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प्रकाशकीय 

जैन धर्म, दर्शन, आचार आदि की प्राचीनतम एकत्र प्रस्तुति और आधिकारिक 
व्याख्या आचार्य उमास्वामी के 'तक्त्वार्थ-सूत्र' में हुई। यह संस्कृत में प्रथम जैन ग्रन्थ 
तो हैं ही, सूत्र-शैली में लिखा गया भी यह प्रथम जैन ग्रन्थ है। इस पर आचार्य 
पूज्यपाद की संक्षिप्त किन्तु विशद टीका, सर्वार्थसद्धि, इतनी प्रामाणिक और 
सारगर्भित है कि उसके बाद सभी टीकाएँ उसका विस्तार या अनुकरण बनकर 
रह गयी हैं। पण्डित-प्रवर फ्लचन्द्र सिद्धान्ताचार्य ने इसका सम्पादन और हिन्दी 
अनुवाद किया जिसका यह चतुर्थ संस्करण (पुनः: सशोधित) है। विभिन्‍न ' 
विश्वविद्यालयों और विद्यापीठों ने इसे अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है और 
विद्वानों, शोधकर्त्ताओ, स्वाध्याय प्रेमियों ने इसे विशेष उपयोगी माना। वे सभी 
हमारे अभिनन्दन के पात्र हैं। 

ज्ञानपीठ की मूर्तिदेवी ग्रन्थमालः के अंतर्गत सस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास 
आदि के साथ धर्म, दर्शन और न्याय के विविध पक्षों पर 50 से भी अधिक ऐसे 

ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जो विलुप्त हो चले थे, अनपलब्ध हो गये थे या तब 

तक अप्रकाशित थे। इनका अनुसन्धान और प्रकाशन तो हुआ ही है, इनका 
वैज्ञानिक दृष्टि से आधूनिक शैली में सम्पादन, हुआ हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद, 
समीक्षा आदि भी करायी गयी। यही कारण है कि सामान्य पाठकों के साथ 
विद्वज्जगत्‌ ने भी इन प्रकाशनों का मुक्त हृदय से स्वागत किया है। 

इस पुनीत कार्य में आशातीत धनराशि अपेक्षित होने पर भी भारतीय 
ज्ञानपीठ के पथ-प्रदर्शक सदा ही तत्परता दिखाते रहते हैं। उनकी तत्परता को 
कार्यरूप में परिणत करते हैं और हमारे सभी सहकर्मी। इन सबके प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापन मेरा कर्तव्य है। 

गोकल प्रसाद जैन 
उपनिदेशक 


प्राथमिक 


तस्‍्तवार्थमूत् जैनधर्मका एक प्राचीनतम ग्रन्थ है और संस्कृतमे सूत्ररूप रचना द्वारा जेन सिद्धान्तका 
विधिवत्‌ सक्षेपमे परिचय करानेवाला सभवतः सर्वश्रथम ग्रन्थ है। यह रचना अपने विषयकी इतनी सुन्दर 
हुई है कि आजतक दूसरा कोई ग्रन्थ उसकी तुलना नहीं कर पाया। इस ग्रन्थकी महिमा इससे भी प्रकट है कि 
इसका प्रभार जैन समाजके समस्त सम्प्रदायों--दिगम्बर, श्वेतास्बर, स्थानंकवासी आदिमे समान झूपसे 
पाया जाता है। लोकप्रियतामे भी यह जैन साहित्यका अद्वितीय ग्रन्थ है। 

इस ग्रन्थकी समय-समयपर अनेक टीकाएँ लिखी गयी हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमे उसकी देवनन्दी 
पृज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि नामक वृत्ति सर्वप्राचीन मानी जाती है। इसका प्रकाशन इससे पूर्व अनेक बार हो 
चुका है। किन्तु प्राचीन प्रतियोका समालोचनात्मक ढगसे अध्ययन कर पाठ निश्चित करनेका प्रयास इससे 
पूर्व नही हो सका था। इस दिशामें पण्डित फूलचन्द्र शास्त्रीने जो यह प्रयत्न किया है उसके लिए वे 
प्रव्यवादके पात्र हैं । 

ग्रन्थका सम्पादन व मुद्रण आदित. इानपी ठसे प्रकाशनके लिए नहीं किया गया था, इसलिए हसकी 
सम्पादन-प्रणाली आदिमे इस मालाके सम्पादको का कोई हाथ नही रहा । पण्डितजी की प्रस्तावना आदि भी 
उनकी अपनी स्वृतन्त्रतासे लिखी और छापी गयी है। उसमें मल्लि तीयथेकर, श्वेताम्बर आगमकी प्रामा- 
णिकता आदि सम्बन्धी विचार पण्डितजी के अपने निजी है और पाठकोंको उन्हें उत्ती रूपसे देखना-समझ्नता 
चाहिए । हमारी दृष्टिसे वे कथन यदि इस ग्रन्थमे न होते तो अच्छा था क्योंकि जैसा हम ऊपर कह आये हैं, 
यह रचना जैन समाज भरमभे लोकग्रिय है, उसका एक सम्प्रदाय-विशेष सीमित क्षेत्र नही है। अतः उसी 
उदात्त भूमिका पर इस ग्रन्थकों सर्देव प्रस्तुत करना श्रेयस्क र है। हमे आशा और भरोसा है कि पाठक उसी 
उदार भावनासे इस प्रकाशनका आदर और उपयोग करेगे। 


न --ही रालाल जैन 
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चतुर्थ संस्करण 


. मूल ओर अनुवाब 


समग्र जैन परम्परामे मूल तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध टीकाओंमें लिखी गई 'सर्वार्थसिद्धिवृत्ति' यह 
प्रथम टीका है और सर्वांग अध्ययन करनेके बाद निश्चित होता है कि तत्त्थार्धाधिगमभाष्य' इसके आदकी 
रचना है जो सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थथातिकके मध्यकालमे रची गयी है । यही कारण है कि तस्वाथंभाष्यमें 
स्वीकृत अनेक सूत्रोकी उसमें आलोचना दृष्टिग्रोचर होती है,” जबकि सर्वार्थसिद्धिवृत्तिके पहले तत्त्वाये- 
भाष्य लिखा गया था इस बात का आभास भी नहीं मिलता | यह ठीक है कि सर्वार्थ सिद्धिकी रचना होनेके 
पूर्व श्वेताम्बर परम्परा मान्य तथाकथित आचारागादि नामवाले अगो की रचना हो गई थी। अन्यथा सर्वार्थ- 
सिद्धिमें केवलिकवलाहार आदि जैसे विषयोकी आलोचना दृष्टिगोचर नही होती ।? 

यह वस्तुस्थिति है। प्रशाचक्षु स्व० श्री पं० सुखबलालजी इस स्थितिस अच्छी तरह परिचित थे। फिर 
भी उनके द्वारा अनूदित तस्वाथंसूत्र के तृतीय संस्करण की प्रस्तावना पर दृष्टिपात करने से ऐसा नही लगता 
है कि उन्होंने अपने पुराने विचारों में यत्किचित्‌ भी परिवर्तन किया है । अस्तु, हम तो अभी तक जैन दर्शनकी 
शिक्षा द्वारा यही जान पाये हैं कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का सयोग और सयोग-वृत्ति से छुटकारा पाकर 
अकेला होना । और यह तभी सम्भव है जब जीवनमे पूर्ण स्वावलम्बन को बाहर-भीतर दोनों प्रकार से 
अगीकार किया जाय । दिग्रम्बर परम्परा पर हमारी श्रद्धा होनेका कारण भी यही है। इसलिए जहाँ हम 
जैनदर्शनके इस परमार्थभूत निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं वहाँ हम तत्सम्बन्धी साहित्य की ऐतिहासिकता 
को भी उसी रूपमे स्वीकार करते हैं जिस क्रम से वह लिपिबद्ध होकर प्रकाशमे आया है। श्वेताम्बर 
परम्परा का आगम साहित्य ईसा की पाँचवी शताब्दी मे संकलित हुआ यह हमे मान्य है । अतः स्पष्ट है कि 
उसका समर्थक अन्य साहित्य भी उसके धाद ही लिखा गया है। यही कारण है कि उसी सम्प्रदाय के लेखकों 
ने 'तत्वार्थाधिगम भाष्य' कै लेखनकाल को आठवी शताब्दी का पूर्वार्द निश्चित किया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से किये गये इस प्रकार के सामान्य अवलोकनके बाद, अब यहाँ हम सर्वार्थंसिद्धि- 
के द्वितीय सस्क रण के मूल और अनुवाद में जो आवश्यक संशोधन किये गये उन्हें क्रम से यहाँ दे रहे हैं--- 


द्वितीय संस्करण पु०-पं० प्रस्तुत संस्करण पृ०-घं ० 
जीवमें जीवत्य सदा पाया जाता है 3-30 जीवन सामान्यकी अपेक्षा जीव सदा 
विद्यमान है । 3-30 
शास्त्रमें अनेक )4-]7. शास्त्रोंमे प्रयोजनके अनुसार 4-] 8 
स्वरूप प्रमाणों और नयोंके 4-35 स्वरूप दोनों प्रमाणों और विविध नयोंके ।5-] 
ज्ञान तो केवलज्ानरूप तो माने ही 
गये हैं। 5-30 ज्ञान मात ज्ञानरूप माने गये हैं 5-3] 











. पृथुतरा इति केषांचित्‌ पाठ: स०्धा० 3-] । अथान्ये धर्माधमंकालाकाशेषु अनादि: परिणाम: आदिमान्‌ 
जीवपुद्रलेषु इति वदात्ति | ल०बा० 5-4] बातिक ! 
2. सनण्सि० ठ्नां 37 


4] 
हितीय संस्करण 


क्षायोपशमिक पर्याप्त 
किन्तु अयोगी 
सम्यर्दृष्टि जीव 


भ्तन्ति 


सासादन सम्यरदृष्टिसे लेकर संयता- 


संयत तक पुरुषबेदयाले जीवों की वही 
संख्या है जो सामान्यसे कही है । प्रमत्त- 


संयतसे लेकर अनिवृत्ति- 

अष्टौ भागा वा चतुर्दशभागा देशोना. 
वियचोंका 

कमर एकसौ बत्ती स 

केवल क्षयोपशम 

रहित है 

देशको विषय 

देशघाती स्पर्धकोंका उदय 


उदय का अभाव 

उनकी उदी रणा 

योगप्रवृत्तिके उदयसे अनुरंजित 
समाधान---आत्माके 

ज्ञानकी पर्यायका 


भाव है। शंका 


मध्यमें मेर 
शब्द समुच्चय वाची 


लम्बा है और पाँचसौ 

आगेके पर्वत और क्षेत्रोंका विस्तार 
रहने से है यह अतुमान किया 
स्थिति है और 


रूपमति 


सर्वार्थक्षिद्धि 


पु०-प्‌ं ० 
6-35 
]7-30 
9-]3 


२3-0 


26-28 
33-2 
35-2 
46-33 
66-25 
72-27 
प7-] 
88-6 


]2-]4 
]]2-546 
]4-]7 
]26-2 
435-2 


]54-] 9 
37-2। 


57-32 
62-5 
]65-32 
92-36 


200-43 


प्रस्तुत संस्करण 


क्षायोपशसिक सम्यरदर्शन पर्याप्त 
किन्तु अपयतवेदी 


क्षायिक सस्यब्दूष्टि और कृतदृत्यवेदक- 


सम्यर्दृष्टि जीव 


सन्ति | अंवधिदर्शन असंयतसम्यरदुष्ट्या- 


दीनि क्षीणकथयायान्तानि समन्ति 


सासादन सम्यर्दुष्टि से लेकर अनिवृत्ति- 
अष्टी द्वादश चतुर्देश भागा वा देशीना: 


पंचेन्द्रियों का 
कम दो छूयासठ 
केवल बढ़ी हुई क्षयोपशम 


रहित होकर विषयको ग्रहण करता है 


देशमें स्थित पदार्थमो विषय 
देशघाती स्पर्धकोंका उदय रहते हुए 
सर्वधाती स्पर्धकोंका उदया- 
स्वरूपसे उदय न होना 
उदयावलिसे ऊपरके उन निषकोंकी 
योगप्र बुत्ति कषायो के उदय से 
अनुरंजित होती रही । 


समाधान- -यह कहना ठीक नही है, 


बयोंकि आत्मा के 

ज्ञानकी जाननेके सम्मुश्ध हुई 
पर्यायका 

भाव है | ये सब मिलाकर नौ 
योनियाँ जानता चाहिए । 

अध्यमे नाभिके समान मेरु 

शब्द मध्यभागका समुच्चय करने 
के लिए 

लम्बा है तथा उत्तर और दक्षिण 
पाँचसौ 

आगेके क्षेत्र और पर्वतोंका विस्तार 
कऋम से 

रहने से यह प्राध्ाद दुमंणिला है यह 
समझा 

स्थिति है, विजयादिकर्मे तेलीस 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और 
रूपमिति 


पृ 9 न्षं 6 


7-3 
47-32 


9- 5 


23-43 


24-2 

33-2 

338-2] 
47-27 
58-]3 
74- 9 
78-23 


90-7 
44-4 
44-6 
45-4 5 
।46-23 


428-6 


[37-24 
457-26 


60-25 
67-6 
635-24 
69-24 


।97-24 
206-2 


तृतीय संत्करण ' [5 


द्वितीय लेस्करण पु >न्‍पं० मस्तुत संस्करण षृ >न्ध० 

असातारूप 24-24 असाताके उदयकछूप ,. 29-52 
कवाय रहित । कवाय अर्थात्‌ कषाय रहित । क्रीधादि कधाय कह- 
ऋषधादि कषापके 240-20... लाते हैं। कषाय के 246-8 
रागवश प्रमादीका 24-26 रागवश स्नेहसिक्त होने का कारण 

प्रमादीका 247-26 
पड़नेवाले काय 252-25.. पड़नेवाले अनुपाय काय 258-34 
तब भी योगवक्तता स्वगत है और तब भो स्वगत योगवक्तता कही जाती है 
विसंवादन परगत है 253-22 और परगत विसंवादन 259-30 
वे फर्मस्कन्ध 307-20 वे आठ प्रकार की कमंप्रकृतियों के 

योग्य कर्मस्कर्ध 35-35 
-मन्त्यम्‌ । तत्तामी- 34-] मन्त्यम्‌ । अन्त्यं शुबलम्‌ । तत्सामी- 35]-]] 
विष 342-2 अप्रिय है। विष 352-9 
समाधान--वद्धिको 356-27 समाधान -परिणामोंकी विशुद्धि 

द्वारा वृद्धि 367-27 
--स्वभावरूप केवल 357-25 -स्वभाव अवितवर्य विभूति विशेष रूप 368-23 

2. परिशिष्ट-2 


पृष्ठ 390 क्रमांक 7.[---इसके अन्तर्गत 'तिरश्चीना क्षायिक नास्ति” इससे आग्रेका कथन मूल 
सर्वार्थसिद्धिका नहीं है यह इसीसे स्पष्ट है कि जो भी कृत्यक्ृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि या क्षायिक सम्यन्दृष्टि मरण- 
कर चारों गतियोंमे उत्पन्न होता है वह प्रधम नरक को छोडकर शेष तीन गतियोके पुरुषबेदियोंमें ही उत्पन्न 
होता है । वह न तो मरकर नपुसकवेदियोंमे उत्पन्न होता है और न ही स्त्रीवेदियोंमे । यदि मूलमे 'तिरए- 
सीना क्षायिक नास्ति” यह वचन न होता तो भी कोई आपत्ति नही थी । परन्तु सभी हस्तलिखित प्रतियों मे 
इस वचन के होनेसे हमने उसे मूलमें यथावस्थित रखा है । इस वाक््यके रहनेसे भवान्तरकी अपेक्षा मनुष्योमें 
भी यह प्रएन उत्पन्न होता है कि कृत्यक्ृत्यवेदक सम्यरदृष्टि और क्षाय्रिक सम्परद्ष्टि मरणकर मनुष्यनियोंमे 
नही उत्पन्त होता है इसका निर्देश करनेवाला बचन भी मूलमे होना चाहिए था। परन्तु कोई भी सम्यरदृष्टि 
मरणकर प्रथम नरककरो छोडकर निरफ्वाद रूपसे पुरुषवेदियोमे ही उत्पन्त होता है, अन्यगे नहीं--इस कथन 
से ही उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है । 

पृ० 395 पंक्ति 29 में निन्‍यानवें लाखके आगे निन्‍यानवे हज्ारकी छूट है तथा यहाँ जो सर्वसंयतों- 
की संझ्या दी है वह उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें से प्रत्येक गृुणस्थातम 299 तथा दक्षिण प्रतिपत्तिके 
अनुसार क्षपकके प्रत्येक गुणस्थातकी और अयोगिकेवलीकी संख्या 598 स्वीकार कर सब संयतोंकी संख्या 
89999997 दी है। अतः प्रमतसंयतसे लेकर पूरी संख्याका योग 89999997 होता है। यथा-- 

प्रमत्तसंबत 59398206 | अप्रमत्त सयत 29699]03 +- चारों उपशमक ]]96--चारों क्षपक 
2392--सयोगकेवली 898502 + अभोगकेवली 598 --89999997 । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि उक्त पृष्ठ 395 पंक्ति 9 में जो “यदि कदाचित्‌ एकस्मिन्‌ 
समये संभवन्ति” यह कहा है सो संयतों की उक्त संख्या कभी भी एक समयमें न जानकर विवक्षा विशेषसे यह 
संख्या कही है। कारण कि न तो उपशमश्रेणिके चारों गुणस्थानोंमे से प्रत्येकमें एक ही समयमें अपने-अपने 
गुणस्थान की संख्या का प्राप्त होता सम्भव है और न क्षपकर्नेणिके चारो गुणस्थानोंसे से प्रत्येकमे एक ही 
समयमें अपने-अपने गृणस्थानकी संड्याका प्राप्त होता सम्भव है। हाँ, उपशमशेणि और क्षपकश्नेणिक प्रत्येक 
गुणस्थानमें, क्रमसे अपने-अपने गुणस्थानकी संरुया का कालभेदसे प्राप्त होना अवश्य सम्भव है। कारण कि 
जो जीत्र आठ समयोंमें इन श्रेणियोंके आठवें मुणस्थानमे चढ़ वे ही अन्तर्मुहूर्त बाद नौवें गृगस्थानमें पहुँचते 


6 ] सर्वार्धसिद्धि 


हैं। इसी प्रकार आगे भी मानना चाहिए और इस प्रकार समयभेदसे अन्तर्मूहर्तके भीतर सब संयेतोंकी 
उक्त संख्या बन जाती है यहाँ ऐसा अभिष्राय समझना चाहिए । 

पृष्ठ 395 पंक्ति 4 (25-।) में “सूक्ष्ममनुष्य प्रति सनुध्या मिध्यादृष्टय:” के ज' मे “शेध्यसंक्मेय- 
भागप्रमिता:” पाठ छूटा हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उक्त बाक्यक आगेका कथन भनुष्य पर्याप्त और 
मनुष्यिनी इन दोनोंकी अपेक्षासे किया गया है । 

पृष्ठ 396 पंक्ति 9 में 'तस्लक्षणसमचतुरस्तरज्जु” पाठसे अमरण्ज का बोध होने में कठिताई जाती 
है। कारण कि रज्जुसे असंख्यात कोटि योजन प्रमाण एक आकाश प्रदेशषवित ली गई है और लोककों 
343 घमनरज्जु प्रमाण कहा गया है। इसी तथ्य को ध्यासमे रखकर उक्त पृष्ठ की पंक्षित 33 में “और 
तीनसौ तैतालीस राजु” के स्थानमे ''और तीनसौ तेतालोश्न घवराजु' ठीक प्रतीत द्वीता है । 

आगे इसी पैरा की पंक्ति 23 में सासादत सम्यरदृष्टि जीव अग्मिकायिक, वायुकामिक, नारकी और 
सब सूक्ष्मजीवों को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह उत्पन्त होता है यह कहा है और इसके प्रमाणस्थरूप एक 
गाथा भी उद्धतकी गई है। किन्तु यहाँ इतना और विशेष जान लेता चाहिए कि यह जीव विकलत्रयों, 
अपर्याप्तकों और असंशियोंमे भी नहीं उत्पन्न होता और गाथोकत जिन एकेन्द्रियोमे यह उत्पन्न होता है 
उनमें उत्पन्त होनेके प्रथम समयमे मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाता है । 

पृष्ठ 399 (प० ] और 3) में “मारणान्तिकादि” पद के स्थानमें केवल मारणान्तिक पद होना 
चाहिए, क्‍योंकि संयतासंयत अवस्थामे उपपाद पद सम्भव नहीं है। इसी प्रकार इसी पृष्ठकी पं० 4 में 
संयतासंबतों के शुक्ललेण्यामे केबल मारणान्तिक समुद्धात की अपेक्षा ही कुछ कम छह बटे चौदह राजु 
स्पर्शन बनता है इतना विशेष जानना चाहिए | तथा पंक्ति 5 में “'थ्पेक्षया” के आगे “'घट्रज्जब:-स्पृष्ठा:” 
इतना पाठ और होना चाहिए । 

इसी पृष्ठ की पं० 35-36 में ''सासादनस्य तत्र सा न सम्भवति” इस वाक्य में “सा” पदक अर्थ 
वह (सारणान्तिकादि अवस्था)-- सम्भव नही है--ऐसा होना चाहिए | 

पृष्ठ 40] पं० 27 से लेक र-- असयतसम्पग्दुप्टिका एकजीवकी अपेक्षा उत्कृष्टकाल घढित करते हुए 
धवला पु० 4 पृष्ठ 347 में इस प्रकार घटित किया है--एक प्रमत्त आदि गुणस्थान वाला जीव एक समय 
कम तेतीस सागरोपमकी स्थिति लेकर अनुत्तर विमानवासी द्वेवों मे उत्पन्त हुआ । पुनः बहाँ से ध्युत होकर 
पूर्वकोटि की आयु के साथ मनुष्य हुआ। वहाँ जब अन्तर्मेहुर्ते काल शेष रह जाय तब असंयम भाव को छोड़- 
कर सयमी हो गया । इस प्रकार अस्तर्मुहुतंप्रमाण इस सयमके कालसे कम एक पूर्वकीटि और एक समय कस 
तेतीस सागरोपमप्रमाण उस्कृष्ट काल प्राप्त होता है। 

पृष्ठ 402 (42-) में पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि के उत्कृष्टकाल के निरूपणमे जो पूर्वकोटि पुथकत्वफा 
अर्थ 96 पूर्व कोटि किया है सो वहाँ 95 पूर्वकोटि पृथवत्वकाल अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अन्तिम बार पुरुष- 
बेदियोंमे सात पूर्वकोटि काल ही लिया गया है। तथा मध्यमे जो पंचेन्द्रिय अपर्याप्तमें आठ बार उत्पन्न कराया 
है सो उसका भी समर्थन आगमसे नहीं होता। वहाँ मात्र बीचमे एक बार पंश्ेन्द्रिय अपर्याप्त में उत्पस्न 
कराया गया है | देखो, धघवला १० 4, पृ० 368 । 

पृष्ठ 406 (46-2 प० 33) में जो पहली बार छप्नसठ सागरोपम तक वेदकसम्यक्त्त के साथ 
रखा है सो पहली बार भी दूसरी वारके समान अस्तर्मूहुर्त कम छबासठ साग रोपमकाल लक वेदक-सम्गक्‍्त्य॑- 
के साथ रखना चाहिए, बयोंकि इससे आगे अन्‍्तर्मुहुर्तमे बह नियमसे क्षासिक सम्बक्त्वको आप्त करते समय 
अन्तमे कृत्यकृत्य-वेदक सम्यग्दुष्टि हो जाता है जो यहाँ लेना नही है । 

पृष्ठ ॥] (59-9, पे 4) से लेकर--सम्यसम्मिध्यात्व गुणस्थात में सम्पण्तिथ्यास्यका आयोपले॑- 
मिकपना सिद्ध करते हुए सम्यस्मिथ्यात्व के उदयको देशाषातीपना सिद्ध करने के लिए उपचारका सहारा 
लिया गया है। किन्तु घबला पु० 5 पृष्ठ 98 में जात्यस्तर स्वभाव सस्यस्मिध्यात्वके उदयसें श्रद्धाताशरद्धांत 
रूप मिश्रभाव उत्पन्त होता है, मात्र इसलिए इस यृणस्वालमें दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपश्षसिक भाव 
भटित किया गया है। 


तुतीय संस्करण हे 


पृष्ठ 46 (45.6, प० 23) से लेकर--जो चरमशरीरी होते हैं वे अनपवरत्य आमुवाले होते हैं। 
इसका अर्थ है कि पूर्वभवें वें जितती आयू लेकर भवका छेद कटपेमें समर्थ अन्तिम मनुष्यपर्यावसें उत्पन्न 
होते हैं उस पर्याय में भुज्यसांन आयुक्त तो उत्कर्षण होता नहीं । अपनी योग्वत्तानुसार अपकर्तन अर्थात्‌ अपकषंण 
होगा अवश्य सम्भव है। पर चरमशरीरी जीवकी आयु अमपवरत्य होती है, इसलिए अन्निदाह, विष आदिके 
प्रयोग हारा उसका छंद तहीं होता ऐसा नियम है। इसी नियम का उल्लेख तत्त्वारथसूत्र अध्याय दोके अम्तिम 
सूत्र सें किया यथा है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए । उक्स सूत्र में जो विशेषण के रूप मे उत्तम पद आया है 
उससे स्वोर्भसिद्धि आदिमें केवल तोर्थक्ररोंक शरीरका ही ग्रहण नहीं किया है ऐसा यहां समझता भांहिए । 
किन्तु सभीका यह शरीर अन्तिम होनेसे उत्तम होता है। इसी सूत्॑की व्याख्यामें सर्वावेसिद्धिमें कहा भी है--- 
सरभस्य बेहस्पोत्श्प्टस्वप्रवर्धनाथमुसमप्रहर्ण नार्याग्तर विशेषो३स्ति । * 

पृष्ठ 427 (354-7, प. 32)--अभिन्‍नाक्षर दशपुर्वंधर और भिन्‍नाक्षर दशपूर्वध्र में दशपूर्णियों के 
दो भेद हैं जो ऋमसे दक्षपू्वोंका अध्ययल करनेपर रोहिणी आादि म्रहा और लघु विज्ञा-देवताओके उपस्थित 
होनेषर भोहको नही प्राप्त होते हैं वे अभिन्‍नाक्षर दशपूर्वी कहलाते है और जो मोहको प्राप्त हो जाते हैं थे 
भिन्‍्नाक्षर दशपूर्वी कहलाते हैं । 

यह मूल सर्वार्थसिद्धि-वृत्ति, उसका अनुवाद और परिशिष्ट-2मे जो विशेष संशोधन हमारे लक्ष्यमें आये 
उनका यह संक्षिप्त विवरण है। अनुवादमे यत्र-तत्र और भी सशोधन किये यये हैं वे सामान्य या स्पष्टीकरण 
मात्र होनेसे सनको हमने इस विवरणमे सम्मिलित नही किया है। फिरभी एक-दो बातोंका संकेत करदेना यहाँ 
हम प्रयोजनीय मानते हैं। कारण के जिसके लिए आगममे जो सज्ञा श्रयुक्‍्त हुई हो उसीका अनुवाद आदिमे 
प्रयोग होना चाहिए। उदाहरणार्थ-- 

]. आगममे सर्यत्र संख्या विशेषका ज्ञान करानेके लिए पल्य शब्दका प्रयोग न होकर पल्योपम शब्द- 
का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमसे अपने अनुवादमे मूलके अनुसार ही पल्योपम शब्दकों स्वीकार करके सर्वत्र 
पल्यके स्थानमे पल्मोपम कर दिया है। इसी प्रकार सागरके स्थानमें सागरोपम किया गया है। 

2. मात्र हमने यहू सशोधन अपने अनुवादमे ही कियाहै। परिशिष्ट-2के अनुवादमे यह संशोधन नहीं 
किया गया है सो वहाँ भी उक्त विधिसे पल्यके स्थानमे पलल्‍्योपम और सागरके स्थानमे सागरोपम समझ लेना 


बाहिए । 
3. अन्य अनुवाद 

. सर्वार्थसिद्धि-ब॒त्तिके अन्य कितने अनुवाद हुए हैं इसको हूमें पूरी जानकारी मही है। इतना अवश्य 
है कि सर्वप्रथम इसपर पं. श्री जयबन्दजी छावडा कृत भाषा-बचनिका प्रसिद्ध है। इसके दो संस्करण हमारे 
सामने हैं। पहला सस्करण कहाँसे मुद्रित हुआ था इसका आभास मुद्रित प्रतिके देखनेसे नहीं मालूम होता; 
कारण कि उसके प्रारम्भिक कई पृष्ठ हस प्रतिसे नहीं है। दूसरी प्रति श्रुतभंडार व ग्रन्थप्र काशन समिति 
फलटनसे मुद्रित हुई है। इसे देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाषा-वचनिका रूपमें लिखी गई है, अतः 
यह सर्वार्थ सिश्धि-वुशिका अनुवाद होते हुए भी पं. जी ने यत्र-तत्र अपनी ओरसे विशेष खुलासा भी किया है। 
उस सम्रय तक छपने की प्रद्धति प्रचलित नहीं हुई थी, जतः प० जी ते जिस हस्तलिखित प्रति के भाधार से 
अपनी भाधा-वच्षतिका लिखी है उसमें भी भरहू पाठ सहीं था जिसे हमने पृष्ठ !7 टिप्पण ! में भूलमें से 
अलग किया हैं। इतना अवश्य है कि स्पर्शन प्ररूपणाकी अपेक्षा लेश्या मार्ममांके स्पर्शन-कथषतके प्रसंगसे 
कृष्णादि तीते लेश्याबाले सासादन सम्यव्दुध्टियोंके स्पर्शसका कथन करते हुए 'ठादशभागाः कुतो न लक्यस्ते--- 
इत्यादि कथन दारा जो सतास्तरका विधान किया हैबह पाठ जिस हस्तलिखित प्रतिसे पं० जी ने अनूदित 
किया है वह उप्में भौजूब है। परम्तु सत्‌, संख्या आदि प्ररूषणाओं पर दृष्टिपात करनेसे गिदित होता हैं कि 
गह पाठ मूल सर्वावंसिद्धिलृत्ति का वहीं है और इसीलिए दिल्लोकी द्वितीय हस्तलिखित अ्रतिके आधारते हमने 
उसे टिप्पणी सं० ) में देकर मूलमें से अलग कर दिय्ना है। 

2. मालूम पढ़ता है, दूधरी भाषा-बचनिका पं० श्री सदासुद्धजीसे भी लिखी थी जो हमारे सामने नहीं 
होतिेसे उसपर हम विशेष प्रकाश नहीं दाल रहे हैं। 


8] सर्वार्थसिद्धि 


4. इसपर टीका लिखनेका उपक्रम जगरूपसहायजी बंकील एटा नियासीने भी किया है। जब वकील 
सा० इस टीकाको तैयार कर रहे थे तभी मैं श्री स्थाह्राद दिग० जैन महाविद्यालयके धर्माध्यापक पदसे अलग 
हो गया था । अतः वकी ल सा० ने उसमे आवश्यक संशोधन व सुधार आदि करनेके लिए मुझे दिल्‍ली आमग्त्रित 
कर लिया था और एक माह रहकर मैंने उसमे आवश्यक सशोधन भी किया था । किन्तु काम हो जानेपर बिना 
सहारेके मुझे उससे अलग हो जाना पडा था। इस समय वह भी हमारे सामने नही है, अन्यथा उसमे क्‍या 
विशेषता आदि है इसपर भी मै विशेष प्रकाश डालनका उपक्रम करता । 

इन तीनके अतिरिक्त अन्य किसीने सर्वार्थसिद्धिका हिन्दी अनुवाद या उसको भाषा-वचनिका लिखी 
है, इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है। विश्ेषु किमधिकम्‌ । 


4, आभार 


जैसाकि मै प्रारम्भम टी लिख आयाहूँ यह मूलानुगामो अनुवादसहित सर्वार्थ सिद्धि-वृ त्तिका जो संस्करण 
हमारे सामने उपस्थित है वह दूसरा सस्करण है ! इसमे जो सशोधन हमने किये है उनके साथही थोड़ा-भी फेर- 
बदल किये बिना प्रस्तुत सस्करण मुद्रित होना है। भारतीय ज्ञानपीठके आदरणीय भाई लक्ष्मीचन्द्रजी 
की सूचना पर हमले मुद्रशके लिए यह सस्करण तैयार किया है, अत: हम उनके विशेष आभारी हैं। साथही, 
हम डॉ. गूलाबचन्द्रजीके और भो विशेष आभारी है। यह उन्हीकी सत्प्रेरणाका फल है कि हम इस सस्करण 
का इतने अल्पकालमे सशोधन-सम्पादन कर सके हे । इस सस्करणके तंयार करनेमे हमने मूल और अनुवाद 
का अक्षरश: मिलान किया है। और मूल और अनुवादम जो सशोधन आवश्यक थे वे किए गये हैं। इसकी 
प्रस्तावनाका भी हमने अक्ष रश. पुन निरीक्षण किया है। उसमे ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसकी 
आगमस पुष्टि नहीं होती। आग्रमकी कसौटी पर कभी भी उसे कसा जा सकता है। इसी प्रस्तावना पर ही 
दिल्वीके विज्ञानभवनभे प्रशस्ति-पत्रके साथ भारतके उपराष्ट्रपतिके द्वारा न केवल हमारा स्वागत सत्कार 
हुआ था, अपितु हम “सिद्धान्त रत्न! जेंसी मानद उपाधिस भी अलंकृत किया गया था । यहूं सब पूज्य एलाचाय्य 
विद्यानन्द महाराजका सूझ-बूझका परिणाम है, अत: हम उनके प्रति विशेष आभारी है। हम चाहते है कि भारत- 
वर्षप आगमानुतारी जितने भी विद्वान हैं उन सबका भी इसी प्रकार स्वागत-सत्कार होना चाहिए। यह 
निकृष्ट काल है, किसी प्रकार शास्त्रीय विद्वानोंकी यह परम्परा अविलच्छिन्न चलती रहे--यह हमारी हादिक 
इच्छा है। पृज्य एलाचायंजी महाराजमे बे सब गुण विद्यमान है, समाज पर उनका अक्षण्ण प्रभाव भी है। वे 
सदि इस कार्यक्रों अपने हाथम ले तो हमे ऐसा एक भी कारण नही दिखाई देता कि इसमे सफलता नही 
मिलेगी, अवश्य मिलेगी ऐसा हमारा विश्वास है। 


5 जुलाई, 983 --फूलचद्द धास्त्रो 


दो दब्द 


4. सम्पादनका कारण 
(प्रथम संस्करण से) 


सर्वार्थसिद्धिको सम्पादित होकर प्रकाशमें आनेमें अत्यधिक समय लगा है। लगभग आठ नौ वर्ष पूर्व 
विशेष वाचनके समय मेरे ध्यानमें यह आया कि सवर्थसिद्धिमें ऐसे कई स्थल हैं जिनके कुछ अंशकों उसका 
मूल भाग माननेमें सन्देह होता है । किन्तु जब कोई वाक्य, वाक्यांश, पद या पदांश लिपिका रकी असावधानी 
या अन्य कारणसे किसी ग्रन्धका मूल भाग बन जाता है तब फिर उसे बिना आधारके पृथक्‌ करनेमे काफी 
अड़चनका सामना करना पड़ता है । सर्वाधेसिद्धेके वाचनके समय भी भेरे सामने यह सम्रस्या थी और इसीके 
फलस्वरूप इसके सम्पादनकी ओर मेरा झुकाव हुआ था । 

यह तो स्पष्ट हो है कि आचाय॑ पुज्यपादने तस्तवारंसूत्र प्रथम अध्यायके 'निर्देशस्वामित्व' और 
'सत्संछ्या' इन दो सूत्रोंकी व्याब्या धट्खण्डागमके आधारसे की है। इसका विचार आगे चलकर प्रस्तावनामें 
हम स्वतन्त्र प्रकरण लिखकर करनेयाले हैं। यहाँ केवल यह देखना है कि इन सूत्रोंकी व्याख्यामें कहीं कोई 
सझिथिलता तो नहीं जाने पायी कौर यदि शिथिलताके चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं तो उसका कारण क्या है ? 

'जिर्वेस्थासिश्थ--' सूत्रकी व्याख्या करते समय आचार्य पृव्यपादभे चारों गतियोके आश्रयसे सम्य- 
ग्दश्शनके स्वाभीका निर्देश किया है। वहाँ तियंचनियों में क्षायिक सम्यग्दर्शनके अभावके समर्थनमें पूर्व मुद्रित 
प्रतियोंमें यह वाक्य उपलब्ध होता है-- 

'कुत हत्यक्ते मनृष्य: कर्मसूसिण एवं दर्शनमोहलपणप्रारस्भकों भवति। शपणप्राश्म्भकालात्पूर् 
तियेक्षु बदायष्कोषि उत्तममोगभ्मितियंक्पुरुणण्णेयोत्थथते न तिर्मकसत्रीदु ; उस्यवेदस्त्रोणर तासां क्षाय्रिका: 
संभवात्‌ । एवं तिरदजासप्यपर्याप्तकानां क्ायोपदामिक जेयं न पर्याप्तकाताम । 

दिभस्वर और श्वेतास्वर दोनों परम्पराओंके आगममें इस प्रकारके नियमका निर्देश है कि सम्यग्दृष्टि 
मर कर किसी भी गतिके स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न नही होता । 

किन्तु श्वेतास्बर आमम भाताधर्मेकथा नामके छठे अंगमे मल्लिनाथ तीर्थंकरकी कथा'"के प्रसंगसे 
बतलाया गया है कि मल्लिनाथ तीर्थेंकरने अपने पिछले महाबलके भवमें मायाचारके कारण" स्त्रीनामकर्म 
भोतको निष्पन्न किया था जिससे वे तीर्थंकरकी पर्यायमें स्त्री हुए । ओर इसी कारण पीछेके श्वेताम्ब र टीका- 
कारोंने उक्त लियमका बह खुलासा किया है कि 'सम्यरदृष्टि मरकर स्त्री नहीं होता यह बाहुल्मकी अपेक्षा 
कहा है ।' 

यहाँ हमें इस कथाके सन्दर्भ पर विचार न कर केवल इतना ही देखना है कि यह स्त्री मामकर्म गोत्र 
क्या वस्तु है। क्या यह नौ नोकषायोंमेंसे स्‍्त्रीवेद नामक नोकथवाय है या इस द्वारा अद्भोपाजुका निर्देश 
किया गया है? जब महावलकी पर्यायमें इस कर्मका बन्ध होता है तब वे तीर्थंकर प्रकृतिका अन्ध करनेवाले 
सम्यस्दुष्टि साधु थे ओर सम्यरदृष्टिके स्त्रीवेदका बन्‍्ध नहीं होता ऐसा कर्मशास्त्र का नियम हैं क्योंकि स्त्रीवेद- 
का बन्ध दूसरे भुणस्थान तक हो होता है। इसलिए यह बँधनेवाला कर्म स्त्रीवेद नामक नोकथाय तो हो नहीं 
सकता। रही जस्ोपाज़की बात सो एक तो अद्भोपाज़में ऐसा भेद परिलक्षित नहीं होता । अवान्तर भेदोंकी 
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अपेक्षा कदाचित्‌ ऐसा भेद मान भी लिया जाय लो कर्मशास्त्रके नियमानुसार अशुभ अज्जोपा जुका बन्ध प्रमत्त- 
संयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है यह इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि स्त्रीवेद सम्बन्धी अशुभ 
अज्ोपाज़ूकी बन्धव्युच्छित्ति दूसरे गुणस्थान तक होना ही सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत प्रकरणमें नतों 
ज्ञाताधभंकवथाकी इस कथयाकों आधार माना जा सकता है और न ही इस आधारसे श्वेताम्बर टीकाकारोंका 
यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि 'सम्यग्दृष्टि जीब मरकर स्त्रीवेदियोमें नहीं उत्पन्न होता यह बाहुल्‍थ 
की अपेक्षा कहा है।' 

इतने विचारके बाद जब हम सर्वार्थसिद्धिके उक्त कथन पर ध्यान देते हैं तो हमें उसमे सन्देह होता 
है। उसमे तिय॑चिनियोंमें क्षायिक सम्यस्दर्शन न होनेके हेतुका निर्देश किया गया है | यह वो स्पष्ट है कि जो 
मनुष्य तिय॑ चायुका बन्ध कर सम्यर्दृष्टि हो क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है बहू उत्तम भोगशूमिके पुरुष- 
बैदी तिय॑चोंमे ही उत्पन्न होता है, स्त्रीवेदी तिर्यच्रोंमे नही । किन्तु इसके समर्थनसे जो द्रव्यवेदस्त्रीणां तासों 
क्षायिकासंसवात्‌' यह मुवित दी गयी है वह न केवल लचर है अपितु भ्रमोत्पादक भी है । 

इस युक्तिके आधारसे पूरे वाक्यका यह अर्थ होता है कि ति्य॑च द्रव्यवेदबाली स्त्रियोमे चूँकि क्षायिक 
सम्यग्दर्शन सम्भव नहीं है, इसलिए क्षायिक सम्पग्दृष्टि जीव मरकर उत्तम भोगभूमिके तिय॑त्र पुरुषोंमे ही 
उत्पन्न होते हैं । अब थोड़ा वारीकीसे पूरे सन्दर्भ पर विचार कीजिए । जो प्रण्न हैं, एक तरहसे बही समाघान 
है। तिय॑चनियोंमें क्षायिक सम्यग्दर्शन क्यों नही होता इसका विचार करना है। किन्तु उसके उत्तर मे इतना 
कहना पर्याप्त था कि बद्धत्ियंचाए सनुष्प यदि क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है तो बह भरकर उत्तम शोग- 
भूमिके तिय॑च्र पुरुषोंमे हो उत्पन्न होता है ऐसा नियम है। वहाँ समर्थनमे 'द्रब्यधबस्त्रीणां तासां क्षाथिका- 
संभवात्‌' इस हेतु कथनकी क्या आवश्यकता थी। इसीको कहते है वही प्रश्न और वही उत्तर । 

दूसरे यहाँ 'ब्रध्यवेदस्त्रोणों' यह वाक्यरचना आगम परिपाटीके अनुकूल नहीं है अतएवं भ्रमोत्पादक 
भी है, क्योंकि आगममें ति्यंच, तिय॑ंबनी और मनुष्य, मनुष्यिनी ऐसे भेद करके व्यवस्था की गयी है तथा 
इन संज्ञाओंका मूल आधार वेद नोकंधायका उदय बतलाया गया है । 

हमारे सामने यह प्रश्न था | हम बहुत कालसे इस विचारमे थे कि यहे वाक्य ग्रन्थका मूलभाग है या 
कालान्तरमे उसका अग बना है । तात्विक विचारणाके बाद भी इसके निर्णयका भुख्य आधार हस्तलिखित 
प्राचीन प्रतियाँ ही थी। तदनुसार हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारतकी प्रतियोंका सकलन कर शंका- 
स्थलोंका मुद्रित प्रतियोंसे मिलान करना प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप हमारी धारणा सही निकली | यद्यपि 
सब प्रतियोंमे इस वाक्यका अभाव नही है पर उनमेसे कुछ प्राचीन प्रतियाँ ऐसी भी थी जिनमे यह वाक्य नहीं 
उपलब्ध होता है । 

इसी सृत्रकी व्याख्यामे दूसरा वाक्य 'क्षायिक पुऑर्भावशेदेनेव' मुद्रित हुआ है। यहाँ मनुष्यिनियोंके 
प्रकरणसे यह वाक्य आता है। बतलाया यह गया है कि पर्याप्त मनुष्यिनियोंके ही तीनों सम्यर्दर्शनोंकी प्राप्ति 
सम्भव है, अपर्पाप्त मनुष्यिनियोंके नहीं। निश्चयतः मनुष्यिनीके क्षायिक सम्यर्दर्शन भाववेदकी मुख्यतासे ही 
कहा है यह द्योतित करनेके लिए इस वाक्यकी सुष्टि की गयी है। 

किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि आगममे 'मनुष्यिनी' पद स्त्रीवेदके उदयबाले मनुष्य गतिके जीवके लिए 
ही आता है। जो लोकमे नारी, महिला या स्त्री आदि शब्दोके द्वारा व्यवहृत होता है, भागमके अनुसार 
मनुष्यिनी शब्दका अर्थ उससे भिन्न है। ऐसी अवस्थामे उक्त वाक्यवों मूलका मान लेने पर मनुष्यिनी शब्दके 
दो अथ मानने पड़ते हैं। उसका एक अथे तो स्त्रीवेदकी उदयवाली मनुध्यिनी होता हो है और दूसरा अर्थ 
महिला मानना पड़ता है चाहे उसके स्त्रीवेदका उदय हो या न हो । 

ऐसी महिलाको भी जिसके स्त्रीवेदका उदय होता है मनुष्यिनी कहा जा सकता है और उसके क्षाप्िक 
सम्यग्दर्शनका निषेध फरनेके लिए यह वाक्य आया है, यदि यह कहा जाय तो इस कथनमें कुछ भी तथ्यांश 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि आगममें मनुष्यिनी शब्द भाववेदकी मुख्यतासे 
ही प्रयुक्त हुआ है, अतएव वह केबल अपने अथंमें ही चरिताये है। अन्य आपत्तियोंका विध्नि-निषेध्च करना 
उसका काम तहीं है, वह मुख्यरूपसे चरणानुयोगका विधय है । 
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हमते इस बाक्य पर भी पर्याप्त ऊहापोह कर सब प्रतियोंमें इसका अनुसन्धान किया है। प्रतियोंकि 
मिलान करनेसे ज्ञात हुआ कि यह वाक्य भी सब प्रतियोंमें नहीं उपलब्ध होता । 

इसी प्रकार एक वाबय “सत्संख्या'---एत्यादि सूत्रकी व्याख्याके प्रसंगसे लेश्या प्रकरणमें आता है। 
जो इस प्रकार है--- 

ह्ादशसावाः कूतो न ल्यन्ते, इति चेत तत्रावत्थितलेश्यापेक्षया पशु्लचेव । अबया येयां मते सासा- 
बनएकेखियेधु तोत्पचते तत्मतापेक्षया पड्चेव । 

प्रकरण कृष्ण आदि लेश्यावाले सासादनसम्पब्दृष्टि जीवोंके स्पर्शनका है । तियंच और मनुष्य सासा- 
दनसम्पर्दृष्टि जीव मर कर नरकमें नही उत्पन्न होते। जो देवगतिमें जाते हैं या देवगतिसे आते हैं उनके 
कृष्ण आदि अशुभ लेश्याएँ नहीं होती। नरकसे आनेवालोंके कृष्ण आदि अशुभ लेश्याएँ और सासादन- 
सम्यच्दर्शन दोनों होते हैं। इसी अपेक्षा ; यहाँ कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका 
स्पर्शन ऋरमसे कुछ कम पाँच बटे चोदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दी बटे चौदह 
राजु कहा गया है । 

यह बट्ख्नण्डागमका अभिमत है। सर्वायसिद्धिमे सत्‌, संख्या और क्षेत्र आदि अनुयोगद्वारोंका निरूपण 
जीवद्गाण छक्बंडागमके अनुसार ही किया गया है। कबायप्राभूतका अभिमत इससे भिन्‍न है। उसके मतसे 
सासादनसम्यर्दृष्टि जीव मर कर एकेन्द्रियोंमें भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस अपेक्षासे कृष्ण लेश्यामें 
सासादनसम्यरदृष्टिका कुछ कम बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन भले ही बन जावे, परन्तु बट्खण्डागमके 
अभिप्रायरस इन लेश्याओ में यह स्पर्शन उपलब्ध नही होता । 

हमारे सामने यह प्रश्त था। सर्वार्थसिद्धिमें जब भी हमारा ध्यान 'हावशमागा: कृतो न लम्थस्ते' 
इत्यादि वाक्य पर जाता था, हम विचारमे पड जाते थे। प्रश्न होता था कि यदि सर्वार्थ सिद्धिकारकों मतभेद- 
की चर्चा करनी इष्ट थी तो सत्प्ररूपणा आदि दूसरे अनुयोगद्वा रोमे उन्होंने इस मतभेद का निर्देश क्यों नहीं 
किया ? अनेक प्रकारसे इस वाक्य के समाधानकी ओर छ्यान दिया, पर समुचित समाघानके अभावमें चुप 
रहना पडा । यह विचार अवश्य होता था कि यदि सर्वार्थ सिद्धिकी प्राचीन प्रतियोंका आश्रय लिया जाय सो 
सम्भव है उनमें यह वाक्य न हो । हमें यह संकेत करते हुए प्रसन्‍तता होती है कि हमारी धारणा ठीक 
निकली । मडबिद्रीसे हमे जो ताडपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हुई उनमे यहू बराकय नहीं है। इस आधारसे हम यह 
निश्चयपूर्वक कह सकते है कि यह वाक्य भी स्वर्थिसिद्धिका नही है। 

सर्व-प्रथम सर्वार्थसिद्धि मूलका मुद्रण कलल्‍्लप्पा भरभप्पा निटबेने कोल्हापुरसे किया था । दूसरा मुद्रण 
श्री सोतीचन्द्र गोतमचन्द्र कोठारी द्वारा सम्पादित होकर सोलापुरसे हुआ है। तथा तीसरी बार श्रीमान्‌ 
पं० संक्षीधरजो सोलाप्रवालोने सम्पादित कर इसे प्रबाक्षित किया है। पण्डितजी ने इसे सम्पादित करनेमे 
पर्याप्त श्रम किया है और अन्य संस्करणों की अपेक्षा यह सस्करण अधिक शुद्ध है। फिर भी जिन महत्त्वपूर्ण 
शकास्थलोंकी ओर हमने पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया है वे उस संस्क रणमे भी मथास्थान अवस्थित हैं। 

सर्वार्थंसिद्धिके नीचे जो टिप्पणियाँ उद्धुत की गयी हैं वे भी कई स्थलों पर भ्रमोत्पादक हैं। उदाहर- 
णार्थ कालप्ररूपणामे अनाहा रकोंमे नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातने भागप्रमाण बतलाया गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए टिप्पणकार लिखते हैं-- 

'आदलिकापा असंक्धेषभाग इति- से ल आवलिकाया असंस्येयभाग: समयमाजलकणत्वात्‌ एकसमय 
एव स्पात्‌, भाषल्या: असंस्यातससयलक्ष जत्वात्‌ ।' 

इसका तात्पयें यह है कि वहू आवलिका असंख्यातर्वां भाग एक समय लक्षणवाला होनेसे 'एक समय 
प्रमाण ही होता है, क्योंकि एक आवलिमें असंड्यात समय होते हैं, मत: उसका असंसछ्यातां भाग एक समय 
ही होगा । 

स्पष्ट है कि यदि यहाँ आचायॉको एक समय काल इष्ट होता तो वे इसका निर्देश 'एक समय शब्द 
हारा ही करते । जीवस्थाने कालानुयोगद्वा रमें आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका जो स्पष्टीकरण किया 
है उसका भाव यह है कि कई सासादनंसम्यर्दुष्टि दो विश्रह करके दो समय तक अनाहारक रहे और तीज़रे 


2 ] सर्वा्धसिद्धि 


समयमें अन्य सासादनसम्य्दृष्टि दो दिग्नह करके अनाहारक हुए । इस प्रकार निरन्तर आवश्िक असंख्यातवें 
भाग बार जीव दो-दो समय तक अनाहारक होते रहे । इसलिए आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण काष्डकोंको 
दो से गुणा करने पर अनाहारक सासादनसम्यरदृष्टियोंका कुल काल उपलब्ध होता है (जीवस्थान पु० ४) । 
अधितर हस्तलिखित प्रतियोंमे यह देखा जाता है कि पीछेसे अनेक स्थलों पर विषयको स्पष्ट करनेके 
लिए अन्य ग्रस्थोंके श्तोक, गाथा, वाक्यांश या स्वतन्त्र टिप्पणियाँ जोड दी जाती हैं ब्जौर कालान्तरमें वे प्रन्थ- 
का अंग बन जाती है। सर्वार्थसिद्धिमे यह व्यत्यय बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ है । ऐसे तीन उदाहरण तो हम 
इस वक्तव्यके प्रारम्भ मे ही उपस्थित कर आये है। कहना होगा कि यह किसी टिप्पणनकारकी सुझ है और 
उसने अपनी दष्टिसे विषय को स्पष्ट करनेके लिए पहले वे वाक्य फूटनोटक रूप में हासियामे लिखे होंगे और 
आगे चलकर उसपर-से दूसरी प्रति तैयार करते समय वे ही मूल भ्रन्थक अंग बन गये होंगे। इसके सिवा 
आगे भी ऐसे कई वाक्यांश या गायाएं मिली हैं जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियोंगें उपलब्ध नही होती और 
जिन्हें दूर कर देनेसे प्रकरणका कूछ भी हानि नहीं होती ! यहाँ हम कुछ ऐसे उपयोगी वाक्यांश दो-तीन 
उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं जो प्राचोन सस्करणोमे थे और इस संस्करणमे-से अलग करने पड़े हैं--- 

।. कुछ प्रतियोमे तृतीय अध्याय के प्रथम यूत्रकी वृत्तिमे 'घर्नं ले घनो मम्दों महान्‌ आयस हइत्यर्थ: 
आदि पाठ उपलब्ध होता है। अब तककी मुद्रित प्रतियोगे भी यह पाठ प्रकाशित हुआ है । हमारे रुसाने जो 
प्रतियाँ थीं उनमे से अधिकतर प्रतियों में यह पाठ नही है और वृत्ति को देखते हुए बह वृत्तिका रका ग्रतीत भी 
नही होता, इसलिए इस पाठ को ऊपर न देकर नीचे टिप्पणी मे दिखा दिया है । 

2. नौवें अध्याय नौर्े सूत्रके मलपरीषहक व्याख्यानक अन्तमे 'केशलम्जसंस्कारास्याम्त्पन्नखेदसहन 
मलसामान्यसहनेघत्तमंबतीति न ॒पृथगुक्सम्‌ ।' यह वाक्य मुद्रित प्रतियों मे उपलब्ध होता है। किन्तु हमारे 
सामने जो हस्तलिखित प्रतियां थी उनमे यह वाक्य नहीं पाया जाता । वाक्य-रचनाको देखते हुए यह सर्वा्थ- 
सिद्धिका प्रतीत भी नहीं होता । तथा किसी परीषहका स्वरूपनिर्देश करनेके बाद सर्वार्थसिद्धिमें पुन: उस 
परीषहके सम्बन्धमे विशेष स्पष्टीकरण करनेकी परिपाटी भी नहीं दिखाई देती, इसलिए हमने इस वाक्यको 
मूलमें न देकर टिप्पणी में अलगसे दिखा दिया है । 


2. प्रस्तुत संस्करणमें स्वीकृत पाठकी विशेषता 


यह हम पहले ही निर्देश कर आये हैं कि प्रस्तुत सस्करणके पहले सर्वार्थसिद्धिक अमेक संस्करण 
प्रकाशमें आ चुके थे। ऐसी अवस्थामे प्रस्तुत सस्करण के सम्पादनके किसी पाठकों स्वीकार करने या 
अस्वीकार करनेमे हमारे सामने बडी कठिनाई रही है। साधारणत. हमने इस बातका ध्यान रखा है कि 
मुद्रित प्रतियोंगे जो पाठ उपलब्ध होते हैं, सर्वप्रथम उन्हें ही प्रमुखता दी जाय | किन्तु इस नियमका हम 
सर्वत्र पालन नही ऋर सके । यदि हमें उनसे उपयुक्त पाठ अन्य हस्तलिखित प्रतियोंमें उपलब्ध हुए तो उन्हें 
स्वीकार करनेमे हमने सकोच नही किया । 


3. प्रति परिचय 


और भी ऐसी अनेक कई बाते थीं जिनके कारण हमने कई प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसे पुनः 
सम्पादित करनेका निश्चय किया इसके लिए हमने मूडबिद्रीकी दो ताडपत्रीय प्रतियाँ, दिल्ली भाष्डारसे दो 
हस्तलिखित प्रतियाँ ओर जैन सिद्धात्तमबन आरासे एक इस्तलिखित प्रति श्र्प्त की । मुद्रित संस्करणोंमें से 
हमारे सामने श्री ए० कल्लप्पा भरमप्या निटये द्वारा सम्पादित और श्री पं० अंध्ीधरणों श्रोसापुर दारा 
सम्पादित श्रतियाँ थी। इस काममें मूडबिद्रीकी एक ताडपत्रीय प्रति और दिल्ली भाष्डा रकी एक दस्तलिखित 
प्रति विशेष उपयोगी सिद्ध हुईं । अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा ये अधिक शुद्ध थीं। फिर भी आदर्श प्रतिके रूपमें 
हम किसी एक को मुख्य मातकर न/बल सके । हम यह तो नहीं कह सकते कि सर्वायंसिद्धिका प्रस्तुत 
संस्करण सब दृष्टियोंसे अन्तिम है, फिर भो इसे सम्पादित करते समय दस बातका ध्यास अवश्य रखा गया 
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हैं कि जहाँ तक बने इसे अधिक परिशुद्ध और परम्परागत आगमके अनुसार मूलग्राही' बनाया गया है । 

अ्तियोंका परिचय वेनेके पहले हम इस बातको स्पष्ठ कर देना चाहते है कि सर्वार्थसिद्धिकों सम्मादित 
होकर प्रकाशमें आनेमें अवश्यकतासे अधिक समय लगा है। इतने लम्बे कालके भीतर हमें अनेक बार गृह- 
परिवतंन करना पडा है और भी कई अड़ चने जायी हैं। इस कारण हम अपने सब कागजात सुरक्षित न रख 
/ सके । ऐसे कई उपयोगी कागज पत्र हम गेंवा बैठे जिनके न रहने से हमारी बड़ी हानि हुई है। उन काग्रज- 
पत्रोंमें श्र तिपरिचय भी था, इसलिए प्रतियोंका जो पूरा परिचय हमने लिख रखा था वह तो इस समय हमारे 
सामने नहीं है। वे प्रतियाँ भी हमारे सामने नही हैं जिनके आधारसे हमते यह कार्य किया है। फिर भी 
हमारे मित्र श्रीयुत पं० के० भुजबलिजी शास्त्री मूडविद्री और पं० दरबारोलालजी न्यायाघ्ार्य दिल्‍ली की 
सत्कृपासे उक्त स्थानोंकी प्रतियोकः जो परिचय हमें उपलब्ध हुआ है वह हम यहाँ दे रहे है--- 

(१) ता०--यह मूडबिंद्दीकी ताड़पत्रीय प्रति है। लिपि कनाडी है। कुल पत्र 6 है। इसके प्रत्येक 
पृष्ठमें पंक्ति 0 और प्रत्येक पंक्तिमे अक्षर लगभग 7] है। प्रति शुद्ध और अच्छी हालत मे है। सरस्वती 
गछ्छ, बलात्कार गण कुन्दकुन्दान्ययके आ० वसुन्ध रने भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा शालि० शक ]55] विलम्बि 
संवत्सरके दित इसकी लिपि समाप्त की थो । हमारे सामने उपस्थित प्रतियोमे यह सबसे अधिक प्राचीन थी । 
इसका संकेताक्ष र ता० है! 

(2) ना०--यह भी मूडबिद्रीको ताहपत्रीय प्रति है। लिपि कनाडही है। कुल पत्र ]0] है। इसके 
प्रत्येक पृष्ठमें पक्ति 9 और प्रत्येष्ष पक्तिमे अक्षर लगभग 07 है। प्रति शुद्ध और अच्छी अवस्थामे है । 
इसमे लिपिकर्ता तथा लिपिकालका निर्देश नहीं है। इसका संकेताक्ष र ना० है । 


(3) दि० ]-यह श्री लाला हरसुखराय सुगनचन्दजीके नये मन्दिरमे स्थित दि० जैन सरस्वती 
आष्डार धर्मपुरा दिल्‍लीको हस्तलिखित प्रति है। पत्र सख्या 20। है। प्रत्येक पत्रम 8 पंक्ति और प्रत्येक 
पंक्तिसे लगभग 33 अक्षर है। पत्रकी लम्बाई ।| इंच और चौडाई 5 इंच हे । चारो ओर एक-एक इच 
हासिथा छोड़कर बीचमें प्रतिलिपि की गयी है। कागज पुष्ट है, अक्षर भी बड़े सुन्दर है जो बिना किसी कष्टके 
मासानीसे पढ़ जाते हैं। लेखनकारय संवत्‌ ]752 आपाढ़ सुदि ! गुरुवारकों समाप्त हुआ था। प्रतिके 
अन्तमे यह प्रशस्ति उपलब्ध होती है--- 

'प्रणिपत्य जिनवरेन्द्रं वरविग्रहरूपरजितसरेन्द्र । सदगुणसुधासमुद्र वक्ष्ये सस्तां प्रशस्तिमहां ॥| ] ॥ 
जगत्सारे हि सारेइस्मिन्नहिसाजलसागरे । नगरे नागराकीणणे विस्तीर्णापणपण्यवे ।। 2 ।। छ ।॥। संबत्‌ [752 
वर्ष आषाढ़ सुदि ] गुरी लिपायिताध्यात्मरत्परसाशेबज्ञानावरणीयक्षयार्थ लिखित ।' 

इसका सकेताक्ष र दि० | है । 


(४) दि० 2--यह भी पूर्वोक्त स्थानकी हस्तलिखित प्रति है। पत्र संख्या |] है। प्रत्येक पत्रमे 2 
पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमे लगभग 50 अक्षर हैं। मात्र प्रथम और अन्तिम पत्रमे पंक्ति संड्या कम है । पत्रकी 
लम्बाई सवा ग्यारह इच और चौड़ाई 5 इच है। अगल-बमलमे सवा इच और ऊप र-नोचे पौन इच हाँसिया 
छोड़कर प्रतिलिपि की गयी है। प्रतिके अन्तमे आये हुए लेखसे विदित होता है कि यह प्रतिस० ]875 
मश्विन बदि 4 मंगलवारकों लिखकर समाप्त हुई थी। लेख इस प्रकार है -- 

'संवत्‌ 875 मासोत्तममासे अश्विनीमासे क्ृष्णपक्षे तिथो च शुभ चतुर्दशी भूमियासरेण लिखित॑ 
जैसिहपुरामध्ये पिरागदास मोहाका जैनी भाई |! 


इस प्रतिके देखनेसे बिदित होता है कि यह सम्भवत: दि० | के आधारसे ही लिखी गयी होगी। 
प्रतिकार श्वी प्रागदास जी जैन हैं और नरसिहपुरा (नयी दिल्ली) जिन मन्दिरमे बैठकर यह लिखकर 
तैयार हुई है। इसका संकेताअषर दि० 2 है। 


इन प्रतियोंके सिवा पाँचवीं प्रति श्री जैन सिद्धान्त भवत आरा की है। ये प्रति वाचमके समय 
उपयोग में ली गयीं है। तथा मुद्रणके समय मध्यप्रदेश सागर जिलाके अन्तर्गत खिमलासा गाँवकी प्रति भी 


सामने रही है। यह भाँव पहले समृद्धिशाली नगर रहा है। यह बीना इटायासे मालथोनको जानेवाली संड़कपर 
स्थित है और बीना इटावासे लमभग 2 मील दूर है। प्राचीन उल्लेखोंसे गिदित होता है कि इसका प्राचीन 


]4] सर्वार्थसिद्धि 


नाम क्षेमोल्लास है। खिमलासा उसीका अपक्रश ताम है । तगरके चारों ओर परकोटा और छण्डहर प्राच्चीन- 
कालीत तग रकी समृद्धिके साक्षी हैं। यहाँका जिनमन्दिर दर्शनीय है। इसमें एक सरस्वतीभवन है जिसमें 
अनेक ग्रन्योंकी हस्तलिखित प्रा चीन प्रतियाँ अब भी मौजूद हैं। 


4. प्रकाशनमें ढिलाईका कारण 


सर्वप्रथम इसका सम्पादन हमते स्वतत्त भावसे किया था। सम्पादनमे लगनेवाली आवश्यक सामग्री 
हमे स्वय जुटानी पड़ी थी । एक बार कार्यके चल निकलने पर हमे आशा थी कि हम इसे अतिशोघ्र प्रकाशमे 
ले आवेंगे। एक-दो साहित्यिक सस्थाएँ इसके प्रकाशनके लिए प्रस्तुत भी थी, परन्तु कई प्रतियोंके आधारसे 
मूलका मिलान कर टिप्पण लेना और अनुवाद करना जितने जरूदी हम सोचते थे उतने जल्दी कर नहीं 
पके | परिणाम स्वरूप वह काम आवश्यकतासे अधिक पिछड़ता गया। इसी बीच बि० सं० 2003 में 
श्री पृज्य श्री 05 क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णीकी सेवाओफे प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए श्री गणेशप्रसाद 
बर्णी जैन प्रत्थवालाकी स्थापना की गयी और सोचा गया कि सर्वार्थ सिद्धिका प्रकाशन इसी ग्रन्थमालाकी 
ओरते किया जाय । तदनुसार श्री भागव भूषण प्रेस मे यह मुद्रणके लिए दे दी गयी। किन्तु प्रेसकी ढिलाई 
और ग्रन्थमालाके सामने उन्तरोत्तर दूसरे कार्योंके आते रहनेके कारण इसके प्रकाशनमें काफी समय लग 
गया । 


5. भारतीय ज्ञानवीठ 


इस साल किसी तरह हम इसके मुद्रणका कार्य पूरा करनेकी स्थितिमे आये ही थे कि एक तो जैन 
साहित्यका इतिहास लिखाने का कार्य इस सस्थाने स्वीकार कर लिया, दूसरे और भी कई ऐसी आ्थिक व 
जूस री अडचने ग्रन्थमालाके सामने उठ खड़ी हुई जिनको ध्यानमे रखकर ग्रन्यमालाने मेरी सम्मतिसे इसका 
प्रकाशन रोक दिया और मुझे यह अधिकार दिया कि इस कार्मकों पूरा करनेका उत्तरदायित्व यदि भारतीय 
ज्ञानपी5 ले सके तो उचित आधारों पर यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठको साभार सौंप दिया जाय । ग्रन्थमाला- 
की इस मनसाकों ध्यानमे रखकर मैंने भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान्‌ पं० अयोध्याप्रसादजी 
मोयलीयसे इस सम्बन्धम बातचीत की। भोयलीयजीने एक ही उत्तर दिया कि आर्थाभाव या दूसरे किसी 
कारणमे सर्वार्थसिद्धिके प्रकाशनम श्रो ग० वर्णी जैन ग्रन्थमाला कठिनाई अनुभव करती है तो भारतोय 
ज्ञानपीठ उसे यो ही अप्रकाशित स्थितिम नही पडा रहने देगा। वह मुद्रण होनेके बाद शेष रहे कार्यको तो 
पूरा करायेगा ही, साथ ही वर्णी ग्रस्यमालाका दसपर जो व्यथ्र हुआ है उसे भी वह सानन्द लौटा देगा । साधा- 
रणत; बातवीतके पहले भारतीय ज्ञानपीठसे यहू कार्य करा लेना हम बहुत कठिन मानते थे, क्योंकि उसके 
प्रकाशनोका जो क्रम और विशेषता है उसका सर्वार्थसिद्धिके मुद्रित फार्मोम हमे बहुत कुछ अशोमे अभाव सा 
दिखाई देता था । किन्तु हमे यहाँ यह सकेत करते हुए परम प्रसन्नता होती है कि ऐसी कोई बात इसके बीच 
में बाधक सिद्ध नहीं हुई। इससे हमे न केवल श्री गोयलीयजी के उदार अन्तःकरणका परिश्रय मिला अपि 
तु भारतीय ज्ञानगीठके सचालनमे जिस विश्ञाल दुष्टिकोणका आश्रय लिया जाता है उसका यह एक प्रांजल 
उदाहरण है । 


6. प्रन्य हिलेषियोंसे 

सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन भारतोय ज्ञानपीठसे हुआ है यह देख कर हमारे कत्तिपय मिन्रों और हि्तषियों- 
को, जिन्होंने इसके प्रकाशनमे ग्रन्धमालाको आथिक व दूसरे प्रकारकी सहायता पहुँबायी है, अचरज होगा । 
परन्तु यह बहुत ही छोटा प्रश्न है कि इस ग्रन्थका प्रकाशन किस संस्थासे हो रहा है। उनके देखनेकी बास 
तो केवल इतती-सी है कि उन्होंने साहित्यकी श्रीवृद्धिके लिए जो धनया दूसरे प्रकार की सहायता दी है 
उसका ठीक तरहसे उपयोग हो रहा है या नहीं। साधारणतः प्रबन्ध और कार्यकर्ताओं की सुविधाकी दुष्टिसे 
ही अलग-अलग संस्थाओंकी स्थापना की जाती है। परन्तु है थे सब एक ही महावुक्षकी शाछा-प्रशादाएँ। 
अमुक फल अमुक शायामें लगा और अमुक फल अमुक शाखामें यह महत्त्वकी बात नहीं है। मह्वकी बात 


दो शब्द [45 


तो यह हैं कि उस महावक्षकी हर एक शाखा-प्रशाखा तथा दुसरे अवयव अपने-अपने स्थानमें उचित कार्य कर 
रहे हैं, था नही । साम रूपका आग्रह जैन परम्पराको न कभी इष्ट रहा है और न रहना चाहिए। केवल 
व्यवहा रके संचालन हेतु इसको स्थान दिया जाता है। इसलिए सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन क्‍या वर्णी प्रन्थ- 
गमालासे हुआ, क्या भारतीय जानपीठते दोनों चीज़ें एक हैं । 


7. श्राभार प्रदर्शन 


फिर भी यहाँ कई दुष्टियोंसे हमे अपने सहयोगियों, मित्रों व हितैपियोंके प्रति आभारस्वरूप दो शब्द 
अंकित कर देना अत्वावश्यक प्रतीत होता है। यह एक निश्चित सी बात है कि जैन समाजका ध्यान जेन 
साहित्यके प्रकाशनकी ओर अभी उतना नहीं गया है जितना कि जाता चाहिए था। प्राजीन कालमे मन्दिर 
प्रतिष्ठा और शास्त्रोंकोी लिपिबद्ध कराकर यज्र तत्र प्रतिष्ठित करना ये दोनो का समान माने जाते थे । 
अभी तक शास्त्रोंकी रक्षा इसी पद्धतिसे होती आयी है। हमारे पूर्वज चाहे उन शास्त्रोक शाता हों चाहे न हो 
किन्तु वे शास्त्रों की प्रतिलिपि करा कर उनको रक्षा करता अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे और इस कार्यम 
प्रथत्तशील भी रहते थे, किन्तु जबसे मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुआ है तबसे एक तरहसे समाजने इस भोरसे अपनी 
आँख ही मूंद ली है। अब प्रतिलिपि कराना तो दूर रहा वे उनकी एक-एक मुद्रित प्रति निछावर देकर 
खरीदनेमें भी हिचकिचाने लगे हैं। इस मदमे व्यक्तिगत खर्च करमेकी बातकों तो छोडो, वे सार्वजनिक धनसे 
भी यह कार्य सम्पन्न नहीं करना चाहते हैं जब कि वे <स घनका उपयोग दूसरे दिखाबटी और अस्थायी 
कार्योमें करते रहते है । उनका तर्क है कि इतने बडे प्रन्थोंकों हमारे यहाँ समझनेवाला ही कौन है ” हम 
उनको मन्दिरमें रखकर क्या करेंगे ? यदि इसी तककंसे प्राचीन पुरुषोंने काम जिया होता तो बया साहित्यकी 
रक्षा होना सम्भव था ? यह कहना तो कठिन है कि हमने अपना पूरा साहित्य बचा लिया है। तथापि जो 
कुछ भी बचा लिया गया है वह पर्याप्त है। भगवान्‌ महावी रकी चर्या और उनके उपवेशोंसे सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी क्षमता रखनेवाला एकमात्र साधन यह साहित्य ही है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थका यह 
कतंव्य हो जाता है कि वहू इसकी सरक्षाके लिए हर एक सम्भव उपाय काममें लावें। 

प्रसन्नता है कि इस ओर भारतीय शानपीठके संस्थापक व दूसरे कार्यकर्ताओंका पर्याप्त ध्यान गया है 
और वे इस बातका विचार किये बिना कि इसके प्रकाशन आदि पर पड़नेवाला व्यय वापस होगा था नहीं, 
सब प्रका रके प्राचीन साहित्यके प्रकाणनमें दत्तावधान हैं । सर्वार्थसिद्धिका भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित होना 
उनकी इसी शुभ भावनाका सुफल है, इसलिए सर्वप्रथम हम नम्न शब्दोंमें उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता 
अपना कर्तव्य मानते हैं। सर्वार्थसिद्धिके सम्पादक होनेके नाते तो हमें यह कार्य करना ही है, साथ ही वर्णी 

प्रन्धमालाके संचालक होनेके नाते भी हमे इसका निर्वाह करना है । 

श्री ग. वर्णी जैन प्रस्थमाला एक ऐसी संस्था है जिसे समाजके लब्धप्रतिष्ठ बिद्वानोंका पृष्ठबल प्राप्त 
है इसलिए सर्वार्थसिद्धिका उस द्वारा प्रकाशित हो जाना कठिन कार्य नहीं था फिर भी जो कठिन परिस्थिति 
उसके सामने थी उसे देखते हुए उसने जिस अनुक रणीय मार्गका श्रीगणेश किया है इसके लिए हम वर्णी प्रन्थ- 
मालाकी प्रबरध समितिके प्रति भी आभार प्रदर्शित करना अपना कतंव्य मानते हैं। 

यहाँ हम उन महानुभावोंके प्रति भी आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझते हैं जिन्होंने एक 
मात्र सर्वार्थसिद्धिके प्रकाशनके प्रति अभिदलि होनेके कारण अपनी उदार सहायता वर्णी ग्रन्थमाला को दी 
थी । देनेवाले महानुभाव ये हैं--- 

[. पूज्य श्री /08 आचार्य सूर्ससागरजी महाराजके सदुपदेशसे श्रोमान्‌ ब्र० लक्ष्मीचन्द्रजी वर्णी । 
बर्णीजी ने |500) इस कामके लिए दिल्‍लीकी पहाड़ी धीरज व डिप्टीगंजकी समाजसे भिजवाये थे । 

2. वर्णी प्रन्धमालाके कोषाध्यक्ष बाबू रामस्वरूपजी बरआसागर । आपने इस कासके लिए ]60।) 
प्रधान किये थे । 

3. उदारचेता भीमान्‌ तेमचन्द बालचन्दजी सा० वकील उस्मानाबाद । कआ्षपकी पौत्री ब० गजराबाई 
हमारे पास लब्धितार क्षपणासार पढ़ने बनारस आयी थीं मौर लगभग दो माह यहाँ रही थीं। इसीके परिणाम- 
स्वरूप अहित सज राखाईकी प्रेरणासे वकील सा० ने 090) ब्रल्थमालाकों प्रदातं किये थे। 


सर्वार्थ सिद्धि 


हस्तलिखित प्रतियोंके प्राप्त करनेमें हमें श्रीमान्‌ पं० पन्‍तालाखजी अश्ववाल दिल्‍ली, १० नेमिभन्द्रणी 
ज्योतिषाचार्य जैन सिद्धान्त भवन आरा, प० के० भुजबलिजी शास्त्री भूडबिद्री और पं० दरबारोसलालजी 
कोठिया न्यायाचाय दिल्लीसे पूरी सहायता मिली है, अतएव हम इनके भी आमभारी हैं। 

भारतीय ज्ञानपीठके मैनेजर चि० श्री बाबूलालजी फांगुल्ल उसके प्रकाशनोंकों सुन्दर भ र आकर्षक 
बनानेमें पर्याप्त श्रम करते रहते हैं। सर्वार्थसिद्धिकों इस योग्य बनानेमें व दूसरे श्रकारकी सहायता पहुँचानेमें 
भी उन्होंने हमे सहयोग दिया है, अतएवं हम उनके भी आधभारी हैं। 

सर्वर्थ सिद्धिके परिशिष्ट और विधयसूची हमारे सहपाठी १० हीरालालजी शास्त्रीने तैयार किये हैं 
और आवश्यक संशोधनके साथ वे इसमे दिये गये हैं, अतएवं हम इनका जितना आशभार मानें थोड़ा है। 

तस्वार्थसूत्रकी उपलब्ध टीकाओंमें सर्वार्थप्रिद्धि प्रथम टीका है। इसमें प्रमेषबका विचार आयमिक, 
दाशंनिक आदि सभी पद्धतियोसे किया गया है। हमें आशा है कि इस सम्पादनसे समाजमें इसका मान और 


अधिक बढ़ गा । 
--फूलचना छिद़ान्तपास्त्री 


१6] 


प्रस्तावना 
(अथम संस्करण से) 


“मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्‍या है, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे उपादेय क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है ? जो मनुष्य इन बातोंका विचार नहीं करता वह अपने गन्तथ्य स्थानको प्राप्त क रनेमें समर नहीं 
होता ।' 

आचाये वादीभसिहने क्षत्रचूडा मणिमें तस्‍्त्वज्ञानके प्रसंगसे यह वचन कहा है। यह मनुष्यके प्तेब्यका 
स्पष्ट बोध कराता है। करतंब्यका विचार ही जीवनका सार है। जो तिय॑ उन्‍्च हैं वे भी अपने कतंव्यका। चर 
कर प्रवृत्ति करते हैँ फिर मनुष्यकों तो कथा ही अलग है। 

प्रत्येक प्राणी के जीवनमें हम ऐसे-ऐसे विलक्षण परिणमन देखते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । ऐसा क्यो होता है ? क्या इसके लिए केवल बाह्य परिस्थिति ही एकमात्र कारण है ? एक पिताके 
दो बालक होते हैं। उनका एक प्रका रसे लालन-पालन होता है। एक पाठशालामें उन्हें शिक्षा मिलती है फिर 
भी उनके शील-स्वभावमें विलक्षण अन्तर होता है। क्यों ? इसका शारीरिक रचनाके सिवा कोई अज्ञात कारण 
अवश्य होना चाहिए। साधकोंने इस प्रश्नका गहरा मन्‍्थन किया है। उत्तरस्वरूप उन्होंने विश्वको यही 
अनुभव दिया है कि जीवगत योग्यताके अनुसार पुराकृत कर्मोके कारण प्राणियोंके जीवनमे इस प्रकारकी 
विविधता दिखाई देती है । 


विश्यकी विविधताका अवलोकन कर उन्होंने कहा है कि हस प्राणीकी प्रथम अवस्था निगोद है। 
अनादि कालसे यह प्राणी इस अवस्थाका पात्र बना हुआ है। विस्तृत बालुक[राशिमे गिरे हुए वञ्न सिकताकण 
का मिलना जितना दुललभ है, इस पर्यायसे निकल कर अन्य पर्यायका प्राप्त होना उतना ही दुर्लभ है। भन्य 
पर्यायोंकी भी कोई गिनती नहीं । उनमें परिक्रमण करते हुए इसक। पस्चेन्द्रिय होना इतना दुलंभ है जितना 
कि अन्य सब गुणोंके प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्यको कृतज्ञता गुणका प्राप्त होना वुलेभ है। यदि यह पऊके- 
रिद्रय भी हो जाता है तो भी इससे इसका विशेष लाभ नहीं, क्योंकि एक मनुष्य पर्याव ही वह अवस्था है, 
जिसे प्राप्त कर यह अपनी उन्‍नतिके सब साधन जुटा सकता है। किन्तु इसका प्राप्स होता बहुत ही कढिन है। 
एक दुष्टान्त द्वारा साधकोंने इसे इन शब्दोंमें ब्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी चौपय पर 
रखी हुई रहनराशिका मिलना दुर्लभ है उसी प्रकार अन्य पर्यायौंमें प्रिश्रमण करते हुए इसे मगुध्य पर्यायका 
मिलना दुर्लभ है। कदाबित्‌ इसे मनुष्य पर्याय भी मिल जाती है तो भी उसे प्राप्द कर अपने कर्तव्य कर्तब्यके 
ओोध द्वारा करत व्यके मार्गका अनुसरण करमा और भी दुलंभ है। 

मनुष्य होते पर यह प्राणी नहीं मालूम कितनी ममताओंमें उलझा रहता है। कभी मह पुत्, स्त्री 
और भर-ह्वारकी चिन्ता करता है तो कभी अपनी माभप्रतिष्ठाकी चिन्तामें काल-यापन करता है। स्थरूप 
सम्धोधन की भर इसका सन यत्किडिचित्‌ भी आकर्षित नहीं होता । जो इसका नहीं उसकी तो जिस्ता करता 
है और जो इसका है उसकी और आँख उठाकर देखता भी तहीं। फल यह होता है कि यह न केवल परम 
दुलभ इस भमुध्य पर्यायकों गययाँ बैठता है अपितु सम्यक्‌ कर्तव्यका बोध न होनेसे इसे पुन: अगस्त यातनाओंका 
पात्र बनना पढ़ता है । 


8 सबनिसिद्धि 


इस स्थितिसे इस आ्रणीका उद्धार केसे हो, इस प्रश्नके समाधान स्वरूप साधकोंनें अनेक मारम दर- 
साये हैं जिनमें सम्यक्‌ जुतका अध्ययन मुख्य है। शूत दो प्रकारका है---एक वह जो ऐह्क इच्छाओंकी पू्तिका 
भार्गदर्शन करता है और दूसरा वह जो बिवय और कथायके मार्स को अनुपादेव बतला कर कात्महितके मार में 
समाता है। आत्माका हित क्या है ? इस प्रशनका उत्तर यदि हमें संश्ेपमें प्राप्त करना है तो यहो कद्दा जा 
सकता है कि “मोक्ष । अतएव मोक्षप्राप्तिके साधनोंका जिसमें सम्यक्‌ प्रकारसे ऊहापोह किया गया है वही 
शास्त्र सम्यक श्रुत कहलानेकी पात्र ता रखता है। 

इस दुष्टिसे जब हम प्राचीन साहित्यको देखते हैं ते सवंप्रथम हमारी दृष्टि द्ादशांग आरुत पर जाती 
है। इसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महाजीरकी वाणीसे है। यह तथ्य है कि जितने भी ती्ेदुर होते हैं के 
अर्थंका उपदेश देते हैं और उनके प्रमुख शिष्य, जिन्हें कि गजधर कहते हैं, ग्रन्थ रूपमें जुद्भूभुतकी रचना 
करते हैं। यह मुख्य रूपसे बारह आरों - विभागोंमें विसकक्‍त होनेके कारण इसे द्वादश।र कहते हैं और संधके 
मुख्य अधिपति गणधरों---गणियोंके द्वारा इसकी रचना की जानेसे इसका दूसरा नाम मणिपिटक भी है। 

भंगवान्‌ महावी रके मोक्ष जानेके बाद तोन अनुबद्ध केवली और पाँच श्रुतकेवली हुए हैं । इनमें अन्तिम 
श्रुतकैवली भद्रबाहु थे | इन तक यह बज़ुशुत अपने भूलरूप में आया है। इसके बाद उत्तरोत्तर बुद्धिबल और 
घारणाशक्तिके क्षीण होते जानेसे तथा पुस्तकारूढ़ किये जानेकी परिपाटी न होने से क्रमशः वह विच्छिन्त होता 
गया है । इस प्रकार एक ओर जहाँ बंगश्रुतका अभाव होता ज। रहा था वहाँ दूसरी ओर श्रुतपरम्पराको 
अविब्छिल्न बनाये रखनेके लिए और उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरकी वाणीसे बनाये रखनेके लिए 
प्रयस्न भी होते रहे हैं। अंगश्रुतके राद दूसरा स्थान अनंगश्रुतकों मिलता है। इसको अंगबाह्य भी कहते हैं । 
इसके मूल भेद ये हैं--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्मण, बैनग्रिक, कृतिकर्म, देशवे- 
कालिक  उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्थ्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निधि- 
द्विका। इनमेंसे सर्वार्थसिद्धिमे उत्तराध्ययन और दशवेकालिक केवल इन दो का ही उल्लेख किया है। श्री 
धवला टीकाके आधारसे विदित होता है कि इनकी रचना भी गणघरोंने ही की थी और बंगश्नुतके अस्तित्व- 
कालमें ये उपस्थित थे। विन्तु धीरे-धीरे अंगश्रुतके समान इनको भी धारण करनेकी शक्तिवाले श्रमणके न 
रहनेसे इनका भी अभाव होता गया। फल यह हुआ कि एक प्रकारसे हम सूलश्रृतसे स्बंथा वंचित हो गये । 
अवेताम्यर परम्परामें जो आतच। रांग आदि अंगश्ुत ओर उत्तराध्ययन आदि गनंगश्ुत उपलब्ध होता है बह 
बिक्रम की पाँचवीं शताडिदके ब्रादका संकलन है, इसलिए वह मूलश्रुतकी वृष्टिसे बिशेष प्रयोजनीस नहीं माना 
जा सकता । इस प्रकार अंगश्रुत और बंगवाह्मश्रुतके विच्छिन्न होनेमें कूल 683 बर्ष लगे हैं । 

बिन्तु इसका अथ्थ यह नहीं कि उत्तरकालमें भगवान्‌ महावीरकी वाणीका कहिए या द्वादशांग 
वाणीका कहिए वारसा हमें किसी रूपमें मिला ही नहीं! भद्दबाहु श्रुतकेवलीके कालमें हीं जैन परम्परा दो 
भागोंमें विभाजित हो गयी थी । पहली परम्परा जो भगवान्‌ महावीर और उनके पुवंबर्ती तीथ॑सूरोंके 
तस्वज्ञानमूलक आचारको बिना किसी संशोधनके ग्राह्म मानती रही बहू उस समय दिगम्बर परम्परा या मूल 
झंबके भाभसे प्रसिद्ध हुई और जिसने परिस्थितिवश संशोधन कर उसमें नये आचारका प्रयेश किया वह 
श्वेताम्थर परम्पराके नामसे प्रसिद्ध हुई । इस कारण मूल अंगश्षुत और अनंगअुतकों तो सिपिमद्ध नहीं किया 
जा सका, किन्तु कालान्तरमें ऐसे आचार हुए हैं जिन्होंते अफुअुतके आश्रमसे श्रुतकी रक्षा करनेका प्रयत्न 
किया है। षट्खण्डागस और कषायग्राभृतकी रचना उन प्रयत्नॉमेंसे सर्वप्रथम है । आचार्य कुल्दकुन्द लमभग 
उसी समय हुए हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शैली द्वारा जीवादि तत्त्वोंका और मोक्षमार्मके अनुरूप 
काचारका विचार करते हुए न केवल तीयंसूरोंके स्वावलम्बो मार्यकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया है, अपितु 
उसमें बहुत कुछ अंशर्में स्थिरता भी लायी है। इस तरह आरातीय आचायों द्वारा मूल श्रुतके अनुरूप 
खुतका निर्माण कर उसकी रक्षाके अनेक प्रयत्न हुए हैं। अश्विल जेन परम्परा रचनाकी दृष्टिसे जिस 
घुतकी सर्वप्रथम गणना की जा सकती है उसका संक्षेपर्म विवरण इस प्रकार है--. 


अ्रत्वाकना 49 


अभय मान कर्सा रुजनाकाल 

बटसआण्टावन ज|० पुण्यदन्त भूतंबलि विक्मकी दूसरी शताब्दी या इसके 

कवायआभूत जा० युवप्तर ट् १३ समकालीन 

कवामभ्राचृत की चूर्थि आ० यठियृषभ+ आजा गुणधरके कुछ काल बाद 

समयभ्राणृत, प्रवयनसारप्राभुत आ० कुन्यकुल्दर विक्रमकी पहली-दूसरी शताझूदी 

पण्चास्तिकायप्राघु त, निममसार हर डे 

ब कष्टबाधुत 

मूलाचार (जआाजारांग) आ० वट्टकेर आए कुन्दकुन्दके समकालीन 

मूलाराधवा (भबवतीआाराध॑ना) आ० शिवाय झा छः 

तस्वाशं सूत्र जा० यसृद्धपिच्छि भआा० कुन्दकुन्दके समकालीन या 
कुछ काल बाद 

रह्तक रण्डक्ाबकाचार आ० समन्तभद्र आए कुन्दकुन्दके कुछ काल बाद 


इसके बाद औ श्रुतरक्षाके अनेक प्रयत्न हुए हैं। श्वेंताम्बर अंगशुतका संकलन उन प्रयत्नों में से 
एक है । मह विक्रमकी 6वीं शताब्दीमें संकलित होकर पुस्तकारूढ़ हुआ था। 


]. तस्वाणेंसत्र 
इनमेंसे प्रकृतमें तत्त्वाथंसूत्नका विचार करना है। यह जेन दर्शतका प्रमुश्ष ग्रन्थ है। इसमें जेनाबचार 
और जेन तस्वज्ञानके सभी पहलुओं पर सूत्र शैलीमें विचार किया गया है। यह सुनिश्चित है कि जैन 


. इनके समयके विययमें बड़ा विवाद है। वीरसेन स्वामीने इन्हें वाचक आर्येमंशु और नाग- 
हस्तिका शिष्य लिखा है। इन दोनोंका श्वेताम्बर पट्टावलियों में उल्लेख आत। है। सम्भवतः ये और प्रवेत स्वर 
परम्परा में उल्लिखित दार्यमंक्ष्‌ और नागहस्ति अभिन्न व्यक्ति हैं और वे ही आ० यतिवृषभके गुरु प्रतीत 
होते हैं। जीवस्थान कषत्रप्रपाणानुगमकी घवला टीकामें आचार्य वीरसेनने जिस तिलोयप्रण्णत्तिका उल्लेख 
किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तिसे भिल्‍न ग्रन्थ है। मह हो सकृता है कि वर्तेमान तिलोयपण्णसिमें उसका रुछ 
भाग सम्मिलित कर सिया गया हो पर इससे दीोनोंकी अभिल्तवता सिद्ध वहीं होती। पण्डित जुगलकिशोरजी 
मुख्तारने पुरातन जेन वाक्‍्यसूचीकी प्रस्तावनामें जैनसिद्धान्त भास्करके एक अंकमें प्रकाशित मेरे लेखका 
खुण्डन करते हुए जो वर्तमान तिलोगपण्णत्तिकी प्राचीन तिलोयपण्णत्तिसे अभिन्‍नता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है वह उनका उचित प्रयत्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमं लोकके जिस आकारकों 
चर्चा की थयी है उसका प्राच्चीन तिलोयपण्णसिमें उल्लेख नहीं है और इस आधारसे यह मानना सर्वेथा उचित 
प्रतीत होता है कि बतंभान तिलोयपण्णत्तिके आधारसे जो राजकाल गणनाके बाद आचार्य यतिवृषभकी स्थिति 
मानी जाती है यह भो उचित नहीं है। इसके लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि इस राजकाल मणनाका 
उल्लेश भाजीन तिसोगप्ण्णत्तिमें भी पत्मा जाता है सभी यह मान्यता समीचीन ठदर सकेगी कि जाचार्य 
यतिभूषभ महावीर संवतूसे हजार वर्ण बाद हुए हैं। तत्काल धवलाके उल्लेखके अनुसार आचार्य यति- 
यृषसकों सरहादाचक आायंसंत्र और गायहस्तिका शिव्व होनेके नाते उन्हें उस सम यका ही मातना चाहिए जिस 
समय उन दो अहाल्‌ जाचायोंने इस धूमण्ढलको अल्ंकृत किया था। 2. इन्द्रनन्दिने अपने शआुत(वतारमें 
बदश्षण्डाशम पर बा» कुन्वकुस्दकी टीकाका भी उस्लेश किया है । इस आधारसे घट्लण्डायमका रचता- 
काल प्रथम अत्ताब्दीसे जी पूर्व 5हरता है। अधिकतर विधारक 683 वर्षकी परम्पराके बाद इन प्रन्थोंको 
स्थान देते हैं, किन्तु मेरे विचारसे शतको परम्परा किस ऋमसे आयी इतना मात दिखना उसका अयोजन 
है । बटखक्टालस जादिके रदयिता 683 वर्ष पूर्व हुए हों तो इसमें कोई प्रत्यवाय तहीं है । 
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आागमश्रुतकी मुख्य भाषा प्राकृत रही है तथा दसके आधारसे आरातीय आचायोने जो अंगबाहाय श्रुंत 
लिपिबठ किया है वह भी प्राय: प्राकृत भाषामे ही लिखा गया है। प्राकृत भाषाके जो विविध स्थित्यन्तर 
उपलब्ध होते हैं उनसे इस बातकी पुष्टि होती है कि यह भगवान्‌ महाबीर और उनके आगे-पीछे बहुत काल 
तक ओल-चालरो भांपा रही है। पालि, जिसमें कि प्राचीन महत्त्वपूर्ण बौद्ध साहित्य उपक्षब्ध होता है, 
प्राकृतका ही एक भेद है। प्रारम्भसे जैनों और बौद्धोंकी कृति जनताको उनकी भाषामें उपदेश देनेकी रही 
है। परिणाम-स्वरूप इन्होंने अधिकतर साहित्य रचनाका कार्य जनताबी भाषा प्राकृतमें ही किया है। किन्‍्सु 
घीरे-घीरे भारतवर्षपे ब्राह्मण धर्मका प्राबल्य होनेसे और उनकी झताहित्यिक भाषा संस्क्रत होनेसे बौद्धों 
और जैनोंको संस्कृत भाषामें भी अपना उपयोगी साहित्य लिखनेके लिए बाध्य होना पड़ा है। यही कारण 
है कि तस्वाथंसूत्र जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्यकी रचना करते समय वृद्द संस्कृत भाषामें लिखा गया है। बेन 
परम्पराके उपलब्ध साहित्यमें संस्कृत भाषाम रचा गया यह सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसके पहले केवल संस्कृत 
साधामें जैन साहित्यकी रचना हुई ही इसका कोई निश्चित आधार उपलब्ध नही होता । तत्त्वाथंसूत्र लघुकाय 
सूत्रग्रन्य होकर भी इसमें प्रभेयका उत्तमताके साथ संकलन हुआ है| इस कारण इसे जैन परम्पराके सभी 
सम्प्रदायोते समान रूपसे अपनाया है । दाशनिक जगत्में तो इसे ख्राति मिली ही, अधध्यात्मिक जगतूमें भी 
इसका कुछ कम आदर नहीं हुअ। है। इस दृष्टिसे वेदिकोंम गीताका, ईसाइयोमें बाइबिलका और मुसल- 
मानोंमें क्रानका जो महत्त्व है वही महत्व जन परम्परामें तत्त्व/थंसूत्रका माना जाता है। भधिकतर जेन 
इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं और कुछ अष्टमी-चतुर्देशी को । दशलक्षण पके दितोंमें इसके एक-एक अध्याय 
पर प्रतिदिन प्रवचन होते हैं जिन्हे आम जनता बड़ी भ्रद्धाके साथ श्रवण करती, है। इसके सम्बन्धमे खपाति 
है कि जो कोई गृहस्थ इसका एक बार पाठ करत। है उसे एक उपवासका) फल मिलता है। 

नसाम--प्रस्तुत सूत्रप्रन्थका मुख्य नाम 'तत्त्वार्थ' है। इस नामका उल्लेख करनेवाले इसके टीका- 
कार घुरुय हैं। इनकी प्रथम टीक। सर्वायसिद्धिते प्रत्येक अध्य/यक्री समाप्ति-सुचक पुष्पिकामे यह वाक्य 
आता है-- 

इति तस्‍्वार्थवुत्तो, सर्वाय सिद्धिसंशिकायां *''' अध्याय: समाप्त: 

इसके अन्तमें प्रशंशासूचक तीन श्लीक आते हैं। उनमें भी प्रस्तुत टीकाको तत्त्वाथंवृत्ति कहकर 
प्रस्तुत प्रस्थकी 'सत्वार्थ/ इस नामसे घोषणा की गयी है। तस्त्वार्थवर्ततिक और तत्वाथंश्लोकवातिककी भी 
यही स्थिति है। इन दोनों टीका-ग्रन्योंके प्रथम मंगल-श्लोकमें और प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिसूचक पुष्प कामें 
मूल ग्रन्वके इसी नामका उल्लेख मिलता है । 

तत्त्वार्थ सात हैं -जीव, अजीवे, आज्नव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । सम्यग्दर्शनके विषय- 
रूपसे इन सात तस्वाथोंका प्रस्तुत सूत्र-ग्रन्थमे विस्त।रके साथ निरूपण किया गया है। मालूम पड़ता है 
कि इसी कारणसे इसका तस्व/थं यह नाम प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है । 

लोकमे इसका एक नाम तत्त्वाथरसृत्र भी प्रचलित है। इस नामका उल्लेख वीरसेन स्वामीने अपनी 
घवलाश नामकी प्रसिद्ध दीकामें किया है। सिद्धसेन गणि भी अपनी टीकामें कुछ अध्यायोंकी समाष्तिसूचक 
पुष्पिकामेंश्इस तामका उल्लेख करते हैं। इसमें जीवादि सात तत्वार्थोका सूत्र शैलीमें विवेधन किया गया 
है इससे इसका दूसरा ताम तस्वाथंसूत्र पड़ा जान पड़ता है। किन्तु पिछले नामसे इस नाममें सूत्र पद 
अधिक होनेसे सम्भव है कि ये दोनों नाम एक ही हों। केवल प्रयोगकी सुविधाकी दृष्टिसे कहीं इसका 


. 'दशाध्यायपरिलब्छिस्ते तत्त्वायों पठिते सति, फल स्यादुपवासस्य भाषित॑ ग्रुनियुकुवे: ।' 2- 'वह्‌ 
गिद्धपिछा-इरियप्पयासिदतच्च॒त्थसुत्ते वि वर्तेतापरिणासक्रिया: परत्वापरत्वे च का/लस्थ' इति दब्बकालों 


परूविदों । जीवस्थानकालनुयोगद्वार पृ० 3]6 प्र० सं०। 3. इति तस्वाथंधुत्र भध्यसंयुक्ते भाष्यानुसारिण्यां 
तत्््वाभंटीकायां आख्रवप्रतिपादनपरः पथ्ठोधध्याय: समाप्त: । 
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केवल 'तस्वा्थ! इस नामसे और कहीं 'सश्वायंसूत' इस नामसे उल्लेख किया जाता रहा हो | किसी 
बंस्तुका जो नाम होता है उसके एकदेशका उल्लेख करके भी उस वस्तुका बोध करानेकी परिपाटी पुरानी 
है। अहुत सम्भव है कि इसी कारण इसका 'तस्वार्थ' यह नाम भी प्रसिद्धिमें काथा हो। सिद्धसेन गणिनेा 
इसका तस्वायंसूत्र और तत्वार्थ इत दोनों नामोंके द्वारा उल्लेख किया है। इससे भी ये दोनों नाम एक ही हैं 
इस अधंकी पुष्टि होती है । 

इसका एक ताम मोक्षशास्त्र भी है। मोक्षशास्त्र हस नामका उल्लेख प्राजीन टीकाकारों या अन्य 
किसीने किया है ऐसा हमारे देखनेमें नहीं आया । तथापि लोकमें इस नामकी अधिक प्रसिद्धि देखी जाती 
है / तत्वाथंसूत्रका प्रारम्भ मोक्षमार्गके उपदेशसे होकर इसका अन्त मोक्षके उपदेशके साथ होता है। जान 
पड़ता है कि यह नाम इसी कारणसे अधिक प्रसिद्धिकी प्राप्त हुआ है । 

सर्वार्थ सिद्धि के बाद इसकी दूसरी महस्त्ण|्ण टीका तस्वाथंभाष्य माना जाता है। इसकी 
उत्थानिकामें यह श्लोक आता है - 

'तस्वार्भाधिगमास्य बद्धुथ संप्रहं सपुप्रत्थम्‌ । 
बक्ष्यामि दिष्पहितमिममहूंत् वर्नेकवेशस्य ॥१ 2 ॥।* 

अर्थात्‌ बहुत अथेवाले और अहंद्रचनके एक देशके संग्रट्रूप तश्वार्थाधिगम नामके इस लघु ग्रन्थका 
मैं शिष्य-हितबुद्धिसि कथन करता हूँ । 

तस्वार्थभाष्यके अन्तमे जो प्रशस्ति उपलब्ध हीती है। उसमें भी तत्त्वा्थधिगम इस नामका 
उल्लेख किया है। इस आधारसे यह कहा जता है कि इसका मुख्य नाम तत्त्वार्थाधिगम है । 

किन्तु इस आधारके होते हुए भी मूल सूत्र-ग्रन्यका यह नाम है इसमे हमें सन्देह है, बयोंकि एक 
तो ये उत्थानिकाके श्लोक और भाष्यके अन्तमें पायी जानेवाली प्रशस्ति मूल सूत्र-ग्रन्थके अंग न होकर 
साध्यके अंग हैं और भाष्य सूृत्ररचनाके बाद की कृति है। ब्ूूसरे तत्त्वार्थसूत्रके साथ जो भाष्य की स्वृतन्त्र 
प्रति उपलब्ध होती है उसमें प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिकासे यह शिदित नहीं होता कि वाचक 
'उमास्वाति तस्वा्थंभाष्यको तस्‍्वार्थाधिगमसे भिन्‍न मानते हैं। प्रथम ,अध्यायके अन्तमें पायी जानेषाली 
तुष्पि काका स्वरूप इस प्रकार है--- 

इति तस्यार्था घिममे३हुल्प्रबचन संप्रहे प्रथमो5घ्याय: ससाप्स:* । 

साधारणत: यदि किसी स्वतन्त्र प्रन्थके अध्यायकों समाप्ति-सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो 
उसमें केवल मूल ग्रन्थका नामोल्लेख कर अध्यायकी समाप्तिकी सूचना दी ज/ती है और यदि टीकाके साथ 
अध्यामकी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है तो उसमें मूल ग्रन्थका नामोल्लेख करनेके बाद अथवा 
बिना किये ही टीकाका उल्लेख कर अध्याय की समाप्तिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है। उदाहरणा्े 
केबल तस्वाथंसूत्रके अध्यायकी समाप्तिक्ती सूचक पुष्पिका इस प्रक/र उपलब्ध होती है-- 

इति तस्वायंसूत्रे प्रथमोधभ्यायः ससाप्तः | 
तथा टीकाके साथ तत्वाय॑सूत्रकी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका का स्वरूप इस प्रकार है... 
ईैलि तत्त्याभंबतो सर्वार्यसिड्धिसंशकायां प्रथमो5ण्यायः समाप्त: । 

यहाँ पूम्यपाद स्वामीने तत्वाय॑सूत्रका स्व॒तत्त्र नामोल्लेख किये बिन! केवल अपनी तत्वाणं पर 
लिखी गयी वुशिका उसके नामके साथ उल्लेझञ किया है। इससे इस बातका स्पष्ट ज्ञान होता है कि तस्वार्थ 
लामका एक स्वतन्त्र ग्रत्थ है और उस पर लिखा गया यह दृत्तिप्रन्थ है। बहुत संभव है कि प्रत्येक अध्याय 
की संभाष्ति सूचक पुष्पिका लिखते समम यही स्थिति आचक उम।स्वातिके सामने रही है। इस हारा 





). देखो, सिद्धसेत गणि टीका अध्याय एक और छहफी अग्तिम पुष्पिका। 2. देखो, रतलामकी सेठ 
ऋषभवेबजी केशरीमलजी जैन स्वेताम्बर संस्था द्वारा प्रकाशित तत्वाबंभाष्य प्रति । 
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दे तह्वार्थकों स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर उसका अधिगम करानेवाले भाष्यको 'तर्वार्थाधियम अदेजनचनसंप्रह' 
कह रहे हैं। स्पष्ट है कि तत्वार्थाधियम यह नाम तस्‍्वार्यसूत्रका न हो कर वाचक उ्ास्वातिकृत उसके 
झाष्यका है । 

दो सृत्र-पाठ-- प्रस्तुत प्रन्थके दो सूत्र-पाठ उपलब्ध होते हँ--एक दियस्वर परम्परा मान्य और 
दूसरा श्वेताम्बर परम्परा मान्य । सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थभाष्यकी रचना होनेके पूर्व भूल सूभपाठुका कया 
स्वरूप था, इसका विचार यथास्थान हम आगे करेंगे। यहाँ इन दोनों सुचपठ़ोंका सामान्य परिचय 
करासा भुख्य प्रयोजन है । 

दिगम्बर परम्पराके अनुसार दसों अध्यायोंकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

33-+353+ 39+-42+ 42+-27+-39--26+ 47 न-977357 । 

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार दसों अध्यायोंकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

35--52--8--53--44+26-+-34--26+-49 75344 |! 

प्रथम अध्यायमें ऐसे पाँच स्थल मुख्य हैं जहाँ दोनों सूत्र पाठोंमें मोलिक अन्तर दिखाई देता है। 
प्रथम स्थल मतिज्ञानके घार भेदोंक। प्रतिपदक सूत्र है। इसमें दिगभ्वर परम्परा अवाय' पाठको और श्वेतास्बर 
परम्परा अपाय' पाठको स्वीकार करती है। प्रशाचक्षु पं० सुखलालजी श्वेतःम्बर परम्परामान्य तस्व/थसूचका 
विवेचन करते हुए भी मुख्यरूपसे 'अवाय” पाठकों ही स्वीकार करते हैं। दूसरा स्थल मतिश:नके विषयणूत 
]2 पदार्थोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्बर परम्परा क्षिप्रके बंद 'अनिसृतानुक्त--.' पाठकों और 
श्वेताम्बर परण्परा 'अनिश्चितासन्दिग्ध--' पाठकों स्वीकार करती है। यहाँ पाठभेदके कारण अर्थभ्ेद स्पष्ट 
है। तीसरा स्थल “द्विविधोष्वधि:' सूत्र है। इसे श्वेताम्बर परम्परा सूत्र मानती है जब कि सर्वा् सिद्धि मे 
सह “भवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणाम्‌' सूतकी उत्थानिकाका अंश है। चौथा स्थल अवधिज्ञानके द्वितीय भेदका 
प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगम्बर परम्परा “क्षयोपशमनिमित्त:' पाठको और श्वेताम्थर परम्परा 'यथोकत- 
निमित्त:' पाठकों स्वीकार करती है । पाँचयाँ स्थल सात नयोंका प्रतिपादक सूत्र है। यहाँ दिगस्वर परम्परा 
सातों नर्योको मूल मानकर उनका समान रूपसे उल्लेख करती है । किन्तु श्वेत/स्थर परम्परा भूल तय पाँच 
मानती है और नेगम व शब्दनयके क्रमश. दो व तीन भेदोंका स्वतन्त्र सुत्र द्वारा उल्लेख करती है। साधारणत: 
विगम्बर और श्वेतामभ्बर परम्परामें मूल नय सात भाने गये हैं और अआमम साहित्यमे इनका मुस नयके 
रूपमें उल्लेख भी किया है। पर जहाँ नामादि सिक्षेपोंमेसे कौन नय किस निक्षेषकों स्वीकार करता है इसका 
विचार किया जाता है वहाँ बहुधा नैगभादि पाँच नर्योका' भी उल्लेख किया जाता है। बहुत सम्भव है कि इस 
परिपाटीको देखकर वाचक उमास्वातिने पाँच नय मूल माने हों तो कोई आश्चर्य नहीं । 

दूसरे अध्यायमे ऐसे नो स्थल है। प्रथम स्थल पारिणामिक भावोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें 
वारिणामिक भावके तीन नाम गिनाने के बाद श्वेताम्बर परश्यर। आदि पदको स्वीकार करती है जब कि 
दिगम्बर परम्पर। इसे स्वीकार नहीं करती । यहाँ जीवक। स्वतत्त्व क्‍या है यह बतलते हुए पारिणामिक 
भावों का उल्लेख किया है। दिगम्बर परम्परा अन्य द्रव्य साधारण पारिणाभिक भावोंकी यहाँ मुख्य रूपसे 
गणना नहीं करती और श्वेताम्बर परम्पर। करती है यही यहाँ उसके आदि पद देनेक। प्रयोजन है। दूसरा 
स्थल स्थावरकायिक जीवोंके भेदोंका प्रतिपादक सूत्र है। अगमिक परिप/टीके अनुसार स्थावरोंके पाँच भेद 
दोनों परम्पराएँ स्वीह्ार करती हैं और दिगम्वर परम्पर/ इसी परिपाटीके अनुसार यहाँ पाँच ब्रेद 
स्वीकार करती है। किन्तु खवेतास्वर परम्पराने अग्तिकायिक और प्रायुकापिक जीवोंको मतित्रस मानकर 
इनका उल्लेख तसोके साथ किय। है। इस क/रण कई सूत्रोकी रचनतामें अस्तर आया है। तीसरा स्थल “उपयोग: 
स्पर्शादिषु' सूत्र है। श्वेत/स्वर परम्पर। इसे स्वतन्त्र सूत्र मानती है जब कि विगम्दर परम्परा इसे सूत्र रूपसे 


. देखो, धवज्ना पुस्तक [2 वेदनाप्रत्ययविधान नामक अधिकार । देखो, कवाम प्राधु पुर्तक 
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स्वीकार नहीं करती । उसके मतसे उपयोगके विष्यका अलगसे प्रतिपादन करना वांझ्नतीय नहीं, क्योंकि 
ब्रत्तलोक शासका विषय प्रथम अध्यायमें दिखा आये हैं। चौथः स्थल पएकसमयाउविग्रहा' सूत्र है। बतिका प्रकरण 
होतेसे दिभग्थर परस्परा इस सूतजकों इसी रूपमें स्वीकार करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा एक समयको 
विशेष्य सानकर यहाँ पुल्लिग एक वच्चनास्तका प्रयोग करती है। पाँचवाँ स्थल जम्मका प्रतिपादक सूत्र है। 
, इसमें दिगम्बर परम्परा 'पौत' पदको और श्वेताम्बर परम्परा 'पोतज' पदकों स्वीकार करती है। छठा स्थल 
'तैजसमपि' सूत्र है। इसे दिगम्बर परम्परा सूत्र मानती है और श्वेतास्थर परम्परा नहीं मानती । यहाँ 
निमिप्तज सभी शरीरों की उत्पत्तिके कारणोंका विचार सूत्रों किया गया हैं फिर भी श्वेताम्वर परम्परा 
इसे सूत्र रूपमें स्वीकार नहीं करती और इसे तश्वायंभाष्यका अऊू मान लेती है। सातवाँ स्थल आाहारक 
शरी रका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगस्वर परम्पराके 'प्रमतसंयतस्य॑व' 'पाठके स्थानमें शवे ताम्थर परम्परा 
खुद शपुवं घरस्मेव” पाठ स्वीकार करती है। आठवाँ स्थल 'शेषास्व्रिवेदा:' सूत्र है। इसे दियम्वर परम्परा 
स्वतस्त्र सूत्र मानती है जब कि एवेताम्बर परम्परा इसे परिशेष न्‍्यायका आश्रय लेकर सूत्र माननेसे 
अस्वीकार करती है । नौवाँ स्थल अनपवर्त्य भायुवालों का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें विगम्बर परम्पराके 
लबरमोत्तमदेह' प।ठके स्थान में श्वेताम्बर परम्परा “'चरमंदेहोत्तमपुरुष' पाठकों स्वीकार करती है। 


तीसरे अध्यायमें ऐसे तीन स्थल हैं। प्रथम स्थल पहला सूत्र है। इसमें “अध्ोध्घ: के अनन्तर 
इंबेत/म्बर परम्परा 'पुथुतरा” पाठकों अधिक स्वीकार करती है। दुसरा स्थल दूसरा सूत्र है। इसमें आये 
हुए 'नारका:' पदकों श्वेताम्बर परम्परा स्वीक/र न कर 'तासु नरका:' स्वतंत्र सूत्र मानती है। यहाँ इन 
द्वितीयादि चार सूत्रों में नारकोंकी अवस्थाका चित्रण किया गया है। किन्तु श्वेत|म्बर परम्पर|के अनुसार वह 
सब नरकों---अआवासस्थानोंकी अवस्था का चित्रण हो जाता है। तीसरा स्थल ग्यारहयें सूनसे आगे 2] सूत्रों- 
की स्वीकृति और अस्वीकृतिका है। इनको दिगम्बर प्रम्पर। सूत्र रूपमें स्वीकार करती है किन्तु श्वेताम्वर 
परम्परा इन्हें सूत्र नहीं मानती । 

चौथे अध्यायमे ऐसे कई स्थल हैं। प्रथम मतभेदक। स्थल दूसर। सूत्र है। इस सूत्र को दिमम्बर 
परम्परा आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या:' इस रूपमें और श्वेताम्बर परम्परा 'तृतीय: पीतलेश्म:' इस कूपमें 
स्वीकार करती है। श्वेताम्बर साहित्यमें ज्योतिषियोंके एक पीतलेश्या कही है। इसीसे यह सूत्र विषयक 
मतभेद हुआ है और इसी कारण एवेत/म्बर परम्पराने सातवें नम्बरका 'पीलान्तलेश्या:' स्वतंत्र सूत्र माना 
है । दूसरा स्थल शेष कस्पोंमें प्रवीच्ञारका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे श्वेताम्बर परम्परा 'ढ्योइंयो: पदको 
अधिक रूपमें स्वीकार करती है। इसके फलस्वरूप उसे भानतादि चार कल्पोंको दो मानकर चलना 
पड़ता है। तीसर। स्थल कल्पोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्बर परम्पराने सोलह और श्वेत|म्बर 
परम्परा ने बार ह्‌ कल्पोंकः नामोल्लेख किय। है । चौथा स्थल लौकस्तिक दैंबोंकी संदयाक! प्रतिप/दक सूत्र है । 
इसमें दिगम्बर परम्प राने अठ प्रकारके और श्वेताग्बर परम्परामे नौ प्रकारके लौकान्तिक देव गिमाये हैं। 
इतना होते हुए भी तरवायंभाध्यमें वे आठ प्रकारके ही रह जाते हैं। 'औपपादिकभनुष्येभ्य:' इत्यादि सूजके आने 
इस अध्यायमें दोमों परम्प राके सुत्रपाठमें पर्याप्त अन्तर है। ऐसे अनेक सूत्र श्वेताम्बर परब्प रामान्य सूत्रपाठ में 
रुथान पाते हैं जिनका दिगम्वर परम्परामें सर्वधा अभाव है। कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिनके विषय में दिगम्बर 
परम्परा एक पाठ स्वीकार करती है और श्वेताम्बर परम्परा दूसरा पाठ । इस सब अन्तरके कई कारण हैं। 
एक तो कल्पोंकी संसय।में अन्तरकों स्वीकार करनेसे ऐसा हुआ है। दूसरे भवनवासी और ज्योतिषी देवोंकों 
स्थितिके प्रतिपादनमें श्वेत/।स्थर परम्पराने घिन्‍न रुख स्वीकार,किया है, इससे ऐस। हुआ है। लौकाम्तिक 
देवोंकी स्थितिका अ्तिपादक सुत्र भी इस परम्पराने स्वीकार नहीं किमा है। 

पाँचवें अध्यायमें ऐसे छह स्थल हैं। प्रथम स्थल 'त्रब्याणि' और “जीवाश्च' थे दो सूत्र हैं। दिगम्धर 
परम्परा इन्हें दो सूज मानती है जब कि श्वेताम्बर परम्परा इतका एक सूनरूपसे उल्लेख करती है। दूसरा 
स्थल सर्मादि द्रभ्येकि प्रदेशोंकी संख्याका प्रतिषादक सूत्र है। इसमें दिगम्बर परम्परा धर्म, अधर्भ भौर एक 
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जीवके प्रदेशोंकी एक साथ परिगणना करती है किन्तु एवेताम्बर परम्परा जीवके प्रतिपादक सूच्रको स्वतस्थ 
मानकर चलती है तौसरा स्थल 'सद्द्रव्मलक्षणम्‌' सूत है । श्वेताम्बर परम्परा इसे सूचकृपमें स्वीकार नहीं 
कहती ) चौथा स्थल पुदुगलोंक। बन्ध्र होने पर वे किस रूपमे परिणमन करते हैं इस बातका प्रतिष्रादक सूत्र 
है। इसमें श्वेतास्थर परम्परा 'सम' पदको अधिक स्वीकार करती है। साधारणतः दिगम्बर और श्वेतास्बर 
दोनों ही परम्पराएँ 'द्वियधिक गुणवाले का अपनेसे हीत गुणवालेके साथ बन्ध होता है' इस मतसे सहमत हैं 
किन्सु सूचच रचनामें और उसके अर्थकी संगति बिठलानेमे श्वेताभ्बर परम्परा अपनी इस आभ्मिक परिपाटीका 
त्याग कर देती है। पाँचयाँ स्थल काल द्रव्यका प्रतिपादक सूच है। प्रवेताम्बर परम्परा इस सूत्र द्वारा काल 
ट्रत्यके अस्तित्वमे मतभेद स्वीकार करती है। समल्‍्त श्वेताम्बर आगम साहित्यमे काल द्रथ्यके स्थानमें 
'अंद्धासमय” का उल्लेख किया है और इसे प्रदेशात्मक द्रव्य स मान कर पर्याय द्रव्य स्वीकार किया है। छठा 
स्थल परिणामका प्रतिपादक सूत्र है। दिगम्वर परम्परा 'तदूभाव. परिण/म:” केवल इस सूतकों स्वीकार 
करती है किस्तु श्वेताम्थर परम्परा इसके साथ सीन अन्य सूत्र स्वीकार करती है । 


छठे अध्यायमें ऐसे दस स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सुत्र है। इसे दिगम्बर परम्परा एक और 
वे ताम्बर परम्परा दो सूत्र मानती है। वूसर। स्थल “इन्द्रियकंषायाब्रतक्रिया.' इत्यादि सुत्र है। दिगम्बर 
प्रम्पराने इसे इसी रूपमे स्वीकार किया है किन्तु श्वेत|म्बर परम्परा इसके स्थानमें 'अद्वतकषायेन्द्रियक्रिया: 
यह पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल सातवेदनीयके अख्रवका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे विगम्बर 
परम्परा “पघूतब्रतत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग ” इस पाठकों स्वीकार करती हूँ। किन्तु श्बेताम्बर 
परम्परा इसके स्थानमे “धूतब्रत्यनुकम्पा दान सरागसयमादि योग ' ऐसा पाठ स्वीकार करती है। चौथा स्थल 
चारित्रमोहके आल्वका प्रतिपादक सूत्र हें। इसमे शवेताम्बर परम्परा 'तीत्र” पदके बाद आत्म” पदकों 
अधिक स्वीकार करती है। पाँचवाँ स्थल नरकायुके आख्रवका प्रतिपादक सूत्र हैं। इसमे श्वेताम्बर परम्परा 
मध्यमे 'च' पदको अधिक स्वीकार करती है। छठा स्थल मनुष्यायुके आखवके प्रतिपादक दो सूत्र हैं। इन्हे 
दिगम्बर परम्परा दो सूत्र मानती है। किन्तु श्वेतास्बर परम्परा उन दोनोंको एक मानकर चलती है। इतना 
ही नही, किन्तु वह 'स्वभावमार्दव' के स्थानमे 'स्वभावमार्दवाजंदं' पाठ स्वीकार करती है। सातवाँ स्थल 
देवायुके आज्रवके प्रतिपादक सूत्र हैं। इन सूत्रोंसे दिगस्‍्वर परम्पराने 'सम्पकट्व च' सूजका स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु श्वताम्बर परम्परा इसे सूत्र रूपमे स्वीकार करने से हिचकिबाती है। आठवाँ 
स्थल शुभ नामके जआाख्रवका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगम्मर परम्परा 'तत्‌' पदको अधिक स्वीकार करती 
है। नौवाँ स्थल तीथंरुर प्रकृतिके आखवका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्वेताग्बर परम्परा 'साधुसमाधि.' के 
स्थानमें 'संधसाधुसमाधि: पाठ स्वीकार करती है। दसवा स्थल उच्चगोतरके आल्बका प्रतिपादक सूत्र है। 
इसमें 'सहिपयंगी' के स्थानमे श्वेताम्बर परम्परा “तद्विपयेयो' पाठ स्वीकार करती है । 

सातवें अध्यायमे ऐसे छह स्थल हैं। प्रथम स्थल पाँच ज्तोंकी पाँच-पाँच भावनाओंके प्रतिषादक 
पाँच सूत्र हैं। इन्हें दिगम्बर परम्परा सूत्ररूपमे स्वीकार करतो है और श्वेतास्थर परम्परा नहीं। दूसरा 
स्थल 'हिसादिष्विहामुत्र सूत्र है। इसमे प्रवेताम्मर परम्परा “अमुत्र' पदके ब[द 'च” पदको अधिक स्वीकार 
करठ्ठी है। तीसरा स्वल “में त्री--..' दृश्यादि सूत्र है। इसके मध्यमे दिगम्वर परम्परा व्य' पदको अधिक स्वीकार 
करती है। चौथा स्थल 'जगत्काय--- इत्यादि सूत्र है। इसमे दिगम्बर परम्परा 'वा' पाठकों और श्वेताम्बर 
परम्परा 'च' पाठकों स्वीकार करती है । पत्रिवाँ स्थल सात शीलोंक। प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगम्भर 
परम्परा प्रोषधोपवास' परठको और श्वेताम्बर परम्परा 'प्रौषधधीषवास' पाठकों स्वीकार करतो है । छठा 
स्थल अहिसाणुब्रतके पाँच अतीचारोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे छेद के स्थानमें श्वेशाम्बर पाठ 
'सविच्छेद' है । 

आठवें अष्यायमें ऐसे छह स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेताम्बर परश्परा इसे दो सूत्र 
मानकर चलती है! दूसरा स्थल जश्ञानावरणके पाँच भेदोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिग्रस्भर परम्परा 
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ज्ासके पाँच भैदोंका ताम निर्देश करतौ है किन्तु श्वेतास्थर परम्परा 'मह्यादीनाम्‌' इतना कहकर ही छोड़ 
देती है। तौसरा स्वल्त दर्शशावरणके नामोंका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें श्मेताम्वर परम्परा पाँच निद्रामोकि 
ता्समोंके साथ 'बेदनीय' पद अधिक जोड़ती है। चौथा स्थल मोहनीयके नासोंका प्रतिपततक सूत्र है। इसमें 
सामोके ऊंगके प्रतिपादन में दोनों परम्यराजोंने अलग-भजग सरभी स्वीकार की है। पाँचतें अन्तरायके नामों- 
का प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगस्भर परम्परा पाँच तामोंका निर्देश करती हैं और श्वेत्ताव्यर परम्परा 
दानादीनाम्‌' इतना कहकर छोड़ देती है। छठा स्थल पुण्य और पाप प्रकृतियोंके प्रतिपादक दो सूत्र हैं। 
यहाँ श्वेताग्बर परम्पराने एक तो पुण्य प्रकृतियों मे सम्यग्त्ब, हास्य, रति और पुरुषवेद इनकी भी परियगणना 
की है। दूसरे पापप्रकृतियोंक्ा प्रतिपादक सूत्र नहीं कहा है। 

नौथें अध्यायमें ऐसे छह स्थल हैं । प्रथम स्थल दस धर्मोका प्रतिपादक सुत्र है। इसमें दिगम्वर 
परम्परा 'उत्तम' पदकों क्षमा अदिका विशेषण भानकर चलती है और श्वेताम्बर परम्परा धर्मका विशेषण 
मानकर चल ली है, फिर भी वह 'उत्तम' पदका पाठ '“घम पदके साथ अन्तमें न करके सूत्रके प्रारम्भमें ही 
करती है। दूसरा स्थल पाँच चारित्रोंक/ प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्थर परश्परा “इति” पदकों अधिक 
स्वीकार करतों है। तीसरा स्थल ध्यानक/ प्रतिपादक सूत्र है। इसमें “अन्तर्मुहर्तात्‌' के स्थानमें श्वेताम्बर 
परम्परा “आ भुहूर्तात्‌' पाठ स्वीकार कर उसे स्वतन्त्र सूत्र मानती है। चौथा स्थल आततंध्यानके प्रतिषादक 
सूत्र हैं। इनमें श्वेताम्बर परम्पराने एक तो 'मनोज्ञस्थ' और 'जमनोशस्थ! के स्थानमें बहुनचनास्थ पाठ 
स्वीकार किया है। दूसरे 'वेदनायाश्ल' सूत्रको विपरीत ममोश्ञस्थ' के पहले रखा है। पाँक्‍का स्थल धर्म- 
ध्यानका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे शवेलाम्बर परम्परा “अप्रमत्तसंयतस्य' इतना पाठ भधिक स्वीकाशइ कर 
“उपशान्तक्षी कष/ययोश्च' यह सूत्र स्वतंत्र मानती है। छठा स्थल 'एकाश्रये” इत्यादि सूत्र हे । इसमें 
सवितर्कविचारे' के स्थान में श्वेताभ्बर परम्परा 'सबितर्क पाठ स्वीकार करती है । 


दसवें अध्यायमे ऐसे तीन स्थल हैं। प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेताम्थर परम्परा इसे दो सूत्र 
मानकर चलती है। दवुसरा स्थल तीसरा और चौथा सूत्र है। श्वेताम्बर परम्परा एक तो इन दो सुत्रोंको 
एक मानती है। दूसरे 'भव्यत्वानाम्‌' के स्थानमें 'भव्यत्वाभावात्‌” पाठ स्वीकार करती है। तीसरा स्थल 
पूर्व प्रयोगात्‌' इत्यादि सूत्र है। इस सूत्रके अन्तमे एवेत/स्थर परम्परा 'तद॒गति: इतना पाठ अधिक स्वीकार 
करती है। तथा इस सूत्रके आगे कहे गये दो सृत्रोंको वह स्वीकार नहीं करती । 


इन पाठ-भेदोंके अतिरिक्‍त दसों अध्यामोंमें छोटेगमोटे और भी बहुतसे फ़के हुए हैं जिनका विशेष 
मह्व न होनेसे यहाँ हुमने उनका उल्लेख नही किया है । 

3. सून्न-वाठोंगें बतशेइ--यहाँ हमने दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामान्य जिस सूत्र-पाठ“ंके 
अम्तरका उल्लेख किया है वह सर्वार्थ सिद्धि और तसस्‍्वा्थभाष्यमान्य सूत्र-पाठोंकी ध्यानमें रखकर ही किया है| 
यदि हम इन सूत्र-पाठोंके भीतर जाते हैं तो हमें वह मतभेद और भी अधिक विखाई देता है। फिर भी यह 
मात सर्वार्य सिद्धिमान्य सूत्र-पाठ पर लागू नहीं होती । सर्वार्य सिद्धिकारके सामने जो पाठ रहा है और उन्होंनि 
निर्णय करके जिसे सूत्रकरका माना है, उत्तरकालवर्ती सभी दिगम्बर टीकाकार प्रायः उसीकौ आधार सान- 
कर चले हैं। किप्तु तरवाथेभाष्यमान्य सूत्रपाठ्क स्थिति इससे सवंधा भिन्‍न है। हरिभदसूरि और सिद्धसेन 
गणिते तत्वाथंभाष्यके अधारसे अपनी टीकाएँ लिखी अवश्य हैं और इस दोनों माचायोंने तत्वायंभाष्यके 
साथ तस्वार्भधाध्यमान्य सूच-पाठकी रक्षा करतेका भी प्रयत्न किया है। किन्तु उनके सामने ही सूच-पाठमें 
इतने अधिक पाठभेद और अर्थभेद हो यये थे जिनका उल्लेख करना उन्हें आवश्यक हो गया | उदाहरणके 
लिए यहाँ हम पाँचयें अध्यावके 'नित्यावस्थितास्थकूपाणि' सूजको उपस्थित करते हैं। सिड्धसेन गणिने इस 
सूत्र की ब्याकया करते हुए अनेक मतभेदोंका उल्लेख किया है। उनके सामले इस सूतके जो प्रमुख मतभेद 
थे ये इस प्रकार हैं... 
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]- एक पाठके अनुसार “नित्य|वस्थितान्यरूपाणि' एक सूत्र नहोकर दो सूत्र हैं। प्रथम “नित्या- 
बस्थितानि' और दूसरा “अरूपएणि। धर्मादिक चर द्रव्य अरूपी है यह सिद्ध करनेके लिए 'अख्याणि! 
स्वतंत्र सूत्र माना गया है ।. 

2- दूसरे पाठके अनुसार 'नित्यावरिवतारूपाणि सूत्र है। इसके अनुसार 'मित्यावस्थित---.' पर्दके 
अस्तमें स्वतंत्र विभकित देनेकी कोई आवश्यकता नहीं | तीनों पद समसित होने चाहिए। 

3- तीसरा मत है कि सूत्र तो 'नित्यावस्थितन्यरूपाणि' ही है। किन्तु इसमें 'नित्य' पद स्वतंत्र न 
होकर 'अवस्थित' पदका विशेषण है । इस मतके अनुसार प्रथम पदका “नित्य अवस्थितानि नित्यावस्थितानिं' 
यह विश्वह होगा । 

4. इनके सिवा वहाँ दो मतोंका और उल्लेख किया है। किन्तु वे केवल अर्थविषयक ही मतभेद हैं 
इसलिए उनकी यहाँ हमने अलगसे चर्चा नही की है । 

आगे चलकर तो ये मतभेद और भी बढ़े हैं। प्रमाणस्त्रूप यहाँ हम तत्त्वाथंसूत्रकी उस सटिप्पण 
प्रतिके कुछ पाठभेद उपस्थित करते है जिनक परिचय श्रीमान्‌ पण्डित जुगुलकिशोरजी मुख्तारने अनेकाम्त 
वर्ष तीन किरण एकपें दिया है | यह प्रति पण्डितजीके पास श्रीमान्‌ पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने भेजी थी । 

इस प्रतिके आलोडन करनेसे यह तो साफ जाहिर होता है कि यह किसी श्वेताश्बर आज्ायंकी कृति 
है, क्योंकि इसमें दिगम्बर आचार्योकों जड़, दुरात्मा और सूत्रवचनचौर इत्यादि शब्दों द्वारा सम्बोधित किया 
गया है। इसलिए इस प्रतिमे जो पाठभेद या अधिक सूत्र उपलब्ध होते हैं वे काफी महत्व रखते हैं । प्रतिमें 
पाये जाने वले अधिक सूत्र ये है-- 

तैजसमपि 50), धर्मा वशा शैल्लाञ्जनारिष्टा माघव्या माघवीति च 2, उछ॒बासाहारबेदनोपपाता- 
नृभावतश्च साध्या. 23, स द्विविध 42, सम्यक्त्वं च 2], धर्मास्तिकायभावात्‌ 7। 

तस्वाथ भाष्यकार इन्हें सूत्र रूपमें स्वीकार नहीं करते। साथ ही तत्त्वाथेभाष्यके मुख्य टीकाकार 
हरिभद्रसूरि और सिद्धसेनगणि भी इन्हे सूत्र नही मानते, फिर भी टिप्पणकतारने इन्हे सूत्र माना है। यदि हम 
इनके सुत्र होने और न होनेके मतभेदकी बातकों शोडी देरकी भुला भी दें तो भी इनके मध्यमें पाया जाने- 
वाला 'सम्यबत्व च' सूत्र किसी भी अवस्थामें नहीं भुलाया जा सकता। तत्त्वाथंभाष्यमे तो इसका उल्लेख 
है ही नही, अन्य एवेताम्बर आचार्योते भी इसक। उल्लेख नहीं किया है, फिर भी टिप्पणकार क्षिसी पुराने 
आधारसे इसे सूत्र मानते हैं। इतना ही नही वे इसे मूल सूत्रका रकी ही कृति मानकर चलते हैं । 

यह तो हुई सून्रभेदकी चर्चा। अब इसके एक पठभेदकों देखिए | दिगम्बर परम्पराके अनुसार 
तीसरे अध्यायमें सात क्षेत्रोंके प्रतिपधादक सूजके आदिमे 'तत्र' पाठ उपलब्ध नहीं होता, किन्तु तत्वाधेंभाष्य- 
मान्य उक्त सूत्रके प्र7रम्भमे 'तत्र' पद उपलब्ध होता है। फिर भी दिप्पणकार यहाँ तत्त्वाथंभाष्यमान्य पाठकों 
स्वीकार न कर दिगम्बर परम्परामान्य पाठकों स्वीक)र करते हैं । 

यहाँ देखना यह है कि जब तत्त्वार्थमूत्र और तत्त्वायंभाष्य एक ही ज्यक्तिर्की कृति थी और एवेताम्बर 
आजारय इस तथ्यकों भलीभाँति समझते थे तब सूत्रपाठके विषयमें इतना मतभेद क्‍यों हुआ और श्लासकर उस 
अवस्थामें जब कि तस्‍्वार्भाष्य उस द्वार। स्वीकृत पाठकों सुनिश्चित कर देता है। हम तो इस समस्त मत- 
भेदकी देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तस्वार्थभाष्यमान्य सूषपाठ स्वीकृत ही नेके पहले श्वेताम्यर 
परम्परामान्य सूत्रपाठ निश्चित करनेके लिए छोटे-बडे अनेक प्रयत्न हुए हैं और बे प्रयत्न पीछे तक भी स्वीकृत 
होते रहे हैं। पही कारण है कि बाचक उम स्वाति द्वारा तस्‍्वाथ भाष्य लिखकर सुत्रपाठके सुनिश्चित कर देने 


पर भी उसे वह मात्यता नहीं मिल सकी जो दिगम्बर परस्परामें सर्व सिद्धि और उस द्वारा स्वीकृत सूत्र 
पाठकों मिली है । 


2. सर्वाव॑ंसिद्ध 
. सास की साथकता--उपलब्ध साहित्यमें सर्वातिद्धि प्रथम टीका है जो तत्रार्थसूभ पर सिखी 
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गयी है। प्रत्येक अध्यायके अच्तपें स्वर्य आचार्य पूज्यपादने समाध्ति सूचक पुष्पिका! दी है । उसमें इसका नाम 
शर्थार्थसिडि गतलाते हुए इसे वृत्तिप्रस्थ रूपसे स्वीकार किया है। इसकी प्रशंसामें टीकाके अन्त वे लिखते हैं--. 
स्वर्गापचर्ग तुक्षणा प्युमतो भिरायें: जैनेसपासतवरामृतसारभुता 
सर्वार्भसिदिरिति सब्भिर्षासनासा तस्‍्वायंबृततिरतिर्श मनसा प्रधारया।। 

जो आर्य स्वर्ण और भोक्षसुखके इ७छुक हैं वे जैनेन्द्र शासनरूपी उत्कृष्ट अमृतमें सारभूत और सज्जन 
पुरुषों धारा रखे गये सर्वाधेसिद्धि इस नामसे प्रख्यात इस तस्‍्वाएंवृत्तिको निरंतर मन:पूवेक ध्/रण करें । 

थे पुनः लिखते हैं--.. 

तस्वाबंदशियुदितां विविताथंतत्था: स्पृश्वन्ति यें परियठान्ति ल धर्मेभकत्था । 
हस्ते कृत परमसिद्धितुजाम॒तं तेमत्यामरेदयरसुलेद किमस्ति वास्यल ॥ 

सब पदार्थोंके जानकार जो इस तत्त्वाथंवृत्तिको धर्मभक्तिसे सुनते हैं और पढ़ते हैं मानो उन्होंने परम 
सिड्धिसुखरूपी अमृतको अपने हाथमें ही कर लिया है। फिर उन्हें चक्रवर्ती और इन्द्रके सुखके विषयमें तो 
कहना ही क्या है ? 

ससर्वार्थ सिद्धि' इस नाभके रखनेका प्रयोजन यह है कि इसके मनत करतेसे सब प्रक/रके अरथॉकी 
अथवा मब अथोमें श्रेष्ठ मोक्षसुखबकी सिद्धि प्राप्त होती है। यह कथन अत्युक्तिको लिये हुए भी नहीं है, 
क्योकि इसमें तत्वार्षसूत्रके जिस प्रमेयका व्याख्यान किया गया है वह सब पुरुषाधोमें प्रधानभुल भोक्ष पुशषार्णे- 
का साधक है । 

भारतीय परम्पराने अनेक दर्शनोंको जन्म दिया है। किन्सु उन सबके मूलमें मोक्ष पुरुषाथंकी 
प्राप्ति प्रधान लक्ष्य रहा है। मह॒पि जैमसिनि पूर्व मीस[सादर्शनका प्रारम्भ इस सुत्रसे करते हैं--- 

ओऔ अथासो धर्सजिज्ञासा ७ ॥ ॥* 
और इसके बाद वे घर्मका स्वरूप निर्देश कर उसके साधनोंका विचार करते हैं । 
यही स्थिति ध्यास मह्षिकी है। उन्होंने शारीरिक मीमांस(दर्शनको इस सूत्रसे प्रारम्भ किया है-.- 
गअच्दातों ब्रह्मजिल्लासा 4  ॥१' 

अब न्यायदर्शन के सूत्रोकी देखिए । उसके प्रणेता गौतम मदहृधि लिखते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त, भवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निम्नह- 
स्थान इनका तत्त्वज्ञान होनेसे नि.श्वेयसकी प्राप्ति होती है ॥। | ॥' यूत्र इस प्रकार है-- 

'प्रमाणप्रभेषंशयप्रयो जनवुष्टान्त सिद्धान्तावध व तक॑ मिर्ण य बार जल्प वितण्डा हेत्था भा सच्छल जातिनिभन्नह- 

स्वासानां तस्वशातान्निभेयसाधिगसः ॥ | ॥' 

देशेषिकदर्श नके प्रणेता महधि कणादने भी यह दृष्टि सामने रखी है। वे प्र/रम्भ में लिखते हैं-..- 

अअथातो धर्म व्यास्यास्यामः ॥ व॥/' 

कपिल ऋषिकी स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। उन्होंने भी अत्यस्त पुरुषा्ंकों ही मुख्य माना है। 

वे सांख्य दर्शनका प्रारम्भ इन शब्दों द्व।रा करते हैं-- 
“अअथ ज़िविघदुःआत्यध्त निवत्तिरत्मश्तपुरवा्थ: ।।  ॥' 

योगदर्शनका प्रारम्भ तो और भी मनोहारी शब्दों द्वारा हुआ है। महृधि पतहजलि कहते हैं--. अब 
योगका अतुशासन करते हैं ॥॥ ।॥ योगका अर्थ है चित्तवृसतिक/ निरोध ॥ 2 ॥ चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर 
ही द्रष्टाका अपने स्वरूपमें अवस्थान होता है! 3 ॥।' इस विवयके प्रतिप।दक उनके सूत्र देखिए... 

“अजब योयानुदाशवस्‌ 3 ॥ पोयगविचसुसिनिरोध: ।। 2॥ तह व्रष्ु; स्वक्षपेडअस्थासण ॥ 3 भा 

इन सबके बाद जब हमारी दृष्टि जेस दर्शनके सूत प्रत्थ तस्‍्वाथेसूत पर जाती है तो हमें वहाँ भी 
उसी तस्वके दर्शन होते हैं। इसका प्रारम्भ करते हुए ज।चार्य यूद्धपिच्छ लिखते हैं... ।॒ 


१५ हति सर्वायसिद्धिसंशकार्था तत्वार्थबुसौ प्रभमोहयायः समाप्त: । 
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पसम्यभ्दर्शतशानज्ा रिजाणि सोझमार्ग: । । ॥/ 

गह है भारतीय दर्शनोंके प्रणणनका सार। इसलिए पूज्यपाद स्व/(मीका यह कहना सर्व था उचित है 
कि “ओ मनुष्य धमंभक्तिसे इस तत्त्वायंवृत्तिको पढ़ते और सुनते हैं मानो उन्होंने परम सिद्धिसुखरूपी अमृलको 
अपने हाथमें ही कर लिया है । फिर चक्रवर्ती और इन्द्रके सुद्दोंके विषयमें तो कहना ही क्‍या है ।' इससे 
इसका "सर्थार्यशिदि' यह नाम सार्थक है । 

2. सचमाध्चली--हम कह जाये हैं कि सर्वायसिद्धि वुत्ति-प्रस्थ है । बुतिकारते भी इसे 'वृत्ति' ही 'कहा 
है। जिसमें सूजके पर्दोका जाअय लेकर पद-घटनाके साथ प्रत्येक पदका विवेचन किया जाता है उसे बृंसि कहते 
हैं। बृत्तिका यह अब सर्व सिद्धिमें अक्षरशः घढित होता है। सूत्रका शायद ही कोई पद हो जिसका इसमें 
व्याख्यान नहीं किया गया है। उदाहरण।/थ---तत्त्वाथंसू जके अध्याय ] सूत्र 2 में केवल “तत्त्व” या 'अभे' पद न 
रक्षकर “तर्वार्थ' पद क्‍यों रखा है इसका विवेचन दर्शनान्तरोंका निर्देश करते हुए उन्होंने जिस विशदतासे 
किया है, हसीसे वृत्तिकारकी रचनाशैलीका स्पष्ट आभास मिल जाता है| वे सूतरगत प्रत्येक पदका साज्ोपाज़ 
विचार करते हुए अ।गे बढ़ते हैं। सूत्रपाठ में जहाँ आगमसे विरोध दिखाई देता है बहाँ बे सूश्रपाठकी यथावत्‌ रक्षा 
करते हुए बड़े कौशलसे उसकी सद्भति बिठलाते हैं। अध्याय 4 सूत्र 9 और सूत्र 22 में उनके इस कौशलके 
और भी स्पष्ट दर्शन होते हैं । सूत्र |9 मे 'नवग्रवेयकेषु' न कहकर 'सवधु प्र बेबकेव ' कहा है। प्रत्येक आगमा- 
इपासीसे मह बात छिपी हुई नहीं है कि नौ ग्रेयेयकके सिवा अनुदिश संशक नौ विमान और हैं। किन्तु भुल 
सृत्रमें नौ मनुदिशोंका उल्लेख नहीं किया है। आचार पूज्य पादसे यह रहस्य छिपा नहीं रहता । वे सूत्रका रकी 
मनसाको भांष लेते हैं और 'नब' पदकों समसित न रखनेका कारण बतलाते हुए वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि 
यहाँ पर नौ अनुदिशोंका ग्रहण करने के लिए “तलब” पदका पृथक्रूपसे निर्देश किया है। 22वें सुत्रकी 
व्याब्याके समय सी उनके सामने यही समस्या उपस्थित होती है। आगमके दूसरे कल्प तक पीतलेश्याका, 
बारहवें कल्पतक पंद्मलेश्याका और आगे शुक्ललेश्याका निर्देश किया है। अआगमकी इस व्यवस्थाके अनुसार 
उक्स सूत्रकी संगति बिठाना बहुत कठिन है। किन्तु वे ऐसे प्रसंग पर जिस' साहससे आगम और सूबपाठ 
दोनोंकी रक्षा करते हैं उसे देखते हुए हमारा मस्तक अ्रद्धासे उनके चरणों मे झ्ुके बिना नहीं रहता। 

पाणिनीय ण्याक रण पर पातञजल महाभाष्य प्रसिद्ध है। इसमें व्याकरण जैसे नीरस और कठिन 
विधयका ऐसी सरस और सरल पद्धतिसे विवेचन किया गया है कि उसे हाथमें लेनेके बाद छोड़नेकों जी नहीं 
बाहता । यह तो हम आगे चलकर देखेंगे कि सर्वा् सिद्धिकारते सर्वार्थसिद्धि लिखते समय उसका कितना 
उपयोग किया है। यहाँ केवल यही बतलाना है कि इसमें न केवल उसका भरपूर उपयोग हुआ है अपितु उसे 
अच्छी तरह प्राकर उसी शली में इसका निर्माण भी हुआ है। और आश्चर्य यह कि वह ध््याकरणका ग्रन्थ 
और यह दक्शनका ग्रन्थ, फिर भी रचनामें कहीं भी शिथिलता नहीं आने पायी है। सर्वार्षसिद्धिकी रचना 
शैलीकों हम समतल नदीके गतिशील प्रवाहकी उपमा दे सकते हैं जो स्थिर और प्रशार्त भावसे आगे एक 
रुपमें सदा बढ़ता ही रहता है, रुकना कहीं बह जानता ही नहीं । 

आचार्य पृज्यपादने इसमें केवल भाषा-सौष्ठवका ही ध्यान नहीं रख। है, अपितु आगमिक परम्पराका 
भी पूरी तरह निर्वाह किया है। प्रथम अध्यायका सातवाँ और आउठवाँ सूत्र इसक। प्रएजल उदाहरण है । इन 
कृूंत्रों की व्याख्या का आलोडन करते समय उन्होंने सिद्धान्त ग्रम्थों का कितना गहरा अभ्यास किया था इस 
बांतका सहज ही पठा लग जाता है। इस परसे हम यह दुढ़तापुर्वक कहनेका साहस करते हैं कि उन्होंने 
सब्वावेसिदि लिखकर जहाँ एक ओर संघ्कृत साहिए्यकी श्रीवुद्धि की है वहाँ उन्होंने परम्षरासे आये हुए 
अधयमिक साहित्यकी रक्षाक! श्रेय भी सम्पादित किया है । 

निचोड़रूपमें सवर्चिसिद्धिकी रचनाशलीके विषयमें संक्षेप सही कहा जा सकता है कि यह ऐसी 
प्रसन्‍्त और विक्यस्पर्शी शैलीमें लिखी गयी है जिससे उत्तरकालीन वाचक उमास्वातिप्रभूति सभी तत्त्वार्थ- 
सूभकें भाध्यकारों, वातिककारों और टीकाकारोंको उसका अनुसरण करनेके लिए बाध्य होना पड़ा है । 


अस्तावना 29 


3. पाठमेंद और ध्र्चास्तरत्पाश--सर्वावसिद्धि लिखते समय जाचाये पृज्यपॉदके सामने तत्वा्े- 
सूबपर लिखा गया अन्य कोई टीका-प्रन्थ या भाष्यग्रल्थ था इसका तो स्वयं उन्होंने उल्लेख नहीं किया है 
किन्तु सर्वार्थ सिद्धि परसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह लिखते समय उनके सामने एक-दो छोटे-मोटे 
सूब्रपाठ या टीकाग्रस्थ अवश्य थे और उनमें एक-दो स्थलॉपर महत्वपूर्ण पाठभेद भी थे। ऐसे पाठभेदीकी चर्चा 
आचार्यें पूज्यपादने दो स्थलों पर की है। प्रथम स्थल है प्रथम अध्य/यका ]6वाँ सूत और दूसरा स्थल है 
दूसरे अध्याथका 53र्वाँ सूत्र । 

|- प्रथम अध्यायका 6वाँ सूत्र हस प्रकार है-- 

अहुशहुविधक्षिप्रानि पृतामुस्तप् वाणां सेतराजास्‌ ।। 6 ॥। 

इसमें क्षिप्रके बाद अति:सुत पाठ है । किन्तु इस पर अ'चार्य पूज्यपाद सूचित करते हैं कि 'अपरियां 
ज्िप्रनिःसृत हति पाठः ।' अर्थात्‌ अन्य आचार्योंके मतसे क्षिकके बद अति:सुतके स्थानपर निःसृत् पाठ है। 

वर्तमानमें हमारे सामने दिगम्बर और श्वेत/म्बर जितने भी तत्त्वार्धसूत्रके टीकाग्र-्थ और सूत्रपाठ 
उपस्थित हैँ उनमेंसे किसीमें भी यह बूसरा पाठ उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यह तो कहा ही नहीं जा- 
सकता कि इनमेंसे किसी एक टीकाप्रन्थ या सूत्रपाठके आधारसे आवचाय॑ पुज्यपादने इस मतभेद का उल्लेख 
किया है। तत्त्वार्थभाष्यकार वाचक उमास्वातिने अवश्य ही सर्वार्थसिद्धिमान्य 'अति:सुत' पदको स्वीकार न 
कर उसके स्थानमें 'अनिश्चित' पाठ स्वीकार किया है । इसलिए यह भी शंका नहीं होती कि आचाय॑ पूज्य- 
पादके सामने तत्त्वाथंभाष्य या तत्त्वाथे भाष्यमान्य यूत्रपाठ था और उन्होंने इस प।ठान्तर द्वारा उसकी ओर 
इशारा किया है। सम्भव यही दिखाई देता है कि सवर्धिसिद्धि टीका लिखते समय उनके सामने जो टीका- 
टिप्पणियाँ उपस्थित थी उनमेंसे किन्हींमे यह दूसरा पाठ रहा होगा और उसी अपघारसे आचार्य पूज्थप।दने 
उस पाठकेदका यहाँ उल्लेख किया है । इतना ही नहीं, किन्तु किसी टीकाग्रस्थमे उसकी संगति भी बिठलायी 
गयी होगी । यहीं करण है कि आचार्य पुूज्यपाद केवल पाठ्भेद का उल्लेख करके ही नहीं रह गये । किन्तु 
इस पाठकों स्वीकार कर लेनेपर उसकी व्याख्या दूसरे आच/ये किस प्रकार करते हैं इस बातका भी उन्होंने 
ने एवं बर्णयस्ति' इत्यादि वाक्य द्वारा उल्लेख किया है । 

2: दूसरे अध्यायका 53वाँ सूत्र इस प्रकार है--- 

'ओऔपप!दिकचरमोशतमदेहसंस्येयनर्था वुदो इन पथरस्प यूथ: । 53 

इसमें 'बश्मोशमबेह पाठ है। इससे यह अ्म होता है कि कया चरमशरीरी सभी उत्तम देहवाले होते 
हैं या कोई-कोई । यदि सभी उत्तम देहवाले होते हैं तो उत्तम पदके देनेकी क्य। अ(वश्यक ता है। और यदि कोई- 
कोई उत्तम देहवाले होते हैं तो फिर क्या यह माना जाय कि जो चरमशरीरी उत्तम देहवाले होते हैं केवल वे 
ही अनपत्रत्य अशयुवाले होते हैं, अन्य चरमशरीरी नहीं ? बहुत सम्भव है कि इसी दोषका परिहार करनेके 
लिए किसीते 'बरभबेह' पाठ स्वीकार किया होगा । जो कुछ भी हो । पूज्यपाद आचार्यके सामने दोनों पाठ 
थे और उन्होंने 'बरमोत्तमबेह' पाठकों सूत्रक/रका मानकर स्वीक/र कर लिया और “य्वरसदेहूं पाठका पाठा- 
न्तरके रूपमें उल्लेख कर विया । 

शश्वार्थभाष्यमान्य जो सूत्रपाठ इस समय उपलब्ध होता है उसमें 'बअरमदेहोत्तमपुरुथ' पाठ है। इस 
परसे कुछ 'चिद्वानू मह शंका करते हैं कि बहुत सम्भव है कि आचार्य पृंज्यपादके सामने तस्‍्वाय॑भाष्य रहा हो 
और उसके आधारसे उन्होंने संवर्चिसिद्धि में इस प(ठान्तरका उल्लेख किया हो; किन्तु हमे उनके इस कथनमें 
कुछ भी तथ्यांश नहीं दिखाई देता। कारण, एक तो तस्‍्त्वार्थभाष्यमें 'बरणबेह' प।ठ ही नहीं है। उसमे 

” वाठ अब॒श्य ही उपलब्ध होता हैं किम्तु इस पाठके विषयमें भी उसकी स्थिति घुंधली है। 
आज वे सिद्धसेनने अपनी तस्वार्थभाष्यकी टीका में इस प्रसंगकों उठ/या है जीर अन्त यही कहा है कि हम 
नहीं कह सकते कि इस सम्जन्धमें वस्तुश्यिति क्या है । 


90 स्वर्धिसद्धि 


दूसरे यदि आज्ञा पृज्यपादके सामने तत्त्याथंभाष्यका पाठ उपस्थित होता सो ने 'अरमबेहा' इति वा 
पघाष्ट: के स्थानमें 'चरसब्ेहोशमपुराषा इृति था पाठ: ऐसः उल्लेख करते, क्योंकि उन्हें 'अरभोखप्रदेह' इस 
वाठके स्थानमें दूसरा पाठ बया उपलब्ध होता है इसका निर्णय करना था । ऐसी गवस्थामें अधूरे पाठाम्तर- 
को भूल कर भी वे उल्लेख नहीं करते । 

स्पष्ट है कि 'क्षिप्रमिःस्तत' के समान यह पराठास्तर भी आचार्य पूज्मपादको दूसरे टीक़रा-प्रस्थोंमें डप- 
लब्ध हुआ होगा और उसी आधारसे उन्होंने यहाँ उसका उल्लेख किया है । 

3. अर्थान्तरन्यासका एक उदाहरण हम रचना शैलीके प्रसंगमें अध्याय 4 सूत्र 22 का उल्लेख करते 
समय दे आये हैं। वहाँ हमने यह संकेत किया ही है कि उक्त सूत्रमें पूरे आगमिक अर्थदी संगति बेठती न 
देख आचाय पूज्थपादने सुत्र और आगम दोनोंका सुन्दरतापूर्वक निर्वाह किया है । यहे प्रथम अर्थान्त रन्यास 
का उदाहरण है। 

4. हवितीय उदाहरण स्वरूप हम 9वे अध्याग्का ]वाँ सूत्र उपस्थित करतें हैं। इसमें वेदनीय 
निमित्तक ]| परीषह जिन के कहीं गयी हैं। इस विषयकों अधिक स्पष्ट करनेके लिए हम भोड़ा विस्ता रके 
साथ चर्चा करना दृष्ट मानेगे । 

परीषहों का विचार छठे गुणस्थानस किया जाता है, क्योंकि श्रामण्व पदका प्र।रम्भ यहींसे होता 
है, अतः इस गुणस्थानमें सब परीषह होते हैं यह तो ठीक ही है, क्योंकि इस गुणस्यानमें प्रभादणा सदृभाव 
रहता है और प्रमादके सद्भाव क्ष॒धदिजन्प विकल्प और उसके परिहारके लिए चित्रवृत्तिको उस ओरसे 
हटाकर घ्येघ्यानमें लगाने के लिए प्रवत्नशील होना यह दोनों कार्य बन जाते हैं। तथा सातवें गुणस्थानकी 
स्थिति प्रमाद रहित होकर भी इससे भिन्‍न नहीं है, क्योंकि इन दोनों ग्रुणस्थानोंमें प्रमाद और अध्रमादजन्य 
ही भेद है | मद्यपि विकल्प और तदनुकूल प्रवृत्तिका नाम छठा गुणस्थान है और उसके निरोधका नाम सातवाँ 
गुणस्थान है तथापि इन दोतों गुणस्थानोंकी धारा इतनी अधिक चढ़ा-उतारकी है जिससे उनमें परीषह और 
उनके जय आदि कार्योका ठीक तरहसे विभाजन न होकर ये कार्य मिलकर दोनोंके मानने पड़ते हैं। छठे 
गुणस्थान तक वेदनीयकी उदीरणा होती है आगे नही, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेदतीमके निभित्तसे 
जो क्षुधदिजन्य वेदनकाय छठे गुणस्थनमे होता है वह आगे कथमपि सम्भव नहीं। विचारकर देखने पर 
बात तो ऐसी ही प्रतीत होती है भौर है भी वह वेसी ही, क्योंकि अप्रमत्तसंयत आदि गरुणस्थानोंमें जब जीवकी 
न तो बाह्दप्रवृत्ति होती है और न बाह्यप्रवत्तिके अनुकूल परिणाम ही होते हैं। साथ ही कषायोंका उदय 
अव्यक्तरूपसे अबुद्धिपूवंक होता है, तब वहाँ क्षुधतदि परीषहोंका सद्भाव मानना कहाँतक उचित है यह्‌ 
विदारणीय हो जाता है। इसलिए यहाँ यह देखना है कि आगेके गुणस्थानोंमें इन परीषहोंका सद्भाव किस 
दृष्टिसे माना गया है । 


किसी भी पदार्यंका विचार दो दृष्टियोंस किया जाता है---एक तो कारयकी दुष्टिसे और दूसरे 


[. यद्यपि व।चक उमास्वातिने 'औपपातिक' सूत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान करते हुए 'ठत्तमपुरुष' 
पदका स्व॒तन्त्र व्याख्यान किया है और बादमे उपसहार करते हुए उन्होंने 'उत्तमपुरुष पदकों छोड़कर शेबको 
ही अनपबत्यं आयुवाले बतलाय। है, इसलिए इस परसे यह निष्कर्ष निकाला जा क्षकता है कि 'चरमदेहोत्तम- 
पुर्ष' पदके समान केवल 'चरमदेह” पद भी उन्हें स्वय इष्ट रहा है। किन्तु यहाँ देखना यह है क वाबक 
उमास्वातिने स्वयं सूतजकार होते हुए भाष्यमें ये दो पाठ किस आधारसे स्वीकार किये हैं। जब उसका यह 
निश्चय था कि उत्तमपुरुष भी अनपवर्त्य आयुवाले होते हैं तब उपसंहार करते हुए अन्योंके साथ उनका भी 
ग्रहण करना था। किन्तु उन्होंने ऐसा तहीं किया। इससे स्पष्ट बिदित होता है कि वाचक उमास्वा तिको 
भी दो पाठ उपलब्ध हुए होंगे और उन्होंने कमसे दोनोंका व्याध्यान करना उचित समझ। होगा। इस 
आधारसे वे सूत्रकार तो किसी हालतमें हो हीं नहीं सकते | 


प्रस्तावना 4! 


कारणकी दृष्टिसे । परोषहोंका कार्य कया है और उनके कारण क्‍या हैं इस विषयका साज़ोपाज्ञ ऊहापीह 
शारअंमें कियः है । परीषह तथा उनके जयका अर्थ है... बाधाके करण उपस्थित होनेपर उनसें जाते हुए 
अपने चित्तको रोकना तथा! स्वाष्याय ध्यान आदि आवश्यक कार्योंमें लगे रहना। परीषह और उनके जयके 
इस स्वकृपको ध्यानमें रखकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि एक प्रमत्तसंयत्त गुणस्थान ही ऐसा है 
जिसमें बाधाके क/रण उपस्थित होनेपर उनमें चित्त जाता है और उनसे चिसवुत्तिको रोकनेके लिए यह जीव 
उद्यमशील होता है । किस्तु आगेके गुणस्थानींकी स्थिति इससे भिन्‍न है। वहाँ बाह्य कारणोंके रहतेपर भी उनमें 
चित्तवृत्तिका रंचमात्र भी प्रवेश नहीं होता | इतना ही नहीं, कुछ आगे चलकर तो यह स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है कि जहाँ न॑ तो बाह्म कारण ही उपस्थित होते हैं और न चित्तवृत्ति ही शेष रहती है। इसलिए इन 
गुणस्थानों में केवल अम्तरंग कारणोंकों ध्यानमें रखकर ही परीषहोंका निर्देश किया गया है। कारण भी दो 
प्रकारके होते हैं---.एक बाह्य करण और दूसरे अनग्तरज्ू कारण। बाह्य कारणोंके उपस्थित होनेका तो कोई 
नियम नहीं है । किन्हींको उनकी प्राप्ति सम्भव भी है और किन्हीको तही भी! परन्तु अन्त रजु कारण सबके 
पाये जाते हैं। यही कारण है कि दिशम्जर और श्वेताम्बर ठोनो परम्पराओंके ग्रन्थोंमें परीषहोंके कारणोंक। 
बिशार करते समय सुख्यरूपसे अन्तरज्छ कारणोंका ही निर्देश किया है। इसीसे तस्वाथंसूत्र में वे अन्तरंग 
कारण ज्ञानावरण, वेदनीय, दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहुनीय और अन्तर/यके' उदयरूप कहे हैं, अन्‍्यरूप नही। 

कुल परीषह बाईस हैं। इनमेसे प्रजा और अज्ञान परीषह शानावरणके उदयमें होते हैं। क्षनादरणका 
उदय क्षीणमोह्‌ गुणस्थान तक होता है, इसलिए इनका सद्भाव क्षीणमोह गृणस्थान तक कहा है। किन्तु 
इसका यह अश्निप्राय नहीं कि प्रज्ञा और अज्ञानके निर्मित्तसे जो विकल्प प्रभत्तसंगत जीवके हो सकता है 
वह अग्रमत्तसयत आदि गुणस्थानोंमें भी होता है। अगेके गुणस्थानोंमेि इस प्रकारके विकल्पके न होनेपर 
भी वहाँ केवल ज्ञानावरणका उदय पाया जाता है, इसलिए वहाँ इन परीपहोंका सद्भाव कहा है । 

अदर्शनपरीषह दर्शनमोहनीयके उदयमें और अलाभ परीषह अन्तरामके उदयमें होते हैं। यह बात 
किसी भी कमंशस्त्रके अभ्यासीसे छिपी हुई नहीं है कि दशेनमोहनीयका उदय अधिकसे अधिक अप्रमतसंयत 
गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए अदर्शत परीषहका सद्भाव अधिकसे अधिक इसी गुणस्थान तक कहा जा 
सकता है और अन्तरायका उदय क्षीणमोह गुणस्थान तक होता है, इसलिए अलाभ परीषहका सदुभाव वहाँ 
तक कहा है। किन्तु कार्यरूपमें थे दोनों परीषह भी प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही जानने चाहिए। आगे इनका 
सद॒भाव दर्शनमोहनीयके उदय और अन्तरायके उदयकी अपेक्षा ही कहा है । 

प्रसजूुसे यहाँ इस बातका विचार कर लेना भी इष्ट है कि तत्त्त/भ्ंसूजकार आचार्य गुद्धपिज्छ बादर- 
साम्पराय जीवकफे सब प्रीषहोंका सद्भाव बतलाते हैं। उन्हें बादरसाम्पराय शब्दका अर्थ क्या अभिष्रेत 
रहा होगा। हम यह तो लिख ही चुके हैं कि दर्शनमोहनीयक। उदय अप्रमत्तसंयतग्रणस्थान तक ही होता है, 
इसलिए अदर्श नप्रीषहका सद्भाव अप्रमत्तसंयत गुणस्थानसे आगे कथमपि नहीं माना जा सकसा। ऐसी 
अवस्थामे बादरस!म्पराय का अर्थ स्थूल कषाय गुक्त जीव ही हो सकता है। यही कारण है कि सर्वार्थसिद्धिमें 
इस पद की व्याज्या करते हुए यह कहा है कि "यह सुणस्थानविशेषका प्रहण सहीं है। शो स्था है? सार्थक 
निर्देश है। इससे प्रभस आदि संयतोंका प्रहण होता है! ।' 

किन्तु तत्त्वायंभाष्यमें 'बाद रसास्पराये सबे ।' इस सूत्रकी व्याड्या इन शब्दोंमें की है--..'आदरसास्य- 
रायसंपते सर्वे द्वाविशतिरपि परोषहाः सम्भ्रबन्ति ।/ अर्थात्‌ बादरसाम्पराय संयतके सब अर्थात्‌ बाईस परीषह्‌ 
ही सम्भव हैं । तत्त्वाथभाष्यके मुख्य व्याख्याकार सिद्धसेनगणि हैं। वे तस्वार्थभाष्यके उनत शब्दोंकी व्याध्या 
इन शब्दोंमें करते हैं--- 





]. नेद गुणस्थानविशेषश्रहणम्‌ । कि तहि ? अर्थनिर्देश:। तेन पमत्तादीनां संयतादीनां ग्रहजम्‌ ६ 
स०, ग० 9, सू० 24 ; 
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जाबरः ह्थूलः सास्परशायः कवायस्तदुदतो यस्‍्यापों बादरसास्पराधः शंयलतः। स चर सोहप्रकृतोः 
कविचदुपतणपतीश्युपदासक: । फरियत्‌ क्पयतोति क्षपकः । तत्र सर्वेबां हाविज्तेरपि खुदादीतां परोधहृ/णाल- 
इकषत्ास्तानां सम्मतनः |. 

जिसके कथाय स्पूल होता है वह बावरसास्पराय संयत कहलाता है । उनमेंसे कोई मौहनीयफा 
उपशम करता है, इसलिए उपशमक कहल।ता है और कोई क्षय करता है, इसलिए क्षपक कहलाता है । इसके 
सभ्ती बाईस शुधां आदि परीषहोंका सद्भाव सम्भव है । 


इस व्याबयानसे स्पष्ट है कि सिद्धसिनुगणिके अभिप्रायसे तत्वाधेभाष्यकार वाचक उमास्वातिको यहाँ 
बादरसाम्पराय' पदसे नौवाँ गुणस्थान ही दृष्ट है। प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजीने तस्‍्वा्थसूत्रकी ध्याख्यामें यही 
अर्थ स्वीकार किया है। वे लिखते हैं-'ज़िसमें साम्पराय-कवायका बादर भर्थात विश्ेषदूपमें सम्भव हो 
ऐसे बाशरसाम्यराय मासक नोजें गुणत्यानमें बाईस परोवह होते हैं। इसका रारण यहु है कि परोषहोंके 
कारणभूत सभी कर्म वहाँ होते हैं ।' 

वादरसाम्पराय”' पदकी ये दो व्याख्याएं हैं जो क्रमशः सर्वार्थसद्धि और तत्त्वाथंभाष्यमें उपलब्ध 
होती हैं। सर्वार्थ सिद्धिकी व्याख्याके अनुसार बादरसाम्पराय पद गुणस्थान-विशेषका सूच्रक न होकर बर्थ- 
परक निर्देश होनेसे दर्शनमोहनीयके उदयमें अदर्शन परीषह होता है इस अर्थकी सज्भूति बंठ जाती है । किन्तु 
तस्वार्थभाष्यकी व्याख्याकोी स्वीकार करने पर एक नयी अड्चन उठ खड़ी होती है। दर्शनमोहनीयका सर्व 
उपशान्तमोह गुणस्थान तक रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्शनमोहनीयके सत्तवकी 
अपेक्ष। बादरसाम्पराय नामक नौदें गुणस्थान तक अदर्शन परीषह कहा होगा । किन्तु इस मतको स्वीकार 
करने पर दो नयी आपत्तियाँ और सामने जाती हैं। प्रथम तो यह कि यदि उन्होंने दर्शनमोहनीयके सत्त्वकी 
अपेक्षा अदर्शन परीषहका सद्भाव स्वीकार फिया है तो उसका सद्भाव ग्यारहवें गुणस्थान तक कहना चाहिए। 
दूसरी यह कि 'क्षुरिवपासा-शीतोध्ण-- इत्यादि सूत्रकी व्याख्या करते हुए बह कहते हैं कि 'पड्बावामपि 
कमप्रकृतोनामुदया ते परीवहा: प्रादुभवस्ति।' अर्थात्‌ पाँच कम प्रकृतियोंकि उदयसे ये परीषह उत्पन्न होते हैं। 
सो पूर्योक्ष अर्थके स्वीकार करने पर इस कथनकी सद्भति नहीं बेठती दिखलाई देती। क्योंकि एक ओर तो 
दर्शनमो हनी यके सत्वकी अपेक्ष! अदर्शव परीषहको नौवें गुणस्थान तक स्वीकार करना और दुसरी ओर सब 
परीषहोंकों पाँच कर्मोंके उददयका कार्य कहना ये परस्पर विरोधी दोनों कंधन कहाँ तक थुक्तियुकत हैं यह 
विचारणीम हो जाता है। स्पष्ट है कि सिद्धसेन गणिकी टीकाके अनुसार तत्तयाथ्थभाष्यका कथन न केवल 
स्खलित है अपितु वह मूल सूत्रकारके अभिप्रायके प्रतिकूल भी है, क्योंकि मूल सूत्रकारने इन परीषहोंका 
सद्भाव क्मके उदयकी मुख्यतासे ही €वीकार किया है। अन्यथा वे अदशेत प्रीषहका सद्भाव और 
लजारितरमोहके निमिससे होनेबाले नाग््य आदि परीषहोंका सद्भाव उपशा्तमोह नामक ग्यारहवें गुणस्थान 
तक अवश्य कहते । 


साग्न्य, अरति, स्त्री, निषया, आक्रोश, याचना और सत्कार-पुरस्कार ये सात परीषह चारित्रभोह- 
नीयेंके उदयमें होते हैं। सामान्यतः चारित्रमोहनीयका उदय यद्यपि सूक्ष्मसाम्परायिक नामक दसवें गुणस्थान 
तक होता है, इसलिए इत सात परीषहोंका सद्भाव दसवें गुणस्थान तक कहना चाहिए था ऐसी शंका की जा 
सकती है, परन्तु इसका दसवे गुणस्थान तक सद्भाव न बतलानेके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि चारित्र- 
सोहनीयके अदान्तरभेद क्रोध, मान और मायाका तथा नौ नोकषायोंका उदय नौवें गुणस्थानके अमुक भाग तक 
ही होता है, इसलिए इन परीषहोंका संदूभाव नौवें गुणस्थान तक कहा है ! दुसरा यह कि दसकें गुशस्थानमें 
यद्यपि चारित्रमोहनीयका उदय होता है अवश्य, पर एक लोभ कषायक! ही उदय होता है और वह भी अति. 
सूक्ष्म, इसलिए इनका सद्भाव दसनें गुणस्पानु तक न कहकर मात्र नौें गुणस्थान तक कहा है। 


तथा क्षुघ्रा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशसशक, चर्या, शब्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये ग्यारह 


पर 
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परीचह वेदनीय कर्मके उदयमें होते हैं। वेदनीय कर्मंका उदय जिनके भी होता है, इसलिए, इमका सदुभाव 
वहाँ तक कही है । 

इस प्रकार अप्रसशसंयत आदि गुणस्थानों में सूजकरने जो परीचहोंका सद्भाव कहा है उस में उनकी 
दृष्टि कारणको ध्यानमें रखकर विवेचन करनेकी ही रही है और इतस्तीलिए सर्वार्थसिद्धिकार जाचार्य पूज्य- 
पादमे पहले सूवका रकी' दृष्टिसे 'एकावश लिने' इस सूजका ब्याख्यान किया है। अनच्तर जब उन्होंने देखा कि 
कुछ अन्य विद्वान्‌ अन्य साधारण सनुष्योंके समान केवलीके कारणपेरक परीषहोंके उल्लेखका निपर्यास करके 
भूछ-प्यास ओदि बाघाओंका ही प्रतिपादन करने शगे हैं तो उन्होंने यह बतलानेके लिए कि केवलीके कांगरे- 
रूपमें ग्यारह परीषह् नहीं होते 'व सम्ति! पदका अभ्याहार कर ज़स सूचसे दूसरा अर्थ फलित किया है। 
इसमें नम तो उनकी साम्प्रदाणिक दुष्टि रही है और न ही उन्होंने तोड़-म रोड़कर उसका अर्थ किया है। साम्भ्र- 
दायिक दृष्टि तो उनकी है जो उसे इस दृष्टिकोणसे देखते हैं। आचार्योमें मतभेद हुए हैं और हैं पर सब मत- 
प्रेदोंकी साम्प्रदायिक दृष्टिका सेहरा बॉँधना कहाँ तक उचित है यह समझने और अनुभव करनेकी बात है। 
आचार्य पूज्यपाद यदि साम्प्रदायिक दृष्टिकोणके होते तो वे ऐसा प्रयत्त न कर सुभका ही कायाकल्प कर 
सकते थे । किन्तु उन्होंने अपनी स्थितिको बिल्कूल स्पष्ट रखा है। तत्वतः देख जाय तो एक मात्र यही 
उदाहरण उनकी साहित्यिक प्रामाणिकताकी कसौटी बन सकता है। यह अर्थान्तरन्यासका दूसरा उदाहरण 
है । इसके सिवा अर्थान्तरन्यासके एक-दो उदाहरण और भी उपस्थित किये जा सकते हैं पर विशेष प्रयोजन 
न होनेसे उनका यहाँ हमने निर्देश नहीं किग्रा है । 

इस प्रकार इन चार उदाहरणोंसे इस बातका सहज हीं पता लग जाता है कि आचार्ग पूज्यपादने 
मूल सूत्रपाठ और पाठान्त रोंकी रक्षाका कितता अधिक झूयाल रखा है। 


4- सर्बा्धसिद्धि और तस्याबंभाष्य--ऐसा होते हुए भी आचार्य पूज्यपादके ऊपर यह बाक्षेप१ किया 
जाता है कि उन्होंने उपलब्ध हुए सून्रपाठमें सुधार और वृद्धि कर सर्वार्थंसिद्धिकी रचना कीं है। सर्वार्थ- 
सिद्धि किस कालकी रखता है और तत्वार्थभाष्य किस कालका है यह तो हम भागे चलकर देखेंगे। यहाँ केवल 
तुलनात्मक दृष्टिसे इन दोनोंके बन्त:स्वरूपका पर्यालोचन करना है । 

. धृअ्रपा5--सर्व प्रथम हम सूत्रपाठकों लेते हैं। स्वाबसिद्धि मान्य सूत्रपाठसे तत्वाबंभाध्यमान्य 
सूच्रपाठमें शब्दोंके हे रफे रसे या सूत्रोंके घटाने-बढ़ानेसे छोटे-मोटे बन्तरथ्तो पर्याप्त हुए हैं किन्तु उत सबका 
अहापोह यहाँ नहीं करना है । जिनमें मौलिक अन्तर हुआ है ऐसे सूत्र तीन हैं! प्रथम स्वगोंकी संख्याका प्रत्ति- 
पादक सत्र, वूसरा सानत्कुमार आदियें प्रवीचारका प्रतिपादक सूत्र और तीसरा कालको स्वतन्त्र द्रब्य मानने- 
शाला सूत्र । 

स्वगोंके प्रतिषादक सूत्र में मौलिक अन्तर यह हुआ है कि सवर्धिसिद्धिमान्य सूजपाठपें ]6 कल्पोंकी 
परिगणना की गयी है और तस्वाबंभध्यमास्य सूअपाठसें 2 कल्पोंकी परिगणना की गयी है । इस पर भाक्षेप 
यह किया जाता है कि 'जब सर्वार्थ सिद्धिमास्य सूंत्रपाठमें कल्पोपपन्‍्त देवोंके सेद* बारह बतलाये हैं और नामी- 
की परिशणना करते समय दे सोलह परिगरणित किये गये हैं तव यह माननेके लिए पर्याप्स जाघार हो जाता 
है कि या तो आचाये पूण्यपादने या इसके पूर्ववर्ती अन्य किसी जाचायते इस सूजको घटा-बढ़ाकर उसे कर्तेमाल 
झूप दिया है जब कि तस्वंभषष्यमान्य सूषपाठकी स्थिति इससे सब या भिन्‍न है। इसलिए बहुत सम्भभ है कि 
तस्वायंत्राष्यमान्य सूत्षपाठ मुल हो और उससे सुधार कर उत्तरकासमें सर्वार्धेसिद्धिमान्य यूतरपाठ लिभित 


हुवा हो।।' 


]- देखो प॑० सुखलासजीके तस््वाथंसूत्रकी सुमिका प॑० 84, 85 । 2- देखो दो सृत्रपाठ अकरण, 
परिक्षिष्ट ] और उसके टिप्पण । 3. देखो ज० 3 सू० 2। 4. इत जाझेपके लिए देखो प॑० सुखलासजीका 
तस्थाबेंधूत्र प्रश्तावता 75 से 89 । 
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यहाँ सर्वप्रथम यह विचार करना है कि कया उबत सूत्रके आधारसे बह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि तस्वा्भाष्य मान्य सृत्रपाठ मूल है और उसे सुधार कर या बढ़ाकर सवर्षिसिद्धिमान्य सूजपठ़ निर्भित 
हुआ है। यह तो स्पष्ट है कि किसी एक पाठमें परिव्तंद किया गया है पर वह परिवर्तन किस पाठमें किया 
जाना सम्भव है यही विचरणीय है । जैस। कि हम देखते हैं कि दिगग्बर प्रम्पराके अनुस(र सर्बत्र कल्पोपपन्न 
देवोंके भेद बारह और कल्प सोलह गिनाये गये हैं। कल्प कल्पोपपन्न देवोंके अवासस्थानकी विज्लेष राजा है। 
यदि कल्पोपपन्‍न देव बारह प्रकारके होकर भी उनके आवासस्थान सोलह प्रक रके माने गये हैं तो इसमें बाह्मा- 
की कौन-सी घास है। और इस अधारसे यह कंसे कहा जा सकता है कि सर्वार्यसिशद्विमान्य सूत्रपाठमें सुधार 
किया गया है। यदि सुधार करना ही इष्ट होता तो अध्याय 4 सूत्र तीनसें भी 'बारह' के स्थान में “सोलह किया 
जा सकता था। प्रत्युत इसपरसे तो यही कहा जा सकता है कि पूज्यपाद स्वामीको जैसा पाठ मिला एकमात्र 
उसीकी उन्होंने यथावत्‌ रक्षा की है | दूसरी ओर जब हम तत्त्वार्थभाष्यमान्य पाठकी ओर घ्यान देते हैं तब भी 
इस सू त्रके आधारसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव प्रतीत नहीं होता । कारण कि वहाँ भी इस सूत्रमें घटा- 
बढ़ीका ऐसा प्रबल क/रण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि उदत सूत्रमें परिवर्तन किया गया है। 
दोनों ही परम्पराओंके आचाय अपनी-अपनी परम्पराकी मान्यतापर दृढ़ है, इसलिए इस आधारसे यही कहा 
जा सक+त! है कि जिसने उत्त रक,/लमें रचना की होगी उसोके द्वारा सूत्रोमि सुधार करना सम्भव है । 

दूसरे, सानत्कुमार आदिमे प्रविचःरका अतिपादक सूत्र है। दोनोंमे इस सूत्रकी स्थिति इस प्रकार है -.. 

शेषाः स्पज्ञ रूपशब्यसनः्प्रबोचाराः। सर्वा० । 
शोषाः स्पश्ञ रपक्चब्दभन:प्रवोचाराः हयोहेंयो:। त० भा०। 

हम देखते है कि तत्त्वार्थभाष्यके अनुस।र इस सूत्रमे 'द्योद्वेयो.” इतना पद अधिक है जब कि सर्वार्थि- 
सिद्धिमें इसका सर्व था अभाव है। इसके पहले दोनों ही परम्पराओंमे “काम्रश्रवोचाराः जा ऐश्वानात' यह सूत्र 
आता है। इस द्वारा सौधर्म और ऐश।न कल्प तक प्रवीचारका विधान किया गया हैं। आगे सर्वार्यसिद्धिके 
अनुसार चौदह और तत्त्वार्थभाष्यके अनुस/र दस कल्प शेष रहते हैं जिन में यह सूत्र प्रवीचारका विधान करता 
है। प्रकृतमे देखना यह है कि सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थभाष्य इन दोनोंमें इसकी संगति किस प्रकार विठलाबी 
गयी है । यह तो स्पष्ट है कि सवार्थसिद्धिमें 'ढयोढ यो. पद न होनेसे आचार्य पूज्यपादकों इसकी ब्याक्या 
करनेमे कोई कठिनाई नहीं गयी। उन्होंने तो अ।्धके अनुसार इसकी व्याक्या करके छुट्टी प। ली। किन्तु 
तस्वार्थभाष्यका रकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्‍त है। उनके सामने 'द्योढ यो: पदके कारण इसकी व्याक्ष्या करते 
समय यह समस्या रही है कि प्रवोच/।रके विषय चार और कल्प दस होनेसे इसकी संगति कंसे बिठलायी जाय । 
फलस्व॒रूप उन्हें अन्तके चर कल्पोंको दो मानकर इस सूत्रकी ड्यारूपा करनेके लिए बाध्य होना पड़ा है। 
उन्होंने किसी प्रकार व्याख्या करनेका तो प्रयत्न किया पर इससे जो असंगति उत्पन्न होती है वहू कथमपि दूर 
सही की जा सकी है। इससे मालूम पड़ता है कि स्वयं उन्होंने तत्त्वाथंभाष्यके आश्रयसे, इस सूत्रको स्पष्ट 
करनेकी मनसासे सूत्रमें यह पद बढ़ाया है। यहां उत्तर विकल्पकी अधिक सम्भावना है। 

हमें ऐसे एक दो स्थल और मिले हैं जिनमें तत्त्वाथंभाष्यके आशथयसे सूत्रोंकी संगत बिठलायी गयी 
है। उदाहरण स्वरूप “वयोक्तनिमित्त: पद लीजिए। यह प्रथम अध्यायके 22वें सूचमें आया है। इसके पहले 
एक सूत्रके अन्तरसे वे 'द्विविधोज्यषि: सूत्र कह आये हैं और इत भेदोका स्पष्टीकरण इस सूत्रके साध्यमें किम 
है। प्रकृतमे 'यथोषतनिभिक्त: पदमें आये हुए 'बबोकत” पद द्वारा उनका संकेत इसी भाष्यकी ओर है। ने इस 
पद द्वारा कहना चाहते हैं कि दूसरे जिस तिमिसका संकेत हमने “द्विधियोप्यक्षि! सूतके भाष्यमें किया है उस 
निमित्तसे शेष जीवोंके छह प्रकारका अवधिशान होता है। किन्तु उस अवस्थामें जब कि सू त्र-रचना पहले हो 
चुकी थी और भाष्य बादमें लिख। गया है भाष्यका रकी स्थिति सन्देहणनक हो जाती है। जौर मानना पड़ता 
है कि तस्‍्वार्थभाध्यकार व[चक उमास्वासिने प्राचीन सूत्रपाठपें सुधार करनेका प्रथत्न किया है। 

तीसरा कालके अस्तित्वको स्वीकार करनेवाला सूत्र है। यह सर्वार्यस्रद्धि और तस्वार्षभाष्यमें इस 


प्रकार उल्सिखित है--- 

कालश्थ। सर्वा० । 

कात्तस्वेत्थेके । 7० भा० ! 

इस द्वारा कासकों प्रब्यरूपसे स्वीकार किया गया है। किन्तु तत्वार्थभाष्यतार ऐसा करते हुए भी 
अन्य आचार्योंके मतसे कालकों द्रब्यरूपसे स्वीकार करते हैं, स्वयं नहीं। यही कारण है कि उन्होंने तस्‍्वाय्थ- 
भाष्यमें जहाँ जहाँ प्रब्योका उल्लेख किया है वहाँ वहाँ पाँच अस्तिकायोंकाम ही उल्लेख किया है और लोककों 
पाँच जस्तिकायार 4क बतलाया है। श्वेतास्जर आगम साहिस्यमें छह द्रब्योंका निर्देश किया है अवश्य और एक 
स्थानपर तो तस्वाबंभाष्यकार भी छह द्रव्योंका* उल्लेश करते हैं, परन्तु इससे वे कालकों दव्य मानते ही हैं 
यह नहीं कहा जा सकता । कारण यह है कि श्वेताम्बर आगम साहित्यमें जहाँ भी छह द्रब्योंका नामनिर्देश 
किया है वहाँ कालद्रज्यके लिए अद्धासभव' शब्द प्रयुकत हुआ है 'काल' शब्द नहीं और अव्वासमय शब्दका 
जय पहाँ पर्याय ही लिया! गया है, प्रदेशात्मक द्रव्य नहीं। तस्व।र्थभाष्यकारते भी इसी परियाटीक! निर्वाह 
किया है। उन्होंने तस्वाधंसूत्रके जिन सूत्रों 'कालों शब्द आया है वहाँ तो उनकी व्यार्या करते हुए “काल' 
शबदका ही उपयोग किया है किन्तु जिन सूत्रोंमें 'काल' शब्द नहीं आया है और वहाँ 'काल'का उल्लेख करना 
उन्होंने आवश्यक समझा तो 'काल' शन्दका प्रयोग न कर “अद्भ।सधए॑ * शब्दक! ही प्रयोग किया है। 

तत्त्वा्थभाष्य और उस मान्य सूत्रपाठकी ये दो स्थितियाँ है जो हूर्मे इस निष्कर्षपर पहुँचानेमें सहा- 
यता करती हैं कि प्रारम्भप्रे तो 'कालए्ज' इस प्रकारके सूत्रका ही निर्माण हुआ होगा, किन्तु बादमे वह बदल- 
कर 'कालइलेत्वेके' यह रूप ले लेता है। 

2. झली--यहाँ प्रसंगसे सूत्र रचनाकी शैलीके विषयमें भी दो शब्द कहने हैं। सवर्थित्िद्धिमान्य 
सूत्रपाठकों देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि परिक्षेषन्यायसे उसमें कोई भी बात नहीं कही गयी है। वह 
सीधी सूत्र और उनके पदोकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ती है। इसके विपरीत दूसरी ओर जब हम तस्वार्थ- 
भाव्यको देखते हैं तो उसमें हमें कोई एक निश्चित शेलोके दर्शन नही होते हैं। कहीं वे परिशेषम्थायको 
स्वीकार करते हैं और कहीं नहीं । जैसे 'झेषाणां संभूकृंनम्‌' और “अक्लुधः पापस्थ' ये दो सूत परिशेषन्यायसे 
नहीं कहे जाने चाहिए थे फिर भी उन्होंने इनको स्वतस्त्र सूत्र मान लिया है और 'होवास्जिवेदा: तथा 
*अतोइन्यत्पापस्‌ इनको छोड़ दिया । ऐसी अवस्थामें यह कहना कि आच/्य पूज्यपादने तत्त्वायंभाष्यको देखकर 
इन्हें स्वतन्त्र सूजोंका रूप दिया है युक्तियुकत प्रतीत नहीं होता। बस्तुतः: तस्याश्ृभाष्यकार अपनेकों ऐसी 
स्थितिमें नहीं रख सके हैं जिससे उनके विषयमें कोई निश्चित रेखा खींची जा सके ! एक दूसरे अध्याय के 
शरीर प्रकरणको ही सीजिए। उसमें वेक्रियेक शरीरकी उत्पत्तिके दोनों प्रकार तो सूत्रोंमें दिखा दिये, किन्तु 
जब तेजस शरीरका प्रसंग आया तो उसकी उत्पत्तिके प्रकारको सूजमें दिखलाना उन्होंने आवश्यक नहीं 
समझा। क्या इस प्रकरणको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह असंगति मूलसूत्रकारको रुचिकर प्रतीत 
रही होगी। तस्वार्थभाष्यके अन्य सुत्रों में भी ऐसी असंगतियाँ दीख पड़ती हैं। चौथे अध्यायमें लौकान्तिक देवों- 
का प्रतिपादक सूत्र आता है। उसमें लौकान्तिक देवोंके भेदोंका प्रतिपादन करते समय नौ भेद दरशाये हैं, 
किन्तु तस्वायंभाष्यमें 'तते सारस्यहादबोड्टविधा देवा: इन शब्दों द्वारा वे आठ ही रह गये हैं। 

ये भी ऐसे उदाहरण हैं जो तत्वार्थभाष्यभान्य सूजरपाठकी स्थितिमें सन्देह उत्पन्न करते हैं और यह 
मानतेके लिए बाध्य करते हैं कि सर्वावसिद्धिमान्य सूञ्रपाठ पुराना है और उसमें ऐच्छिक परिवर्तन कर 
तस्वायंभाष्ममान्य सू जपाठुकी रचना की गयी है । 

3. चोदा पिन बिजञार---पिछले प्रकरणसे गद्यपि सव्विसिद्धि और रस्वार्यभाष्यकी स्थित्ति बहुत कुछ 





!- अर्थ पल्चस्वमस्लिकायावरोधात्‌ । अ० [, सू० 35। पट्यास्तिकायो सोक: । अ० 3; सू० 6। 
पर्भास्तिकायात्मकम्‌ । थ० 9, सू० 7। 2- वर्ट्स्वं बट्द्र्यावरोधात्‌ | अ० ], सू० 35 3. ज० 5 सू०]। 
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स्पष्ट हो जाती है। तथापि कुछ अत्युषयोगी विषयोपर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि 
अम्तमें हमें यह देखना है कि इनकी रचनाकी आनुपूर्वी क्या है। इस प्रकरणकों विशेष स्फुट करनेके लिए सब- 
प्रथम हम समान स्थलोंका ऊहापोह करेंगे और उसके बाद उन स्थलोंको स्पर्श करेंगे जिससे इनके पौर्षापय के 
ऊपर प्रकाश पड़ता है; क्योंकि सर्वप्रथम हमें यह दिखलाना है कि इन दोनों ग्रस्थोंकी स्थिति ऐसी है कि 
किसी एकको सामने रखकर दूसरा लिखा गया है और अन्तमें यह विचार करना है कि यह अनुसरणकी प्रवृत्ति 
किसमें स्वीकार की गयी है । 

सर्वप्रथम प्रथम अध्यायका प्रथम सूत्र ही लीजिए। इसमें स्वाधसिद्धिमें यह वाक्य जाता है-- 

एवेषां स्वरूप लक्षणतो विधानतइच पुरस्ताद्विस्तरेथ निर्देद्मासः । 
यही वाक्य तत््वाधंभाष्यमें कुछ शब्दोंके हेर-फेरके साथ इन शब्दों द्वारा स्फूट किया गया है -- 
त॑ पुरस्ताल्लक्षणतों विधानतदध विस्तरेणोपवेद्यासः । 
भागे भी यह सादुश्य अन्त तफ देखनेको मिलता है। यथा-- 


सब्षितिदि तस्वा्ं भावय 
तत्वार्थश्व वक्ष्यमाणों जीवादि: ],2+ लस्‍स्थानि जीव:दीनि बध्ष्यन्ते । ],2 । 
प्रशमसंवेगानुकंपास्तिक्या्यभिव्य क्तिलक्षणं तदेव॑ प्रशमसंवेगनिर्षेदानुकम्पास्तिक्याभि- 
प्रथमम्‌ । 0,2। | व्यक्षितलक्षण तत्त्वार्यश्रद्धान सम्मग्द्शनमिति। ,2। 
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यस्दशेनमित्युक्तम्‌ । तत्त्वथंश्रद्धानं सम्यग्दश नमित्युक्तम्‌ । 


अथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह--उत्थानिका ,4। | तन्न कि तत्त्वमिति | अन्रोच्यते---उत्थानिका | ],4 | 

तद्यथा--नामजीव: स्थापनाजीवो द्रब्यजीवो तथधा-- नामणीव. स्थापनाजीवो द्रन्‍्यजीयो 
भावजीव इति चतुर्धा जीवशब्दार्थो न्‍्यस्यते ,5 । | भावजीव इंति। ३,5 | 

काष्ठपुस्तचित्रकर्म क्षनिक्षेप/दिषु सोइय मिति यः काए्ठपुस्तचित्रकर्मक्षनिक्षेप्रा दिषु 
स्थाप्यमाना स्थापना । ,5। । स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीवय: । 0,5 

किकृतोन्‍्य॑ विशेष: ? वक्‍तृविशेषकृत, । फकिकृत: प्रतिविशेष इतति ? अनीच्यते--- 
त्रयो वबतार: सर्वेश्ञस्तीर्थंकर इतरों वा श्रुतकेवली | वक्‍तृविशेषादद् विध्यमू । यद्भूगर्वाड्भध: सर्वज्ञै. सर्व- 
आरातीयश्चेति । तत्र सर्वज्ञेन परमषिणा परमा- | दर्शिभि. परमर्धभिरहेद्धिः तत्स्वाभ/व्यात्‌ परमशुभस्य 
विन्यकेवलज्ञनविभुतिविशेषष. अर्थत आगम | च॒ प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्थ तीथंकरनामकर्मणोथ्नु- 
उदिष्ट' । तस्य प्रत्यक्षद्शित्वात्प्स्‍क्षीणदोषत्व/च्च | भावदुक्तं भगवच्छिष्य रतिशयद्धि रुत्तमातिशयव/्ु- 


प्रामाश्यम्‌। तस्य साक्षाब्छिष्येबुद्धययतिशयड्धियुक्तग ण- 
घरे: श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थ रचनमज्जूपूर्वलक्षणम्‌ । 
तत्यमाणम्‌, तत्प्रममाण्यतत्‌ । आरातीये: पुनराच/यें: 


दविसपन्‍नगंणधरंद्‌ ब्चं तदडजुप्रविष्टम्‌। गणघरानस्तर्या- 
दिभिस्त्वत्य तविश्युद्र!। गम, परमप्रकृष्टव।ड्ट मतिशविव- 
भिर।चार्य: क/|लसंहनन।!यु दो ष।दल्वशकतीना शिष्याणा 


कालदोष त्संक्षिप्तायुमेतिबलशिष्यानुग्रहाथ॑. दशबे- 
कालिकादू पनिबद्धम्‌ । ,20% 


गहाँ हमने इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए थोड़ेसे उदाहरण ही उद्धृत किए हैं । अगे उन स्थलों- 
को स्पर्श करना है जो सर्वार्सिद्धि और तस्वाथंभाष्यके पौर्वापयंकों स्पष्ट करनेमें सहायता करते हैं । 

प्रशाचक्ष्‌ प॑ं० सुखलालजीने सर्वा सिद्धि और तस्वार्थभाष्य इनमेंसे पहले कौन और बादमें कौम 
लिखा गया इसका विधार करते हुए शेलीभेद, अर्थविकास और साम्पद/यिकता इन तीन उपप्रकरणों द्वारा 
इस विधयपर प्रकाश डाला है और इत आधारोंसे तत्त्वाथंभाध्यको प्रथम ठहरानेका प्रयत्न किया है ! 

प्रशाचक्ष्‌ प॑० सुखलालजीके कथनानुसार हम मान लें कि सर्वायं सिद्धिकी शैली तत्वार्थभाध्यकी 
शैल्लीकी अपेक्षा विशेष विकसित और विशेष परिशीलित है। साथ ही यह भी मान लें कि सर्वायसिद्धिमें 
व्याकरणकी दृष्टिसे अथंविकासके स्पच्ट दर्शन होते हैं। तथापि इस आधरोसे तस्वथभाष्यकों पहलेकी और 
सर्वार्भेसिद्धिको बादकी रचना घोधित करने का प्रयस्त करना संयुक्सिक प्रतीत नहीं होता। आचाय॑ पुज्य- 


मनुग्रहाय यत्प्रोक्‍्त तदजूबाह्ममिति । ]:20 । 


छ 


प्रस्तावना क्न 


पादका ब्याकरणके ऊपर लिखा गया 'जैनेन्द्र व्याकरण” प्रसिद्ध है। उन्होंने स्थापके कपर भी ग्रत्थडुचना कौ 
यी यह भी धवल! टीकाके तल्लेखसे विदित होत' है। ऐसी बवस्थामें उनके दवर। रची गयी सर्वार्थ सिद्धि में 
इन विषयोक! धिशद और स्पष्ट विवेषन होना स्वाभाविक है। किन्तु वाचक उमास्वातिकी स्थिति इससे 
सर्वंधा भित्म है। ये सुक्यतया आगभिक विद्वान थे। उनकी अब तक जितनी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं वे 
इ्रदेताम्बर आगम परिपाटीकों लिए हुए ही हैं। यही कारण है कि उन्होंने तत्वार्थभाष्यमें ब्याकरण और 
दर्शन विययका विशेष ऊहापोह नहीं किया है। 
उनका तीसरा आक्षेप साम्प्रदायिकताका है। पण्डितजीने सर्वाशेसिद्धि में प्रतिषादित ऐसे चार विषय 
चुने हैं जिनमें उन्हें स/म्प्रदायिकता की गन्ध आती है! वे लिखते हैं कि 'कालतत्व' केवलिकवलाहार, अजिल- 
कत्य और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयोंके तीघ्र मतभेदका रूप घ्ारण करनेके बाद और इन बातोंपर साम्भदायिक 
आग्रह बंध जातेके बाद ही सर्वार्थ सिद्धि लिखी गयी है, जब कि भाष्यमें साम्प्रदायिक अभिनिवेशक। थह तस्व 
दिखाई नहीं देता । 
प्रकृतमें इस विधयपर विचार करनेके पहले पण्डितजी ऐसा लिखनेका साहस क्यों करते हैं इस बात 
का विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
भगवान्‌ महावीर स्वामीके मुक्तिलभ करने पर जो पाँच श्रुतकेवली हुए हैं उनमे अन्तिम शद्गबबाहु 
थ्रे। इनके समयमे उत्तर भरतमें बारह वर्षक/ दुर्भिक्ष पड़ था। इससे संधसहित भद्बबाहु दक्षिणकी ओर 
विहार कर गये थे | इस दुर्भिक्षका उल्लेख श्वेताम्बर परम्पर। भी करती है और साथुसंघके समुद्रके समीप 
जाकर बिखर जानेकी बात स्वीकार करती है। उस समय भद्गबाहुके मुख्य शिष्य मौयय चन्द्रगुप्त भी उनके साथ 
गये थे और वहाँ पहुँचते-पहुँचते आयु क्षीण ही जानेसे भद्बबाहुने वहों समाधि ले लीं थी। किन्तु कुछ साधु 
श्रावकोंके विशेष अनु रोधवश पटना ही रह गये थे और काल/न्तरमें परिस्थितिवश उन्होंने वस्त्र स्वीकार कर 
लिया था, जिससे जैन परम्परा मे श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति मानी ज।ती है। जब ब/रह वर्षका दुभिक्ष समाप्त 
हुआ तब कुछ साधु पुनः पटना लौट आये । श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार “भद्बबाहु उस समय नेपालकी 
तराईमें थे और बारह वर्षकी विशेष तपश्चर्या करनेमें लगे हुए थे । साधुसंघने भद्बाहुको पटना बुल/या, किन्तु 
वे नहीं आये जिससे उन्हे संघबाहय करनेकी धमकी दी गयी और किसी प्रकार उन्हे शिष्य समुदायकों 
पढ़ानेके लिए राजी कर लिया गया। स्थूलभद्गने अंगज्ञान उन्हीसे प्राप्त किय। है । यदि श्वेत|म्बर सम्प्रदायके 
इस कथनको सत्य मानकर चले तब भी श्वेसाम्बर सम्प्रदायका अपनी परम्पराको स्थुलभद्धसे स्वीकार करना 
और पटना वाचनामे भद्रबाहुफा सम्मिलित न होना ये दो गातें ऐसी हैं जो उस समय जैनसंघमें हुए किसी 
बड़े भारी विस्फोटका संकेत करती हैं। स्पष्ट हैं कि उस समयकी वाचनको अखिल जेनसंघक। प्रतिनिध्वित्व 
प्राप्त नहीं था और काखान्तरमे जो अगसाहित्य संकलित और लिपिबद्ध हुआ है यह सबस्वसाधुकों जंन 
_परम्परामें प्रतिष्ठित करनेकी दृष्टिसे ही हुआ है। इस समय जो श्वेतास्बर अंग साहित्य उपलब्ध है वह 
लगभग भगवान्‌ महावीर के मोक्ष-गमनके एक हजार वर्षके क्षादक। ही संकलन है । सोचनेकी बात है कि जब 
भद्वबाहु के कालमें ही प्रथम वाचना हुई थी तब उसे उसी समय पुस्तकारूढ़ करके उसकी रक्षा क्‍यों नहीं की 
पसी ? घटनाक्रमसे विदित होता है कि उस समय श्वेताम्बर संघके भीतर ही तीत्र मतभेद! रहा होगा और एक 
दल यहू कहता होगा कि संबभेदकी स्थितिमें भी अंगसाहित्यमें परिवर्तत करना इष्ट नहीं है । बहुत सम्भव 
है कि यदि उस समय श्वेतास्जर अंग-साहित्य संकलित होकर पुस्तकारूढ़ किया जाता तो उसका वर्तमान में 
रूप ही कुछ दुसरा होता । 
प्रशपि प्रवेताम्बर अंगसाहित्यमें ऐसे भी उल्लेख दृष्टिमोचर होते हैं जो नग्नताके समर्थक हैं। किन्तु 


. सचेल् दलके भीतर तीध्र मतभेदकी बात प्रज्ञाचक्षु पं० सुध्चलालजो भी स्वीकार करते हैं। वे 
खिलते हैं... मथुराके बाद बसभीमें पुनः शुतसंस्कार हुआ जिसमें स्थविर या सचेल दलका रहा सहा मतभेद 
भी ताम शेष हो गया !' देखो तत्त्वार्थसू्त प्रस्तावतां पृ० 30 । 
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इम उल्लेखोंको उसकी प्रामाणिकताकी कसौटी नहीं माता जा सकता। वस्तुतः ये परिस्थितिवश स्थीकार 
किए गये हैं। प्रशाचक्षु पं० सुखलालजी इस स्थितिसे अनभिज्ञ हों ऐसी बात नहीं है । वे जानते हुए भी किसी 
कारणवश इस स्थितिको दृष्टिऔक्मषल करतेके यत्नमें हैं और यह घोषित करनेका प्रयत्न करते हैं कि इदेता- 
स्वर अंगश्रुतमें अलेलकत्व समर्थक वक्‍्य ही भगवान्‌ महावीरकी परभम्पराके पूरे प्रतिनिधित्वके सूचक हैं। 

यह सत्य है कि श्रमण परम्परामें अचेलकत्व और सचेलकत्व दोनोंकों स्थान रहा है और यह भी सत्य 
है कि अचेलकत्व उत्सग धर्म और सचेलकरव अपवाद धर्म माना गया है। हमें दिगम्बर परम्पराके साहिस्यमें 
भी ऐसे उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिससे इस तथ्यकी पुष्टि होती है। किन्तु वहाँ अचेलकत्वसे तात्पयं मुनिधर्मसे 
है और सबेलकत्वसे तात्पर्य गृहस्थधर्म या श्रावकधरमंसे है। अ/वकधर्म मुनिध्मंका अपवादमाण है। जहाँ 
गृहस्थ सब प्रकारकी हिंसा, असत्य, स्तेय और अब्नह्मका परिहार कर भुति होता है वहाँ उसे सब प्रकारके 
परिग्रहका परिहार करना भी आवश्यक होता है। श्वेताम्बर बंगश्ुत और प्रकीर्णक साहित्यमें वस्त्र और 
पाजके स्वीक/र क रतेको भी संयभका साधन माना गया है, किन्तु संगमका साधन वह हो सकता है जो शरीर 
की सुविध:के लिए आवश्यक न होकर मात्र प्राणिपीडा परिहारके लिए स्वीकार किया जाता है । किन्तु वस्त्र 
और पात्र प्राणिपीड। परिहारके लिए स्वीकार किए जाते हैं यह कहना अतिशयो क्तिपूर्ण प्रतीत होत्ता है, 
क्योंकि इन साधनोंसे उक्त कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरे इन्हे उबत कार्यका अनिवार्य अंग मानकर 
चलने पर नश्तता और पाणिपात्रत्वका विधान करना नहीं बन सकता है । किन्तु हम देखते हैं कि श्वेताम्बर 
आगममे अचेलत्व और पाणिपाश्रत्वका भी विधान है, अत्त: वस्त्र और पात्र उन्हींके मतसे संगमके उपकरण 
नहीं हो सकते । एक चर्चा उत्सगे और अपवार्दालगकी की जाती है। यह कह। जाता कि नश्नता और पाणि- 
पत्रत्व उत्सगे लिंग है, किन्तु इसका अपवाद भी होता चाहिए और अपवादरूपमें ही वस्त्र और पात्र स्वीकार 
किये जाते हैं । हम मानते है कि प्रत्येक उत्सगंका अपवाद होता है और यह व्यवस्था श्रमण परम्पराने भी 
स्वीकार की है! तभी तो वह समुनिधर्म और गृहस्यधर्म इन इन दो भेदों का निर्देश करती है। मुनिधर्म उत्सगं 
लिग है और गृहस्थधर्म उसका अपवाद है। इसलिए वस्त्र और पात्रका स्वीकार मुनि-आचारका बंग नहीं बन 
सकता है । भले ही दुर्भिक्षके समय ऐसी परिस्थिति रही है जिससे उस समय उत्तर भारतमें जो साधु रह गये 
थे उन्हें वस्त्र और पात्र स्वीकार करते पडे थे | इतना ही नहीं, उन्हें कारणवश देध्ड भी स्वीकार करना पड़ा 
था । किन्तु इन्हे साघुका चिह्न मान लेना मुनि-मार्गके विरुद्ध है। यह हम पहले ही बतल। आये हैं कि जो कम- 
जोरीवश वस्त्रादिककों स्वीकार करते है वे श्रावक होते हैं । उनके परिणाम मुनिधर्मके अनुकूल नहीं हो सकते । 

इस स्थितिके होते हुए भी आग्रहवश श्वेताम्बर अंगश्ुतमें वस्त्र, पात्रादिकी साथुके अंग मानकर 
उनके जिनकल्प और स्थविरकल्प ये दो भेद कर दिए गए हैं। इस कारण प्रज्ञाचल्षु पं० सुखल।लजीको भी उसकी 
पुष्टिके लिए बाध्य होना पड़ा है । अन्यथा उन्हे जिन तथ्योंके निर्देशमें साम्प्रदायिकताकी गन्ध आती है उन्हें थे 
न केवल तास्विक दृष्टिसे स्वीकार करते, अपितु वे परिस्थितिवश श्रमण परम्परामे हुई एक बहुत बड़ी 
गलतीका परिहारकर आगेका पथ प्रशस्त करनेमे सहायक होते । 

यह हम पहले संकेत कर आये है कि पण्डितजीने सर्वायसिद्धिमेंसे ऐसी चार बातें चुनी हैं जिनका 
निर्देश के साम्प्रदायिक कोटिका मानते हैं। सर्वार्थेसिद्धिमें निर्णायकरूपसे काल तल्वका विधान किया गया है 
जब कि तस्वाथंभाष्यमें मतविशेषके रूपमें उसका उल्लेख है। सर्वार्थसिद्धि केवलिकवलाहार और स्त्री-मुक्ति 
का निषेधकर तासत्यकों स्वीकार करती है जब कि तत्त्वायंभाष्य परीषहोंके प्रसंगसे मास्यकों स्वीकार कर 
वस्त्र, पात्र और स्त्री तीथंकरका भी विधान करता है। सर्वार्यसिद्धि और तत्त्वाथेभाष्यकी यह स्थिति है जिस 
कारण जप बीत सवर्थिसिद्धिके बिषयमें अपना उक्त प्रकारका मत बनाया है और इस आपधारस्ते तस्वाणं- 
भाष्यको सर्वाधसिद्धिसे प्राचीन सिद्ध करनेका प्रयस्त किया है । इस विषय में पशष्डितजीका अधिमत है कि 





. अज्ञाचक्षु प॑० सुखलालजीके लेखों का भाव । देखो, तत्त्वाधेंसूत्र प्रस्तावना पृ० 29 । 
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नआाम्प्रदायिक अभिनिवेश मढ़ जानेके बाद ही सर्बा सिद्धि लिखी गयी थी जब कि तस्‍्वार्थभाष्य में ऐसे अधि- 
निवेशका सं भा अभ्वाव है ।' 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जैन परम्परामें स|घुओंने वस्त्र और प्रात्र किस परिस्थितिमें 
स्थीकार किये थे और यह भी उल्लेख कर बाये हैं कि श्वेताम्बर अंगभुतकी रचना पाँचवीं शताब्दीके बाद 
हुई है। अतएव यह भी सुनिश्चित है कि तस्वा्थभष्य उसके बाद ही किसी समय लिखा गया होगा, क्योंकि 
पब्डितजीके ही शबदोंमें 'उन्होंने (तस्वायं भाष्यकारने) तत्त्वार्थकी रचनाके आधाररूप जिस अंग अन॑गश्ुतका 
अवलस्बमन किया था वह पूर्णतया स्थविरपक्षकीं मान्य था।' इस अभिप्रायसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 

साधारणतः यह मतभेद श्वेताम्बरीय बंगश्वुतके पुस्तकारूढ़ हो जानेके बाद ही उद्ररुपमें प्रकट होने 
लगा था; क्योंकि जैन परम्प राके कहे जानेवाले अंगश्वुत जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्यमें सवस्त्र मुक्ति और हत्रीमुजित 
जैसे विधयका समावेश होना पुरानी परम्पर/कों ही नष्ट-भ्रष्ट करनेबाली घटना थी । इस कालमें एक और 
जहाँ साम्प्रदायिक अभिनिवेशमें आकर उक्त बातोंका विधान किया जाने लगा था वहाँ दूसरी और तास्विक- 
दृष्टिसे तसका निषेध करना और दर्शममोहनीयके बन्धका कारण बतलाना अनिवार्य हो गया था। सर्वार्ध- 
सिद्धिका रने यह कार्य किया है और दुढ़ताके साथ किया है। वस्तुतः उस कालमें तात्विक पक्षकी रक्षाका भार 
उनपर था और उन्होंने उसका सुन्दरतापूर्वक निर्वाह भी किया है । 

ऐसी अवस्थमे हुमें सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वाथंभ्राष्यके पौर्दापर्यका विचार अन्य प्रमाणोंके आधारसे 
करना चाहिए । शेलीभेद, अर्थविक।स और सामप्रदायिकतके आध।रसे इसका निर्णय करना गौण है। अतः 
आइए, अन्य प्रमाणोके प्रकाशम इस तत्त्वका निर्णय किया जाय । 

डूस समय तत्वार्थभाष्यपर भुर्यतथा प्रथम दो टीकाएँ उपलब्ध होती हैं .--प्रथम हरिभद्रकी टीका) 
और दुसरी सिद्धसेनगणिकी टीका । आचाये हरिभद्र और सिद्धसेनगणि समकालीन या कुछ आगे पीछेके होते 
हुए भी भट्ट अकलंक देवके बादमे हुए है। इतना ही नहीं सिद्धसेनगणिने तो भट्ट अकलंक देवकी कृतियोंका 
भरपुर उपयोग भी किया है यह उनकी टीकाके देखतेसे भी विदित होता है। किन्तु प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी 
इस मतसे सहमत होते हुए भी दूर चले जाते हैं। वे तत्त्वार्थमूत्रकी भूमिका पृ० 96 मे लिखते हैं-- 

क्िसी-किसी स्थलपर एक ही सूत्रके भाष्यका विवरण करते हुए वे पच-छह्‌ मतान्तर निर्दिष्ट करते 
है, इससे ऐस। अनुमात करनेका कारण मिलता है कि जब सिद्धसेन ने वुत्ति रची तब उनके सामने कमसे कम 
तस्वार्थ सुश्रपर रची हुई पाँच टीकाएं होती चाहिए; जो सर्वार्यसिद्धि आदि प्र्तिद्ध दिगम्बरीय तीन व्याख्याओं- 
से पृथक्‌ होंगी ऐसा मालूम पड़ता है; क्योंकि राजवातिक और एलोकवातिककी रचनाके पहले ही सिद्धसेनीय 
वृज्तिका रवा जाना बहुत सम्भव है; कंदाजित्‌ उनसे पहले यह रची गयी हो तो भी इसकी रचन।के बीचमें 
इत्तना तो कमसे कम अन्तर है ही कि सिद्धसेनकों राजवातिक और श्लोकबातिकका परिचय मिलतेका 
प्रसंग ही न माया । 

यहाँ हमें सर्वप्रथम पण्डितजीके इस वक्‍तं्यकी आलोचना करनी हैं और इसके बाद देखना है कि 
क्या सिद्धसेनगणिकी टीका राजवातिकका अलोडन किये बिना लिखी गयी थी । 

पब्डितजीने सर्वश्रधभ सिद्धसेनगणिकी अध्याय पाँच सूत्र तीनकी टीकाके आधारसे तश्वा्थेसृश्रपर 
लिखी गयी पौच-छह स्वतन्त्र टीकाओंका अनुमान किया है इस अधारसे हम इसे ठीक मान लेते हैं। तथापि 
इससे यह मिष्कर्ष केसे निकाला जा सकता है कि सिद्धसेनगणिने तस्‍्व/र्भवातिकका आलोडन किये बिना ही 
अपनी टीका लिखी थी। इससे तो केवल इतना ही पता लगता है कि उनके सामने और भी कई टीकाएं थीं 
जो “मित्यानस्थिताम्यरूपाणि' सूत्रके कई पाठ प्रस्तुत करती थीं। यह स्वतस्त्र विषय है और इसपर स्वतन्ज- 


- हरिभ्रद्वकी टीका तीन लेशकोने पुरी की है ऐसा प्रशांचलु पं» सुखलालजी तस्व,थंसूचकी 
भूमिका पूं० 95 में सूचित करते हैं और टीकाके देखनेसे यह मत समीक्षीन प्रतीत होता है । 











40 सर्वा्थेंसिदि 


कूपसे ही विचार होना चाहिए कि सिद्धसेनगणिके सामने तत्तार्थभाष्यपर अपनी टीका लिखते समय सत्वॉर्थे- 
चालतिक था या नहीं और तत्काल हमें प्रसंगो चित्त इसी बातका, विचार करना है । 

इसमें सन्देह नहीं कि सिद्धसेनयणि बहुआुत बिद्वान्‌ ये । उन्होंने अपनी टोकामें तत्वाथ्ेसत्के जनैक 
पाढास्तरों, मत-मतान्तरों, प्रन्थों, आचायों और प्रमाणोंका उल्लेख किया है, जिनसे अतेक ऐतिहासिक ल्षयों- 
पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रसंगसे वे भट्ू अकलंक देवके सिद्धिविनिश्चय और तत्त्वथवातिकको भी नहीं घूले 
हैं | अध्याय ६ सूत्र 3 वर टीकाफें सिद्धि दिनिश्वयक उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं-. 

(हुं कार्यकारणसंबरध: ससवायपरिणामनिभिसनिर्वतंकादिकप:. सिद्धिविनिज्ययसूध्टिप रीक्षाततो 
मोजमीयो विज्लेवाणिना दृधभहारेणेति ।' 

भ्रट्ट अकलंक देवके उपलब्ध साहित्यमे सिद्धिविनिश्चय अन्यतम दक्ननप्रभावक ग्रन्थ है और उसमें 
सृष्टिपरीक्ष। प्रकरण भी उपलब्ध होता है। इससे निश्चित होत। है कि यह उल्लेख इसी सिद्धिविनिश्चयका है। 

हमने तस्वाथेव/तिकके साथ भी सिद्धिसिनगणिकी उक्त टीकाका तुलनात्मक अष्ययन किय। है । इससे 
हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि सिद्धिसिनगणिके सामने तत्त्वाथंभाष्यपर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखते समय 
तत्वायंवातिक अवश्य था । तुलनाके लिए देखिए--- 

“अ्थंद्ाद विभमक्तिपरिजामों भवति । तधया--उच्चाति वेवद्तस्थ गृहाव्यामस्त्रसस्वंतम्‌ । देवदस- 


सिति गस्‍्यते । ->्तस्वाधंधातिक अ० | सु० 7 । 
“अथंवशाज्ध विभक्तिपरिणामः उच्चेयु हाणि देवदत्तस्पामन्जयस्वेनसिति ।' 
-+सि० टी० उत्बानिका इलोक 6 की टीका । 


इसी प्रकारं समानता सूचक और भी वाक्य उपलब्ध होते हैं--- जिनका निर्देश पं० परमानन्दजी 
सास्त्रीने अनेकान्त वर्ष 3 किरण ]] भे “सिद्धसेनके स/मने सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक' लेखमे किया है । 
इन समानता सूचक वक्‍्योके अतिरिक्त सिद्धसेन्गाणिकी दीकामें कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिनके 
आधारसे उसकी स्थिति तत्त्वाथंबातिकके बाद स्थिर होनेमे विशेष सहायता मिलती है। यथा---तत्त्वार्थ- 
बातिकमें नरकायुके कारणोंकी व्याख्या करते हुए यह वाक्य आता है--- 
'बह्ारम्भा: परिभ्रहा मस्प से बह्भारम्भपरिभ्रहः 
इसी बातको सिद्ध सेनगणि मतभेदके साथ इन शब्दोंमे व्यक्त करते हैं- 
'अपरे ब्रुवते -- बह्वारम्माः परिग्रहा यस्‍्यासी बद्धारम्भपरि प्रहः । 
इस पदकी व्यासश्या सवायंसिद्धि में भी उपलब्ध होती है । इसलिए इसपरसे गह कहा जा सकता है 
कि सिद्धसेनगणिने यह मतभेद सर्वार्थसिद्धि को लक्ष्यमें रखकर व्यक्त किय। होगा । किन्तु सवर्थिसिद्धिमे उक्त 
पदके किये गये विग्रहसे पूर्वोक्त विग्रहमे मौलिक अन्तर है। सर्वाव॑सिद्धिमें यह विग्रह इस प्रकार उपलब्ध 
होता है-- 
“बहन आारम्भपरिप्रहा पस्य स्त बहुारम्मपरित्रहः । 
किन्तु सिद्धसेनगणिकी टीका इस विषयमे तस्तवांबातिकका अनुसरण करती है, सर्वार्थसिद्धिका 
नहीं । अतएव इसपरसे यह माननेके लिए बाध्य होना पड़ता है कि सिद्ध सेनवरणिकी यहाँपर “अपरे' पदसे 
तस्वाधंवातिककार अभिप्रेत रहे हैं| 
सिद्धसेनगणिको टीकामें ऐसे और भी पाठ! या सतभेदके उल्लेख उपलब्ध होते हैं जो त्वा्वाधिक- 
की ओर संकेत करते हैं । 
इससे इस बातके स्पष्ट होते हुए भी कि सिद्ध सेनगणिके सामने तस्वाध्रेश्नष्यपर अपती टीका लिखते 





]. इसके लिए ध्रथम सूजकी उत्यानिका व अध्याय 6 सूत्र 6, 7, 8 भादि देखिए । 


अ्स्तावना बा 


समम तत्त्दाशवातिक उपस्थित था, यहाँ तत्वाभंभाष्यको उत्तरावधि निश्चित करनों है और इसके लिए हमें 
तस्वार्मभाष्यके सा थ प्र्भाबंवतिकका तुलनातरक द्वार करना है । 

जाग: यह तो सभी मनीवियोंनि स्वीकार किया है कि तस्वार्थवातिक स्वर्थसिद्धिकों पथ कर शिखा 
गया है और इस बातके भी स्पष्ट प्रमाण सिलते हैं कि तस्‍्यांभावम तत्त्याशंदातिकके पहलेकी रखना होती 
अहिए। इसके लिए हमें अन्यत्र प्रमाण खोजनेकी अावश्यकतः नहीं है, किन्तु स्वयं तस्व।बंव/तिक इसका साक्षी 
है। सर्वप्रथम तस्‍्वार्थवतिककी उत्थानिकाको ही लीजिए ! तस्व.रथंसुश्की रचना किस निशित्तसे हुई है इस 
विवयमें सर्वार्ध सिद्धि और तत्त्वायेभ/ध्य में व्यक्याभेद है। सर्वार्बसिद्धिसें स्वीकार किया वया है कि कोई भव्य 
मुनियोंकी सभामें बेड़े हुए आाच।येवर्यंसे प्रश्नर करता हे कि भगवन्‌ ! आत्माका हित क्‍या है ? आदर्यवर्य 
उतर देले हैं कि 'मोक्ष। वह पुन: प्रश्न करता है कि इसकी प्राप्तिका उपाय क्‍या है और इसीके उत्तर स्वरूप 
तश्वा्थेंसूजकी रचना हुई है। किन्तु तत्त्वायंभाष्यमें यह उत्ब/निका दूसरे प्रकारसे निदिष्ट की गयी है। रहाँ 
बतलाया है कि इस लोक में मोक्षमार्यके बिना हितका उपदेश होना दुलेस है, इसलिए मोकमार्गेका उपदेश 
करते हैं। अब इन दोनों उत्थानिकाजोके प्रकाशमें तस्वार्थवातिक की उत्थानिकाकों पढ़िए देखनेसे विदित 
होगा कि इसमें से सवायंसिद्धि' और तत्वाश्रभाष्य* इन दोनोंकी उत्थानिकाओंका स्पस्टस: निर्देश किया 
है। यहीं नहीं इसमें तत्वार्थ भाष्यकी उत्थानिकाक। निर्देश 'अपरे” पदसे प्रारम्भ किया है। स्पष्ट है कि तस्वाबे- 
वारतिककार सर्वार्थ सिद्धिकी उत्थानिकाको दिगम्बर परम्परासस्मत मानते रहे जौर तस्वारयंभाष्यकी उत्णानिका- 
को अन्यकी । सह उत्थानिकाकी बात हुई । 

आगे सूत्र पाठकों देखिए-- -तस्वार्थप्राष्यकारने तीसरे अध्यायके प्रथम सूत्रमें 'पृथुतरा:' पाठ अधिक 
स्वीकार किया है । श्वेतास्बर अगस साहित्यमें इस अंकों व्यक्त करनेके लिए “छश्ाइछसा' पाठ उपज्ृम्ध 
होता है। तस्थाणंभाष्यकारने सी इस पदकी व्याश्या करते हुए 'हजरतिल्करंस्थिता: पद द्वारा उसका 
स्पष्टीकरण किया है। यह पाठ सवाश् सिद्धिमान्य सूत्रपाठमें नहीं है। तत्त्वाथवातिकका रकी न केवल इसपर 
दृष्टि पड़ती है अपितु इसे वे आड़े हाथों लेते हैं और यह बतलानेका प्रयत्न करते हैं कि सूत्रमें 'बुदुतरा:" 
पाठ असंगत है । 

साधारणत: सर्वायंसिद्धि मान्य सूषपाठसे तत्त्वाबंभाध्यमान्य सूजपाठमें काफी परिवर्तेस हुआ है पर 
तस्वाबंधातिककार उन सब सूत्रपाठोंकी चर्चा नहीं करते। वे प्राय: तस्वार्थभाष्यके ऐेसे ही सूजपाठका 
विरोध व्यक्त करते हैं जिसे स्वीकार करने पर स्पष्टत: आनभ विरोध दिल्लाई देत। है। चौथे अध्याय में 'शेषा: 
स्परशं-.' इस्यादि सूत्र आता है। तत्त्वाथंभाव्यके अनुसार इस सूत्रके अन्तमें शुयोइंमो: इतना पाठ अधिक 
उपलब्ध होता है । भट्ट अकलंकदेवकी सूक्ष्मदृष्टि इस पाठ पर जाती है और ये आर्षसे विरोध बतला कर इस 
अधिक पाठकों स्वीकार करना मान्य नहीं करते । इसी प्रकार पाँचयें अध्य(यमें 'कऋलेन्‍लिकों पारिणाशिको अ्ॉँ 
सूत्र आता है। किन्तु तत्त्याजंभाव्यमें इसका परिवर्तित रूप इस प्रकार उपलब्ध होता है --'बर्ने समाधिको 
पारिणानिकों ।' 

यह स्पष्ट है कि आाशमर्मे शन्धकी जो व्यवस्था निर्दिष्ट को गयी है उत्तके साथ इस सूत्र में जाये हुए 'झम्र' 
शब्दका मेल नहीं बंठता। तत्वारथंवातिककारकी दृष्टिसे यह बात भी छिपी तहीं रहती, इसलिए आगमप्ते 
विरोध होनेके कारण दे स्पष्ट शब्दो्भे इसकी अग्रामाणिकता धोषित करते हैं। यही दक्षा तत्त्वावंभाष्यमें आये 
हुए पाँचवनें कध््यायके अन्तिम तीन सूत्रोंकी होती है । मे सूत्र हैं--- 

'प्रधाधिरदिधांध्य ॥ 42 ॥ कविष्याहिमान ॥ 43 ॥। भोशोपप्रोधों भोजेधु ।। 44 ॥( 
इन यूकोर्मे परिणामके अनादि और सादि ये दो भेद करके पुदूगल और जीवके परिणामको सादि कहा 





- पेखों सत््वायेशाब्य उत्यामिका श्लोक 3)। 2. तत््यायंबातिक उरबानिका पृ० |) 3- तत्त्वाबं- 
बातिक उत्पातिका हू० 3 । 


42 सर्वायंधिद्धि 


डै। साथ ही 42 वें सूजके भाष्यमें धर्म, जधर्ं, अाकाश और जीयके परियामको अनादि कहा है। इस पर 
तस्वाधेवातिकमें आपत्ति करते हुए कहा है--'अत्राम्पे बर्मावशेकालाकाहथु अनाविः परिणानः जादिनानू लोज- 
पुद्गलेबु बदन्ति ततयुक्तन्‌ ।' 

अर्थात्‌ अन्य लोग धर्म, अधरमं, काल और आकाशमें परिणामको अनादि कहते हैं तथा जीव और 
पुदगलोंमें उसे सादि कहते हैं किस्तु उनका ऐसा कहना अयुकत है । 

इसी प्रकार अध्याय ] सूत्र !5 व 2!; अध्यास 2 सूत्र 7, 20 4 33; अध्याय 4 सूत्र 8; अध्याय 
$ सूत्र 2--3, अध्याय 6 सूत्र 8 और अध्याय 8 सू० 6 के तत्त्वार्थथातिकके देखनेसे भी विदित होता है कि 
अकलंकदेवफे सामने तस्वार्थभाष्य अवश्य था । 

यश्यपि इस विषयमे कुछ मतभेद है। डॉ० जगदीशचन्द्रजीने अनेकान्त वर्ष 3 किरण 4 में इस आशय- 
का एक लेख लिखा था जिप्तमें उन्होंने वतेलाया है कि अकलंकदेवके सामने उमास्वातिका तस्वार्धभाष्य उप- 
स्थित था। किन्तु उनके इस मतको पं० जूगूलकिशोरजी मुख्तार स्वीकार नहीं करते।? पं० झेलाशजन्द्रणी 
शास्त्रीका भी यहीं मत है ।* 

हमारा विचार है कि वाचक उमास्वातिने तत्त्वाथंभाव्य में जो सृत्रपाठ स्क्षीकार किया है बहू तत्त्वाथ- 
भाष्य लिखनेके पूर्व अवस्थित था इस विषयका पोषक कोई स्पष्ट प्रम/ण नहीं मिलता । आचार्य पूज्यपादने और 
सिद्धसेनगणिने अपनी टीकाओंमे जगह-जगह सुत्रपाठ सम्बन्धी जिस मतशेदकी* चर्चा की है उसका सम्बन्ध 
भी तत्वायंभाष्य मान्य सूत्रपाठसे नही है। ऐसी अवस्थामे यह मानना कि भट्ट अकलंकदेबके सामने वाचक 
उमास्वातिका तत्त्वाथंभाष्य नहीं या, हमें शिथिल प्रतीत होता है। तत्त्वाथंसूत्रपर लिखी गयीं दिगम्बर और 
एवेतास्बर समस्त टीकाओंके अवलोकनसे केवल हम इतना निश्चय कर सकते हैं कि जिस महान्‌ जाणायेने 
तस्वार्थसृत्रकी रचना की है उन्होंने तस्वाभ्रंसूत्र पर कोई भाष्य या वृत्ति प्रस्थ नहीं लिखा था। तस्तवाबंसूत्रमें 
उत्तरकालमें सूत्नविषयक जो विविध मतभेद दिद्याई देते हैं वे इसके प्रमाण हैं। यह स्पष्ट है कि जाजार्य पूजम- 
पादके काल तक वे मतभेद बहुत ही स्वल्पमात्रामें रहे हैं। किस्तु मूल सुत्रपाठ सर्वार्थसिद्धि द्वारा दिगभ्यर 
परम्परा मान्य हो जाने से दूसरी जोर इसकी बलवती प्रतिक्रिया हुई और मूल सूत्रपाठको तिलांजलि दे दी 
गयी । परिणाम स्वरूप सूत्रपाठके स्वृरूपके विषयमें न केवल मतभेद बढ़ने लगा अपितु स्वतन्त्र सूत्रपाठके स्थिर 
करनेका भी भाव जागृत हुआ। इन सारे घटनाक्रम व तस्योंके जाधारसे हमारा तो यही विचार पुष्ट होता है 
कि स्वर्य वाचक उम्ास्वातिने अपने तत्त्वाधंभाष्यमान्य सूत्रपाठको अन्तिम रूप दिया होगा और जागे यह पाठ- 
भेद सम्बन्धी मतभेद उप्र रूप धारण न करे, इसलिए उन्होंने ही उसपर अपना प्रसिद्ध तत्वार्थाधियमभाण्य 
लिखा होगा। यह ठीक है कि बाजक उमास्वातिके पहले अन्य श्वेताम्वर आचायोने मूल तस्वाशंभृत्रमें काट-छौट 
चालू कर दी थी। और वा।चक उमास्वातिको उसका वारस्ता मिला है । यदि प॑० जुगुलकिशो रणी मुख्तार इसी 
अशिप्रायकों ध्यानमें रखकर इस मतका प्रस्थापन करते हैं कि तस्वाथंभाष्यमान्य सुजपाठ वाचक उमाास्वातिके 
भी पूर्व उपस्थित था तो यह कथन कुछ अंजमें सम्भव हो सकता है पर इससे तस्वाबंवातिककारके सामते 
तत्त्वार्थभाष्य उपस्थित था इस मतपर रंचमात्र भी आँच नहीं आती, गयोंकि तत््वाथंवातिकर्मे केवल तह़़ाय- 
भाष्य साल्य सूत्रविषयक सतभेदोंका ही उल्लेख नहीं है, अपितु कुछ ऐसे मरतोंका भी उल्लेश है जिनका सीधा 
सम्धन्ध तत्त्वायभाष्यसे है। 

इस प्रकार हन प्रमाणोंके प्रकाशमें यह मात लेनेपर भी कि तत्वाथंभाष्य तस्वाशंवातिकके' पहले 
कभी लिखा गया है, फिर भी वहुकव लिखा गया है यह बिचारणीय हो जाता है। इसका हमें कई' दुष्टियोंस 
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प्रयोलीक्षम करना है। पर्ालोचनके विजय ये हैं--]. अस्य टीकाओंके उल्लेख, 2. सृजोल्लेश, और 3. अर्थ 
विकास 

4. अन्य टीकाओंके उल्लेश---अभी तक अचलित परम्पराके अमुसतार साधारणतः यह माना जाता है 
कि दिनश्वर परम्परामान्य सुत्रपाठकी प्रथम टीका सर्वाबं सिद्धि है और स्वेतास्बर परम्परामान्य तस्‍्वाशसुत्रकी 
प्रथम टीका तत्त्यावंभाष्य है। तस्वाथंभाव्यके किययपें तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि वह सस्वार्थसूत्र- 
कारकी ही धूल कृति है! और इस आधारसे वे यह निष्कर्ष फसित करते हैं कि आचार्य पूज्यपादने मूल 
सूत्रपाठमें सुधार करके सर्वाष सिद्धि मान्य सुत्रपाठकी रवना की है जो आज दिगम्थर परम्परामें प्रभलित है। 
किन्तु इन टीका ग्रन्थों और अन्य प्रमाश्रोंसे जो ृष्यप सासने आ रहे हैं उससे बह विधय बहुत कुछ विभारणीय 
हो जाता है। पहले हम सवा सिद्धिमे दो पाठभेदोंका उल्लेख फर भाये हैं । उनमेसे दूसरा पाठभेद यवि सुत्र- 
पोचीके आधारसे ही मान लिया जाये तो भी प्रथम पाठभेदको देखते हुए यह अनुमान करना सहज हो जाता 
है कि सर्वार्वे सिद्धिकारके सामने कोई छोटा-मोटा टीका ग्रन्थ अवश्य था । अन्यथा ये पाठविश्वयक मतभेदकों 
स्पष्ट करते हुए यह न कहते-....त एथं अर्णयान्ति' इत्यादि । 

तत्त्वाधंबातिकर्मे अध्याय पाँच सूत्र चारका विवरण लिखते समय यह प्रश्त उठाया गया है कि 
प्वृत्तिमें पाँचश ही द्रव्य कहे हैं, इसलिए छह द्रब्योंगाग उपदेश घढित नहीं होता ।” आगे इसका प्माधान करते 
हुए तस्वार्थवातिककार कहते हैं कि 'बृत्तिकारका आप अभिप्राय नहीं समझे । आगे काल द्रब्यका निर्देश 
किया जानेवाला है उसकी अपेक्षा न कर यहाँ वृत्तिकारने पांच द्रव्य कहे हैं ।' 

इसी प्रकार एक प्रश्न इस अध्यायके 37वे सूजका विवरण लिखते समय भी उठाया गया है। वहाँ 
कहा गया है कि “गुण यह संज्ञा अन्य सम्प्रदायके य्रन्‍्थोंव उल्लिखित है, आहत मतमें तो केवल द्य और 
पर्यायका ही निर्देश किया है। अतः तत्व दो हीं सिद्ध होते हैं और इनके अश्रयसे द्रव्याथिक भर, पर्याय[विक 
ये नय भी दो ही बनते हैं। यदि गुण नामका कोई पदार्थ है तो उसको विषय करनेवाला एक तीसरा भय 
अवश्य होना चाहिए । यत्त: तीसरा नय नहीं है, अत: गुग नामका कोई तीसरा पदार्य सिद्ध नहीं होता है और 
इसीलिए 'शुलषपर्ज बधद्धध्यस यह सूत्र भी घटित तहीं होता ।' आगे इसका समाधान करते हुए कहा गया है 
कि “यह बात नहीं है, क्योंकि लहंस्प्रयच्ननहृदय आदि ग्रन्चोंमें गुगक। उपदेश द्विया गया है। और इसके आगे 
सबसे हि अहरप्चचने ब्रब्याभवा निर्मुणा गुणा: यह वक्‍य आया है । 

तस्वार्थ वातिकके ये दो उल्लेख हैं जिनसे अन्य बृत्ति तथा ग्रन्थान्तरकी सूचना मिलती है। प्रथम 
उल्लेखसे हम जानते हैं कि तत्वार्थवातिककारके सामने तस्वाशंसूत्रपर लिखी गयी कोई एक वृत्ति थी जिसमें 
'लिश्यावल्वितास्यक्षरणाणिं' सृूजका विवरण लिखते समय पाँच ध्रब्योंका विधान किया गया था और जिसका 
सामंजस्य तत्वाबेवातिकका रने यहाँ बिठलाया है। तथा दूसरे उल्लेखते इस बातका अनुमान किया जा सकता 
है कि तस्‍्त्वार्थवातिककारके सामते एक दूसरा अहंत्म्बचनहृदय या अहंट्प्रवन नामका स्वतन्त्र ग्रर्थ अवश्य 
भा जो न केवल सूनशेली में लिखा गया था अपितु उसमें डरव्याञया निर्भुणा गुणा:' यह सूत्र भी मौजूद था और 
सम्भवत: उसे तत्वाथंवातिककार अति प्राचीन भी मानते रहे तभी तो प्रकृतमें गुणके समर्थनर्में उन्होंने 
उसका उल्सेश किया है । 

बह अहेल्मवत्ननहृदय या अहंट्प्रवन क्या है यह भ्रश्न बहुत गम्भीर है। इसका उल्सेश् तरवाचे- 
जाष्यकार माचक उमास्वातिने भी किया है। वे लिखते हैं कि मैं श्अहेंह्चनके एकदेशके संग्रहरूप और बहुत 
अधंबाले तरकार्थाधियम नामके लषुप्रत्थका शिष्वोंकी हितवुद्धिसि कथन करता हूँ। इसी प्रकार अभृतचन्द् 
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आचार्यने भी समयप्राभृतकी टीकामें! सममप्रामृतकों अहुत्प्रन्‍च्चनका अवयय कहा,है। इस दोनों स्वसों पर 
साधारणत: अहृद्णन या अहेट्प्रबचनसे द्वादशांयका बोध होता है। किन्तु जब भट्ट अकसंक देव जहूंताणन- 
हुक या अहंत्प्रबचतन नामके स्वतन्त्र ग्रस्थका उल्लेश करते हैं, इतना ही नहीं वें उसके एक वबनकों उद्धृत 
भरी करते हैं जो तस्वाथंसूत्रके सृत्रसे बिलकुल मिलता जुलता है तम यह प्रश्न अवश्य होता है कि क्या ऐसा 
कोई महान्‌ ग्रन्थ रहा है जिसमें समग्र जैनसिद्धान्तका रहस्य अन्तनिहित था और जिसका उल्तेश् करना सबके 
लिए अनिवार्य था। जो कुछ भी हो एक बात स्पष्ट है कि तस्वाभंवातिककारके सामने तस्यार्थकी उपलब्ध 
टीकाओंके अतिरिक्त कोई अन्य वुत्ति अवश्य रही है जो सबर्थिसिद्ध और तत्त्यावंभाव्यस्े सिन्‍्स भी और 
बहुत सम्भव है कि उसी वृत्तिका उल्लेख उन्होंने तस्वार्थवातिकमें किया है । 

इसी प्रसंगसे हमने सिद्धसेनगणिकी टीकाका भी आलोडन किया है। इस सम्नस्धमें हम पहले ही 
कह आये हैं कि सिद्धाशंन गणिकी टीका अनेक सूत्र विधयक मत-मतान्तरों और उल्लेखोंकों लिये हुए है। 
उसका बारीकीसे पर्यालोचन करनेपर मह भी विदित होता है कि उसके सामने न केवल सर्वायेसिद्धि, 
तस्वार्थ भाष्य और तस्‍्वार्थवातिक ये, अपितु तत्वार्यसृत्रपर लिखी गयी नयी पुरानी और भी अनेक 
टीकाएँ उनके सामने रही हैं। यह अनुमान प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजीका भी है जिसका निर्देश हम पहले कर 
आये हैं। 

सर्वाधसिद्धि, तत्दाथंवातिक और सिद्धसेनगणिकी टीकाके ये वे उल्लेख हैं जिनसे हमें तस्‍्व!थंसत्र 
विषयक अन्य अनेक छोटी-बड़ी टीकाओं के जअत्तित्वका आभास सिलता है। तत्काल विजारणीप यह है कि 
ये सब टीका ग्रन्थ किस आाधारसे लिखे गये होगे। सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वाथंवातिकृमें जिनका उल्लेख है वे 
तो स्वतन्त्र होंगे यह स्पष्ट ही है। मात्र विचार उनका करना है जिनका उल्लेख लिद्धसेनगणिने किया है । यह 
तो हम स्पष्ट देखते हैं कि तत्वाबंभाष्यके कारण भाष्यानुसारी सूत्रफाठका स्वरूप और ज्थ एक तरहूसे सुनि- 
शिचत है । जो लिपिकारोंकी असावधानीसे थोड़े बहुत दोष उत्पन्म होते हैं वे तत्वायंभ।ष्य में भी देखे जाते 
हैं?। किन्तु इन दोषोंके कारण तत्त्वाथंभाष्य समरत सूत्रपाठमें तस्वाधभ/ष्यकी उपस्थितिमें पाठान्तर या 
अर्थान्त रकी कल्पना करना सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्थामे इन टीका ग्रस्थोंको भी सव्धसिद्धि और तस्वार्थ- 
बातिकमें उल्लिखित टीका ग्रन्पोंके समान स्वतन्त्र ही मानना पड़ता है। सिद्धस्ेनलगणिने मतभेदोंको दरसाते 
हुए अन्य मतोंका जिस रूप में उल्लेख किया है उससे भी तथ्यकी पुष्टि होती है। ये सब टीकाग्रसर्थ कब और 
किसे आजार्थोंकी कृति हैं यह तो हम निश्वयपूर्वक नहीं कह सकते हैं। बहुत सम्भव है कि वे सब या उन मेंसे 
कुछ तस्‍्वार्थभाष्यके भी पहले लिखें गये हों और उनके लेखक श्वेताम्वर आचार्य रहे हों । पदि यहू अनुमान 
सही है, जिसके कि सही होनेकी अधिक सम्भावना है, तो यही कहना पड़ता है कि तस्त्र/बंभाष्य उस कालकी 
रचना है जबकि मूल तस्वांसूत्रपर अनेक टीका टिप्पणियाँ अचलित हो भुकी थीं और जिनमेंसे एक स्वार्थ- 
सिद्धि भी है। 

2- सृष्रोस्तेझ--साधारणतः: किसी विधयको स्पष्ट करने, उसकी सूचना देने या अगले सुत्रकी 
उत्थानिका बाँधनेके लिए टीकाकार बागेके या पीछेके सूजका उल्लेख करते हैं। यह परिपाटी संवर्भिसिद्ध 
और तश्वार्थभाष्यमें भी विस्तारपूर्वक अपनायी गयी है। किन्तु गागेके या पीछेके सूत्र का उल्लेख करते 
समय इन टीका ग्रन्यॉमें उन्हीं सूभरपाठोंका उल्लेश् किया जाता है जो उन्हें सम्मत होते हैं। उदाहरणाबं-. 
सर्वाधसिद्धिकारने अध्याय एकके हक्‍कीस मम्यरका सुत “मवम्त्यपोस्वलिदेवतारकाबात्‌' इस रूपने स्वीकार 
किया है, अतएव के चौथे अध्यायके प्रथम सूजकी उत्वानिका लिखते समस इस सूत का इसी रूपमें उल्लेख 
करते हैं। इसी प्रकार तस्‍्वार्थभाष्यकारने इस सूत्रकी 'सबप्रत्थयोग्यलिर्ता रकदेधामाम्‌! दस रूप में स्वीकार 


+. प्राभताहव्यस्थाइकाव्यनावयबस्य' या. [. टीका । 2. देखो अध्याय 6 सूच 3 व 4 का तत्वाध- 
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किया है इसलिश वे चौथे अध्यायके प्रथम सूचकी उत्थानिकासे इसे इसी रूपसें उद्धृत करते हैं। साधारणत: 
ये टीकाकार कहीं पूरे धूत्ररो उद्धृत करते हैं और कहीं उसके एक बंशको । पर जितने अंशको उद्धृत करते 
हैं वाह अंपनेमें पूरा होता है। ऐसा व्यर्यय कहीं भी नहीं दिखाई बेता कि किसी एक अंशको उद्धृत करते हुए 
भी वे उसमेंसे समसित प्रारम्भके किसी पदवो छोड़ देते हों । 

ऐसी अवस्थामं हम तो यही अनुमान करते थे कि इन दोनों टीका प्रन्‍्धोंमें ऐस। उद्धरण शायद ही 
मिलेगा जिससे इनकी ट्थितिमें सन्देह उत्पन्न किया जा सके। इस दृष्टिसे हसने सर्वार्थ सिद्धि और तस्वा्थ- 
आाष्यका बारीकीसे पर्यालोचत किया है। किस्तु हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सर्वाथ सिद्धि में तो नहीं, 
किम्सु तस्वा्भाध्यमें एक स्थलपर ऐसा स्खलन अवश्य हुआ है जो इसकी स्थितिमें सत्देह उत्पन्त करता है । 
यह स्खलन अध्याय ] सूत्र 20 का भाष्य लिखते समय हुआ है। 

मतिज्ञान और ख्रुतज्ञानके विषय का प्रतिपादन करनेबाल! सर्वायं सिद्धिमान्य सूत्र इस प्रकार है-... 

भतिशुतपोनिवस्धो अध्येब्मश्रजपर्यायेशु । 
यही सूत्र तस्वाथंभाष्यमें इस रूपमें उपलब्ध होता है-- 
'मतिशुतयोतिवस्ध: सर्वप्रब्येध्बसबंपर्माधेव । 

तस्वार्थ भाध्यमें सर्वार्येसिय्धिमान्य सूशत्रपाठ की अपेक्षा शव्य' पर्दके विशेषणरूपसे बे पद अधिक 
स्वीकार किया गया है। किन्तु जब वे ही सस्‍्वा्ं भाष्यकार इस सूत्रके उत्तराधेको अध्याय! सुत्र 20 के 
आष्यमें उद्धृत करते हैं तब उसका रूप स्वार्थ सिद्धिमान्य सूत्र पाठ ले लेता है। यथा-- 

'अजाह--सतिभुतपोस्तुश्यविषयत्द धक्यति--इध्येष्यसबंपयविषु' इति' 

कदाचित्‌ कहा जाय कि इस उल्लेखमेसे लिपिकारकी असावधानीवश 'सर्थे' पद छूट गया होगा, 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी टीकामें सिद्धसेतयणि और हरिभद्वने भी तस्‍्वार्थभाष्यके इस 
संशको इसी रूपमे स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि जब तत्त्वाथं भाष्यका रने उत्तत सूत्र का उत्तराधे 'सर्ब- 
डत्मेष्यसबं पर्याथेतु' स्वीकार किया तब अन्यत्र उसे उद्धुत करते समय वे उसके 'श्थ/ पदको क्‍यों छोड़ यये । 
पदक! विस्मरण हो जानेसे ऐसा हुआ होगा यह बात बिना कारणके कुछ नपी-तुली प्रतीत नहीं होती। 
यह तो हम मान लेते हैं कि प्रमादवश या जान-बूझकर उन्होंने ऐसा तहीं किया होगा, फिर भी मदि बिस्म रण 
होनेसे ही यह ब्यत्यग माना जाये तो इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिएं। हमारा तो ख्याल है कि 
सस्वाधंभाष्य लिखते समय उनके सामने सर्वार्थंसिद्धि या सवर्थिसिद्धिमाम्य सूत्रपाठ अवश्य रहा है और हमने 
कया पाठ स्वीकार विया है इसका विशेष बिचार किए बिना उन्होंने अनायास उसके सामने होनेसे सर्वा्थ- 
सिद्धिमान्य सूत्रपाठका अंश यहाँ उद्धुत कर दिया है। यह भी हो सकता है कि अध्याय | सूत्र 20 का भाष्य 
लिखते समय तक वे यह निश्चम न कर सके हों कि क्‍या इसमें 'सबं पदको पाढ॥श पदका विशेषण बनावा 
आवश्यक होगा था जो पुराना सूत्रपाठ है उसे अपने मूलरूपमें ही रहने दिया जाय और सम्भव है कि ऐसा 
कुछ नि/तश्म न कर संकनेके कारण यहाँ उन्होंने पुराने पाठकों ही उद्धृत कर दिया हो । हम यह तो मानते हैं 
कि तस्वार्थभाव्य प्र7रग्भ करमेके पहले ही वे तस्वाधंसुअका स्वरूप निश्चित कर चुके ये, फिर भौ किसी खास 
सूध्के जिधयमें शंकास्पद बने रहना और तत्वांभाष्य शिक्षी!ी समय उसमें परिवर्तन करता सम्भग हैं। जो 
कृछ भी हो इस उत्सेखसे इतना निश्चय फरने के लिए तो बल मिलता ही है कि तर्वायंभाष्य शिखते समय 
वाचक सम!स्यथातिके सामने सर्वा्धेसिश्िमान्य सूत्र पाठ अवश्य रहा है। 

$ अर्थ विकास-- इसी प्रकार इन दोनोंके बिम्प्रप्रतिविम्बधाव और कहों-कहीं वस्तुके विवेजनमें 
तस्वायंआाज्यमें अर्थ विकास के स्वष्ट दर्शन होनेसे भी उक्त कथसभकी पुष्ठि होती है। उदाहरणा्-..-दसकें 
अध्यायसें 'बदाॉस्तिकादाभाधाश्‌' सूत्र जाता है। इसके पहले यह यतला आगे हैं कि सुक्त जीव अगुक-अमुक 
कारणने ऊपर लोकके अन्त तक जांता है। अश्त होता है कि गह इसके जागे क्यों नहीं जाता है और इसके 
उत्तरस्यकृप शराहव दिमित्तकी मुख्यतासे इस सुजकी रचना हुई है। किन्तु यदि डोकाको छोड़ कर केवल 


46 सर्वाधसिद्धि 


सूत्रोंका पाठ किया जाय तो यहाँ जाकर रुकना पड़ता है और मनमें यह झंका बनी ही रहती है कि धर्मास्ति- 
काय न होनेसे आजाये क्या बतलाता चाहते हैं। सूज्रपाठकी यह स्थिति वाचक उमर ।स्वातिके ध्यानमें जागीं 
और उन्होंने इस स्थितिको सांफ करनेकी दुष्टिसे ही उसे सूत्र त मानकर भाष्यक/ जंय बनाया है। वह किया 
स्पष्टत: बादमें की गयी जान पड़ती है। इसी प्रकार इसी अध्याय के सव्बिसिद्धिमान्य दुसरे सूत्र को लीजिए । 
इसके पहले मोहनीय आदि कर्मोंके अभावसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। किन्तु इसका 
अभाव गयों होता है इसका समुचित उत्तर इस सूजसे नहीं मिलता और न ही सर्वार्थसिद्धिकार इस प्रश्नको 
स्प्ण करते हैं। किन्तु वाचक उमास्व|तिकों यह त्रुटि खटकतो है। फलस्वरूप वे सर्वाय सिद्धिमात्य 'इब्यहेत्व- 
भाषनिणंरास्थां कृत्मकर्मविप्रमोक्षो मौक्ष: इस सूत्रके पूर्वाप्तको स्वतन्त्र और उत्त राषष्वकों स्वृतरत्र सुत्र मात- 
कर इस कमीकी पूति बरते हैं। सवाथंसिद्धिमें जबकि इसका सम्बन्ध केवल 'कुत्स्यकर्म विप्रमोक्ष:” पदके साथ 
जोड़ा शया है वहाँ वाचक उमतास्वाति इसे पूर्वसूत्र और उस रसूत्र दोनोके लिए अतलाते हैं । 

ऐसी ही एक बात, जो विशेष ध्यान देने योग्य है, पाँचमें अध्यायके कालके उपका रके प्रतिपादक सूत्र के 
प्रसंगसे आती है। प्रकरण परत्व और अप रत्वका है। ये दोनों कितने प्रकारके होते हैं इसका निर्देश सर्वाथ- 
सिद्धि और ततस्‍्तवार्थभाष्य दोनोंमे किया है। स्वर्भिसिद्धिमें इनके प्रकार बतसाते हुए कहा है--परस्थापरत्थे 
क्षेत्रकृते कालकृते थ स्तः। किन्‍तु तस्वार्थभाध्यमें थे दो भेद तो बतलाये ही गये हैं। साथ ही वहाँ प्रश्॑साकृत 
वरत्वापरस्वका स्वतन्त्ररूपसे और ग्रहण किया है । वाचक उम्रास्वाति कहते हैं... रश्भापरत्वे जिनिजे--. प्रशता- 
छूले लेचकते कालकूते इति । 

इतना ही नहीं। हम देखते हैं कि इस सम्बन्धमे तत्त्वायंवातिककार तत्त्वार्थ शाष्यका ही अमुसरण 
करते हैं। उन्होंने कालके उपकार के प्रतिपादक सूत्रका उ्यार्यात करते हुए परत्व और अपरत्वके इन तीन 
भेदोंका उल्लेख इन शब्दों मे किया है--- 

'क्षेत्रप्रह्लताकाललिभिसात्प रत्वापरश्वानवधारभभ्रिति चेत्‌ । म, कालोपका रप्रकरणात्‌! ।' 

अतएव क्या इससे यह अनुमान करनेमें सहायता नहीं मिलती कि जिस प्रकार इस उदाहरणसे 
तस्वायंभाष्य तत्त्वाथंवातिककारके साम ने था इस कथन की पुष्टि होती है उसी प्रकार तत्वार्थभाष्य सर्वार्थ सिद्धि 
के दादकी रचना है इस कथनकी भी पुष्टि होती है। 

स्पष्ट है कि पौवपयंकी दुष्टिसे विचार करनेपर तस्वाथंभाष्यका रचनाकाल सर्बाथसिद्धि के रखे 
जानेके बाद स्थिर होता है और सब स्थितियोंका विचार करनेपर यह ठीक भी प्रतीत होता है। 

सर्थाय सिश्चिओें अग्य साहित्प के उद्धश्भ--सर्वाथंसिंद्ध लिखते समय आधाय पूज्यपादके सामने जो 
विपुल साहित्य उपस्थित था उसका अवलम्बन लेकर उन्होंने इस महान्‌ टीका प्रन्थकी श्रीवृद्धि की है । उसमें 
प्रमुख स्थात जिसे दिया जा सकता है वह है पट्छूष्डागम । 

बद्खवण्डाधम--यह वह महान्‌ निधि है जिसे द्ादशांग वाभीका सीधा वारसा मिला है। आचार्य 
पुष्पदस्ठ और भूतब्लीने आचाय धरसेनके चरणोंमें बैठकर तथा उस काल॑में शेष रहे ट्वादशांग वाणी के एक- 
देशका अभ्यास कर इस महाल्‌ ग्रस्थ की रचना की थी। इसके जीवस्थान, क्षुल्लकबन्ध, वन्धस्वामित्व, 
देदना, वर्गणा और महाजन्ध इन छह श्षण्डोंम्ें द्वादशांग वाणी का संकलत किया गया है, इसलिए हसे षदुखण्डा- 
गम कहते हैं। सर्वार्थसिद्धिकारके सामने यह महान्‌ ग्रन्थ उपल्थित था और उन्होंने इसका भरवूर उपयोग भी 
किया है यह बात तस्वाधंसूत्र अध्याय एक सूत्र सात और आठकी सर्वार्यसिद्धि टीकाके देखने से स्पष्ट ज्ञात 
होती है। इसमें निर्देश, स्वामित्व जादि के द्वारा और सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्प्शंन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्थ इन आठ अनुयोगोंके द्वारा चौवह गुणस्थान और चौदह मार्मणातोंके भाभयसे जीव तत्दका जिस 
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खरकाए विकार किया या है बह अनायास ही पाठकोंका ध्यान वट्खण्डागत के जीवस्थान ऋण्डरी ओर आहृष्ट 


गरता है। जीवस्थान खण्डका दूसरा सूत्र है- 


'पूलो इसेशि श्ोइसन्हूं श्ीचप्रमासानं भप्तनट्टवाए तत्व इ्रमानि शोहेस चेन हुलालि भायब्याजि 


सर्बंति !' 


इसमें चौदह गुणस्थानोंके लिए “'जीवसमास' शब्दका प्रयोग हुआ है। सर्वार्थसिडधिकारके सामने 
यहू सूत्र था । उन्होंने भी शुणस्थान के लिए 'जीवसमास” शब्दफा उपयोग किया है । यथा. 
े 'प्तेषामेब जीबसमासासां मिश्पणाथ चतुर्दश सात भार्थातानि शेयामि ।* 

आगे सर्वायसिद्धिमें जीवस्थानका फिस प्रकार अनुसरण किया भ्या है इसका जागेकी सालिका द्वारा 


स्पष्ट ज्ञान कीजणिए-..- 
जीवस्थान सत्पकृपणा 

संतपरूयणदाएं दुविहों णिद्देसो--ओधेण 
अदिसेण य॥ 8 | 

ओधेण अट्थि मिच्छाइट्री ॥ 9॥ सासण- 
सम्माइट्री ॥ [0॥...... 

अदेसेण गदिणाणुवादेण अत्यि णिरश्यगदी 
तिरिक्खगदी मणुसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि 
॥24 ॥ णे रइया लउद्गणिसु अल्यि भिच्छाइट्री सासण- 
सम्माइट्री सम्मामिल्छाइट्री असंजदसस्माहट्टी सि 
॥ 25 ॥ तिरिक्‍्ख्रा पंचसु ट्वाणेसु अत्थि मिच्छाइट्टी 
ब्ह्श्ः संजदा-संजदा वैत्त ।! 26॥ मणुस्सा चोहससु 
गुणद्वुएणेसु अत्यि मिच्छाइड्टी..... .अजोगिकेवलि त्ति 
॥ 27 ॥ देवा चदुसु ट्वाणेसु अत्यि मिच्छाइट्ठी,,. 
असंजदसम्भाइट्टि त्ति।। 28 ॥ 

इंदियाणुबादैण अत्थि एइ्रदिया बीइंदिया 
तीहंदिया चंद्ररिदिया पंचिदिया अणिदिया चेदि 
॥ 33 ॥ एडईंदिया बीइईंदिय। तीईंदिया चउरिदिया 
प्रसण्णिपंत्दियय एक्‍्कमि चेव मिच्छाइट्विट्राणे 
॥ 36 ॥ पंचिदिया असण्णिपंर्चिदियप्पहुड़ि जाब 
अजोभिकेवलि त्ति ।। 37 ॥ 

कायाणृवादेण अत्थि पुठुबिकाइया भाउका- 
इसा तेठफाइया वाउकाइय। वणप्फहकाइया तसका- 
हुया अकाइया जेदि ॥ 39॥ पुढविकाहबा...वणप्फ- 
इकाइया एक्कसि चेव मिचकछाइट्रिंट्राणे ॥ 43 ॥ तस- 
कोइय! बीईंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि सि 
॥ 44 के 


सर्वार्य तिद्धि सत्यकृपशा 
तत्र॒सत्प्रूपणा द्विविधा-- सामान्येल 
विशेषेण च | 
सामास्येन अल्ति मिथ्यादुष्टि: सासादन- 
सम्यरद्ष्टि रिश्येवमादि: । 
विशेषेण भत्थनुवादेत नरकमतौ सर्वासु 
पृथिवीषु आश्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सस्ति । तिर्य- 
ग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । मनुष्य- 
गतो चतुर्दशापि सस्ति | देवगतौ तारबबत्‌ । 


इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिषु चलुरिन्द्रिय- 
पर्यन्तेषु एकमेव मिध्यादृष्टिस्थानम्‌ । पंचेन्द्रियेषु लतु- 
देशापि सन्ति 


कायानुवादेत पृथिवीकायादिवनस्पतिका- 
यान्तेषु एकमेव मिध्यादुष्टिस्थानम्‌ । भसकायेषु अतु- 
ईंशापि सच्ति । 


आगम परम्परामें हस विषयमें दो सम्प्रदाय हैं कि वासादतसम्यर्दृध्टि मर कर एकेलिियॉमे 


उरपन्‍न होते हैं। कवायप्राजृत इसी संप्रदाय का समर्थन करता है। किन्तु पट्लण्डागमके अभिप्रायानुसार जो 
सासादनसम्पश्दुष्टि मर कर एकेन्द्रियॉें उत्पस्न होते हैं उनका एकेन्द्रियोंरें उत्पन्त होनेके प्रथम समयमें नियम- 
से मिथ्यादुष्टि युणस्थात हो जाता है। मही कारण है कि जीवस्थान सत्प्ररूपणाके शुत्रॉमिं एकेल्ियोंकि एक 


सर्वावेसिद्ध 


भिध्यादुष्टि गुण-स्थानका निर्देश किया मया है। उषत तुलनासे स्पष्ट है कि सर्वाधेसिद्धिका रने भी एकमाम 
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इसी सम्धरदायका अमुसरण किया है। 
जोषस्यान संस्या-प्रकषणा 
ओभेण मिच्छाइट्री दब्यपमाणेण केवडिया । 


जअरणता।। 2 ।| सासणसम्माइट्विप्पहुडि जाव संजवा- 
संजदा त्ति दग्वपमाणेण केवडिया। पतिदोवमस्स 
असंश्येज्जदिभागो ।...... ॥6॥ पमत्तसंजदा दब्ब- 
पमाणेण केबडिय। । कोडिपुघत्त ॥7 ॥ अप्यमत्त- 

संजदा दष्यपमाणेण केवेडिया । संखेज्जा।। 8 ॥ 
चढुष्डमुवसःमगा दब्वपमाणेण केवडिया। परवेम्रेण 
एक्को वा दो तिण्णि वा, उक्‍्कसेण चठव्ण्णं॥ 9॥ 
अंडे पदुकुव संखेउजा।। 0॥ चउण्हं खबा अजोगि- 
केयली दम्बपर्माणेण केवडिया | पवेसेण एक्‍्को वा दो 


सर्वार्यसिद्धि संस्या-प्रकपणा 


सामास्येन तावतू जीवा मिध्यादुष्टपी5- 
नन्‍्तानस्ता:। सासादनसम्यरदुष्टय: सम्प्धि मभ्यादृष्ट- 
योध्संयतसम्पर्दृष्टय: संयतासं यताश्च पल्योप मासंस्येय- 
भाषत्रमिशा:। प्रमससंयता: कोटीपृथक्टवर्सशया:। ... 
अप्रमत्तसंयता: संख्येया: । चश्वार उपशमकाः प्रवेशेन 
एको वा द्ौ वा त्रयों वा। उत्कर्षेण चतु:पत्चाशत्‌ । 
स्वकालेन समुदिता: संख्येया:। चत्वार: क्षपका अयोगि- 
केवलिनश्च प्रवेशित एको वा दौ वा जयो वा । उत्कर्षे- 
णाष्टोत्तरशतसंख्या:। स्वकालेन समुदिता: संख्येया:। 
सयोगकेवलिन: प्रवेशेन एकों वा द्वौ वा त्रयोवा। 


वा तिष्णि वा, उनकस्सेण अट्टरोत्तरसदं ॥ ]|॥ अं 
पड़च्ण संखेज्जा ॥ !2॥ सजोगिकेवली दब्वपमाणेण 
केवडिया। पदेसेण एकको वा दो वा तिण्णि वा, 
परष्कस्सेण अट्दुत्तरसयं ॥ 3॥। अर््ध पदच्च सदस- 
हस्सपुधत्त ॥ 4 ॥ 

यहाँ हमने जीवस्थानके सत्‌ और संझ्या प्ररूपणाके कुछ धुत्रोंकी तुलना दी है । समर प्ररूपणाओंकी 
यह तुचता बिस्वप्रतिबिश्वभावको लिये हुए है। स्पष्ट है कि सर्वार्थ सिद्धिकारने 'सत्संस्या--' इत्यादि सूत्रकी 
प्ररूपणा जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वारोंको सामने रख कर की है। सर्वार्थसिद्धि जिखते समय पृज्यपाद 
स्थामीके सामने केवल जीवस्थान ही उपस्थित नहीं था किन्तु जीवस्थानकी चुलिका व दूसरे कृण्ड भी उनके 
सामने रहे हैं। इसके लिए तत्त्वाथंसुत्रके प्रथम अध्यायके 'निर्देक्षत्थामित्व--” इत्यादि सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि 
टीका देखिए । इसमें सम्यक्त्यवी उत्पत्तिके कारणोंका निर्देश जीवस्थान चूलिका अनुयोगद्वारके आधारसे 
किया है। तथा उपशम आदि सम्यकक्‍्त्वोके कालका निर्देश क्षुल्लकबरधके आधारसे किया है । 


आ० कुरबकुस्दका साहिस्य--जैतपरम्परामें श्रुतघधर आधचायोमें समयप्रभावक ज़ितने आचार्य हुए हैं 
उनमें अआधाये कुन्दकुन्वका नाम प्रमुखरूपसे लिया जाता है। कुछ तथ्योंके आधारपर कहा जाता है कि इस्हें 
विदेह क्षेत्र में स्थित सीमन्धर तीचक रके साक्षात्‌ दशंन और उपदेश श्रवणका लाभ मिला था और इन्हें वारण- 
आठि प्राप्त थी । इन्होंने परम्परानुसार मोक्षमागं के अनुरूप जैसतत्त्वज्ञानकी स्पष्ट दिशाका प्रतिपादन कर 
धमग्र जेनपरम्पराको प्रश्नावित किया है। जैनतत्वज्ञान व्यक्तिस्वातन्थ्यका समर्थक है और उसकी प्राप्तिका 
एकमात्र मांगे स्वावलम्बन है। इस तथ्यकों संस।रके सामने जितने युन्दर शब्दोंमें इन्होंने रखा है उसकी तुलना 
अन्य किसीसे नही की जा सकती है। वे जेनपरम्परामें ऐसे प्रकाशमान्‌ सूर्म थे जिनसे दससों दिश।एं अआलोकित 
हुई हैं । बोधप्राभृतमे एक गाथा आयी है? जिसमें इन्होंने अपनेको श्रुतकेबली भव्रबाहुका यमक श्षिष्य घोषित 
किया है । समयप्र/भुतका प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं कि 'मैं श्ुतकेवलीके द्वारा कहे गए समयप्र।भु तका कथन 
करता हूँ ।' उनके गे बचन आकस्मिक नहीं हो सकते । बहुत सम्भव है कि उन्हें भद्रवातु क्षुतकैवलीके सरवक्षात 
का सीधा या परम्परा लाभ मिला हो; क्योंकि इनके दवरा निर्मित साहित्यमें जो विशेषता है अहू आकस्मिक 
नहीं हो सकती। वस्त्र-पात्रके स्वीकार की अर्चाते जैनपरम्पराके तस्वशञानकों बहुत अधिक धूमिल किया है। 


उल्कर्षेणष्टोत्तरशतसंस्या: । स्वकालेन समुदिता: 
शतसहस्रपृथ कल्वसंक्या: । 


. 'बारहअंगवियाणी चठदसपुब्यंगविउलवक्छरणं | सुयवणाणि भदृवाहू गमयगुरू शयवलों जयठ ॥।' 


प्रस्तावना मै? 


एकमान इनके द्वारा रखित साहित्यकी पूर्वपरम्परा ही ऐसी प्रकाशकिरण है जो इस अन्धकारका विज्केद कर 
सम्मार्गका प्रकाश करती है । एक और आत्मा और परमिरपेक्ष आत्मीप भाधोंकों छोड़कर अन्य शक्षकों बहांतक 
कि अपत्मा्मे जायमान तैसिलिक भावोंको भी पर कहना और दूतरी ओर बस्त-पात्रके स्वीकारको ०परक्तिस्तासश्प 
का भार्ग बतलाना इसे तश्यज्ञानकों कोरो बिडम्बनाके लिया ओर क्‍या कहा जा सकता है। हमारा तो दृढ़ 
विश्वास है कि प्रत्येक व्यवितकी स्व॒ृतन्त्र ससाकी उद्धोधणा करनेवाला मौर ईश्वरवादके निषेध द्वारा बाह्य 
निमित्तकी प्रधानताकी अस्वीकार करनेवाला धर्म मोक्षमार्ग में निप्नितरकूपसे बस्ञ-परात्रकै स्वीकारका कभी भी 
प्रतिपादन भहीं कर सकता । जाचाय॑े कुन्दकुल्दने ग्रदि किसी तस्यकों स्पष्ट किया है तो यह एकमात्र मही हो 
सकता है । कुछ दिद्वान्‌ समक्षते हैं कि उन्हें नोग्न्यका एकास्त आग्रह था और उनके बाद ही जेनपरस्परातें 
इसपर विशेष जोर दिया जाने लगा था। किन्तु मालूम होता है कि वे इस उपालम्भ हारा जैनदर्शनकी 
दिशा ही धदल देना चाहते हैं। जैनवर्शनमें वस्तुका विचार एकमात्र व्यक्तिस्वातत्थ्यके आधारपर ही किया 
गया है, अतएवं उसकी प्राप्तिका मार्ग स्वायलम्बनके सिबा और कया हो सकता है। एक व्यकित द्वारा अन्‍य 
पदार्थोका स्वीकार उसकी चंचलता और कषायके कारण ही होता है। यह नहीं हो सकता कि कोई ड्यवित 
वस्त्र और पात्रको भी स्वीकार करे और वह बाह्य और आश्यस्तर दोनों प्रकारसे परिप्रहहीन भी माना 
जाये। स्पष्ट है कि आचार्य कुन्दकुन्दते तास्न्यकी घोषण। कर उसी मार्गंका प्रतिपादन किया है जिसे अनन्त 
तोर्षकर ध्नादि कालसे दिख्ललाते आये है। ऐसे महान्‌ आचायेकी क्ृतिरूपसे इस समय श्मयप्राभृत, प्रबलत- 
सार, पं जास्तिकाय, तियसमसार, हादश अनुभेक्षा और अष्टपआभूत आदि उपलब्ध होते हैं। आचार्य पृज्यपादने 
इस साहिस्यका भरपूर उपयोग किया है यह बात सर्वार्धसिद्धिके आलोडनसे भलीभाँति विदित होती है। 
आचार्य पूज्यपादने ऐसी दस माथाएँ उद्धृत की हैं जिनमेंसे एक गाथा पंच्रास्तिकायमें, एक माथा नियम- 
सारमभें, तीन गाथाएँ प्रवचनसारमें और पाँच गाथाएं द्वादश अनुप्रेक्षामें उपसब्ध होती हैं। ये गाधाएँ उन 
ग्रन्थोके किस प्रकरणकी है यह हमने उन-उन स्थलोपर टिप्पणमें दिखलाया ही है । 

मूलाबार---दिगम्बर परम्पराझें स्वीकृत मूलाचार मुनि-आचारका प्रतिपादक सर्वप्रथम प्रम्य है। 
इसके कर्ता आचार वट्टकेर हैं। हमारे सहाध्यायी पं० हीरालालजी शास्त्रीने 'बट्ठकेर आचार्य' का अथं 'बतेक 
एलाबायं' करके इसके कर्तारूपसे आचार कुल्दकुस्दको अनुमानित किया है। उनके इस विषयक्ते 2-3 लेख इसी 
यर्षके अनेकास्तमें प्रकाशित हुए हैं जो विचारकी नयी दिशा प्रस्तुत करते हैं। किन्तु उन लेखोंसे इस निष्कर्ष 
पर पहुंचना सम्भव नहीं दिखाई देता कि आलायं कुम्दबुन्दने ही इसे मृतरूप दिया है। मूलाचार में एक प्रकरण- 
का नाम ढावशानुप्रेक्षा है। आचार्य दुन्दकुन्दने स्वतन्त्र रूपसे 'बारह अणुपेक्ल्य' ग्रन्थ की रचना की है । कस- 
से-कम इससे तो यही मानना पड़ता है कि भूलाचार कृतिके रखयिता आचार्य वट्टकेर ही होने भाहिए, 
आचाये कुस्दकुन्द नहीं । वीरसेन सस्‍्वामीने घवल। टीका में इसका “अआजारांग' नामसे उल्लेख कर इसकी एक 
गाया उद्धुत की है। यहाँ आाचाये पूज्यपादने भी इसकी दो गाधाएं सर्वावसिद्धिमें दी हैं । 

पंचसंग्रह-- दिगग्वर परम्परामे पंचसंग्रहका बहुत बड़ा स्थान है। इसके सम्बस्धमें हमने इबेसाम्जर 
प्रस्यक्षण्दतिकाकी भूमिका में प्रकाश डालते हुएं यह सम्भावना प्रकट की थी कि इसका संकलन श्लेताम्बर पं च- 
संग्रहके कर्ता चन्द्रधिम हत्तरके पहले हो चुका था'। इसकी दो भाषाएँ आजा ये पूज्यपादने सर्वायं सिद्धिमें भी 
उद्धृत की हैं । इससे विदित होता है कि बहुत सम्भव है कि दिगस्थर परम्परामात्य प्राकृत पंजसंभ्रहका 
संकलन भाचाय पृफ्यपरादके पूर्व हुआ हो। अथ यह प्रन्ध उपलब्ध होकर प्रकाशमें आ शका है। आनाय॑ 
अभितगतिने इसीके ाभारदसे संस्कृत पंचसंप्रहका संकलन किया है । 

सोजिदीन स्याक्रण---लातार्य पृज्यपादते स्वयं 'जैनेसद व्यकरण' लिखा है और उसपर न्यासके 


4- देशी आत्मालन्द जैन पुस्तक प्रवारक मण्डल आगरासे प्रकाशिल सप्ततिकाकी धूमिका, पृष्ठ 
25 से 26 तंक । 
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शेखक वे स्वयं हैं यह भी प्रसिद्धि है। इसलिए यह शंका होती हैं कि सर्वावेधिद्धिमें उन्होंने स्कतिर्शित जैनेन्द्र के 
सूत्रोंका ही उल्लेख किया होगा। सर्बाव॑सिद्धिके सम्पादकके शमय यह प्रइन हमारे सामने का और इस दुब्टिते 
हमने सर्वार्थसिड्धिको देखा भी। किन्तु इसमें ब्याकरणके जो सूच्रोस्लेख उपलब्ध होते हैं उनको देखते हुए हस 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हस विषय में उनका ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि केवल स्वनि्भित जैंने्ट्रके ही 
सूत्र सदृधृत किये जायें | थों तो सर्वाधेसिद्धिमें सुत्नोल्लेखोंका बहुत ही कम प्रद्ंभ जाया है, पर यो तीन स्वसॉपर 
जिस रूपमें वे उल्लिलित किये गये हैं उनके स्वरूपको देखनेसे विदित होता है कि इस काममें पाणितीय और 
जैनेन्द्र दोनों व्याक रणोंका उपयोग हुआ है। बथा-..- 

सर्वेत्रथम हम अध्याय 4 सूत्र ]9 की सर्वाय सिद्धि टीकामें दो सुत्रोंका उल्लेख देखते हैं। उनमेंसे 
प्रथम है 'तवस्मिम्नस्तीति ।! और दूसरा है 'तस्य मिवासः |” इनमेंसे प्रथम सूत्र पाजिनीनम ब्याकरवर्भे 
'सबस्मिम्तस्तीति देशे सस्तामि | 4, 2, 67 /' दस रूपमें और जेनेन्द्रभ्याकरणमें 'शदश्विग्नस्तीति देश: सो । 
4, ), 4।' इस रूपमें उपलब्ध होता है, इसलिए इस परसे यह कहना कठिन हैं कि यहाँपर आये पृ्य- 
पादने पाणिनीय के सूत्रका आश्रय लिया है या जंनेन्द्रके सुभका। दूसरा सूत्र पाणलितीय व्याकरण 'स्व 
निभाप्तः । 4, 2, 69 ।' इसी रूपमें और जेनेन्द्रब्याकरण में 'तस्य निभश्साहुरभणों । 3, 2, 9।' इस रूपमें 
उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि यहाँ आचार्य पृज्यपादने पाणिनीय व्याकरणके सृत्रका उल्लेख किया है। 

अध्याय 5 सूत्र ] की सर्वार्थ सिद्धि टीका में 'वि्ञेषण विश्लेध्येजेति' सूत्र उल्लिखित है । जेनेन्द्रव्या- 
करणमे यह इसी रूपमें क्रमांक |, 3, 52 पर जंकित है और इसके स्थानपर पाणिनीय व्याकरणका सूत्र है 
“विशेष विशेष्येण बहुलम्‌ ।' स्पष्ट है कि यहाँपर आचार्य पुज्यपादने स्वनिभित्र व्याकरणके सूत्रका हीं 
उल्लेख किया है | 

यह तो सृत्र चर्चा हुई। अब एक अन्य प्रमाणकों देखिए--अध्याय 5 सूत्र 4 की टीकामें जाचाय॑ 
पूज्यपादने 'श्नबे तय: यह पद उल्लिखित किया है। किन्तु जेनेन्द्रव्य|करणभे नित्य शब्दको सिद्ध करनेवाला 
ने तो कोई सूत्र है और न ही 'ह्य' प्रत्ययका निर्देश है। वहाँ 'स्थ” प्रत्ययके स्थानमें 'य' प्रत्यम है। इससे 
विदित होता है कि यह वाक्य आचाये पृज्यपादने कार्यायन वातिक ्फन्मेप्रय इसि कक्‍तब्यम्‌ ! 4, 2, 
04' को ध्यान में रखकर लिखा है। अ।च!यं अभयतन्दिने अपनी वृत्तिमें अवश्य ही "मेहर बल इति बस्तव्यत । 
पह बातिक बनाया है। किन्‍्तु बह बादकी रचना है। फिरभी उक्त पद विवादास्पद अवश्य है । 

इन तथ्योंके प्रकाशमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य पृज्यणादने अपनी सर्वाय सिद्धि टीकामें 
जैनेन्द्रब्याक रणके समान पाणिनीय व्याक रणका भी उपयोग किया है और गह स्पष्ट हो ज, ता है कि जैनेन्द्र- 
ब्याकरणकी रचना होनेके अनन्तर ही उन्होंने सर्वाषं सिद्धि टीका लिखी थी। अध्याय 0 सुत्र 4 की सर्वार्ष- 
सिद्धि टीकामें आचार्य पृज्यपादने पंचमी विभक्ति के लिए 'का' संज्ञाका प्रयोग किया है। जाचार्य पूज्यपादने 
अपने जैनेन्द्रव्याकरण मे “विभक्ति' झब्दके व्यंजन अक्षरोंमें 'अ!' और स्वरमें 'प्‌' जोड़कर ऋरमसे विधक्तियोंकी 
या, इपू, भा, अप्‌, का, ता, ईप ये सात संज्ञाएँ निश्चित की हैं। इस हिलाबसे 'का' वह पंचमी विध्रवितका 
संकेत है । पह भी एक ऐसा प्रमाण है जो इस बासकों सूलित करता है कि सर्वार्थ सिदि लिखे जानेके पहले 
जैमेस्द्रष्याकरणकी' रचना हो गयी थी । 

काल्यापमवालिक--पाणिनीयके व्याकरण सूत्रोपर कात्यायम महविने बातिक लिखें हैँ । अध्याय 7? 
सूध 6 की सवर्थिसिद्धि टीकामें भाचाय॑ पूज्यपादने झास्त्र कहकर उनके “'अशययुवधबोनेयुनेजाबान्‌ । इस 
वातिकको उद्धृत किया किया है। यहू पाणिनिके 7, , 5 पर कात्दायनका पहला कातिक हूँ। 

पातंजल महाजाध्य--वैदिक परम्परा वंजलि ऋषि एक भरड्धान्‌ शिद्वान्‌ं हो यये हैं। इस समय 
पाणिनीय व्याकरणपर जो पातंजल महाभाथ्य उपलब्ध होता हैं यह इनन्‍्हों की जमर कति है । वोबदर्शनके 
लेखक भी यही हैं। यह इससे स्पष्ट हँ-.- 


अस्तावनां डा 


महवेद जिसस्थ शदेम जत्थां म्ं शरोरस्प स वेशकेम | 


३ 


,_ कफेसकरोत सं प्रथर्ं भुगीगां प्तलॉलि ध्रंजलिरासलोउरिन । । 

फिल्‍होंने ओोगके ढारा दित्तके मसको, व्याकरणके द्वारा भजनोंके मसको और वेशकदारा शरीरके 
शखको दुर किया है उन शुनियोगे श्रेष्ठ फ्ंजलि ऋतिके समक्ष मैं नतमस्तक दोता हूँ।. 

फतंबरलि ऋषिके जवस्थितिकलके दिवयतमें मतभेद है। तचाणि दे विक्मपूर्द दितीय शताब्दीसे पहले 
हीं हुए हैं इतना निश्चित है। इस समय हमारे सामने पातंजल महाझाव्य और स्र्निसिद्धि उपस्थित हैं। 
इन दोनोंका तुसनास्मक जध्यमत करनेसे विदित होता हेँ कि आचारये पूज्यपादके साहित्यपर और खासकर 
सर्वाषेद्विद्धिपर पातंजल महाभाव्यकी गहरी छाप पड़ी है। दोतोंका अअलोकन करने से निदित होता है कि 
अवर्धिधिडिके ऐसे अनेक स्थल हैं जो पातंबल महाभाष्यके आश्वयसे सलाये गये हैं। इस बातको एपष्ट करनेके 


लिए आगे की सुखनापर दृष्टि शालिए-- 


चातंजल महाभाग्य 

जनन्तरस्थ विधियां_ भवति प्रतिवेधो वेति । 

बहवो हि झब्दा: एकार्था भवन्ति । तथथा 
इन्द्र, शक्रः, पुरहुत:, पुरन्दर: | 

अनुदरा कन्येति । 

अस्त्वेवः संधधावायी ! तथथा।, एको दो 
बहव इति ! 

बहुरोदनों बहु: सूप इति । 

सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्नो भवति । 

हि भन्‍्ये रथेन बास्थसीति ! 


आविकृत्यमासीतू । पृश्रो अनिष्यमाण 
बासीतू । 

अथचत्यर्ध: शम्दप्रयोग: । अब संप्रध्याय- 
विध्यासीति शब्द: प्रयुस्यते तत्रेकेवोग्तत्वात्तस्थादंस्य 
हितीवस्प ज्र तृतीवस्य न्र॒ प्रयोगेण न भवितब्यं 
उकता्ोनाभप्रयोग: । 

एकश्य तन्तुस्त्वकृभाणेप्समबंस्तत्शमुदा- 
बश्य कम्यज़: समर्थ: ॥ एकशच अस्वजो बन्चनेपसमर्ण- 
स्तत्समुदायश्य रज्जुः समर्था जवति । 

इमली निया लि कंदाकित्स्वातन्थ्ंवेश दिव- 
शितायि भवग्ति। तचथा इइ मे अक्षि सुष्दु पश्याति, 
जब॑ के के: बुष्द प्रृणोवरीति 

कदाजित्‌ पारतन्ण्ये विमक्षिताति भवन्ति.... 
जअनेदादणा सुध्दु परमामि। खबनेस कर्षत्र झुध्ठु 
खूजोमि है 

हुसायां तम्रकरणे अध्यमविलस्वितमोश्य- 
संबबाद काशवेदातू । 

शदवदेद विज्वहू: संचुदाज: समाखाते: 


सर्वाधसिद्ि 
अनन्तरस्य विधा भवति प्रतिषेधों वा । 
सत्यपि प्रकृतिसेदे कूढि बलसाभातु पर्याय- 
कब्दत्वम्‌ । यया .... इस, शक्त:, पुरन्दर इति। 
यथा, अनुदरा कन्या इति। 
संख्यावाती यथा -..एको हौ बहन इति । 


बहुरोदनो बहू! सूप इति । 

सिद्धे विधिराश्ण्यमाणों नियमार्चः 

एहि मन्ये रचेन यॉस्यसि नम हि वास्यति 
यातस्ते पितेति । 

विश्ववृश्याउस्म पुत्रों जनिता। भाविकत्व- 
मासी दिति । 

अनया अवेशत्यथे: शब्दप्रयोग: तत्रेकस्याथं- 
स्वैंकेन सताबत्वात्पर्यावश्ब्दप्रयोगोइन बैक: । 


भवति हि कश्चित्ात्येक तन्तुस्त्वक्राणे 
समय: । 


स्वातत्थ्यविषक्षा व दृश्यते । इदं मे अकि 
चुध्दु पश्यति। जय से कर्च: सुष्दु श्ुणोति। 


सोफे इन्द्ियाणां पारतस्त्यवियज्ञा 
दुश्मठे। अनेनावणा सुध्दु पश्यामि | अनेन कथन सुच्दु 
अुलोगमीति | 

दतायां तपरकरणे मध्यमविसम्वितयोदप- 


जअववयबेत दिंग्ह: समुदाय: अमासाथें: । 


52 सर्व सिद्धि 


पातंजल महाभाध्य सर्वोर्धलिडि 
हेवुनिर्देशश्थ नि्मित्तमात्र. भिक्षादिषु नि्मित्तमात्रेडपि हेतुकतू व्यपदेशों दुष्ट: । 
दक्षंतातू। हेतुनिदेशश्य निभित्तमात्रे द्रष्टव्य:। यावद्‌ | गया कारीषो४र्निरध्यापयंति । 
बरयान्निमि्स कारणमिति तावद्वेतुरिति । कि प्रयो- 
अनम्‌ । भिक्षादिषु दर्शवात्‌ । भिल्षादिष्यपि णिज्‌ 
दृश्यते भिक्षा बासयन्ति कारीबो$श्ति रध्यापयति इति। 


स॒ बुद्धया निवर्तते। य एव मनुष्य: प्रेक्षा- ““'सबुद्धया सस्प्राष्य निवलंते । एवमि- 
पूर्वंकारी भवति स पश्यति । हापि य एप मनुष्य: प्रेक्षापुबं कारी स पश्यति । 

तशाया संगत धृत॑ संगत तैलमित्युच्यते । तदथ्चथा संगत घृत॑ संगत तैलमित्युच्यते । 
एकोभूतमिति गश्यते । एकीभूतमिति गम्वते । 

कहूयो हि वाक्यशेयों वाक्‍्यं व वक्‍तयंधीन कल्प्यो हि वाक्यशेषों वाक्य च बकक्‍तर्ये- 
हि घीनम्‌ । 


रत्यकरण्डफ--पह दिगम्बर परम्पराका एक प्रसिद्ध प्रन्य है। इसमें घर्त के स्वरूपका व्याख्यान कर 
व धर्म को सम्यग्द्शन, सम्यर्शान और सम्यकचारित्रस्वरूप बतला कर पाँच अध्यायोंमें इन तीनों रत्नोंका 
ऋमसे विवेचन किया गय। है, इसलिए इसको रत्तकरण्डक कहते हैं। किस्तु सम्यक्‌ चारित्रका प्रतिषादन करते 
समय सकल चारित्रका उल्लेखमात्र करके इसमें मुल्यतया विकलचारित्र (श्रावकाचार) का ही विस्तारके 
साथ निरूपण किया गया है, इसलिए इस रत्तकरण्डकश्रावकाचार भी कहते हैं। साधारणतः इसके कर्ताके 
सम्बन्धमें प्रसिद्धि है कि यह दिगम्बर परम्पराके प्रसिद्ध आचार्य समन्तभद्र स्वामीकी अमर कृति है | अभी 
तक जितने प्राचीन उल्लेख मिलते हैं उनसे इसी तथ्यकी पुष्टि होती है।। स्वयं प्रभाचन्द्र आचार्म जिन्होंने कि 
इस पर विस्तृत संस्कृत टीका लिखी है वे भी इसे स्वामी समन्तभद्रकी ही कृति मानते हैं। जैसा कि इसके 
प्रत्येक अध्यायके अन्तमें पायी जानेवाली पुष्पिकासे विदित होता है? । ऐसी अवस्थामें आचार्य पृज्यपादके 
झ्ामने सर्वार्थंसिद्धि लिखते समय रत्नकरण्डक अवश्य होना चाहिए। आगे हम इन दोनों ग्रस्थोंके कुछ ऐसे 
उल्लेख उपस्यित करते हैं जिससे इस विषयके अनुमान करनेमें सहायता मिलती है। उल्लेख इस प्रकार हैं-- 
]- रत्नकरण्डकर्मे ब्तका स्वरूप इन शब्दोंमें ब्यक्त किया है-- 
'अभिस्तस्षिकृता विरतिविधयाध्षोगाद्‌ श्रत भवति ॥॥ 3, 30 ४ 
इसी आातकों सर्वार्य सिद्धिमि इन शब्दों में ब्यक्त किया है-- 
तव्रतमभिसर्विकृतों वियमः। 7-- | 
रस्नकरण्डकर्में अनर्थ' ण्डके ये पाँच नाम दिए हैं--पापोपदेश, टिसादान, अपध्यान, दुश्रुति और 
प्रभादर्या। सर्वार्यंसिद्धिमें भी ये ही पाँच नाम परिलक्षित होते हैं। इतना ही नहीं इनके कुछ लक्षण कि 
विषयमें भी अपूर्व शब्दसाम्य दुष्टिगोचर होता है। यथा -- 
'तियंकक्लेक्षवालिज्यहि तारम्भप्रलस्भवादीताम्‌ । 
कयाप्रसंगप्रसव: स्मतंब्य: पाप उपदेश: ॥' शतम० 3 ॥॥ 
(हिर्पेश्क्तेक्षबालिण्यप्राणिवधकारस्मादितु पापसंयुक्त गचन पायोपदेक्ष: । सर्बा० 7, 2। 
“लितिसलिखर हुमप बना रम्भ॑ विफल वनस्पतिस्छेद् | 
सरण साश्थभपि ल प्रभादलया प्रभावन्ते ५” रश्न० 3, 34 | 
'प्रवोधनमस्तरेज बुक्षादिकक्षेदतभू सिकुदूनस लिससे इभाशनश्कर्त प्रभावाचरितभ्‌ । सर्वा० 2 । 


|. देखी १० जुगंलकिशो रणी द्वारा सम्पादित और साणिकचन्द्र ग्रस्यसाला अम्बईहे प्रकाशित 
र्नकरण्ड श्रावका बारकी प्रस्तावता, पृ० 5 से पृ० 5 तक। 2. इति प्रभाचन्द्रतिरचितायों समम्तभवदत्वामि- 
विरेधितोपासकाधऑमेनटीकार्या प्रथम: परिच्छेद: । 


इस दोनों प्रस्थोंमें भोगोपभोमब्रत या उपभोगपरिभोगव्रतके निरूपभमें जो अर्थ भौर शब्दतास्य 
दृष्टियोजर हींता है बह तो और भी विलक्षण है। दोनोमें भोग और उपभोगके प्रक/र दिद्ललाकर तसथात, 
बहुँचात और अनिष्ट के त्यागका उपदेश दिया गया है। मात्र रत्नकरब्टकर्मे इनके सिवा जनुपसेव्यके त्यायका 
निर्देश विशेषरूपसे किया गया है। रत्मकरण्डक ते उल्लेख इस प्रकार हैं--- 

'अलहुतिपरिह्रणा्थ क्षौई॑ पिधितं अभावष रिहुतये । 
भरद्य॑ सु वर्जतीय॑ जिनचरणों क्रजभुषपातैः ॥/ 3, 38 ॥ 
अध्यफलधहुविधातास्मुसकमारणि अूजवेरानि । 

सबतोतनिम्यकुलुम॑ कतकलित्येबलबदेपल्‌ ॥। 3, 39 ॥ 
पदनिक्ड तर ब्रतवेद्च्यानुपत्रेग्यमेतरपि धहवात्‌ ॥ 3, 40 7 

इसी विषयको सर्वार्थ सिंद्धिमें देखिए. 

मधु मांस भर्ध श्र सदा परिहर्तमं भतधातालिद्राचेशता । केतक्यर्ण नपुष्षादोनि भू ज्रवेरमलकादीति 
बहुजम्तुपोनिस्वावास्मनस्तकायग्यपरेहा हुणि. परिहर्तध्याति बहुधाताल्वरुलस्वात्‌ । यागवाहुमाभरणादिध्यो- 
तावदेबेष्टभतोउस्पदनिष्टविल्यतिष्टारिनिवतम करतंव्यभ्‌'"'''' । 7, 22। 

इतने विलक्षण सम्यके होते हुए भी इन दोनों ग्रन्थोंमें कुछ विशेषता है । प्रथम विशेषता तो यह है 
कि रत्तकरण्डकर्में 'प्रोषध/ शब्दका अर्थ 'सत्कुदृभुक्ति! किया है और सर्वायंसिद्धि में शव” । तथा दूसरी 
विशेषता यह है कि रत्तकरण्डकमें आठ पूलगुणोंक। स्वतन्त्र रूपसे उल्लेख किया है जब कि संत्र्थिसिद्धिमें 
इनकी यात्किचितू भी चर्चा नहीं की है। इसलिए शंका होती है कि यदि सर्वार्थसिद्धि रत्तकरण्डकके बादकी 
रचना मानी जाय तो उसमें यह अन्तर नहीं दिलाई देना चाहिए। 'प्रोषध' शब्दके अर्थकों हम छोड़ सकते 
हैं, क्योंकि उसे पर्व पर्यायके अर्थ में स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं है। तब भी आठ मूलगुणोंके निर्देश और 
अनिर्देशका प्रघन बहुत ही महत्त्व रखता है। पाठक जितने भी प्राचीनकालकी गौर जाकर देखेंगे कि पूर्व कान्षमें 
मठ मूलगुणोंका उल्लेख श्रावकके करतंव्पोंमें अलगसे तहीं किया जाता था । किन्तु उनके ह्थ(न पर सामायिक 
आदि घटक ही प्रथलित थे। सर्वप्रथम यह उल्लेख रत्नकरण्डकमें ही दिखलाई देता है। 

(स्व०) डॉ० ही रालालजी रत्नकरण्डककों श्री स्वामी समस्तभद्रकी कृति माननेमें सस्देह करते 
हैं। उनका यह विचार बननेका मुख्य कारण यह है कि वादिराजसूरिने अपने पाश्वेनायबरितमें! देवागमके 
कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्रका उल्लेख करनेके बाद पहले 'देव' पद द्वारा जैनेरद्र व्याकरणके कर्ता आधचाये पृण्य- 
पादका उल्लेख किया है और इसके बाद रत्नकरण्डकके कर्ताका स्मरण करते हुए उन्हें 'पोगीरद' नामसे सम्मो- 
प्रित छिया है। डॉ० साहव का खयाल है कि से 'बोगीसा' स्वामी समन्‍्तभद्रसे भिन्‍न होते चाहिए जो कि 
आखचाय॑ पूज्यपादके बादके प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि घादिराजसूरिने अपने पा्वनापथरितमें भावाय 
पूण्यपादके बाद आधार्य योगीसद्रका स्मरण किया है और उस्हें रत्तकरण्डकका निर्माता कहा है। इसकी 
पृष्टिमें उत्होंने और भी कई प्रमाण दिये हैं, पर उतमें मुझुय प्रमाण यही है। 

स्व० और पं० जुगलकिशो रणजी मुक्तारते माणिकचरद्र ग्र्यमालासे प्रकाशित होतेबाले धटीक रत्न- 
करपडक्वकाचरकी प्रस्तावनामें रल्मकरण्डककी अन्त:परीक्षा करके यहू सम्भावना! प्रकट की है कि जिस 
रूपमें हस समय बह उपलब्ध होता है बह उसका मूलरूप नहीं है। लिपिकारों और ठिप्पणकारोंकी असाव- 
घाती देश कई प्रक्षिप्त एतोक मूलके अंग बन गये हैं'। हमारा अनुमान है कि अध्ट मूलगुणोंका अतिपादक 
यह श्लोक भौ इसी प्रकार मूलका अंग बना है। यद्यपि सुक्तार साहब जाठ 'मूलगुणोंकि प्रतिपादक श्लोकफो 
प्रक्षिप्श यहीँ भागते । उन्होंने इसका कोई खास कारण तो नहीं दिया। केवल उपसंहार करते हुए इतना हीं 


!: देखों माणिकयरस्द प्रस्थमालासे प्रकाशित पास्वेनाय्ररित, सर्ग [, श्लोक 7, [8 और 9 । 
2. देशो, अस्ताभना पृष्ठ !5 से पृष्ठ 53 तक । 


शव स्वानसिदि 


कहा है कि 'इसके न रहनेसे अववा यो कहिए कि आवकात्रार विधयक अन्य अशयकोके मूलगुशोका उल्लेखन 
न होगेसे, प्रस्यमें एक प्रकारकी भारी त्रटि रह जाती जिसकी स्वामी धमम्तस्द्र जेंसे अनुभगी ग्रन्वका रोते 
कृप्ी आशा तेहीं की जा सकती वी! !' 
हम यह तो मानते हैं कि केदल बादिराजसूरिके उल्तेशके आधारसे यह तो नहीं मावः जा सकता 
कि रस्नकरण्टक स्वामी सम्स्तभदकी कृति नहीं है, क्योंकि उन्होंने आय्ायोका उल्लेख सर्वबा काशलफर्षके 
आश्ञारसे नहीं किया है। यथा--वे अध्याय ] श्लोक 20 में जकलंकका उल्लेश करनेके बाद 22वें श्लोकमें 
सम्मतितर्कके कर्ताका सम रण करते हैं। यह भी सम्भव है कि किसी लिपिकारकी असावधानीवश रत्नकरण्डक 
का उल्लेख करनेवाला पाश्वंनायथजरितका "थानों स तब योधोगाः श्लोक 'अशिग्त्यभहिणा देव: इस श्लोकके 
बाद लिपिबद्ध हो गया हो । मुद्दित प्रतिमें ये श्लोक इस ऋछूपमें पाये जाते हैं। 
स्वाभिनश्थरित तत्य क्षस्थ भो विस्मसावहूण | 
देवायमेत सर्वश्ो वेनशक्ञापि. प्रदरस्‍्भते ॥ !, 87॥। 
अधिन्त्थमहिला देव: सोअभवन्‍्धों हितंबिणा। 
धब्यात्य पेन सिद्यग्ति साचुत्य प्रतिय्मित्रा: ॥। , 8॥ 
स्थायी त एवं योगोन्दों बेगासम्पतुसशाजहु: । 
अधिते भध्यशार्थाय दिव्ठो र्जकरणइका: ॥। , [9 ॥। 
किन्तु इनमेंसे |9 संख्यांकवाले श्लोकको ]7 संस्यांकवाले श्लोकके बाद पढ़ने पर “र्वाबोंस एज 
प्रोषीणो' इस पद द्वारा स्वामी समन्तभद्का, ही दोध होता है और सम्भव है कि बादिराजबूरिने रत्न- 
क्रण्डक का करत त्व प्रकट करतेके अभिप्रासस्े पुत: यह प्लोक कहा हो । किन्तु बूसरे अम्रा्थोके प्रकाशमें इस 
सम्भावना द्वारा रत्नकरण्डककों स्वामी समन्तभद्रकत्‌ क मान लेनेपर भी उसमें आठ मूलगुर्णोका उल्लेख 
अवश्य ही विभारणीय हो जाता है। इस विषयमें हमारा तो खयाल है कि जिस कालमें श्रावकके पाक्षिक, 
तैष्ठिक और साधक ये तीन भेद किए गये और इस अआधारते आवकालार के प्रतिपादन करनेका प्रारम्भ हुआ 
उसी कालसे आठ मूसगुणोंफा वर्गीकरण हो कर उन्हें श्रावकाया रॉमें स्थान मिला है। रस्तकरण्डकर्मे कुछ ऐसे 
बीज हैं जिनसे उसका संकलत दूसरे श्रावकाणारोमें हुए विकास क्रमके बहुत पहलेका साता जा सकता है । 
अतएव सम्भव है कि रत्नकरण्डकमें अ'ठ मूखगुणोंका उल्लेख प्रक्षिप्त हो। रस्तकरण्डकर्में जिस स्थानपर यह 
आठ मुलगुभोंका प्रतिपादक एलोक संकलित है उसे देखते हुए तो यह सम्भाववा और भी अधिक बढ़ जाती है! 
इसके पहले स्वामी समम्तभद्र अतीचारोंके साथ पाल अभुद्रतोंका कथन पर आाये हैं और भागे दे सात औल- 
ब्रतोंका बतीचारोंके साथ कथन करे वाले हैं। इनके बीचमें यह श्लोक आय है जो अभ्रासंगिक हे 
वुस्त्यनुज्नासन--स्वामी समन्तभव्रकी रत्नकरण्डकके समान अन्यतश् अमर कृति उसका युक्तबजु- 
क्ासन है। इसमें वीर जिनकी स्तुति करते हुए युक्तिपुवंक उसके शास्वकी स्थ!पना की बयी है | इसके एक 
स्थसपर वे कहते हैं कि जो क्रीषोंपह् र आदिके द्वारा देवकी आराधना कर सुछ चाहते हैं और छिद्धि मायसे 
हैं उनके जाप गुंरु नहीं हो। श्लोक इस प्रकार है-- 
जीधोपहारादिभिरात्मदुश्लेबेंबन्‌ किलाराध्य सुशरविशुद्धाः । 
लिड्धम्सि दोबापलवागवेश्ा युक्त ज तेयो स्भुदि शेबान्‌ ॥ 
अब इसके प्रकाशमें स्व सिद्धि के इस स्थलको पढ़िए-.... 
तैय तोधानिवेकरीक्षाश्ीघोपहारदेवताराधनादयो विवतिता अवध्ति॥ अ० 9, क्रृ० 2 की दोका। 


इस तुलनासे विदित होता है कि आचार्य पृज्यपादके समक्ष युक्त्यनुआासतका उस्त वचन उपस्यित 
बा । 





). देखो प्रस्तावना पृ० 32 ! 


प्रत्ताकना है 


बरशकिलाकर--आलाते पूज्मपा इक पूर्व और स्वामी समत्तभद्रके बाद विकमको पाँचलों छठयों कताब्दी 
के मध्यमें? सिद्धसेव दिवाकर एक बहुत बड़े अाचार्य हो गये हैं जिनक। उल्लेख दिगम्तर आचाय नि बड़े आदरके 
साथ किमा है।। इसके हारा रणित सम्मत्तितर्क ग्रत्य प्रसिद्ध है। जनेक द्वाविशरकाओंके रचयिता भौ यही 
भले जाते हैं। आचार पृज्मपादने भध्याय 7 सूत्र [3मी सर्वार्दसिद्धि टीकार्मे शवियोजयति साधुनि/ यह 
कद उदक्ृत किया है जो इनकी सिद्धहाविश्वत्कासे लिया गया जान पढ़ता है । 

इसी प्रकार सर्वायतिंद्धि में कुछ ऐसी वायाएं, पद्म और दाक्य उद्घृत हैं जिनमेंसे कुछके ख्रोतका 
हम अभी तक ठीक तरहते निर्णय नहीं कर सके हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्व्िसिद्धिके बादमें संकलित हुए या 
रके वये पन्थोंमें उपलब्ध होते हैं! यहाँ हमते उन्हीं प्रस्थोका परिचय दिसा है जो भिश्णयत: अगाये पूज्यपाद 
के सामने रहे हैं । 

जंगलाधरण-- सर्वायसिद्धिके प्रारम्भवें वह मंगल कलोक बता है-.. 

“मोकमा्थ सम नेसारं मेशारं कमंभूभताम । 
लातारं॑ विश्वतत्वानां बन्दे तद्पुणलब्ययं 

यहाँ बिचार इस बातका करना हें कि मह मंगल श्लोक तस्वायंसूत्रका जंग हूं या सर्वार्ध सिद्धि 0 । 
प्राव: सब विह्ानोंका मत इसे तत्त्वायंधूणका अंग माननेके पक्षमें हैं। वे इसके समर्वतमें इन हेतुऑंको उप- 
स्थित करते हैं... 

एक तो तत्त्वाथंसूत्रकी हस्तलिखित अधिकतर जो प्राचीन प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं उनके प्रारम्भमें 
यह मंगल इ्लोक उपज्ब्ध होता है और दूसरे आचाये विद्यातन्दने अपनी आप्तपरीक्षामें इसे सुभकारका कह- 
कर इसका उल्लेश किया हैँ । यपा-.. 

“कि पुनस्तत्वरभेष्ठिनों भुणस्‍्तोज शात्जादो तृतकाराः प्राहुरिति निगसते । 
आाचाय॑ विद्यानन्द इतना ही कहकर नहीं रह यये। वे अप्तपरीक्षा का उपसंहार करते हुए पुनः 


कहते हैं -- 
'भोमसरबार्यक्ञास्तादभुततलसिसनिधेरिद्ध रत्नो दधूबस्प, 
प्रोर्णानारस्मकाले सकलसलमभिदे झात्मकार: कृत यत्‌ । 
हतोच्न तीर्थोपमान प्रथितपुक्षय् ह्वामिमोभांसितं लत, 
विश्ञामस्दः स्वश्कतथा कथमंषि कथित तत्यवाक्षयाजं सिदय ॥ 23 ॥ 
प्रकृष्ट र॒त्नोंके उद्भूवके स्थानभृत श्रीमत्तत्वाथंशास्त्ररूपी अद्भुत समुद्रकी रचनाके आरम्भ दगलमें 
महान्‌ मोक्षपत्को असिद्ध करनेवाले और तीर्थोप्मस्‍्वरूप जिस स्तोतको शास्त्रकारोंने समस्त फर्म मलके भेदन 
करनेके अभिष्रामसे रखता है और जिसकी स्वामीने मीमांस।की है उसी स्तोतका सत्य वाग्य/थंकों सिद्धिके 
लिए विद्यालम्दने अपनी शवितके अनुसार किस्तो प्रकार निरूपण किया है। 
इसी बासको उन्होंने इन हब्दोंसें पुन: दृहराया है. 
शृति तस्वायंलारजादो मुरोगास्तोभनोचरा । 
अंजीसाप्तपरीक्षेत_ विवादविभिवत्तये' । 24 । 
इस प्रकार तस्वाबंशास्तके प्रारम्भनें सुनीन्‍्द्रके स्तोगकी विषयभूत यह बाप्तपरीक्षा विवादकों दूर 
करते के लिए रची सनी है । 
आऑस्सपरीक्षाके वे उत्तेश असंदिरध हैं। इनसे विदित होता है कि अदा विद्यानन्ध उक्त मंगल 
इलोक को तत्वाबंधूतके कर्ताका मानते हैं ! 


| देखो भारतीय विद्या चाव 5, पृष्ठ [। 2- देखो शिनसेमका महापुराण। 3. देखो पुरातन जे 
मागप्रदूती, प्रस्तावना पू० ]92 | 
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किन्तु इस मंगल श्लोकके रघयिता तस्वाथंसूतकार आजार्य गृद्धपिब्छ नहीं हैं इसके समर्थनमेंये 
युक्तियाँ उपस्थित की जाती हैं- 

]- यदि इस मंगल श्लोकके रखयिता तत्त्वाथंसूत्रके निर्माता ध्वयं गृड़पृच्छ आचार्य होते और तस्वा्- 
सूत्रके साथ यह मंगल श्लोक आचाय पृज्यपादकी उपलब्ध हुआ होता तो वे इसपर अपनो व्यास्या अनश्य 
लिखते | उसे दिना ध्याख्याके वे सर्वा्थ सिद्धिका अंग न बनाते । 

2: आचार्य पृज्मपाद सर्वार्ध सिद्धिकी प्रारम्भिक उत्थानिका द्वारा यह स्पष्टत: सूचित करते हैं कि 
किसी भब्यके अनुरोधपर आचार्य गृद्ध पिच्छके मुख से स्प्रथम 'सम्यश्शनलातलारित्राणि मोक्षमार्थ: यह सूध 
प्रकट हुआ | इससे विदित होता है कि उन्हें मंगलाचरण करतेका प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुमा । 

3. तस्वार्थवा तिकका र भट्ट अकक्ष॑कदेव भी इस मंगल श्लोककों तत्त्वाथंसूत्रका अंग नहीं मानते। 
अभ्यथा वे इसकी व्याख्या अवश्य करते और उस उत्थानिकाकों स्वीकार न करते जिसका निर्देश आचार्य 
पृज्यपादते सर्वार्थसिद्धिके प्रारम्भमें किया है। तत्त्वाथंसृत्रके व्याव्याकारकों दृष्टिसे आधार्य विद्य।नम्दकी 
स्थिति भ्रट्ट अकलकदेवसे भिन्न नहीं है। उन्होंने भी तत्त्वाथंश्लोकव! सिक में इस मंगल इलोककी व्याख्या नहीं 
की है। इतता ही नहीं इन दोनों आचार्योंने अपने भाष्यग्रन्थोंके प्रारम्भमें उसका संकलन भी नहीं किया है। 

ये दो मत हैं जो किसी एक निर्णयफ्र पहुंचनेमें सहायता नहीं करते । फिर भी हम प्रथम मतके 
आधारोको अधिक तथ्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि आजसे लगभग एक हुजार वर्षके पूं भी जब मगल-श्लोक 
तत्त्वाश्रंसूश्रका रका माना जाता रहा हे तो उस पर सन्देह करना अप्रासंगिक प्रतीत होता है । 


3. शत्तवायंसुश्कार 

पुरानी परम्परा--शास्त्रकी प्रमाणता और अप्रमाणताका प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। 
प्राचीनकालमे सभी शास्त्रकार शास्त्रके प्रारम्भमें या अन्तमें अपने नाम, कुल, जाति, वास्तव्यस्थान आादिका 
उल्लेख नहीं करते थे, क्योंकि वे उस शास्त्रका अपनेको प्रणेता नहीं मानते थे। उनका मुख्य कार्य परम्परासे 
प्राप्त भगवान्‌की द्वादशाग वाणीकों संक्षिप्त, विस्तृत या भाषान्तरित कर संकलित कर देना मात्र होता 
भा। वे यह अच्छी तरहसे जानते थ्रे कि किसी शास्त्रके साथ अपना नाम आदि देनेसे उसकी सर्व- 
ग्राह्मता या प्रामाणिकता नहीं बढ़ती। अधिकतर शास्त्रोंमें स्थल-स्थलपर जिनेन्द्रदेवने ऐसा कहा है!, यह 
जिनदेवका उपदेश हैः, सबंज्ञदेवने जिस प्रकार कहा है उस प्रकार हम कहते हैः, इन वचनोंके उल्लेखके साथ 
उनका प्रतिपाद्य विषय चचित होता है। यह क्यों ? इसलिए कि जिससे यह बोध हो कि यहू किसी व्यक्ति- 
विशेषका अभिप्र'य न होकर सर्वक्षदेवकी वाणी या उसका सार है| बस्तुत: किसी शास्त्रके अर्थोपदेष्टा छ्मस्थ 
न होकर वीतराग सर्वश होते हैं। छद्मस्थ गणधर तो उनके अरधोपदेशकों सुनकर उनकी वाणीका प्रन्यरूप में 
संकलनमात्र करते हैं । यही संकलन प्रम्परासे आकर नाता आाषार्योंके शानका विषय होकर अनेक प्रकीर्णक 
शास्त्रोंकी जन्म देता है? । पुेकालोत आचाय॑ इस तथ्यकों उत्तम रीतिसे समझते थे भौर इसलिए के नाम 
रूपके ब्यामोहसे मुक्त रहकर द्वादशांगवाणीके संकलनमें लगे रहते थे। आश्चर्य पुष्पदस्त, आचार्य भुतब्ि, 
आशय गुणघर, आधा यतिवृषभ, भाजाय कुल्वकुन्द, स्वामी समस्तभद्द, आचायं सिद्धसेन दिवाकर और 
आाषाय पूज्यपाद प्रभृति ऐसे अतेक आचार्य हुए हैं जिर्होंने इस मार्यका अनुसरण किया है और भगदान्‌ तीभंक र- 
की वाणीका संकलन कर उसे लोककत्याणके हेतु अपित किया है। इतना ही क्‍यों, आचार्य गृद्धपृ७छ भी उन्हीं में 
एक हैं जिन्होंने तत्त्वाथंसूत्र जैसे प्रन्थरत्तकों अवशिष्ट समग्र शृुतके आधारसे संकलन कर ताम प्रस्यापनके 


. 'भणियों छलु सब्वदरसीहि' समयप्राभूत, गाया 70। 2. 'एसो जिणोवदेसों' सममप्राभुत, गाया 
90 | 3. 'सहविकारों हुओ भासासूत्तेसु ज॑ जिणे कहियं । सो तह कहिय॑ घायंसीसेण य भवुवाहुस्स ॥' बोल- 
पाइड, गाथा 6। 4 'तित्ययरभासियत्थं गणहरदेवेहि गुंथियं सम । भावपाहुद, गाथा 92। 5. देखो 
सर्बा०, अंक 3, सू ० 20॥। 





प्रस्तावनां डय 


व्यासोहसे अपनेकों मुक्त रा है। पाचोन कालमें सह परिपाटी जितनी अधिक व्यापक भी, श्रुतधर आचार्यो- 
का उसके प्रति उतना ही अधिक आदर या। 

जाय धुतवर आदि अनेक आजार्योके जीवन परिचय और उनके कार्योंके तथ्यपूर्ण इतिहासको संकलित 
करमेमें जो कठिनाई आती है उसका कारण यही है। इसे हम कठिनाई शब्दसे इस अर्थमें पुकारते हैं, क्योंकि 
यह काल ऐतिहासिक तथ्यके संकलनका होनेसे इस वातपर अधिक बल दिया जाता है कि कौन आधार्य 
किस कालसें हुए हैं, उनका गाहंस्थिक जीवन गया था और उनके उल्लेखनीय कार्य कौन-कौनसे हैं आदि। 

प्रकृत्म हमें तस्‍््याथंसूत्रके रचयिताके सम्बन्धमें विचार करना है। तत्वासंसूत्रका संकलन आग्रमिक 
दृष्टिसे जितना अधिक सुन्दर और आकर्षक हुआ है उसके रचयिताके विषयमें उत्तना ही अधिक विवाद हैं। 
शैनसंघकी कालान्तरमें हुई दोनों परम्पराओंके कारण इस विवादकी और भी अधिक प्रोत्साहन मिला है। 
पहला विवाद तो रचविताके नामादिके विषयमें है और दूसरा विवाद उसके अस्तित्व कालके विषममें है| 
यहाँ हम सर््ंप्रथम उन अज्ञान्त प्रमाणोंको उपस्थित करेंगे जिनसे तत्त्वाथंसूत्रके रखयिताके निर्णय कर नेमें 
सहायता मिलती है और इसके बाद विवादके कारणभूत्त तथ्योंपर प्रकाश डालेंगे । 

तस्वाणंलुधरकार आचाये भृड्धपिब्छ-- यह तो हम आगे चल कर देखेंगे कि आचायें पूज्वपादने विविध 
विषयोपर विशाल साहित्य लिखा है। फिर भी उन्होंने कहीं भी अपने नामका उल्लेख नहीं किया है। इतना 
ही नहीं, थे तस्वार्थसूत्रपर अपनी सर्वार्थंसिद्धि टीका लिखते समय भी इसी मार्गका अनुसरण करते हैं। ये 
इसकी उल्थानिकार्में यहाँ तक तो निर्देश करते हैं कि कोई भव्य किसी अश्चममें भुनियोक्री सभाभें बैठे हुए 
आचार्येवर्यके समीप जाकर विनय सहित प्रश्त करता है और उसीके फलस्वरूप तस्वागंसूतरकी रचना होती है। 
फिर भी वे उन आचार्य आदिके नामादिवके विषयमें मौन रहते हैं। क्यों ? हमे तो इस उपास्यानसे यही 
बिदित होता है कि आचाय॑ पूज्यपादबो परम्परासे तत्त्वाथंसूत्रके कर्ता आदिके विषयकी इत्थम्भूत जानकारी 
होते हुए भी स्वकतृ स्व की भावनाका परिहार करतेके अभिप्रायसे वे नामादिकके उल्लेबके पचड़े मे नही पड़े। 
भट्ट अकरंकदेवने भी इसी मार्मका अनुसरण किया है। वे भी तस्वार्यबातिकके प्रारम्भसे उसी उत्थानिकाकों 
स्वीकार करते हैं जिसका उस्लेख सर्वा्थेसिद्धिके प्रारम्भमें आचार्य पूज्यपादने किया है। इसलिए इन उल्लेखोसे 
इस तथ्यपर पहुँचने पर भी कि इन आजार्योंको तत्वार्थसूत्रके कतकि नामादिककी कुछ-कुछ जानकारी ल्वएय 
रही है, इससे इस बातका पता नहीं लगता कि आखिर वे आचाये कौन ये जिन्होंने भव्य जोबों के कल्याणावथे 
यह महान्‌ प्रयास किया है । 

हम समझते हैं कि भारतीय परम्परामें मुख्यतः जैन परम्परामें नामादिकके उल्लेख न करनेकी यह 
प्रिषाटी विक्रम चौथी, पाँचवी शत्ती तक बराबर चलती रही है। और कुछ अचयोॉने इसे इसके बाद भी 
अपनाया है । इसके बाद कई कारणोसे इस नीतिमें परिवर्तन होने लगता है और शःस्त्रक[र शास्त्रके प्र/रश्भपें 
या अस्तमें अपने नामादिका उल्लेक् करने लगते हैं। इतना ही नहीं वे अन्य ग्रकारसे अपने पृर्वेध॒र्ती श(स्त्र- 
कार्रोंका भौ उल्लेख करते लगते हैं। अतएवं हमें तत्वार्थसूतरके रचयिताका ठीक तरहसे निर्णय करनेफे लिए 
घलरकालवर्ती साहित्मका ही आलोडन करना होगा । अत: बाइए पहले उत्तरकालबर्ती उन अज्ान्त प्रमाणों- 
को देखें जो इस विवमपर प्रकाश डालते हैं-.. 

|. शुशधर आधायोंकी परस्परामें अआचाय वीरसेन महान्‌ टीकाकार हो गये हैं। इन्होंने घट्जण्डा- 
गमपर प्रसिद्ष कया टीका क्षक संबत्‌ 738 में पूरी की थी । उनकी यह टीका अनेक उल्लेखों और ऐतिहासिक 
द्ियोंकों लिये हुए है। तत्वांरुअके अनेक सूत्रोंको उन्होंने इस टीकामें उद्धृत किया है। इतना ही नहीं 
जीवश्वान काल अवुयोगद्वा रमें तो तस्‍्वा्ंसुजका रके वामोेल्लेखके साथ सी तस्त्याथंसुत्रके एके घुत्रको वे उद्घृत 
करते है। के कहते हैं. 

4वहू विद्ञस्किलृरिनप्पवासिकतण्यत्यशुरे वि वर्ततापरियासक्तियाः परत्यापरस्मे श्र कासस्प इदि दण्य- 
फाभो पकविदों ।' मुद्रित पृष्ठ 386 । 
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इस उल्लेखमें तत्वाथंसूत्रको स्पष्टत: गृद्ध पिच्छाचार्यके द्वारा प्रकाशित कहे। गया है । 

2. आचार्य विद्यातन्द भी महान्‌ श्रुतधर आचाय॑ थे । इन्होंने अष्टसहूल्री, विद्यानन्द महोदय, आप्स- 
परीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और तत्त्वाथंश्लोकव।तिक आदि अनेक शास्त्रोंका प्रणयन 
कर जैन शुतकी श्रीवृद्धि की है। इनका बास्तव्य काल ई० सन्‌ 775 (शक सं० 697) से ६० सन्‌ 840 (शक 
सं० 762) तक माना जाता है?। ये तत्त्वाथंश्लोकवातिक मुद्रित पृष्ठ 6 में लिखते हैं-- 

शतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्यस्तमुनिसूत्रेण व्यभिन्नारता निरस्ता । 

इस द्वारा आचाय॑ विद्यानन्द यह सूचित करते हैं कि भगवान्‌ महावीरके शासनमें जो सृत्रकार हुए हैं 
उनमें अन्तिम सूत्रकार गृद्धपिच्छ आचार्य थे । 

स्पष्टत: यह उल्लेख तत्तवाथंसूत्रकार आचार्य गृद्धपिच्छ तकके सभी सूत्रकारोंको सूचित करता है, 
फिर भी १० सुखलालजी इस विधयपमें सन्देह करते हैं। उन्होंने यह सन्देह स्वलिखित तस्त्वाभ॑सुत्रकी प्रस्तावना 
पृष्ठ ॥06-07 में प्रकट किया है। उनका यह सन्देह विशेषत:ः सर्काश्नित है, इसलिए यहाँ हमें प्रथमत: इसपर 
इसी दृष्टिसे विचार करना है । 

पण्डितजीका तर्क है कि पूर्वोक्त दूसरा कथन तस्वार्थाधिगम शास्त्रका मोक्षमागेविषयक सूत्र सवेज 
वीतरागप्रणीत है इस वस्तुको सिद्ध करनेबाली अनुमान चर्चामे आया है। इस अनुमान चर्चा मोक्षम।र्ग- 
विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वेज्ञ वीतराग प्रणीतत्व यह साध्य है और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेसुमें व्यभिचार 
दोषका निरसन करते हुए विद्यानन्दसे 'एतेन' इत्यादि कथन किया है। व्यभिचार दोष पक्ष से शिन्‍त स्थलमें 
सम्भवित होता है। पक्ष तो मोक्षपगंविषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थमूत्र ही है इससे व्यकिच,र का विषयभूत माना 

. जानेवाला गुद्ध पिच्छाच यं पर्यन्त मुनियोक।| सूत्र यह विद्य|नन्दकी दृष्टि मे उमस्वातिके पक्षभूत मोक्षमार्ग विषयक 
प्रथम सूतसे भिन्‍न ही होता चाहिए, यह बात व्यायविद्याके अभ्यासीकों शायद ही समझानी पढ़े ऐसी है । 
पष्डितजी के इस तर्काश्रित वक्‍तव्यका सार इतता ही है कि आचार्य विद्यानन्दने यहापर जिस गुद्ध- 
पिल्छाचामं पर्यत्त मुनिसूत्रका उल्लेख किया है । वह उमास्वातिके तत्त्वार्थसुत्रसे भिन्‍न ही है । 

जहाँ तक पण्डितजीका यह वक्‍तब्य है उसम हमें अप्रामाणिकताका दोष/रोप नहीं करना है, किन्तु 
पष्डितजी यदि उक्त अनुमान प्रसंगसे आचार्य विद्यानन्दके द्वार। उठाये गये अवान्तर प्रसंग पर बुष्टिपात करते 
तो हमारा विश्वास है कि वे गृद्धपिच्छ आचार्यके सुत्रसे सथाकथित उमास्वाति के तस्‍्वार्थसुत्रफों भिन्‍म सिद्ध 
करनेका प्रयत्न नही करते । 

आचार विद्यातन्द द्वारा उठाया गया वह अवान्तर प्रसंग है गणाधिप, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और 
अभिन्‍नदशपूर्वीके सूत्र वचत को स्व॒रचित मानकर व्यभिचारदोषगा उद्ध[ वन । स्पष्ट है कि इसमें इस अभिष्र।म- 
से गृद्धपिक्छचार्यंका तस्वाथंसूत्र भी गभित है, क्योंकि यहाँपर वह स्वकतृ' करूपसे सर्वे्ञ बीतरागप्रणीत सूतसे 
कथडिचत्‌ (कर्ता गृद्धपिल्छाच!यं हैं इस दृष्टिसे) भिन्‍त मान लिया गया है । प्रकृतमें इस विषयको इस शब्दों 
द्वारा स्पष्ट करना विशेष उपयुक्त होगा। प्रस्तुत अनुमानमें प्रकृत सुत्र पक्ष है, सर्वज्ञ बीतराण प्रणीतस्थ साध्य 
है, सूच॒त्व हेतु है, सबेश बोतराग प्रणीत शेष सूत्र सपक्ष है और बृहस्पति आदिका सूत्र विपक्ष है। इस 
अनुमान द्वारा तस्‍्त्वाथंसूत्रकों सुभरव हेतु द्वारा सर्वश वीतरागकतृ क सिद्ध किया गया है। इससे सिद्ध है कि 
यहाँ गाचाये विद्यालन्द तत्त्वाथंसूत्रको गृद्धपिछछाच/यंकत्‌ क मानकर सूत्र सिद्ध नहीं कर रहे हैं। सूजर्वकी 
दृष्टिसे, यह गृद्धपिच्छाचार्य रचित है इस बातकों, वे भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सबंज्ञ वीतराग प्रणीत 
है, इसलिए सूत्र है। 

फ़िर भी यदि कोई यह कहे कि यह तत्त्वायंसूत्र सर्वज्ञ वीतराग्प्रणीत न होकर गृद्धपिष्छाचाय रवित 





). देखो न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी द्वारा सम्पादित और बीरसेवामन्दिर्से प्रकाशित जप्त- 
परीक्षाकी प्रस्तावता पृष्ठ 50 । 
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है तो ऐसी अवस्थार्म सर्वश्ञ वीतरा्प्रणीत तस्वाथंसूत्रसे कथण्थित्‌ भिन्न गृद्धपिकछाचार्य प्रभीत तस्‍्वा्बधूत्र 
पूर्वके अनुमानमें सपक्षश्ुत गणधरादि रचित सुत्रोंके समान विपक्ष कोटि में चला जायेगा और इसमें सृत्रत्व 
हेसुके स्वीकार करनेसे द्वेतु व्यभिचचरित हो जायेया। आचार्य विद्यानन्दने इसी व्यभिचार दोषका उपस्थापन 
कर उसका वारण करते हुए फलितांशके साथ यह समग्र वचन कहा है-- 


परभाविपप्रत्येकबुडशुतकेवश्य भिग्तदक्षपूर्ण घरसूत्ेण स्वयंशंसतेस द्यभिचार इति चेत्‌ ? व, तस्थाध्यर्यतः 
पर्यक्षबोत्रएगप्रभेत॒कत्वसिद्धे रहूंदूभाविता् गणभरदेवेग्रं बितनिति जचमात्‌ । एतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्यन्तभुति- 
भ्रृद्रेज स्यभिवारता तिरस्सा । 

यहाँ स्वनिभित मातकर गणाधिप प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्‍नदशपूर्वीके सुत्रके साथ व्यभि- 
चार दिश्वाया गया है । तस्वार्थसूत्रकों गृद्धपिक्छाचाय॑ प्रणीत माननेपर भी यह व्यभिचार दोष आता है, 
क्योंकि पृर्वोक्त अनुमानमें साध्य गृद्धपिच्छाचायफा तत्त्वाथंसूत्र न होकर सर्वश वीतरागप्रणीत तस्वार्थंसृत् 
साष्य है। इसलिए गृद्धपिष्छाबायंका तत््वाथसुत्र साध्यविरुद्ध होनेसे विपक्ष ठहरता है। हम यह तो मानते हैं 
कि तस्‍्तवाधेसूत्न एक है, दो नहीं पर कर्ताके भेदसे वे दो उपचरित कर लिये गये हैं। एक बह जो सर्वक्ष 
बीतरागप्रणीत है और दूसरा वह जो गृद्वपिच्छाचारयप्रणीत है। इसलिए जिस प्रकार गणाधिप आदिके सृषके 
साथ अतेवाले व्यपिचार दोषफा बारण करना इष्द था उसी प्रकार केवल गृुद्धपिच्छालार्ं प्रणीस मानमेसे जो 
ब्यभिषार दोष आता था उसका व/रण करना भी आवश्यक था और इसीलिए 'एतेन' इत्थादि वाक्य द्वार 
उस दोषका वारण किया गया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आच।्य विद्यानन्द भी वीरसेनस्वामीके समान इसी सतफे अनुसर्ता प्रतीत 
होते हैं कि तस्‍्वार्थसूत्रके रचयिता आचार्य गृद्धपिच्छाभ्रार्य ही हैं। थोड़ी देरफो यदि इस तरकाश्वित पद्धतिको 
छोड़ भी दिया जाये और पण्डितजीके मतको ही मुख्यता दी जाये तब भी आचार विद्याननन्‍्द 'एतेन” इत्यादि 
वाक्य द्वारा तत्त्वा्ंसुत्रके कर्ता यृद्धपिल्छको ही सूचित कर रहे हैं इस मतके माननेमें कोई बाघा नहीं बाती, 
क्योंकि आचार्य विद्यानन्दने पूर्वोक्त अनुमान द्वार। गृद्धपिच्छाचाय के तत्वायंसूजको तो सूत्र सिद्ध कर ही दिया 
था, किन्सु इससे पूब॑वर्ती अन्य आच्ायोंकी रचनाकों सूत्र सिद्ध करता फिर भो शेष था जिसे उन्होंने मृदध- 
फिच्छाार्य पयंन्त अर्थात्‌ गुद्धपिब्छाचार्य हैं अस्तमें जिनके ऐसे अन्य गणाधिष आदि मुनिसूतरके साथ आनेषाले 
व्यभिज्ारका घारण कर सूत्र सिद्ध कर दिया है। यहाँ अतद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि समास है, अत: महू अभि- 
प्राय फलित हो जाता है । 

तात्पय यह है कि गृद्धपिच्छाचायंका कोई सूत्रअन्थ है इसे तो प॑० सुखलालजी भी स्त्रीकार करते हैं । 
उन्हें केवल प्रस्तुत तत्वाधंसूत्रको उनका माननेमें विबाद है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक सथ्पोंस जब वे तस्वाएं- 
सूत्रके कर्ता सिद्ध होते हैं ऐसी अवस्थामें आचार्य विद्यानन्दके उक्त वाक्यका वहीं अर्थ संगत प्रतीत होता है जो 
हमने किया है । 

3- आचार्य गृद्धपिफछका अहुमासके साथ उल्लेख वदिराजसूरिने भी अपने पाश्थेनावचरितर्म किया 
है। सम्भवतः थे वही वादिराजसूरि हैं जिर्होंने पाश्यंताषत्ररितके साथ प्रमाणनिर्णय, एकीभ।/वस्तोग, बशोधर- 
अरित, काकुस्थबरित और स्यायविभिश्वयविवरण लिखा है। इनके विषयमें कहा जाता है--- 


आाधिराजमन क्षाम्यिकलोंफों भाविराजमनु ताकिकर्तिह:। 
वादिराजमतु काध्यकृतस्ते धाविरषाजन् भव्यसहाथः 
वे पारबनायवरितमें आचार्य पृद्धपिब्छका इन शब्दों द्वारा उल्लेख करते हैं-- 


“पातुकातुजसंपाल पृद्धधिचक सलोहलिम तन ६ 
वल्लीकुर्धन्त थ॑ जध्या विधवधजानोत्पतिश्णव: ।” 


0 सर्वार्थंसिदि 


उन महान्‌ गरुणेंकि आकर गृद्धपिच्छको मैं नमस्कार करता हूँ जो निर्याणको उड़कर पहुँचनेकी इच्छा 
शखनेषाले भव्योँके लिए पंखोंका काम देते हैं। 

मद्यवि वादिराजसूरिने यहाँपर आचार्य गुद्धपिष्छके किसी ग्रस्यका नामोल्सेश्व नहीं किया है तथापि 
यहाँ वे उन्हीं शास्त्रक/रोंका स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने मोक्षमागोपयोगी साहित्यकी सृष्टि कर संसारका हित 
किया है। वादिराजसूरिकी दृष्टिमे तत्वा्थंसूत्रके रचयिता आचाय॑ गृद्धपिच्छ उनमें सर्वप्रथम हैं । 

इनमेंसे प्रथम दो उल्लेख विक्रमकी नौवीं शताब्दी के और जन्तिम उल्लेख स्यारहवीं शताब्दीका है। 
इससे मालूम पड़ता है कि इस काल तक जैन परम्परामें तत्वाय्ेसृत्रके कर्ता आचार्य गृद्धपिण्छ हैं एकमात्र यही 
माध्यता प्रचलित थी । 


अम्य सत-- किन्तु इस मतके विरुद्ध तीन चार मत और मिलते हैं जिनकी यहाँ चर्चा कर लेना 
प्रासंगिक है। 

- श्वेताम्बर तस्‍्वाथंभाष्यके अन्तमें एक प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उसमें कहा गया है कि 'जिनके 
दीक्ष गुरु ग्यारह अंगके धारक घोषतन्दि क्षमण थे और प्रगुरु वचकमुख्य शिवश्री थे, बाचनाकी अपेक्षा जिनके 
शुरु मूल नामक वाचकाचार्य और प्रगुद महावालक मुण्डपाद थे, जो मोत्रसे कौभीषणि थे भर जो स्वाति 
पिता और वात्सी माताके पुत्र थे, जिनका जन्म न्यग्रोधिकामें हुआ था और जो उच्चानागर शाखाके थे, उन 
उमास्वाति व।चकने गुरुप रम्परासे प्राप्त हुए श्रेष्ठ अहंद्रबनको भली प्रकार धारण करके तथा दुरागम द्वारा 
हतबुद्धि दु:खित लोककों देखकर प्र/णियोंकी अनु#म्पावश यह तस्वार्थाधिगम नामका शास्त्र विहार करते हुए 
कुसुमपुर नामके महानगरमें रच। है। जो इस तत्त्वार्धाधिगमकों जानेगा और उसमें कथित मार्गका अनुसरण 
फरेमा वह अव्याबाध सुख सामके परमार्थको शीघ्र ही प्राप्त करेगा? ।' 

इसी प्रकार तत्वार्थभाष्यके प्रारम्भमें जो 3] उत्थानिका कारिकाएँ उपलब्ध होती हैं उनमेसे 22वीं 
कार्रिकामें कहा गया है कि “अहंंद्रचनके एकदेशके संग्रहरूप गौर बहुत अभ्रवाले इस तल्वार्थाधिगम नामवाले 
लघु प्रत्यको मैं क्षिष्योंके हितार्थ कहता हूँ ।' 

प्रशाचक्षु पं० सुखलालजी उत्थानिकाकी इस कारिका और अन्तिम प्रशस्तिको विशेष महृरव देते 
हैं?। वे इन्हें भूल सूत्रकारकी मानकर चलते हैं। 

इसके सिवा उन्होंने तत््वाथ॑सूत्रकार और तस्वाबंभाष्यकार इनको अभिन्‍न सिद्ध करनेके लिए दो 
गुक्तियाँ और दी हैं- 

(क) प्रारम्भिक कारिकाओंमें और कुछ स्थानॉपर भाष्यमें भी 'वक््यामि', 'वक््याम:' आदि प्रथम 
पुंरुषका निर्देश है और इस निर्देशमें की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार ही बादमें सूत्र कथन किया गया है; इससे 
सूत्र और भाष्य दोनोंकों एककी कृति मानने में सन्देह नहीं रहता । 

(ख) शझुरुसे अन्ततक भाष्यकों देख जानेपर एक आात मनमें बैठती है और वह यह है कि किसी भी 
स्थलपर सूत्रका अर्थ करनेमें शब्दोंकी खींचातानी नहीं हुई, कहीं भी सुत्रका अर्थ करनेमें सम्देह या विकल्प 
करनेमें नहीं आगा, इसी प्रकार सूश्रकी किती दूसरी व्याच्याको मनमें रखकर सूत्रका अर्थ नहीं किय/ गया और 
न कहीं सूतरके पाठभेदका ही अवलस्बन लिया गया है १ 


2- पं० नायूरामजी प्रेमीका लगभग यही सत है। इस विषयका उनका अन्तिम लेख भारतीय विद्याके 
तृतीय भागमें प्रकाशित हुआ है। इन्होंने तस्‍्वार्थंशत्र और तत्वार्णभाष्यकों अभिन्‍नकतृ के सिद्ध करते समय 
पं० खुदलालजीकी उक्त तीनों युवितयोंकों ही कुछ शब्दोंके देरफेरके साथ उपस्थित किया है। मात्र इन दोनों 


]. देखो तत्त्वाधेभाष्यके अच्तमें पायी जानेबाली प्रशतस्ति । 2. देखो उनके द्वारा लिखित तस्वाषे- 
पृत्रकी प्रस्तावना । 3- १० सुखलालजीके तस्वाबंदूचकी प्रस्तावना, पृष्ठ 2] । 


प्रस्तायना 6 


विद्वांसोके मतोंमे यदि कुछ अन्तर प्रतीत होता है तो इतना ही कि पं० सुखलालजो वाचक उमसस्यातिकों 
सवस्य श्केताम्बरप्रम्प सराफा और प्रेमीजी मापनीय परम्पराका मानते हैं । 

3- श्रवणवेखगोलाके अन्द्रमिरि पर्वतपर कुछ ऐसे शिलालेख पाये जाते हैं जिनमें गुद्धपिन्छ उम्रा- 
स्वालिको तत्त्वार्थयूनका कर्ता कहा यया है। इन शिलालेखों में से 40, 42, 43, 47 और 50वें शिललेखोंर्से बृंद्ध- 
पिछ्छ विशेषणके साथ सात्र उम।स्व।तिका उल्लेश् है और ।05 व 408वें शिलालेखों में उन्हें तत्त्य/कसृज्रका 
कर्ता कहा गया है। ये दोतों शिलालेख डॉ० हीरालालजीके मतानुसार! क्रमश: शक सं० ]320 और शक 
सं ० 355 के माने जाते हैं। शिलालेख 55 का उद्धरण इस प्रकार है--. 

'झीमानुमास्थातिरयथ॑ स्रतीक्षस्तस्वाअंसुद  प्रकटोजकार | 
यस्म॒ुक्तिसार्गाचरणोश्वतानां पार्वेयमध्यं भवति प्रथानाम्‌ ॥5॥ 
तस्वेब दिष्य 5थनि गढ़पिज्छट्टितोयसंशस्य बलाकपिण्छ: ॥ 
यत्सूक्सिरत्तानि सबस्ति लोके भुकक्‍्त्यंममामोहनमण्डमानि ॥60* 

यतियोंके अधिपति श्रीमान्‌ उमास्व | तिने तत्त्वा्थसूतको प्रकट किया जो मोक्षमार्गके आचरणमें उ्तत 
हुए प्रजा जनो के लिए उत्कृष्ट पाथेयका काम देता है। गृद्धपिच्छ है दुसरा नाम जिनका ऐसे उन्हीं उमास्वाति- 
के एक शिष्य बलाकपिच्छ थे। जिनके सूक्ति रत्न मुक्त्यंगनाके मोश्न करने के लिए अशृषणणोका काम देते हैं। 

शिलालेख 08 में इसी बातकों इस प्रकार लिपिबद्ध किया गया है--.. 

“अभूषुमास्वातिम॒ति: पवित्र बंधे तदोमे सकल! बंवेदों 
सूत्रोकृतं बेन जिनप्रणोत शास्त्राबजातं मुनिपुदुवेष ॥(४* 
मस प्रालिसंरक्षणसावधतनो बमार योवी किल गृड़पत्षान्‌ । 
तदा प्रभुत्मेष शुषा बमाहुराचारयप्रब्योतरपूद्धपिक्छल्‌ ॥223/ 

तस्व थंसूत्रपर विभिन्‍न सभयों में छोटी-बड़ी टीकाएँ तो अनेक लिखी भयी हैं, पर उनमेंसे विकमको 
[3वीं शत्तीके विद्वानू बालचन्दश मुनिकी बनायी हुई एक ही कनडी टीका है जिसमें उम्रास्वाति यामके साथ 
गृद्धपिष्छाचायं नास भी दिया है 

4. पं० जुगुलकिशो रजी मुख्तार कर्ता विषयक इसी मतको प्रमाण मानकर चलते हैं। ऊन्होंने बृद्ध« 
पिल्छको उधास्वातिका ही नामान्‍्तर कहा है ।* 

5. दिग्रम्बर परा्परामें मूल तत्वाथंश्रुजकी जो प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं, उनके अन्त में एक इलोक 
आया है-- 

“तस्वायंसूत्रकर्तारं पृद्धपण्छोपललितम्‌ । 
बच्दे गजीसासंजतभुभास्थासिभुनीश्यरम ६ 

इसमें भुद्धपिच्छसे उपलक्षित उमास्वामी मुनीश्वरको तस्वाबेसूत्रका कर्ता बतसाकर उन्हें यौन 
कहा मबया है । 

6 नथर ताल्लुकेके एक शिलालेखमें यह उल्लेख उपलब्ध होता है--- 

'तस्वाब॑सुत्रकर्तारमुनास्थातिभुगो श्वर्म्‌ । 
अुतकेवलिदेशीय वन्देष्छूं बंजमन्विरम | 

इसमें तस्वायंसूत्रके कर्ताका नाम उम्रात्याति बतलाया है और उन्हें श्रुतकेवलिदेशीय तथा गुणमन्दिर्‌ 
कहा यया है । 

?. आजाष॑ कुन्दकुन्दने तस्वाबंसूत्रको रचना की है ऐसा भी उल्लेख देखनेमें जाता है जो तत्ताओँ- 


|. देखो माणिकचन्द प्र्थमासासे प्रकाशित शिता-लेख संग्रह, भाग । । 2. देखो पं+ कैसाशचमाजी- 
का तत्त्यावंसूत्र, प्रस्तावता पृ० ]6 3- देखो या० ग्र० से प्रकाशित रत्यकरवथ्यक की अस्तावना, पृष्ठ १453 





कर स््षिसिद्धि 


सूतकी अस्यतम टीका अहल्सूतवृत्तिका है। तत्त्वाथंसूत्रके एक श्वेत्तास्वर टिप्पणकार भी इस मतसे परिचित 
के, उन्होंने अपने टिप्पणमें इत मतका उल्लेख कर अपने सम्प्रदाव गो सावधान करनेका प्रयत्न विया है।? 


समीक्षा --इस प्रकार ये सात अन्य मत हैं जिनमें तस्‍्तवार्थसूत्र के कर्ता कौन हैं इस बातका विध्वार 
किया गया है। इनभेसे प्रारम्भ के एवेताम्बर तत्त्मा्थ भाष्यके उल्लेखको छोड़कर शेष सब उल्लेख लगभग ]3वीं 
शताब्दीसे पूर्वके नहीं हैं और मुख्यतया बे गृद्धपिच्छ और उमास्वाति इन दो नामोंकी ओर ही किसी रूपमें 
संकेत करते हैं।* एक अधश्तिम मत कि “आचार्य झुन्दकुन्द तत्त्वायंसूत्रके रचयिता हैं! अवश्य ही विलक्षण 
लगता है, किन्तु आचार्य कुदकुन्दकी गृद्धपिच्छ इस नामसे ख्याति होनेके कारण ही यह मत प्रसिद्धिमें आया है 
ऐसा प्रतीत होता है।* मुख्य मत दो ही है जो यहाँ विचारणीय हैं। प्रथम यह कि आचार्य गृद्धपिच्छ तत्त्वार्थ- 
सूत्रके रवयिता हैं और धुसरा यह कि वाचक उमास्वा तिने तत्त्वाथंसुत्रकी रचना की है। 

साधारणतः हम पहले 'तत्त्वा्थंसूष' इस नामके विषयमें विचार करते हुए 'सूत्रपाठोंमें मतभेद 
प्रकरणको लिखते हुए और “पौर्वापयंविचार' प्रकरण द्वारा सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वा्थ माष्य की तुलना करते हुए 
कई महस्वपूर्ण बातोंपर प्रकाश डाल आये हैं जिनका सारांश इस प्रकार है--- 

] वाचक उमास्वातिते तत्त्वार्थाधिगम शास्त्रकी रचना की थी। किन्तु यह नाम तस्वाथंसूत्रका न 
हो कर तत्त्वाथंभाष्यका है। 

2. सूत्रपाठोंमे मतभेदका उल्लेख करते समय यह सिद्ध करके बतल।या गया है कि गदि तत्त्वाथंसूत्र 
और तस्वारथंभाष्यके कर्ता एक ही व्यकित होते और श्वेताम्बर आचार्य इस तथ्यको समझते होते तो श्वेतास्थर 
सृत्रपाठपे जितना अधिक मतभेद उपलब्ध होता है वह नटरों होता चाहिए था । 

3. सर्वार्थसिद्धि और तरुवाथेभाष्यके पौर्वापयंका विचार करते समय हम बतला आये हैं कि वाचक 
उमास्वातिके तस्वार्थंभाष्य लिखे जानेके पहले ही तत्त्वार्थसूत्रपर अनेक टीका-टिप्पणियाँ प्रचलित हो गयी थीं। 
वहाँ हमने एक ऐसे सूत्रका भी उल्लेख किया है जो सर्वार्थ सिद्धिमान्य सूत्रप(ट्से सम्बन्ध रखता है और जिसे 
वाचक उमास्वातिते अपने तस्‍्तवार्थभाष्यमें उद्धृत किया है। अथंविकासकी दृष्टिसे विचार करते हुए इसी 
प्रकरणमें यह भी बतलाया गया है कि सर्वाथेसिद्धि और तस्वार्थभाष्यको सामने रख कर विचार करनेपर यहू 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसे कई प्रसग हैं जो तत्वाथंभ।ष्यकों सर्वार्थ सिद्धेकि बादकी रचना ठहराते हैँ। और 
यह सिद्ध करते समय हमने एक उदाहरण यह भी दिया है कि कालके उपकार प्रकरणमें परत्वाप रत्वके सर्वाये- 
सिद्धिमें केवल दो भेद किये गये हैं जब कि तत्त्वार्थ भाष्यमे वे तीन उपलब्ध होते हैं। 

इसलिए इन व दूसरे तथ्योंसे यह स्पष्ट हो जानेपर भी कि वाचक उमास्वाति आश्य तस्वार्थयुत्रकार 
नहीं होने चाहिए, इस विषयके अन्तिम निर्णयके लिए कुछ अन्य बातों पर भी दृष्टिपात करता है । 

किसी भी रचयितके सम्प्रदाय आदिका निर्णय करनेके लिए उस द्वारा रचित शास्त्र ही मुख्य प्रमाण 
होता है। किसी भी शास्त्रमें कुछ ऐसे बीज होते हैं जो उस शास्त्रके रचनाकाल व शास्त्रकारके सम्प्रदाय 
आदिपर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। तत्त्वार्थमूत्रकारके समयादिका विचार करते समय प्रज्ञाचक्षु पं ० सुख- 
लालजीने भी इस सरणिको+ अपनाया है। किन्तु वहाँ उन्होंने तत्वार्थसुत्र और तरवार्थभाष्य इन दोनोंकों 
एककतू क मानकर इस बातका विचार करनेका प्रयत्न किया है। इससे बहुत बड़ा घुटाला हुआ है। वस्तुतः 
इस बातका विचार केवल तत्तवार्थयूत्रकों और उसमें भी तस्वार्थयूत्रके उनसूत्रोंगो सामने रखकर ही होना 
बाहिए जो तत्वथंसूत्र में दोनों सम्प्रदायोंकों मान्य हों। इससे निष्पक्ष समीक्षा द्वारा किसी एक मिर्णयपर 
पहुँचनेमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। 





]. पं० कैलाशक्शाजीका तत्वायंसून, प्रस्तावना पृ० [7। 2. इसके लिए देखो हमारे द्वारा लिखे 
गये तत्त्वाधंसूत्रकी प्रस्ताववा । 3. देखो प्रवचनस।रकी डॉ० ए० एत० उपाध्येकी भूमिका। 4- देखो पं० 
घुखभालजी द्वारा लिखित तस्‍्वायंसूत्रकी प्रस्तावना, पृ० 8 आदि । 
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आर सुत्न--- यह तो स्पष्ट है कि तस्‍्तवाथसूत्रके दो सूजपाठ हो जानेपर भी अधिकतर सूत्र ऐसे हैं जो 
बोनों सम्प्रदायोंकों मान्य हैं और उनमें भी कुछ ऐसे सूत्र अपने मूलरूपमें रहे आये हैं जिनसे रवयिताकी स्थिति 
आदिपर प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम इस विचारणामें ऐसे सूत्रोमिंसे मुख्य चार सूत्रॉको उपस्यित करते है-- 
प्रथम तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके कारणों का प्रतिपादक सूत्र, दूसरा बाईस परीषहोंका प्रतिपादक सूत्र, तीसर/ 
कैवली जिनके ग्यारह परीषहोंके सदृभावका प्रतिपादक सूत्र और चौथा एक जीवके एक साथ कितते परीषह 
होते हैं इसका प्रतिपादक सूत्र । 

- तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके वितने कारण हैं इसका उल्लेख दोनों परम्पराओंके मूल अगम करते 
हैं। दिगम्बर परम्पराके बंधसामित्तविचयमें वे ही सोलह कारण उल्लिखित है जो लगभग तस्‍त्त्वार्थसृत्र में उसी 
रूपमे स्वीकार किये गये हैं। तुलनाके लिए देखिए - 


इजेमजिशुद्धि विनयतस्पननता. शीलब्रतेष्यमसिजारो5भीदणजशानोपयोगसंवेगो... हाक्तितस्स्यागतपशी 
साधुप्तमाधियंयावृत्यक रणमहूंद! चारयबहुशुतप्रवदन भ क्ति रा वह्यका प रिहु णिर्माणं प्रमाववाप्रबजन बल्स लत्वभिति 
तोधकरत्वस्य ।। --3रदापंतुत्र 6, 24 | 

इंसथविसुक्वाए विणमसंपथ्णदाएं सोलब्ववेसु णिरदिखारदाए आवासएशु अ्रपरिहोधदाए खभ- 
लवपकियुज्कणदाएं लद्धिसंयेगसपण्णद!एं जधा थामे तथा तथे साहुण पासुअपरिच्ागराएं साहण संभाहि- 
संघारणाएं साहुणं वेज्जावज्यजोगजुत्तदाए भरहंतभसोए बहुसुबभत्तीए पवयणभत्तीए पथयणबुछजबाए 
प्र॑बयणप्प भावञदाए अभिवज्षण अभिषल्षणं गाणोबजोगजुरवाए इच्लेदेहि सोलसेहि कारणेहि जया 
तित्यवरणामगोद वभ्स बंधति । --अंधसामिसविश्वल 7 सु० 46 | 

किन्तु श्वेताम्बर परम्परा ]6 के स्थानोंग 20 कारण स्वीकार करती है। वहाँ ज्ञातृधर्भकथा तामक 
श्ंग्के आठवें अध्याय मे इन का रणोंका निर्देश इन शब्दों में किया है -- 
'अरहूत-लिसि-पद्यण गुर घेर-बहुत्वुए तबस्सीसुं । 
बछ्छलया ये तेसि अभिवरकू जाणोबओगे ये ।॥ ॥ 
दंसगविणए आवस्सए थे सोलब्बए मिरइयारं। 
खसगलब तबच्चियाए बेयावण्ये समाही य।।2॥ 
अपुष्यणाणमहणण सुयभती  पयणे परभावणया | 
ए एहि. कारणेहि तित्ववर्ल लह॒ुइ जोषों (३30 

यहाँ तस्‍्त्गाधसूत्रकी दो बातें ध्यान देने योग्य हैं---प्रथम बात तो ]6 संख्याका निर्देश और दूसरी बात 
एड्दसाम्य । इस विषममे तत्त्वाथंसूत्रका उक्त सूत्र दिगश्बर परम्पराके जितने अधिक नजदीक है उतना 
श्वैताम्बर परम्पराके नजदीक नहीं है । 

2. दिगश्वर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराएँ 22 परीषहोंकों स्वीकार करती हैं। तस्वाश्सूत्र में 
इनका प्रतिपादन करने वाला जो सूत्र है? उस में एक परीषहुका ताम “नाग्स्य' है। देखना यह है कि यहाँ तत्त्दार्थ- 
सूत्रकारते नाग्ल्य शब्दको ही क्यों स्वीक[र किया है। क्या इस शब्दका स्वीकार श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार 
अगम सम्मत हो सकता है। श्वेताम्वर परम्पराके आगमर्म 'नारम्य' परीपहके स्थानमें सर्वत्र 'अचेल' परी- 
पहुका उल्लेख मिलता है? जो उस सम्प्रदायके अनुरूप है; क्योंकि अचेल शब्दमें 'नकञ्ष” समास होनेसे उस 
सम्प्रदाम में इस शब्दके 'बस्घका अभाव और अल्प बस्त्र' ये दोनों ही अर्थ फलित हो जाते हैं। परन्तु इस 
प्रकार 'माण्य' शब्दसे इन दोनों अथोंकों फलित नहीं क्रिया जा सकता है। नग्न यह स्वतस्त्र शब्द है और 
इस शब्दका प्वस्वके अआवरबसे रहित' एकमात्र यहीं अर्थ होता है। स्पष्ट है कि यह 22 परीषहोंका प्रति- 





]. देखो, म० 9 धू० 94 2. समवायांग समयाय 22 व भगवती सूज 8, 8 । 
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पादन करनेदासा सूत्र भी जितना अधिक दिवम्वर परम्पराके नजदीक है उतना बवेतास्बर परम्पराके लजदीक 
नहीं है । 

5. बाईस परीषहोंमेंसे एक साथ एक जीवके कितने परीषह हो सकते हैं इसका विचार करते हुए 
इवेसास्बर आगम साहित्य (व्यास्याप्रश्नप्ति श्० 8) में बतलाया है कि सात और आठ प्रकारके कर्मोंका बस्ध 
करनेवाले जीयके 22 परीषह होते हैं। परन्तु ऐस/ जीव एक साथ बीस प्‌ रीवहोंका ही वेदन करता है। दो 
कौैससे परीषह कम हो जाते हैं इस बातका उल्वेख करते हुए वहाँ बतलाया है कि जिस समय वह जीव शीत 
परीचहूका बेदन करता है उतत समय बह उच्ण परीषहका वेदन नहीं करता और जिम समय उच्ण परीषहका 
बेदन करता है उस समय यह शीत परीषहका वेदन नहीं करता। इस प्रकार एक परीवहू तो यह कम हो 
जाता है । तथा जिस समय चर्या परीषहया बेदन करता है उस समय निषद्याप रीषहका वेदन नहीं करता और 
जिस समय निषययापरीषहका वेदन करता है उस समय चर्या परीषहवग वेदन नहीं करता । इस प्रफार एक 
परीबह यह कम हो जाता है। कुल बीस परीषह रहते हैं जिनका वेदन यह जीव एक साथ करता है । 


किन्तु तत्त्वायंसूत्रमें परीषहोंके एक साथ वेदन करनेकी अधिक-से-अधिक संख्या ]9 निश्चित की गयी 
है।! यहाँ हमें युवितसंगत बया है इसका विचार नहीं करना है। बतलाना केवल इतना ही है कि तस्वार्- 
सृत्रका रका इस प्रकारका निर्देश भी श्वेतास्बर आग्म परम्पराका अनुसरण नहीं करता। 


4- जिन के ग्यारह परीषह होते हैं! इस सुत्रका विस्तारके साथ विचार हम “पःठभेद और अर्थान्तर- 
ध्यास्त' प्रकरणमें? कर आये हैं। वहाँ हमने तत्त्वा्धसूत्रकारकी दुष्टिको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि परीषहों 
के प्रसंगसे सूतकारकी दुष्टि मुख्यतया अन्तरंग कारणोंके विवेचक करनेकी रही है। वे किस कर्मके उदयमें 
कितने परीषह होते हैं इतना कहकर अधिकारी भेदसे अलग-अलग परीषहोंकी संख्याका निर्देश करते हैं। पर 
इसका यह अर्थ नहीं कि अन्तरंग वरणोंके अनुसार जहाँ जितने परीषहोंका उल्लेख उन्होंने किया है वहाँ 
उतने परीषहोंका सदभाव वे नियमते मानते ही हैं। उन्होंने परीषह प्रकरणके अन्तिम सूञमें परीषहोंका 
कार्यके अनुसार भी अलगसे विधान किया है। वे कहते हैं कि यद्यपि कुल परीषहू बाईस हैं तथापि एक जीवके 
एक साथ एकसे लेकर उन्‍नीस तक परीषहं हो सकते हैं । स्पष्ट है कि इस अन्तिम सुत्रके प्रकाशमें यह अर्थ नहीं 
फलित किया जा सकता है कि जिप्त प्रकार तत्त्वांसुत्कारते कर्मनिमिश्तको अपेक्षा कहाँ कितने परीषह होते हैं 
इस बातका विधान किया है उसी प्रकार उन्हें सर्वत्र उनका कार्य भी इष्ट है । इसका तो केवल इतना ही 
अथे है कि अन्‍्तरग कारणोंके अनुसार सर्वत्र परीषहोंकी सम्भावना स्प्रीकार कर लेने पर भी यदि उन परी- 
पहोंके जो अन्य बाह्म नि्ित्त हैं वे नहीं मिलते तो एक भी परीषह नहीं होता । तभी तो सृत्रकार | परीषहसे 
लेकर 9 परोषह तक होने रूप विकल्पका कथन करते हैं | यथा किसी प्रमत्संयत साधुके सब कर्मोका उदय 
होनेसे सब परीषह सम्भव हैं पर उनके गरीषहोंके वाह्य विभित्त एक भी नहीं हैं तब उन्हें एक भी परोषहका 
बेदन न होगा, यदि एक परीधहका बाह्य निभित्त है तो एक परीषद्कः वेदन होगा और अधिक परीषहोंके 
बाह्य निम्ित्त उपस्थित हैं तो अधिक परीबहोंका बेदन होगा। तात्पर्य यह है कि केवल अन्तरंग कारणोंके 
सदुभावसे परीषहोंका वेदन कार्य नही माना जा सकता । स्पष्ट है कि तस्वाथंसूत्रकारकी दृष्टि केवल अस्तरंग 
कारणोंके सदुझावमें उनके कार्यको स्वीकार करते की नहीं है। उन्होंने तो मात्र अन्तरंव कारणोंकी दुश्टिसे 
जहाँ जिन परीषहोंके का रण मौजूद हैं वहाँ उनका उल्लेखमात्र किया है। 


इस दृष्टिसे हमने श्वेताम्वर आगम साहित्यका आलोडन किया हे । किस्तु सहाँ तरवाबंसूत्रका रकी 
दृष्टिस सर्वधा सिन्‍न दृष्टि अपनायी गयी अतीत होती है । वहाँ जहाँ जितने परीषह सम्भभ हैं उनमेंसे विरोधी 
परीषहोंकों छोड़कर सबके बेदन को बात स्वीकार की गयी है। वहाँ यह स्त्रीकार ही भहीं किया बया है कि 
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अध्ताप्ना हु 


कोई एकका देदन करता है, कोई दो का और कोई जधिफ-से-अधिक इतनेक वेदन करता है। यहाँ सो एक 
जाब मही ततलामा बंया है कि 'जो सात या आठ कर्मोंका बत्ध करते हैं उतके सब परीषह सम्भव हैं, परन्तु 
ये एक साथ बेदन माज बीख़का करते हैं। जो छह कमका बस्ध करते हैं उनके भौदह परीवह सम्भव हैं 
परन्तु ने एक साथ वेदन मात्र बारहका करते हैं। जो वीतराग छशर्थ एक कर्मका बन्ध ऋरते हैं उनके भी 
चौदह परीषह सम्भन हैं परस्तु के एक साथ बेदन मात बारहका ही करते हैं। जो एक कमंका जरश् करनेवाले 
शयोंगी जिन हैं उनके बरीचह तो स्थारह सम्भव हैं, परन्तु बे एक साथ वेदन मात नौ का करते हैं। तथा यो 
अवन्यक अयोगी जिन हैं उनके भी परीबह तो सयोगी जिनके समान ग्यारह ही सम्भव हैं परन्तु थे एक साथ 
केदम मात नौ का करते हैं! 

इसलिए यहाँ भी तत्वा्भसूत्र और श्वेताम्बर आगम साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनसे हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'एकादश जिने' सृजका विधान करते हुए भी तत्त्वाबंसूत्रकार जितने अधिक दिनस्थर 
घरम्पराके नजदीक हैं उतने इवेताम्बर परम्पराके नजदीक नहीं हैं। 

यह है तत्त्वाथंसूुत्रके कुछ सूत्रोंफा परीक्षण जिससे भी हमें इस बातके निर्णय करने मे सहायता मिलती 
है कि तस्वांसूतकार वाघक उमःस्वातिसे भिन्‍न होने चाहिए । 

किन्तु दिशम्गर परम्प रामें उसास्वाति या उमास्थामी नामके कोई आच/यें हुए हैं इस बातका तूचक 
कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिशता । अ्रवणबेलगोलाके शिल/लेख या दूसरे, जितने भौ प्रमाण मिलते हैं दे सब 
उन उल्लेखोंसे जो तस्वाय॑ंसूत्रको आचाय मृद्धपिच्छकों कृति प्रकट करते हैं, बादके हैं, अतएब एक तो इस 
मामलेमे उनका उतना विश्वास नहीं किया जा सकता । दूसरे उनमें उपपदके रूप में या नामके रूपमें बृडपिज्क 
इस नामको भी स्थीकार कर लिया गया है । 


सिदड्धसेतीव दोका--पं० सुशलालजीने अपने तत्त्याथ्रंसुशकी प्रस्तावनतामें सिद्धसेत गणि और हुरि- 
भ्रद्रसूरिकी टीकासे एक-दो उल्लेक् उपस्थित कर» यह सिद्ध करमेका भ्रयत्त किया है कि तश्याजंसूभकार 
और उनके भाधष्यकार एक ही व्यक्ति हैं, किन्तु वे उल्लेख सन्देहास्पद हैं। उदाहरणार्ं सिद्धसेत गणिकी टीकार्मे 
सातवें अध्यायके अस्तभें जो पुष्पिका उपलब्ध होती है उसमें भाये हुए “डमास्याशिया 
पदकों पश्डितजी भाव्यकार और सूत्रकार एक ब्यक्षित हैं एस पक्षमें लगाने का प्रयत्न करते हैं किन्मु इस पदका 
सीक्षा अर्थ है---उमास्याति वाचक द्वारा बताया हुआ सुत्रभाष्य। यहाँ.उमास्वातिवाबकोपज्ञ पदका सम्मन्ध 
सूतसे न होकर उसके भाष्यसे है। दूसरा प्रमाण पश्डितजीने 9वें जध्यायके 22वें सूत्रकी सिद्धसेनीय टौकाकों 
उपस्थित किया है। किन्तु यह प्रमाण भी सन्‍्दे हास्पद है, क्योंकि सिद्धसेन गणिकी टीकाकी जो प्राच्रीन ब्रतियो 
उपक्षब्ध होती हैं उनमें 'एवकुतसूत्रलल्विवेक्षणाशित्नोक्तम' पाठके स्थानमें 'कुतत्सञ पृजसब्पिवेशभाजित्यो- 
कस पाठ भी उपलब्ध होता है? । बहुस सम्भव हे कि किसी लिपिकारते तस्वायंसुत्रका वाजक उमास्वाति 
कतृ त्व दिखलानेके अभिप्रायस 'कुसस्लन्नका संशोधन कर “स्वकुल' पाठ बनाया हो और बादमें यह पाठ चल 
पढ़ा हो । 

साधा रणतः हमने स्वतन्ञ भावसे सिद्धसेत गणिकी टीकाका जालोडत किय। है, इसलिए इस आधारसे 
हम अह तो मान लेते हैं कि उसमें कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जो तिद्धसेन गणिकी दृष्टिमें तस्वाबंसूभ 
कौर तत्त्वा्भभाष्य इतको एककर्तृक सिद्ध करते हैं। उनभेंसे प्रथम उल्लेख प्रभम मध्यायके 'आखे ररोलन 
सूचकी सिद़सेमीय टीका है। यहाँ पर घ्िड़सेन गणि तत्त्वाथंभाष्य के 'सृभकमप्राभस्‍्पात्‌ प्यमहितीने शास्सि 
जंशकी व्यांदगा करते हुए कहते हैं 
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€ढ सवार्धसिड़ि 


पल्यकार पथ दिया आत्मतं विभक्य सुद्रकारभाष्यकारेजंबमाहु--धास्तोंति सुभकार इंसि शोजः। 
अंधवा पर्यावलेदात्‌ पर्यावियों भेद हत्यम्यः शूजकारपर्धावोह्यश्ण भाष्यकारपर्धाध हाभतः सुभकारपर्ताव: 
झास्तोीति ।', 

इसमें वतसाया गया कि 'ग्रन्थकारने अपनेको सुत्रकार और भाष्यकार इस तरह दो भागोंमें विभक्त 
कर 'शास्ति' ऐसा कहा है। इसलिए यहाँपर 'शास्ति' क्रियाके साथ उसके कर्ताका बोध करानेके लिए 
फुधकार:' पद जोड़ लेता चाहिए। अथवा पर्यायीके भेदसे पर्यायीकों भिन्‍न मान लेन! चाहिए। अतः एक है 
प्रत्भकारकी सूत्रकार पर्याम भिन्‍म है और भाष्यकार पर्याय भिन्‍न है, अतः सूत्रकार पर्यायसे युक्त प्रम्थकार 
कहते हैं ऐस! सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 

ऐसा ही एक दूसरा उल्लेख अध्याय दोके 'मिरफ्झोगमस्थयण्‌' सूचकी सिद्धसेनीय टीकामें भिलता है। 
इसमें सूजअकारसे भाव्यका रकों अभिन्‍न बतलाया गया है। उल्लेख इस प्रकार है--. 

'सुज्रकारादबि मक्‍्तो5पि हि भाव्यकारों विभागभादत्ांयत्ि ब्यूण्छिशि--(बर्याय) तक्समाथथनात्‌ । 

हस प्रकार यश्ञपि इन उल्लेखोंसे यह्‌ विदित होता है कि सिद्धसेन गणि तस्वाबंसूत्क/र और तस्वाव- 
भाष्यकार हन दोनों व्यक्तिर्योकी एक मानते रहे हैं, पर इतने मात्रसे यह नहीं माना जा सकता कि यह उनका 
निश्थित मत था। उन्होंने अपनी टीकामें कुछ ऐसा भी अभिप्राय व्यक्त किया है जिसके अधधारसे विचार 
करने पर सूत्रकारसे भाष्यकार भिन्‍न सिद्ध होते हैं। इसके लिए अध्याय अठके 'सत्यादीगाण्‌! सूजकी टीका 
देखती बाहिए । 

यहाँ पर सिद्धसेन गणिके सामने यह प्रश्त है कि जब अन्य आचार्य 'मतिशुतावबिमन:पर्यवकेजलानास्‌' 
सूत्र मानते हैं तब सूतका वास्तविक रूप 'अत्यादोनाम्‌' भानों जाय मा अन्य आचार्य जिस प्रकार उसका पाठ 
पढ़ते हैं वैसा माना जाय। इस शंकाका समाधान करते हुए पहले तो उन्होंने हेतुओंका भाश्रय लिया है किन्‍्तु 
इतने मात्रसे स्वयं सन्‍्तोष होता न देख वे कहते हैं कि यतः भाव्यक्षारने भी इस सुत्रका इसी प्रकार अर्थ किया 
हैं अतः “भत्यावीनाभ' ही सूत्र होना चाहिए। उनका समस्त प्रसंगको व्यक्त करमेवाला टीकावचन इस 
प्रकार है--- 

गअपरे तु प्रतिषई पझ्चावि पठस्ति--सतिबुतानबलिमनःपर्यवकेबलानामिति। एवं जाषाजेकः काठ 
लकबते । ततोशवर्तरसुत् पञ्चारिनेत्रा ल्ानाथरणादप इत्यमचूतमेण। निर्शाताधण स्थक्षपत: प्रभभाध्यातरे 
व्यास्यरतेत्यातू। अतः आविशष्य एम चर युकत:। भाष्यकारोप्प्येबमेव सुत्रार्थभावबवते । 

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य 'भाव्यका रो... इत्य।दि वचन है । इस बचत में भद्यकारका सम्बस्ध 
सीधा “अध्याधीधाम्‌! सूत्रकी रचनाके साथ स्थापित न कर उसके अ्थके साश स्थापित किया गया है। इससे 
सिद्ध होता है कि महाँपर सिद्धसेन मणि सूत्रका रको भष्यका रसे भिन्‍न मान रहे हैं, अन्यथा वे किसी अपेक्षा 
सृक्षकार और भतष्यकार में अभिन्नता स्थापित कर अपनी भावाद्वा रा इस प्रकार संमर्यंन करते जिससे भाव्य- 
कारसे अभिन्‍त सूत्रका रने ही 'मत्यादीम/ऋर' सूत्र रचा है इस बातक। दुड़ताके साथ समर्थन होता । 

जहाँ तक हमारा मत है इन पूर्वोक्त उल्लेखोंके अध्र/रसे हम एक भात्र इस्ती निष्कर्थ पर पहुंचते हैं 
कि धूल तत्त्त/भंसूभकार और तत्त्वाथंभध्यकार अभिन्‍न व्यक्षित हैं इस विषयमें सिड्धसेन मक्यिकी स्थिति 
संक्षय पन्‍न रही है, क्योंकि कहीं दे तर्वार्थसुतकार और तस्वा्ेभाध्यकार इनको एक 3१गित मान लेते हैं 
और कहीं दो । इस स्थिति को देखते हुए मालूम ऐसा देता है कि सिद्ध सेत गणिके काल तक तस्व्राधंभाष्यकाद 
ही मूल तत्वाधंसूत्रकार हैं यह मान्यता दृड़मुल नहीं हो पायी यी। यही कारण है कि लिडसेत गति किसी एक 
मतका निश्चयपूर्वे क प्रतिपादन करनेमें असम रहे । 

घब्डितजो --इस प्रकार सिद्धसेन मणिकी टो काके आधारसे वाचक उसास्माति तत््यार्धसूतके रजयिता 
हैं इस बातके अनिर्णीत हो जाने पर भी यहाँ हमें प्रशाचक्षु पं० शुखलालजीके एतद्रिवयक अमाणोका अशगसे 


अध्तायषनां है? 


फरामशे कर लेना आवश्यक प्रतोत होता है। इस विधयमे उन्होंने जिन तोत प्रमाणोंकों उपस्थित किया है 
उनका हुंध पहले पृष्ठ 62 में निर्देश कर जाये हैं। उनमेंसे पहला प्रभाण उत्वोनिकाकी 22वीं का रिका लौर 
तत्याबभाध्यके जन्त में पायी जानेवाली प्रशस्ति है । इन दोनों स्थलॉमिंसे उल्मानिका कारिकामें तस्तार्थाधियम 
नामक खबुसन्वके कहुनेकी प्रतिशा की गयी है और अन्तिम प्रशस्तिमें वा दक उसास्वातिने तस्‍्वथार्थाधिगम शास्त्र 
रुचा यह कहा गया है। पष्डितजी इस अआधारसे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि तत्त्वाथंसुजरके कर्ता बाचक 
उम्रास्वाति ही हैं। किस्तु हम यह पहले (पृष्ठ [7 में) ही सिद्ध करके बतला आपे हैं कि तस्वार्थाधिगरम 
यह नाम तस्वायंसूतका त होकर तत्वापभाष्यका है। स्वयं वाजक उमास्वाति तत्त्वार्थाधिगमको सूत्र त कह- 
कर उसे ग्रस्थ या शारज! शब्द द्वारा सम्बोधित करते हैं और आगे तत्त्वार्थवाधिममके रचनेका प्रयोजन बतलाते 
हुए 22वीं उत्थानिका कारिकासें कहते हैं कि जिन वचन महोदधि दुर्गेभपग्रल्थभाव्यपार० होलेसे उसका 
समझना कठिस है। ऐतिहासिकोंसे यह छिपी हुई बात नहीं है कि यहाँ वाजक उम्रात्वातिने आग्रम प्रन्धोंके 
जिन भाभ्योंका उल्लेख किया है थे विक्रमकी 7वीं शतार्दीकी रचना हैं'। जब कि इनके भी पूर्व तत्त्वाथंसूत्र 
पर स्वाध सिद्धि प्रभूति अमेक टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं। ऐसी अवस्थामें 2|वीं उत्यासिका कारिका और 
अन्तिम प्रशस्तिके आधारसे वाचक उमास्वात्तिको मूल तत्त्वायंसूत्रका कर्ता सिद्ध करना तो कोई अर्थ नहीं 
रखता । 

पण्डितजी की दूसरी युक्‍्तिमें कहा गया है कि तत्त्वार्थभाष्यके आलोडनसे ऐसा लगता है कि तस्वएर्ज- 
भाष्यमें सूत्रका अथ॑ करनेमें कही भी खीचातानी नहीं की गयी है अ।दि । यहां विचार इस बातका करता है 
कि क्‍या तस्त्या्थेभाष्यकी वैसी स्थिति है जैसी कि पष्डितजी उसके विषयमें उदधोषणा करते हैं य/ बैसी स्थिति 
नहीं है। इस दृष्टिसे हमने भी तत्त्वार्थभाष्यका आलोडन किया है, किन्तु हमें उसमें ऐसे अनेक स्थल दिखाई 
देते हैं जिनके करण इस दृष्टिसे तत्त्वाग्रभाष्यकी स्थिति सन्देहास्पद प्रतीत होती है। यथा. 

. तस्वाथंसूृत्रमें सम्पग्दशतीसे सम्यरदुष्टिको भिन्‍न नहीं माना गया है। वहाँ अध्याय 7 सूत्र 23 में 
ऐसे संम्यस्दर्शनबालेकों भी सम्परद्ष्टि कहा गया है जिसके शंका आदि दोष सम्भव होते हैं। किन्तु इसके 
विपरीत तस्वाभाष्यमें सम्यरदर्शती और सम्परदृष्टि इन दोनों पदोंकी स्वतस्त्र व्याद्या करके सम्यस्दर्श नी से 
सम्यरृष्टिको भिन्न बतलाया गया है। वहाँ कहा गया है कि जिसके आशिनिबोधिक ज्ञान होता है बहू सम्ब- 
रदशेंनी कहलाता है और जिसके केवलज्ञान होता है वहू सम्यस्दृष्टि कहलाता है । स्पष्ट है कि यहाँ पर 
तस्वाधभाष्यकार तस्वाग्रेस्वका अनुसरण नहीं करते और सम्यरदृष्टिपदकी तस्वंसूत्रके विरुद्ध अपनी दो 
व्यास्याएँ प्रस्तुत करते हैं। एक स्थल (अ० | सू० 8) में वे जिस बात को स्वीकार करते हैं दुसरे (अ० 7 सु० 
23) में वे उसे छोड़ देते हैं । 

2. तस्‍्वायंसूत्रमे मति, स्मृति और संशा आदि मतिज्ञानके पर्यायवाची नाम हैं। किन्तु तस्‍्वाश्रभाष्य- 
कार हन्हें पर्यायवाती नाम न मानकर “सतिः श्यूति/ हत्यादि सूत्रके अधारते मतिशान, स्मृत्िज्ञान आदिको 
स्वतस्ज ज्ञान मानते हैं।ख। सिद्धसेन गणिने भी तस्वार्थभाष्यके आधारसे इनको स्वतन्त्र शान मानकर उसकी 
ब्याक्षया की है। यह कहुना कि स्रामास्प मतिज्ञान व्यापक है और विशेध मतिज्ञान, स्मृतिशान आदि उसके 
अ्याध्य हैं कुछ सबुग्तिक नहीं अतीत होता, क्योंकि संतिज्ञात वर्तमान अर्थकों विषय करता है। इस तथ्यको 
जब ह्वयं तस्वाथेभाष्यकार स्वीकार करते हैं ऐसी अवस्थामें मति, स्मृति आदि नाम मतिज्ञानके पर्यायवा ची ही 
हो सकते हैं भिम्र-शिस्त ज्ञान नहीं। तथा दिगश्वर और स्वेतास्वर परम्पराके जागमोंमें इन्हें मतिशानके 
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कै सर्वावेसिद्धि 


पर्यायजात्री ही कहा है। स्पष्ट है कि यहाँ पर भी तस्‍्वार्थंभाष्यकारकी व्याख्या मूल सूत्रका अमुसरण नहीं 
करती । - 
3. तत्त्वाबंभाष्यकारने अध्याय 0 सूत्र 'क्षेत्रकालगति' इत्यादि सुत्रती व्याब्या करते हुए! णब्द, 
समभिरूड और एबंचूत इन तीनकों मूल नय मान लिया है जब कि वे ही प्रथम अध्यायमें उस सूत्र पाठकों 
स्वीकार करते हैं जिसमे मूल तयोिं केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया है। स्पष्टत: उनका ॥0वें 
अध्यायमें शब्दादिक तीन तयोंकों मूलखूपसे स्वीकार करना और प्रथम अध्यायमे एक शब्दतयको मूल मानना 
परस्पर बिरुद्ध है । 

4. इवेताम्वर तत्वायंसूत्र अध्याय 2 सूत्र 52 में चश्मवेहोशमपुरथ' पाउको स्वीकार करता है। 
तस्यादेभाष्यकार ने प्रारम्भ इस पदको मानकर ही उसकी व्याख्या की है। किन्तु बादमें वे 'झससयुदथा 
वरदका त्याग कर देते हैं और मात्र 'जरमबेह'ँ पदको स्वीकार कर उसका उपसंहार करते हैं। इसरो विदित 
होता है कि तस्वाथंभाष्यकारकों इस सूत्रके कुछ हेरफेरके साथ दो पाठ मिले होंगे। जिनमेंसे एक पाठकों 
उन्होंने मुख्य म।तक र उसका प्रथम व्याद्यान किय। । किन्तु उसको स्वीकार करनेपर जो आपत्ति आती है उसे 
देखकर उपसंहारके समय उन्होंने दूसरे पाठकों स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है कि इससे तत्त्वाथंभाष्यकार हीं 
तस्वार्जसूत्रकार हैं इस मन्यताकी बड़ा धक्का लगता है । 

5. तत्वाथेसूत्र अध्याय 4 सूत्र 4 में प्रत्येक देवनिकायके इन्द्रादिक 0 भेद गिनएये हैं। किन्तु 
तस्वार्थधभाष्यका र इन दस भेदोंके उल्लेखके साथ अनीकराध्रिपति नामका ग्या रहवाँ भेद और स्वीकार करते हैं। 
इसी प्रकार एसी अध्यायके 26वें सूत्र मे लौकान्तिक देवोंके सारस्वत अ।दिक नौ भेद गिनाये हैं, किन्तु तत््वायथ- 
भाष्यकार अपने भाष्यमे यहाँ नौके स्थानमे आठ भेद ही स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं--.'एते सारस्बता- 
बयोऋर दिया देवा भ्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरा विधु दिक्षु प्रदरक्षिणं भवस्ति यथासंस्यल । 

मे ऐसे प्रभाण हैं जो पण्डितजी की पूर्वोक्‍्त मान्यताके विरुद्ध जाते हैं। स्पष्ठ है कि पण्डित॒जीकी उक्त 
मान्यताके आधारसे भी तत्त्याथेभाष्यकारको तत्त्वाथंसूत्रका कर्ता नही माना जा सकता ।£ 


प० सुखलालजीकी तीसरी मान्यता है कि प्रारमस्थ्रिक कारिकाओं में और कुछ स्थ।नोंपर भाष्यमे 
'बक्थाति, वक्ष्यात: आदि प्रथम पुरुषकी क्रियाओंका निर्देश है आदि, इसलिए तत्वथ्थसुत्रक,र और तत्त्वाथ्थ- 
भाष्यकार एक ही व्यक्ति है। किन्तु पष्डितजी की यह कोई पुष्ट दलील नही है। अकसर टीकृकार मूलकारसे 
वादात्म्य स्थापित कर इस प्रकारकी क्रियाओंका प्रयोग करते हैं। उदाहरणके लिए देखो अध्याय | सूत्र | की 
सर्वार्भसिद्धि टीक/*, अध्याय 8 सूत्र | की उत्थानिका तत्त्वाथंवातिक*, अध्याय 8 सूत्र | की उत्थानिका 
हरिभद्रकी टीका5 वे अध्याय ]0 सूत्र | की उत्थानिका सिद्धसेन गणिक्री टीका । यहाँ तिद्धसिन गणि कहते 
हैँ 'सम्प्रति तरफल मोक्ष, त॑ं बक्याम:।' सच केवलशानोत्पत्तिमस्तरेण न जातुचि6मू& भमवति भविश्यति लत: 
केबलोत्पत्तिभिव ताबद बदयाम: । इसलिए इस आधा रसे भी तत्त्वार्थ भाष्यकार वा बक उमास्वाति तत्वायंसूत्रके 
कर्ता नहीं सिद्ध होते । 

देतास्थर पट्टावलियाँ--ए्वेताम्वर पट्टावलियोंके देखनेसे भी इस स्थितिनी पुष्टि होती है। इनमें 
सबसे पुरानी कह्पसूत्र स्पविरावली और नन्दिसूषकी पद्ठावलि है। किस्तु इनमें समय नहीं दिया है। समय 
गणना बहुत पीछेकी पट्टावलियोंमे है। कहा जाता है कि नम्दिसूत्र पट्टावलो वि० सं० 5]0 में संकलित हुई 
थी। इनमें उमास्वाति व उनके गुरुओंके तांस नहीं हैं । 


]. शक्दादयश्च जय: । 2. पं० लालबहादुरजी शास्त्रीने जैत सिद्धास्तभास्कर भाग ]3 किरण 
] सें क्या भाष्य स्वोपञ्ञ और उसके कर्ता यापनीय हैं' इस शोघ॑कसे एक लेख मुद्रित कराया है। उससे भी 
इस विषमपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 3. एतेषां स्वरूप लक्षणतों विधानसश्च पुरस्ताड्रिस्तरेण निर्वधाम:। 
4. अवसरप्राप्तं बन्धं व्याचद्महे। 5- बन्ध् इति वर्तते । एतउ्चोपरिष्टाइश यिष्यास: | 


प्रस्तावना 69 


पिछले कॉलफी रखी गयी पद्वावलियोंमेंसे धर्मोषसूरिक्ृत दुःधमाकाल शअ्रमणर्संध सतथ एक है । 
इसकी रखना विक्रमकी ते रहवीं सदीर्मे हुई अनुभानित की जाती है। इसमें उमास्वातिका नाम हरि और 
जिनभद्के बाद आता है पर हरिशद्वने उमास्वा तिके तस्वानभाष्य पर टीका खिखीं है। ये विक्रमकी हबीं-9वीं 
सदीके विद्वान्‌ हैं, अतएव आजार्थोकी क्रम-परम्पराकी दृष्टिसे इस पट्टावलीकों विशेष प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । इसमें वि० सं० 720 में वाबचक उमास्वातिकी अवस्थिति स्वीकार की शी है । 


धमंसागर मजिकृत तपामच्छ पट्टावली थि० सं० 646 में लिखी गयी थी । इसमें जिनश्षद्रके जाद 
विवुधप्रभ, जयानन्द और रविप्रभका उल्लेख ऋकरनेके बाद उमास्यातिका नाम निर्देश किया है और इतका 
समय वि० से 720 बतलाया है। यद्यपि इन्होंने आयेमहागिरिके बहुल और वलिस्सहू नामक दो शिष्योंमेंसे 
बलिस्सहके शिष्य उमास्वातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमरस्वातिकों तत्त्व/थंसत्रका कर्ता होनेकी सम्भावना 
की है । किन्तु उनकी यह सम्भावना अमजन्य है। कारण कि नस्विवृत्र पट्टावलीकी 26वीं गायामें 'हारिकयुत्त 
साईं थ बंधे । पद आता है। जिसमें हारितमोत्रीय स्वाति का उल्लेख है। मालूम पड़ता है धर्मंसागर गणिने 
तामकी आशिक समता देखकर द्विती यके स्थान में श्रमसे इन्हे ही तत्वाधंसूत्रका कर्ता होतेकी आशंका की है । 
पं० सुखलालजीमे भी इस आश्षकाको ध्रमसुलक बतलाया है ।! 

विनयविजय गणिने अपना लोकप्रकाश वि० सं ० 708 में पूरा किया था। वे उसास्वातिको युग- 
प्रधान आचार्य बतलाते है और जिनभद्र तथा पुष्पमित्र के बीच उनकी अवस्थिति स्वीकार करते हैं। इन्टरॉने 
अपनी पट्ट/थलिसे उमारवातिके समयका निर्देश तही किया है। 

रविवधेव गणि (वि० सं० 739) ने भी पट्टाबलीस!रोद्धारमें उमास्वातिका उल्लेख किया है। 
इसमे समयका निर्देश करते हुए वास्तव्यकाल बीर नि० सं० 90 (वि० सं० 720) स्वीकार किया है (१ 

इवेताम्बर परम्पराकी ये पट्टावलियाँ हैं जिनमें उमास्वा तिका निर्देश किया है। यद्यपि ये पट्टावशियाँ 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं और इनमे कुछ मतभेद हैं लथापि इनको सर्वेथा निराधार मानना उचित नही है । 
इलमें निर्दिष्ट वस्तुके आधारसे निम्नलिखित तथ्य फलित होते हैं-- 

]. वाचक उमास्वाति युगप्रधान आचार्य थे। वे वि० सं० 720 के आसपास हुए हैं। बहुत सम्भव 
है कि इसी कारणसे नन्दिसूत्र पट्बली और कल्पसूत्र स्थविराषलिमे इनकी परम्पराका किसी भी प्रकारका 
उल्लेख नही किया है । 

2. यद्यपि रविवर्धन गणिने जितभद्र गणिके पूर्व बाच्क उमास्वातिका उल्लेख किया है परन्तु 
संमयषी दुष्टिसे रविवधंत गणिने उन्हे जिनभद्रगणिके बादका ही बतलाया है, अतः उक्त सब पट्टावलियों में 
एकमंत होकर स्वीकार किये गये वास्तव्य कालका विचार करते हुए अम्य प्रमाणोके प्रकाशमें अधिक सम्भव 
ग्रही दिखाई देता है कि ये जिनभद्र गणिके बाद ही हुए हैं । 

5. एक प्रशस्लि तस्वायंभाष्यके अन्तमें भी उपलब्ध होती है जिसमें वाचक उमास्यथातिते स्वयंकों 
सस्‍्वार्थाधिगम शस्त्रका रचयिता कहा है। किन्तु समें समयादिकफा कुछ निर्देश न होनेसे यह प्रशस्ति समय 
सम्बन्धी पूर्वोक्त तथ्यकी पूरक ही प्रतीत होती है । 

यह तो हम अनेक प्रमाणोंके आधारसे पहले ही स्वीकार कर आये हैं कि बाचक उमास्वातितें 
तस्वार्थभाष्यकी रचता को और तत्त्वाथंभाष्यमें स्वीकृत तस्वार्थसुत्रके पाठकों" संस्कारित कर अ्तिभ रूष 
दिया, इसलिए इस रूपमें इन तथ्योंकों स्वीकार कर लेने पर भी वाचक उमास्वाति मूल तश्वाबेसूतके कर्ता 





॥. दै्ो उनका तत्त्वार्थसूत्र प्रस्तावना पृष्ठ 2। 2. ये चारों पट्टायलियाँ मुनिदर्शनविश्वय द्वारा 
सम्पादित थी पद्मामजीसमुण्नय प्रथम भागमें मुद्रित हुई हैं। 


१0 स्वाधसिद्धि 


गहीं ठहरते, और हमारा ऐसा मानना अनुचित भी तहीं है, क्योंकि विक्रमकी आठवों शताःरीके पूर्व 6दीं 
शताब्दीके प्रारम्भमे या इसके कुछ काल पूर्व तस्वाबंसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि टीका लिखी जः चुकी थी तथा 
अनेक टीका[-टिप्पणियाँ प्रथलित हो चुकी थीं। 

यश्पि धर्मंसागर गणी, बलिस्सहके शिष्य स्वातिने तस्वाबंसूतकी रखना की, ऐसी शंका करते हैं, 
किस्तु यह उनका निश्चित मत नहीं है। केवल सम्भावना मात्र है। जैसा कि उनके इन शब्दोंसे प्रवेट है। 
बजा... 'तर्य बलिसहत्य झि्यः स्वातिः तस्‍्वार्चादयों प्रग्थास्तु तत्कृता एवं संजाब्यग्ते / अतएभ इसे विशेष 

'म्हस्द नहीं दिय! जा सकता । 

यहाँ तक हमने पाँच मतोंकी समीक्ष। की । मात्र एक प्रमुख मत शेष रहता है जिस पर यहाँ तीन 
दुष्टियोसि विचार करता है---भास, परम्परा और समय । 

लान--यह हम प्रारम्भमें ही उद्धरणोंके साथ लिख आये हैं कि आचार बीरसेन, अ।भ्ाय॑ विद्यानम्द 
और आचार्य वादिराज तस्वायंसूत्रके कताका नाम आखाये गृद्धपिऋ ही घोषित करते हैं और ये उल्लेख 
क्षपेक्षाकृत प्राचीन हैं। किन्तु इन उल्लेखों को छोड़कर दिगम्बर परम्परामें अन्य जितने भी उल्लेख भिलते हैं 
उनमें गृद्धपिछ्छको उपपद या दूसरा नाम मान कर नातारूपता दिखाई देती है। इनमेंसे कुछ प्रमुख उल्लेखों- 

का निर्देश हुम 'अप्य मत शीर्षकके अन्तर्गत कर आगे हैं। इसी तरहका एक प्रमुख मत नन्दिखंचकी पट्ट/वली- 
का है। मन्दिसंध री दो पट्/वलियाँ उपलब्ध होती हैं---एक संस्कृत पद्टावली और दूसरी प्राक्ृत पट्टावली । 
इममेंसे संस्कृत पट्टावलिमें आचार्य उमास्वातिकों तत्त्वाथंसूत्रका कर्ता कहा गया है । 

यहाँ देखना यह है कि तत्त्वाथंसूत्रके कर्ताके नामके विषयर्म इसना मतभेद होनेका कारण क्‍या है और. 
उसका ठीक तास क्‍या है ? 

पहले हम श्रवणबेल्गोलमें पाये जानेवाले शिलालेख [05 और 08 के उद्धरण उपस्थित कर आये 
हैं। गे शिसालेख क्रमश: शक सं ० [320 और ]355 के अनुमानित किये गये है। शक सं० 037 और 085 
के भी दो शिलालेख वहाँ उपलब्ध होते है जो जैन शिलालेख संग्रह भाग | में क्रमशः 47 और 40 नम्बर पर 
दर्ज हैं । 47 नं० के शिलालेख में कहा गया है-... 

'घी गौतम गणधरके अन्ययमें नन्दिसघके प्रमुख आबाये पद्मनन्‍्दी हुए जितका दूसरा नाम कोष्डकुल्द 
था। फिर उनके अन्वयमें गृद्धपिच्छ अपर नामवाले उमास्वाति आचार्य हुए । हनके शिष्य बलाकपिच्छ थे और 
चलाकपिकछके शिष्य भुणनन्दि थे ।' 

मं० 40 के शिलालेखमे कहा गया है कि 'गौतम गणधरके बाद पाँचवें श्रुतकेवली भद्बबाहु और उनके 
लिंव्य खशागुष्त हुए। इसके बाद उनके अन्वयमे पद्मनन्दी हुए । इनका दूसरा नाम कोण्डकुल्द था। फिर इनके 
अवम्यमें गृद्धपिच्छ उम्रस्वाति आचाये हुए। इनके शिष्य घलाकपिच्छ थे । इस प्रकार महानू आचायोकी 
फ्शश्परामें ऋमश: भाचार्य समन्‍्तभ्द्र हुए |” 

गं० 05 और [08 के शिलालेखोंमें, जिनका उल्लेख हम पहले कर आये हैं, लगभग यही बात 
कही गयी है। अस्तर केवल इतना ही है कि इन दोनों शिललिखों में गुद्धपिष्छ उसास्थाहिको तरवार्ल- 
घूत्रका रचयिता कहा गया है और शिलालेख नं० 47 व 40 में रचमित। के रूपसें उनका उल्लेख नहीं 
किया है । 

गहाँ पर हम सर्वप्रथम दिगश्बर परम्पराके उक्त उल्नेखोंके आधा रसे, हस्वा्थभावयके अन्तमें पायी 
जानेवालौ प्रशस्तिके अधारसे और घर्मंसागरगणि कृत तपागर्छ पट्ठाबलीके आधारसे परम्परा दे देना 


आहते हैं। यथा... 


प्रस्तावना है 


सिलालेश (चनाधिरि) सस्याण भाव्य धर० तपासच्छ पट्टाकलों 
औतम गणभर वाचकसुठय शिवश्ी जिन भव॒गणि 
अल (भन्‍्वयमें ) कह क्षमण न 
जल (सिध्य ) अर करा बे 
बेर (अम्वयमें ) सारे 
जलेरज उमास्वाति (अस्ययमें ) बला 
कल शिष्य 


इस प्रकार ये तीन परम्पराएँ हमारे स|मने हैं। इनमेंसे तपागचछ पट्टाव लिके विधंयर्में तो इतना ही 
कहना है कि धर्मसागर गणिके सामने तश्वा्ंभाष्यकी प्रशस्तिके रहते हुए जो उन्होने तपागण्छके आयायोँकी 
परम्प राके शाथ उमास्वातिका उल्लेख किया है सो इसका कारण केवल युगप्रधान अजार्यके रूपने उम।स्वाति- 
को उनके वास्तव्य कालके साथ स्वीकार करना मात्र है। जिनभद्र गणिके विषयमें भी यही बात है । ये शोनों 
तंपागण्छ परम्पराके आचार्य नहीं हैं और न ऐसा धर्मंस।गर गणि ही मानते हैं। यही करण है कि उन्होंने 
तपागझुक परम्पराका स्वतन्त्र निर्देश करते हुए बीच में इनका युगप्रधान आचायंके रूप में उत्लेखम।/त किया है, 
इसलिए इसे और इसके साथ पायी जानेबाली थोड़ेसे मतभेदको लिये हुए अन्य प्रशत्तियों को छोड़ कर हमारे 
सामने मुंछ्य दो परम्पराएँ रहती हैं--.एक अवणबेल्मोलमें पाये जानेवाले शिलालेखोंकी परम्परा और दूसरी 
तस्वार्थभाध्यके अभ्तमें पायी जानेबाली प्रशस्लिकी परम्परा । 

देखनेसे विदित होता है कि इन दोनों उल्लेखोंमें दोनोंकी न केवल गुरुपरम्परा शिन्‍्म-चिल्न है 
जवितु दोनोंके उपपद या नामास्तर भी सिस्त-भिन्‍न हैं। श्रवणवेल्गोलके शिलालेखॉकी परम्परा जब कि 
तस््दार्धसूत्रकारको गृढ़पि्छ उमास्वतिः भोषित करती है ऐसी अवस्थामें तत्त्वाधंभाष्यकी प्रशस्ति उन्हें 
बंचिक उमास्वाति इस नतामसे सम्बोधित करती है, इसलिए इन आधारोंसे हमारा तो यही विचार दृढ़ होता 
है कि गृंद्धपिश्छ उ्ास्वा तिसे वाचक उमास्व।त्ति भिसन अचार्य होने चाहिए । 

इस प्रकार इतने विवेषनसे इन दोनों आचार्योंके अलग-अलग सिद्ध हो जानेपर यहाँ यह देखना है 
कि मूद्धपिलछ उमास्वाति इस नाममें कहाँतक तथ्य है, क्योंकि इस नामके विषयमें हमें कई तरहके उल्लेख 
मिलते हैं। कहीं इनको केवल गृद्धपिउ्छ कहा गया है और कहीं गृद्धपिच्छ उपपदयुक्त उमास्वामी था उम्रा- 
स्थाति कहा गया है। कहीं गृद्ध पिकछको उमास्व|तिका दूसरा नाम बतलाया गया है तो कहीं केवल उमास्वाति 
माम आता है। यद्यपि देखनेमें ये सब नाम अलग-अलग प्रतीत होते हैं। जैसे उमास्वातिसे उमास्वापी नाम 
चिल्म है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि पहले हनमेंसे कोई एक नाम रहा होगा और बादमें 'म' के त्थानमें 





!. जिमेस् कल्याणाभ्युदय्में अन्वयावलिके वर्णनके प्रसंगसे एक श्लोक आता है जिसमें कृम्वकृस्ध 
खाचार्य और उमास्थाति दोनोंकी बाचक कहा गया है और धवला। टीकाके जस्तिम भागके देखनेसे यह भी 
विदित होता है कि दिगस्वर परम्परामें भी 'वाचक' उपपद ब्यवहृत होता था। किन्तु जिनेस कल्याणाध्युदव- 
का प्रमाण अपेक्षकृत बहुत अर्वाचीत है और केवल इस आधारसे तत्वारंभाष्य के वाचक उमास्वातिको और 
अव॑ंगवेल्योलफे शिसलिखोंके गृद्धपिलछ उमास्वातिकों एक नहीं माना ज। सकता । देखो प॑० सुशलालनी कुत 
वस्वाथेसूभकी प्रसताचनाके परिशिष्टमें उद्धृत पं० जुगलेकिशोरजी मुस्तारका पत्र । 
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व गा 'त' के स्थासमें 'म' लिखा जानेसे ये दोनों नाम घल पड़े टेगे । इसी प्रकार उमास्शाति या उसास्णानी 
लामका कही गृद्धपिल्छ इस अपर नागके साथ उल्लेख मिलनेले और कहीं इनमेंसे किसी एकका उल्लेख 
मिलनेसे इस सम्बन्धमें शी मह कहा जांसकता है कि इस तरह पूरे भा अधूरे नामके खिलषनेकी भी परम्वश 
रही है जौर हो सकता है कि उसी परभ्पराके अनुसार विविध प्रकारसे इन नार्मोका उल्लेख किया जाते 
श्गा होगा । 

महाँ हम इस तकोंकी सत्यता स्वीकार करते हैं। फिर भी देखना वह है कि एक आचार्म नन्दिदंध 
तथा रुम्दकुम्दकी परम्पराम हुए और दूसरे अन्य परम्परमें हुए और इनके समय काफी अन्तर है फिर सौ 
दोनोंका एक ही शास्त्रकी रधनासे सम्बन्ध और एक ही नाम यह स्थिति उत्पन्य हुई कैसे ? वह कहना तो 
बनता नहीं कि श्वेताम्बर पम्प रामे हुए बाचक उमास्व!ति इस नामको देखकर सृद्ध पिज्छने अपना उनास्याति 
यह नाम भी रखा होगा, क्योकि पट्टा वलियों व दूसरे प्रभाणोंकों देखनेंसे विदित होता है कि गुदपिक्छ बाजार 
कुन्दकुन्दके बाद हुए हैं। जब कि बानक उम्ास्थातिका अस्तित्वकाल इसके बहुत वाद आहा है। साथ ही 
गह कहता सी नहीं बनता है कि गृद्धपिक उमास्थाति इस नामकों देखकर बाचक उमास्मातिमे अपना 
वउमास्थाति' यह नाम रखा होगा, क्योंकि तस्‍्वाबंभाष्यके अन्तमें जो प्रशस्ति उपसन्त होती है उसमें बाचक 
उमास्वातिका 'उमरास्वाति' नाम क्‍यों रक्षा नया इसका कारण दिमा है। उसमें बतस्रावा यथा है कि इनके 
पिताका नाम? 'ल्वाति' था और सिद्धसेन गकिते इस प्रशस्तिकी व्याख्या करते हु यह भी लिखा है कि इतकौ 
माताका नाम 'उमा' भा) इसलिए हतका उमास्वाति यह नाम पड़ा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
मह श्शस्ति बाद में गढ़ी गमी होगी, क्योंकि तत्त्वाथंभाष्यके टीकाकार सिद्धलेत मलितने इसका उल्लेश ही 
नहीं किया ध्यास्यान भी किया है और ऐस। करके उन्होंने उसे तस्‍्व।धेभाध्यका शंग त्रसिद्ध किया है। इस 
बिजयमे हम एं० सुख्वलालजीके इस मतसे सहमत हैं कि यह स्वयं तत्वाथंभाष्यकार वाचफ उमास्वातिकी ही 
कृति है ।* 

प्रसंगसे यहाँ पर हम एक बात यह कह देना चाहते हैं कि अधिकतर बिद्वान्‌ जहाँ किसी-अशस्ति, 
पट्टाबली या शिनालेख आदिसे अपता मत नहीं मिलता वहाँ उसे सर्दंथा अप्राभालिक वा जाली घोषित करते 
हैं। किन्तु उनकी यह प्रवृत्ति (विचारपुर्ण नही कही जा सकती। कारण कि प्राचीन कालमें इतिहासके 
संकलतके साघन प्राय: सीमित थे। अधिकतर इतिहासके संकलन करनेवालोंका कथकों पर अनलूम्बित 
रहना पड़ता था और जिसे प्रामाणिक आधारोंसे जो ज्ञात होता था बह उसका अंकत करता था। इसलिए 
यह तो सम्भव है कि किसी शिलालेख आदिमे कोई नाम, समय या घटना सही रूपमे निबद्ध हो गयी हो और 
किसी शिलालेख आदिम वह कुछ भ्रष्टरूपमे निबद्ध हुई हो। पर साम्प्रदायिक अभिनिवेशवत्त किये गये 
उल्बेखोंको छोड़कर निबद्ध करनेवालेका उद्देश्य जानब्रुझकर उसे भ्रष्टरूपसे निबद्ध करमेका नहीं रहता था 
इतना सुनिश्चित है। प्रसिद्ध धवला टीकाके रचगिता आय वीरसेनने इस सपम्बन्धमें एक बहुत अच्छी 
विचारसरणि उपस्थित की है। उन्हे भगवान्‌ महावीरकी आयु 72 वर्ष की थी एक यह मत प्राप्स हुआ और 
भगवान्‌ महावी रकी आयु 7] दर्ष 3 माह 25 दिनकी थी एक यह मत प्राप्त हुआ, इसलिए उनके सामने 
प्रश्त था कि इनमेंसे किसे प्रधाण माना जाय ? एसी प्रश्नके उत्तरस्वरूप वे जो कुछ लिखते हैं वह न केवल 
हृदयग्राहीं है अपितु अनुकरणीय भी है। वे कहते हैं कि “इन दोनोमिंगे कौन ठीक है जौर कौन ठीक नहीं 
है इस विषय्र में एलाचार्यका शिष्ष्य मैं वीरसेन अपना मुख तही खछोलता, क्योंकि इन दोसोमिंसे किसी एककों 
मानने पर कोई बाघा नहीं उत्पर्त होती । किन्तु इन दोनों मेंसे कोई एफ मत ठीक होता चाहिए सो प्राप्त कर 
उसका कथन करना चाहिए* !' 





. 'कोभीषणिना स्वातितनयेन--/ । 2- बात्सीसुतेनेति गोत्रेण नाम्ना उमेति मातुराखपानभ्‌ | 
3- देखो पं० सुश्धलालजीकी तत्त्वाधसूत्रकी प्रस्तावना पृ०4। 4. जयधवला पुस्तक [ पु० हु । 
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ये यहाँ यह तो कहते हैं कि उचित आधारोपर जो ठोक प्रतीत हों उसे प्रभुखता दी जाय पर एकको 
सर्वेदा आली और दूसरेको सबंधा सत्य घोघित करनेका प्रमत्न करना ठीक नहीं है । 

इस आसंशिक कथ्नसे स्पष्ट है कि तस्वाथंसूजके विधयमें दिगम्वर परम्परामें जो शिललिख व 
डइडरुण आदि मिलते हैं वे भी साधार हैं और श्वेतसम्बर परम्परामें जो उल्लेश मिलते हैं दे भी साधार हैं। इस- 
लिए किसी एुकको प्रामाणिक और अन्यको अध्रामाणिक घोषित करना हमारा कार्य नहीं है, किन्तु अन्य प्रमाणों- 
के प्रकालमें उनकी स्थिति स्पण्ट करना इतना ही हमारा कार्य है। और इस कार्यका निर्वाह करते हुए 
प्रस्तावना में विविध स्थलों पर व्यक्त किये गये तथ्योंके आधारसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्वेतामस्बर 
परम्परा तत्त्वार्थाधिगम शास्त्रके रभयिताका नाम ती वाचक उमास्वाति ही है, किन्तु जिन्होंने प्रारम्भमें 
तत्त्वाथंसूत्रकी रचना की और जो वाया कन्दकुल्दकी परम्परामें हुए हैं उनका नाम गृद्धपिज्छ उमास्वाति, 
गुद्धपिजच्छ उसास्वामी, उम्रास्वाति या उमास्वामी यह कुछ भी न होकर मात्र पृद्धपिच्छाचार्य होता चाहिए। 

तत्वाशंसूत्रके रजयिता मृद्धपिज्छ आचार्य हैं इस तथ्यको ब्यक्त करनेवाले उल्लेख 9वीं शताब्दीके 
हैं। तथा लगभग इसी कासमें श्वेत|म्बर परम्परामें भी यह मान्यता प्रचलित हुई जान पढ़ती है जैंसा कि 
स्रिद्धसेत गणिके शेंकास्पद कुछ उल्लेखोंसे प्रतीत होता है, कि तत्त्वा्भाष्यके रजमिता वाचक उमास्वाति ही 
तस्व(अंसूअके रचयिता हैं। अत: सालुम पड़ता है कि इन दोनों मास्यताओंने मिलकर एक सेमी मान्यताको 

जन्म दिया और उत्तरकालमे गृद्धपिच्छ और उमस्वाति ये स्वतन्त्र दो आचायोंके दो नाम मिलकर एक नाम 
बने और आगे चलकर गुद्धपिच्छ उम।स्वाति इस नामसे तत्त्वाय॑सूत्रके र्वय्रिताका उल्लेख किया जाने लगा । 
हमे श्रवणबेल्गोलके शिललेखोंमें या अन्यत्र जो एक आजार्यके लिए इन नामोंका या गृद्ध पिल्छकी उपपद 
मानकर उमास्थाति नामका व्यवह'र होता हुआ दिखाई देता है उसक। कारण यही है। 

तल्वायंसूत्रके रचयिताका नाम गृद्धपिच्छ आचाय॑ होना च।हिए और वाचक उमास्वाति इनसे भिस्त 
हैं इस मतको संक्षेप में इन तथ्यों द्वारा ब्यक्त किया जा सकता है-- 

१. तस्वाय्यसूत्रकी रघनाके साथ आचार्य बृद्धपिच्छका नाम जुड़ना अकारण तहीं हो सकता । 

2. भाचाय॑ वीरसेत, विद्यानन्द और वादिराजने तत्वाथंसूत्रके रवयिताका नाम गृद्धपिज्छाजां ही 
व्यक्त किया है और ये उल्लेख अन्य प्रमाणोसे प्राचीन हैं। 

3. स्वेतास्बर परम्परामें तत्वार्थ भाष्यके रचयिता जो आच/य हुए हैं उनका लाम वाजक उमास्वाति 
है, पृद्धपिक्छ उमास्वाति नहीं । अत्त: गृद्धपिष्छ उम्रास्वाति यह नाम मृड्धपिक्छ और उमास्वाति इस दोनों 
नामोके मेलसे बना है ऐसा प्रतीत होता है । 

4, गृद्पिणज्छाचार्य कुन्दकुन्द आचायंके अन्ययर्में हुए हैं और वाचक उमास्वातिकी परम्परा दूसरी 
है, इसलिए ये स्थतन्त्र दो आचार्य होने चाहिए, एक नहीं | 

5. गुद्धपिच्छाचार्य और बालक उमास्वाति इन दोनोंके वास्तव्य कासमें भी बढ़ा अन्तर है, इसलिए 
भी ये एक नहीं हो सकते । * 

परम्वरा---तत्त्वा्ंसूत्रके कर्ता किस परम्पराके थे इस विषयमें नामविषयक उक्त निर्णयके आध्तारसे 
ही बहुत कुछ विवाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि जित तथ्योंके प्रकाशमें उनका आचाये गृद्धपिकक यह नाम 
निश्चित होता है उम्हींके आधारसे ये एक भाव दिमस्वर परम्पराके सिद्ध होते हैं। आचार्य कुम्दकुत्दके ये 
साखात्‌ शिष्य हों या न भी हों पर ने हुए हैं उन्हींकी वंशपरम्परामें यह बात पूर्वमें दी गयी बंशपरम्परा और 
जन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है। आचाय॑ कुन्दक न्‍्दके पल्यास्तिकायमें यह माभा आती है-- 





[. भयधबल। पुस्तक ] पृ० 8 ! 


| सर्वार्धसिदि 


स्दल्य॑ सतलक्खणिय उपादम्ययधुक्ससंलुस । 
..गुणपल्ययातयं वा जंते भण्यंति सम्बकू ह 

अब इस गाथा के प्रकाशमें तत्त्वार्थयृश्रके इन सु्वोको देखिए--- 

शब्‌ हृब्यलकणम्‌ )३ 5, 29 ॥ उत्पादश्यस अरोग्यबुकत सत्‌ ॥ $, 30 शुचषपयंदबद बब्यम्‌ ॥ 5, 300 

इसके सिवाय तत्त्वाथंसृत्रमें और भी बहुतसे ऐसे वचन हैं जिनका आजा कुल्दकुन्दके वचनोंके साथ 
शाब्दिक और वस्तुगत साम्य दिखाई देता है। तथा तस्‍्वाध॑सूत्रमें 'नाम्न्य' जंसे शब्दोंका व्यवहार हुआ है । 
इससे उसके कर्ता दिगम्बर परम्पराके हैं यही सिद्ध होता है 

झमय--तामके समान आचार्य ग्रुद्धपिचछछके समयको प्रश्न भी बहुत अधिक विचारणीय है। 
साधारणत: जिन उल्लेशोंका इनके समयपर सीधा प्रकाश पड़ता है ऐसे दो उल्लेख हमारे समत्ते हैं। प्रथम 
नन्दिसंधकी पट्टावलीका उल्लेख और दूसरा विद्वज्जनवोधकमें उद्धृत इनके समयकी सुचम। देनेवाला 
उल्केख । 

. नन्दिसंघकी पट्टावली विक्रमके राज्याभिषेकसे प्रारम्भ होती है और यह इंडियन एंटीक्न रीके 
आधारसे जैनसिद्धान्तभास्कर किरण, 4, १० 78 में जिस रूपमें उद्धृत हुई है उसका प्ररम्भिक अंश इस 
प्रकार है-- ४ 

/॥ भ्भद्रबाहु द्वितीय (4) 2 गुप्तिगुप्त (26) 3 माघनन्दि (36) 4 जिनचन्द (40) 5 कुन्दकुन्दा- 
बार्य (49) 6 उमसस्वामी (0) 7 लोहाच ये (42) 8 यश:कीति (53) 9 यशोननन्‍्दी (2।) 0 दैव- 
नन्‍्दी (258) )] जयनन्दी (308) 2 गुणनन्दी (358) ।3 बज्ञनन्दी (364) [4 कुमा रनन्‍दी (286) 
!5 लोकचन्द (427) ।6 प्रभाचन्द्र (453) ॥7 नेमिचन्द्र (478) 8 भानुनस्दी (487) ॥9 सिहनत्दी 
(508) 20 भ्री वसुनन्दी (525) 2॥ वीरनन्दी (53) 22 रस्ननन्‍्दी (56]) 23 माणिक्यनन्द्री (585) 
24 मेघचन्द्र (60) 25 शान्तिवीति (627) 26 मेरुकीति (642) ।' 

गुप्तिगुप्त यह अहेद्‌बलिका दूसरा नाम है। इन्होंने अन्य संधोंके साथ जिस नन्दिसंघकी स्थापना की 
थी उसके पहले पट्टधर आचाये माघनन्दि थे। इस हिसाबसे उमास्वामी (गृद्धपिच्छ) नन्दिसंधके पट्टपर 
बेठनेयाले चौथे आचाय॑ ठहरते हैं। यद्यपि पट्टावलीमें ये ऋमांक 6 पर सूचित किये गये हैं पर भद्नबाहु द्वितीय 
और अहंदबलिको छोड़कर ही नल्दिसंघके अचार्योकी गणना करनी चाहिए । इसलिए यहाँ हमने उमास्वामी 
(गृद्धपिर्छ ) क। क्रमांक 4 सूचित किया है इस पट्ा/बलिके अनुसार ये बीर नि० सं० 57 में हुए थे । 

2. विद्वज्जनबोधकर्में यह श्लोक उद्घुत मिलता है-- 

“बर्बशप्तवाते  चैेव सप्तत्था अर दिस्‍्तृतों। 
उमास्थासिसुनिर्जात: हुम्मकुम्दस्तथंव जे ।॥।” 

इसका भाव है कि वीर नि० सं० 770 में उमास्वामी मुनि हुए तथा उसी समय कुन्दकुन्द आचार्य 
हुए ! 

अब हम अन्य प्रमाणोंकों देखें- 

4. इन्द्रनन्दिके श्ुतावतारमें पहले 683 वर्षकी श्रुतधर आचायोकी परम्परा दी है । और इसके बाद 
अंगपूर्व के एकदेशधारी विनयधर, श्रीदतत और अहेहत्तका नामोल्लेश कर मन्दिसंध आदि संचोक्षी स्थापना 





।. देखो तत्त्वायंसुतर, अ० 9, सू० 9। 2. पाष्डवपुराणके कर्ता झुभचन्द्रने अपनी परम्परा दो हैं। 
उसमें भी 0 आचायों तक यही क्रम स्वीकार किया गया है। और आने सी एकाघ नामको छोड़कर अधभ्ायोके 


नामों समानता देखी जातो है। वे अपनेको नस्दिसंघका ही घोषित करते हैं। देखो जैनसिद्धात्त भास्कर, 
साग |, किरण 4, पृष्ठ 5] । 


अल्तायनां है] 


करनेभाले अहैदुबलिका नाम जाता है। और इसके शाद माणत न्दि, छरसेन, पुष्यदन्त और चुत अशिका उ्लेश 
करनेके बाद आधर् परभ्परामें कुन्दरुन्दका नाम आता है। यह तो निश्चित हे कि आचाय बृद्धपिण्क 
माचार्य कुन्दकुल्दके बाद हुए हैं। इतलिए मदि इस हिसाबसे विभार किया जाय और शअुतधर बाचाबयोके 683 
बर्षमें मगेके आभायोंका लमभग ]00 वर्ष मालकर जोड़ा जाय तो वीर नि० सं० से 783 वर्ष के आसपास 
आषार्थ मृद्धपिच्छ हुए यह कहा जा सकता है । 

2. शवणबेल्योशके शिलालेख नं० ]05 में भीः श्रुतधवर आचायोंकी प्रम्पराका निर्देश कर लौर 
उसके बाद कुम्भ, बिनीत, हलधर वसुदेव, अचल, मेरुधीर, संर्बश, सर्वभुप्त, महिघर, धनपाल, बहावीर और 
बौर हल नाभोका उल्लेख कर कुन्दकुन्द और तत्त्वाबंसूत्र के कर्ता गृद्धपिछछ उमास्मातिका मान जाता है । 
किम्सु इसमें एक तो श्रुतधर आचायोंकी परम्पराका काल निर्देश नहीं किया है। दूसरे श्रुतघतर व कूसरे 
आचार्योंके क्रमिक नामनिर्देशका भी रूयाल नहीं रखा है। अतः इस आधारसे आचार्य गृद्धपिज्छके समभके 
सम्नस्ध में कुछ भी अनुमात नहीं किया जा सकता । 

3. शरुतघर अ।ज्ायोंकी परम्पराका निर्देश धबला,* आादिपुराण,* नस्दिसंचकी प्राकृत पंट्टानली* और 
जिलोकप्रज्प्ति8 आदिमें भी किया है। किन्तु बे 683 वर्षकी परम्पराका निर्देश करने तक ही सीमित हूँ। 
अत: इनके आधारसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। इन आधारोंके बल पर यह भी तो नहीं कहा 
भा सकता कि आवायें गृद्धपिच्छके समयके सम्बन्धमें इन अआवायोंका कया अभिमत है। और हम इस 
सम्बन्धमें इनके अभिमतको जाने बिना केवल इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके आधारसे श्रुतधारियोंकी 683 गर्षकी 
परम्पराके बाद आजाय॑ गृद्ध पिच्छकी अवस्थितिको इन आच्षार्योके मतसे माननेके लिए प्रस्तुत नहीं हैं । 

इस प्रकार पूर्वक्ति विवेचनसे हमारे सामने सुरुष तीन मत आते हैं जिनसे हमें जाभाये गृद्धपिच्छके 
समयकी सूचना मिलती है । प्रथम नन्दिसंचकी पट्टावलिके अनुसार उनका समय विक्रम ( 577-470) ॥0 
ठहरता है। दूसरे विद्व्जनबोधक में उद्धुत इलोकके अनुसार यह विक्रम (770-470) 300 व्हूरवा हैं 
और तीमरे इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार वि० सं० (783-470) 33 अनुमानित किया जा सकता हैं। 

श्रवणबेल्गोलके शिलालेखों में अचचाय गृद्ध पिल्छके शिष्पका नाम आजा बलाकपिण्छ* आता है और 
नन्दिसभधको पट्टा वली में बलाक पिछ्छके स्थानसें लोहाचायंका नाम आता है । किन्तु इसबा तो यह समाधान हो 
सकता है कि पट्टावलीमें उत आचायोंके नामोंका उल्लेख है जो उनके बाद पट्ट पर आसीन हुए और शिया- 
लेखोंमे इसका विचार न कर उनका नामोल्लेख किया है जो उनके प्रमुक्ष शिष्य थे । और इस आधारसे बहाँ 
तककी पट्टावलीकों ठीक भी मास लिया जाय तब भी इनके समगके सम्बन्धमें पट्टायज्षीके कासका छुसरें 
उल्लेखोंगें निर्दिष्ट कालके साथ जो इतना अम्तर दिखाई देता है उसका हल कसे किया जाय यह विच!रणौण 
बिषय हो जाता है । 

यहाँ हम अन्य पौर्बात्य व पाश्चात््य बिद्वानंके मतोंका विशेष ऊहापोह नहीं करेंगे, क्ोंकि जल 
बिद्वानोने अधिकतर तत्वाभंसूतर और तस्वाथभाष्य इनको एककर्त्‌ क सान कर अपने-अपने सतका निर्देश फिया 
है। किस्तु सुविारित मतके रूपसें डों० ए० एन० उपाध्येके मतको अवश्य ही उपस्थित करमा चॉडेंगे। क्पि 
ऊद्धापोहके बाद उन्होंने अपना यह मत आचार झुन्दकुन्दके समयके सम्बन्ध निदिष्ट किया है किन्तु मच्दिसंच- 
पट्टानली व दूसरे प्रमाणोंके जनुसार जाचाय॑ भृद्धपिष्छ आचायं कुल्दकुस्दके ख्रिष्य होनेके कारण उससे इनके 





3, देखो साणिकचरद्र प्रस्थमालासे प्रकाशित जेन शिलालेखसंग्रह भाग ], पृ० 95 आादि। 2. देखो 
घतला पु० 9, पृ० 30। 3. देखो आदिपुराण, पर्व 2, श्लो० 37 से। 4. वैलो जेब सिद्धास्तभास्कर 
किरण 4 १० 7)) 5. देखो तिलोकप्रश्मप्ति महाधिकार 4 गाया 490, 49] । 6. देखी मा० श्र० मा० 
से प्रकाशित जैन शिलालेख संग्रह भाग !, शिलालेख नं० 40, 42 और 50 आदि । 


१6 सर्वाषसिदिं 


समय पर भी सर्वागीण प्रकाश पड़ता है। वे सब मन्तब्यों गौर विद्वानोंके मतोंका ऊहापोह करनेके बाद 
जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वृह यह है--- 

'इतनी लम्बी चर्चा करनेके बाद हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि परम्पराके अनुसार इनका (आचार्य 
कुन्दकुरदका) अवस्थिति काल ईसबी पूर्व प्रथम शताब्दीके मध्यसे लेकर ईसवी प्रथम शताब्दीके मध्यके भीतर 
भाता है । षट्खण्डागम ईसवी द्वितीय शत।न्‍्दी के मध्यकालके पूर्व लिख।/ जा चुक। था, इसलिए इस दृष्टिसे 
उनका अवस्थिति काल ईंसवी द्वितीय शतःब्दोके मध्यके आसपास आता है। मकराके ताअपनत्रके अनुसार 
आचाय॑ कुम्दकुन्दकी अन्तिम सीमा ईसवी तृतीय शताब्दीके मध्यके पूर्व मानी जा सकती है। इसके साथ ही 
साथ ये शायद शिवस्कन्द राज|के समकालीन तथा कुरलके लेखक थे ! इससे यह प्रतीत होता है कि जाचार्ष 
कुन्दकुन्द ऊपर बतलायी गयी प्रथम दो शताब्दियोंमे थे। मैं इन सबका विचा रकर इस तथ्यपर पहुंचा हूँ कि 
कुन्दकुतद ईसवी प्रथम शताब्दी में हुए हैं! ।' 

यह तथ्य है जो आचाय॑ कुन्दकुल्दके समयके सम्बन्धमें हाँ० ए० एन० उपाध्येने सूचित किया है। 
नन्दिस्ंधकी पट्ावलीमें उल्लिखित सममयकी सीमा लगभग यही है, इसलिए इन सब आधारोंकों ध्यानमें 
रखकर यह कहा जा सकता है कि आचार्य गुद्धपिच्छका समय ईसवी प्रथम शताब्दीमें हुए आचार्य कुन्दकुन्दके 
बाद होना चाहिए, क्योंकि पट्टा।वलियों व दूसरे शिलालेखों में अचाय॑ कुन्दकुन्दके वाद ही इनका नाम आता है 
और सम्भव है इत दोनोंके मध्य गुरु-शिष्यका सम्बन्ध रहा है। नन्दिसंघकी पट्टावलिके अनुसार ये आचार्य 
कुम्दकुन्दके उत्तराधिकारी हैं यह तो स्पष्ट ही है । 


5. तस्थापसूत्रके निर्भाणका हेतु--लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि “किसी एक भब्यने मोक्षमार्गोप योगी 
शास्त्रके निर्माणका विचार कर तदनुसार “बहमज्ञानवारित्राणि सोक्षमार्ग: सूत्त रचकर दीवाल पर लिख 
दिया । इसके बाद रोजगार के निर्मित्त उसके बाहर चले जाने पर चर्याके निभित्त गृद्धपिल्छ आचारयें वहाँ जाये 
और उन्होंने दीवाल पर लिखे हुए सूत्रको अघूरा देखकर उसके प्रारम्भम “सम्यक! पद जोड़ दिया। जब 
बह भव्य बाहरसे लौटा और उसने सूत्रके प्र।रम्भमे 'सम्यक! पद जुड़ा हुआ देखा तो बह आश्चर्य करन 
लगा। उसने घरके सदस्थोंसे इसका कारण पूछा और ठीक कारण जानकर वह खोजता हुआ गृद्धपिच्छ 
आध्ार्यके पास पहुँचा और उन पर अपने अभिप्रायवों व्यक्त कर उनसे शास्त्रके रचनेकी प्रार्थना करने लगा। 
तदनुसार आचाये महा राजने तस्थवार्थसृत्रकी रचना की ।? 


पहाँ देखना यह है कि यह कथा लोकमें प्रचलित कैसे हुई ? क्‍या इसकी प्रामणिकताका कोई 
विश्वस्त आधार है या यह कोरा भावुकतासे प्रेरित श्रद्धा सुओंका उच्छवा समात्र है ? आगे इसी तथ्यका सांगो- 
पांग विचार किया जाता है- 

।. श्रुतसागर सूरिने तस्‍्वार्थंत्रत्तिके प्रारम्भमें लिखा है कि किसी समय आचार्य उमास्वामी 
(गृडपिच्छ ) आश्रममें बेठे हुए थे। उस समय द्वेय/क नामक भज्यने वहाँ आकर उनसे प्रहत किवा---भगवन्‌ ! 
आत्माके लिए हिठकारी क्‍या है ? शब्यके ऐसा प्रभन करनेपर जाचार्यवर्यने भंगलपूर्वक उत्तर दिमा--भोकत । 
यह सुनकर हैयाकते पुनः पूछा---उसका स्वरूप क्‍या है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? उत्तरस्वरूप 
आचायंवमने सोक्षका स्वरूप बतला कर कहा कि यद्यपि मोक्षका स्वरूप इस प्रकार है तथापि प्रवादीजन इसे 
अध्यथा प्रकारसे मानते है। इतना ही नहीं किन्तु इसके मार्गेके विषयमें भी ये विवाद करते हैं। कोई जारितर- 
शून्य शानको मोक्षमार्म मानते हैं, कोई अद्धानमात्रको मोक्षमार्ग मानते हैं और कोई शाननिरपेकष चारित्रकी 


]. प्रवचतसारकी भ्रस्तावना पृ० 22 के आधारसे । 2- इस कथाका आधार [3वीं श्तीमें हुए 
बालचरद मुनि रचित तस्वाबंसूत्रकी कनड़ी टीका शात होती है । इसमें आवकका नाम सिद्धग्य दिया है। देखो 
पं० कैलाशअन्टूजीके तस्व|वेंसूज्नकी प्रस्तावना पृ० ]6 । 


प्रश्वाचता १7 


मोक्षमार्ण मानते हैं। किन्तु जिस प्रकार ओषधिके केबज़ ज्ञास, दर्शन था प्रयोगसे रोकी निमुत्ति गडीं हो 
सकती उसी प्रकार केवल दर्शन, केवल ज्ञान या केवल चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भव्यने पूछा 
तो फिर किस प्रकार उसनी ग्राप्ति होती है ? इतीके उत्तरल्वरूप आचायंबर्य्य ने 'म्बस्यकझंगशायजारिधाणि 
सोकसार्थ: यह भूत रचा और परिणामस्वरूप तस्‍्वा्थसूत्र की रचना हुई है । 

2. सर्वाधेसिद्धि और तस्वाथेवार्तिकमें भी यही उत्थानिका दी है। शरुतसागर सूरिते यह उत्पानिका 
सर्वाथंसिद्डसे ही ली है । अन्तर केवल इतना है कि जिस भव्यने जाकर आचार्य गृद्धपिच्छसे प्रश्न किया है 
उसे सर्वार्थसिद्धिमें 'कश्चिद्‌ भव्य: कहा गया है और श्रुतसागर धूरि उसके नामका उल्लेख करते हैं। कह 
नहीं सकते उन्होंने उस भव्यका यह नाम किन ल्रोसोंसे प्राप्त किया । 

तत्त्वाथंसूत्रकी इन प्रसिद्ध टीकाओंके उल्लेखोंस लोककथाके इस भागका तो समर्थन होता है कि 
तत्वायंसूत्रकी रचना किसी भव्यके निमित्तसे हुई। किन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि पहले उस भव्यते “'इक्षतर- 
शासचारशित्राणि! सूत्र रचा और बादमें उसमें सुधारकर भड्यकी प्राथेता पर सूत्रकारने तस्वाथथंसूज्रकी रचना 
की | इसलिए इन उल्लेखोंसि कथाके सर्वाशका समर्थन न होने पर भी किसी अंशतक बहू साधार है यह मानमेमें 
कोई आपत्ति नही दिखाई देसी । ह 


$ आचार पुज्यपाद 
।, महत्ता--भारतीय परग्परामे जो लब्धप्रतिष्ठ तस्‍्वद्रष्टा शास्त्रकार हुए हैं उनमें आचार्य पूण्यपाद 
का नाम प्रमुखरूपसे लिया जाता है। इन्हे प्रतिभा और विंद्ता दोनोंका समान रूपसे वरदान प्राप्त था। 
जैन परम्परामे वाचार्य समन्तभद्र और सन्मतिके कर्ता आचार्य सिद्धसेनके बाद साहित्यिक जगतूमें यदि किसी 
को उच्चपद पर बिठलाया जा सकता है तो वे आचार्य पृण्यपाद ही हो सकते हैं। इन्होंते अपने पीछे णो 
साहित्य छोडा है उसका प्रभाव दिगम्बर और प्रवेताम्बर दोनों परम्पराओंमें समानरूपसे दिल्लाई देता है। 
यही कारण है कि उत्तरकालवर्सी प्रायः अधिकतर वाहित्यकारों व इतिहास म्मंज्ञोंने इनकी महत्ता, विद्वता 
और बहुशता स्वीकार करते हुए इनके चरणोंमें श्रद्धाके सुमन अधपित किये हैं। भादिपुराणके कर्ता आचार्य 
जिनसेन इन्हें कवियों में तीर्थंकर मानते हुए इनकी स्तुति में कहते हैं--- 
कवीनां तोर्थकृदेद: कितरा तत्र दबष्यंते । 
विदुर्धा वाहमलध्बंसि तीर्थ पश्य बचोमयम्‌ ॥ 3, 82 34 
जो कवियोंमें तीर्थथरके समान भे और जिनका वचन छपी तीर्थ विद्वानोंके बधनमसको धोनेवाला है 
उन देव अर्थात्‌ देवनन्दि अ'चर्यकी स्तुति करनेमें भला कौन समर्थ है। 
यह तो हम आगे चलकर बतलानेवाले हैं कि जिस प्रकार हम्होंने अपनी अनुपम कृतियों द्वारा मोक्ष- 
मार्गका प्रकाश किया है उसी प्रकार इन्होंने शब्दशास्त्र पर भी विश्वकों अपनी रचनाएँ भेंट की हैं। कहा तो 
यहाँ तक जाता है कि शरी रशास्त्र जैसे लोको पयोगी विधयको भी इस्होंने अपनी प्रतिभारा विषय बनाया था। 
तभी तो ज्ञानाणंवके कर्ता आधाय शुभ चन्द्र इनके उक्त गुणोंका ठपापन करते हुए कहते हैं-- 
अपाकु् रित मद्राजअ: फकायवाककिससस्थवभ्‌ । 
कलजूमफिमां सोपध्य॑ देवगस्दी मणस्यते ॥ , 75 ४ 
जिनकी शास्त्रपद्धति प्राणियोंके शरीर, बच्चन और बिसके सभी प्रकारके मलकों दुर करनेमें समर्थ है 
उम देवमन्दी आचायेको मैं प्रणाम करता हूँ। 
आधघार्य गुणनन्दिने इनके व्याकरण सूत्रोंका आश्रय लेकर जैनेस्द्र श्रकियाकी रखना की है। वे इसका 
मंगलाचरण करते हुए कहते हैं--.- 
मंमः ओपूस्यवादय लक्षण बदुपकमल । 
यदेधाज तदम्यश अम्दाजार्ति न लंत्काचित्‌ ( 


48 सर्वावसिद्धि 


जिन्होंने लक्षकशास्त्की रचना की, मैं उर्ते आचार्य पुण्यपादको प्रणाभ करता हूँ। उसके इस 
सताजशास्तरणी महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि जो इसमें है बही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है बह जम्व | 
मर उनकी और उनके साहित्यनी यह स्तुति परस्यरा यहीं समाष्त नहीं होती। धनंजय, वादिराज, 
नट्टारक बुभचषल और प्षप्रभ आदि अनेक ऐसे आचाय॑ हुए हैं जो इस गुणस थाकी परम्पराकों जीबित 
रखनेके लिए अपने पूर्वचर्ती अ,चायोके पदचिह्धों पर चले हैं। अभिप्रय यह है कि आचार्य पृज्यवाद 
साहित्य-जगत्‌में कज्नी न अस्त होनेवाले थे प्रकाशभान सूर्य थे जिसके आलोकते दक्तों दिशाएँ सदा आाशोकित 
होती रहेंगी । 

ये हैं दे तत्त्वायंसूत्रकी प्रस्तुत वृत्ति सर्वायं सिढिके रचयिता अशाये पृज्यपंद जिनका स्वाग परिचय 
हमें वहाँ प्राप्त करना है। उसमें भी उनका पूरा नाम क्‍या है, वे किस संघके अधिपति थे। उनका जीवत 
परिचय गया है, उतकी रचनाएँ कौस-कोन हैं भौर उनका वास्तब्य कास व गुर्-शिष्य परम्परा क्‍या है 
आदि बिचय विजा रणीस हैं जिनका यहाँ हम क्रमशः परिचय प्राप्स करनेका उपक्रम करेंगे। सबंप्रथम नामको 
ही लीजिए--. 

2. माम--शिलालेखों तथा दूसरे प्रमाणोंस बिदित होता है कि इनका गुरुके द्वारा दिया हुआ 
दीक्षानाभ देबतर्दि था, बुद्धिकी प्रशरताके कारण इन्हे जिनेस्द्रयुद्धि कहते बे और देवोंके ढ्ू.रा इसके जरश 
युगल दुछ्े गये थे इसलिए वे पूज्यपाद इस नामसे भी लोकमें प्रख्यात थे। इस अंकों ब्यवत करनेजाले 
उद्बरण ये हैं--.. 

प्रायस्यक्षात्रि लुदभा किल देखकादी बुद्धपा पुतविदयुलपा स बिनेनाइडि: । 
ओपुम्पपाद इति चंद यूधे: प्रचतये शत्पूलिता पदयुगे बनशेबतामि:! ॥ 
अवजलजल्गोला शि० ग० 05, वि० हं? 320 4 
इनके पूण्यपाद जौर जिनेन्द्रबुद्धि इत नामोंकी सा्थकताकों ब्यक्त करनेवाले वहीं के नं० |08 के 
एक दूसरे शिलालेखको देखिए 


झीषुण्णपादोद्शतअर्म रास्पस्ततः सुराभोश्यरपूज्यप ८: । 
पघदीयवंबुष्यगुणानिवानी बदस्ति झास्त्राणि तहुदधुताति ।॥। 
जुतविश्वदुक्धि पंत. पोगिभि: कृतकृत्य भावजनुतिश्तदुसअरू: । 
जिनवद वअूव यदस जुचापहुत्तस जिनेशाबुद्धिरिति साथतानितः ॥। 
ये दौनों एलोक वि० सं० 555 के शिलालेखके हैं। इनमें कहा गया है कि जाचार्य पूज्यपादने धर्म- 
राण्यका उद्धार किया था, इससे आपके चरण इन्दों द्वारा पूजे गये थे। इनके पूज्यपाद इस नामसे सम्बोधित 
किये जानेका यही कारण है। इसमें बेवुष्य आदि अनेक गुण ये जिनका स्थापन आज भी इतके द्वार! रचे गए 
शास्त्र कर रहे हैं। ये जिन देवके समान विश्वबुद्धिके धारक थे, कृतकृत्य थे और कामदेवको जीतने वाले थे, 
इसलिए योगी जन इस्हें जिनेन्द्रबुद्धि इस नामसे सम्बोधित करते थे । 
इन शिलालेखोंमें व अन्यत्रर और भी ऐसे अमेक प्रभाण उपलब्ध होते हैं जिनसे इनके तीन नामोंकी 
सा्ेकता सिद्ध होती है । 


आदिपुराणका एक उद्धरण हम पहसे दे आये हैं। उनके तथा वादिर/ज सूरिके एक उल्लेखसे* विदित 





!. अवणवेक्गोलके शक सं० !085 के शिलालेख (जो इससे पूनेवर्ती है) से भी इस तथ्यका समर्थन 
होता है। 2. देखो भवणवेल्गोलका शिलालेख नं० 50 और नन्दिसंष की पट्टावली। 3. पाक््वताथअरित 
सभें , श्लोक 8 । 


प्रस्ताधना है 


हीता है कि इनका एक नाम 'देव' भी भा। सोलूम पतला है कि इसका दीक्षानास “देवनन्दि” होनेशे उसके 
संक्षिप्त रूप 'देव' इस पद द्वारा उक्त आवार्योने इनका नामोल्लेख किया है। अतएवं यह कोई स्बतस्थ ना 
ने होकर 'देवनन्दि' इस मामका ही संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है । 


3 संध--संधोंकी उत्पत्तिका इतिहास इन्द्रतन्दिने अपने श्रुतावतार मे दिया है। थे लिखते हैं कि जब 
सौ योजनके मुनि मिलकर अष्टांगनिमित्तत और धारण-प्रसारण आदि विशुद्ध क्रियाके पालनेवाले आचार्य 
अहूंद्वलि की देखरेश्वमें युगप्रतिक्रण कर रहे थे उस समय युगके अन्तिम दिन युगप्रतिक्रमश करते हुए 
आचार्य अहेद्वलिमे आये हुए मुनिसमाजसे पूछा कि क्या सभी यतिजन आ गये हैं ? इसपर यतिजनोंने उत्तर 
दिया कि अपने-अपने सकल संघके साथ हम आ गये हैं। तब यतिजनोंके इस उत्तरको घुनकर उन्होंने जान 
लिया कि गह कलिकाल है। इसमें जगे यतिजन गणपक्षपातक्े भेदसे रहेगे, उदास भावसे नहीं रहेंगे और 
ऐसा विचार कर उन्होंने जो गुफासे आये थे उनमेसे विन्‍्हींको 'नन्दि संशा दी और विन्‍्ही वो 'वीर' संज्ञा 
दी। जो अशोकवाटिकासे आये थे उनमेंसे किन्‍्हीको “अपराजित' संशा दी और किन्हीं को 'देव' संज्ञा दी। 
जो पंचस्तूपके निवासी वहाँ ग्राये थे उनमेंसे किन्ही को 'सेन' संज्ञा दी और विन्हीं को 'भद्र संज्ञा दी। जो 
शाल्मली महाद्रमसे आये थे उनमेंसे किन्हींको 'गणधर' संज्ञा दी और किन्‍्हीं को 'गुप्त' संज्ञा दी और जो 
खण्डकेसर द्रमके मूलसे आगे थे उनमेसे किन्हींको (सिह संजा दी और किन्हीको “अन्द्र/ संज्ञा दी। 

इससे विदित होता है कि जो मुलसंघ पहले सघभेद व गण-गच्छके भेदसे रहित होकर एक रूपमें 
चला आ रहा था वह यहाँ आकर अनेक भागोंमें विभकत हो गया। यह छो नाना संघोंकी उत्पत्तिकी कन्चा 
है। अब जिसे यहाँ पर नन्दिसंघ कहा गया है उसकी परम्पराको देखिए--. 

छुभवनद्राचायं अपने पाण्डवपुराणमें अपनी मुर्वावलीका! उल्लेख करते हुए लिखते हैं-. 

शओोमूलसघेडजनि नस्विप्तधस्तस्मित्‌ बलात्कारनणो5तिशस्यः । 
तन्नाभवत्पूपदादाबेशी श्रीमाधनग्दो.. नरदेबवन्शः ॥ 24। 

इसमें कहा गया है कि नलन्दिसघ बलात्कार गण मूलसंघके अन्तर्थत है। उसमें पृ्वॉकि एकदेश शाता 
और मनुष्यों व देवोंसे पुजनीय माधनन्दी आचाय॑े हुए । 

इतना कहनेके बाद इस गुर्वावलीमे माघनन्दीके बाद 4 जिनचन्द्र, 5 पदुमतन्दी (इतके महसे 
पदुमनन्दीके चार अन्य नाम थे---कुन्दकुन्द, वक्तप्रीव, एलाचायं ओर गृद्धपृज्छ), 6 तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता उमा- 
स्वाति, 7 लोहाचायं, 8 यश:कीति, 9 यशोनन्दी और ]0 देवनन्दीके नाम दिए हैं। ये सब नाम इसी क्रम॑से 
नन्दिसंघकी पट्टावलीमे भी मिलते हैं। आगे इस गुवाविलीमे ]| गरुणनन्दीके वाद |2 वज्नन्‍्दीका नाम आता 
है। जब कि नन्दिसंघकी पदु/वलीमे || जयनन्‍्दी और ॥2 युणनन्दी इन दो नामोंके बाद ]3 वफनन्दीका 
नाम आता है । 

यथपि इससे आगेकी दोनोंकी आचार्य परम्परा करीब-करीब मिलती हुई हैं । परन्तु विशेष प्रयोजन 
मे होनेसे उसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। प्रकृतमे इन आधारोंसे हमें इतना ही सूचित करना है कि आवारपे 
पृज्यपाद मूससंघके अन्तगेत तन्दिसंध बलात्कार गणके पट्टाधीश ये । तथा अन्य प्रणाणोसिश् यह भी बिदित 
होता है कि इनका गउछ “सरस्वती” इस नामसे प्रख्यात था । हमारे प्रसिद्ध आचार्य कुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छ 
(उमरास्थाति) इसी परम्पराके पूर्ववर्ती आचार्य थे यह भी इससे दिदित होता है। 

4. शीवन-परिक्षष--अजाय पृ्यपाद कौत थे, उनके माता-पिताका नाम क्या था, वे किस कुलमें 





. देखो जंनसिद्धान्तभास्कर भाग |, किरण 4, पृ० 5। | 2- देखो जेतसिद्धान्तभास्कर, भाग |, 
किरण 4, पृ० 43 में उदुधुत शुभन्दाचार्यकी पट्टावली । 


80 स्वर्धसिद्धि 


जम्मे वे इन सब बातोंका परिचय श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमीने वेवनन्दि और उनका जैनेरद्र व्याकरण 
मेखमें दिया है!। उन्होंने यह परिचय कमडी भाषागें लिखे गये “पूज्यपादचरिते' के आध्रारसे लिखा है। 
इसके लेखक 'चम्द्रम्य” कवि थे। श्रीमान पं० जुगलकिशों रजी मुख्तारके लेखसे यह भी* विटित हीता है कि 
उनका यह जीवमचरित “राजावलिकथे' में भी दिया हुआ है। किन्तु इन दोनोंमें कहाँ तक साम्य और वेषम्म 
है यह इससे विदित नहीं होता । प्रेमीजीके शब्दोंमें कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 

'कर्ताटक देशके 'कोले' नामक ग्रामके माधवभट्ट नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्माणीसे पूज्यपादका 
जन्म तुआ। ज्योतिषियोंने बालककी जिलोकपुज्य बतलाया। इस कारण उसका नाम पुज्यपाद रक्षा गया। 
माधवभटूने अपनी स्त्रीके कहनेसे जेनधर्म स्वीकार कर लिया। भट्टनीके सालेका नाम 'पाशिनि' भा। उसे भी 
उन्होंने जैन बननेको कहा । परन्तु प्रतिष्ठाके छयालसे वह जैन न होकर मुडीकुंड ग्राममें वैष्णव संस्यासी हो 
गया । पूज्यपादकी कमलिनी सामक छोटी बहन हुई, वह गुणभट्ट को ब्याही गयी और गुणभट्टको उससे नागार्जुन 
नामक पुत्र हुआ । 

पूज्यपादने एक बगीचेमे एक साँपके मुँहमे फंसे हुए मेंढकको देखा । इससे उन्हें वैराग्य हो गया और 
वे जैन साधु बन गये । 

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने अपना मरणकाल निकट 
आया जानकर पृज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा कर दो । उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया। 


पाणिनि दुर््यनवश मरकर सर्प हुए । एक बार उसने पूज्यपादकों देखकर फूल्कार किया | इस पर 
पृज्यपादने कहा---विषव।स रखो, मैं तुम्हारे व्याक रणको पूरा कर दूँगा । इसके बाद उन्होंने पाणिति व्याकरण- 
को पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जैनेन्द्र व्य|करण, अहुस्प तिष्ठालक्षण और वेधक ज्योतिषके कई प्रम्थ रच चुके थे। 

गुणभट्टूके मर जानेसे नागार्जुन अतिशय दरिद्रो हो गया। पृज्यपादने उसे पश्मावतीका एक मन्त्र 
दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे पद्मावतीने नागार्जुनके निकट प्रकट होकर 
उसे सिद्ध रसकी वनस्पति बतला दी । 


इस सिद्धिरससे नागार्जुन सोना बनाने लगा । उसके गर्वंका परिहार करतेके लिए पूज्यपादने एक 
मामूली वतस्पतिसे कई घड़े सिद्धरस बना दिया। नागार्जुत जब पर्वतोंको सुवर्णमय बताने लगा तब ध्रणेन्त्र 
पच्मावतीने उसे रोका और जिनालय बनानेको कहा | तदनुसार उसने एक जिनालय बतवाया और पाशवेनाथ- 
की प्रतिमा स्थापित की । 

पूज्यपाद पेरोंमें गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रकों जाया करते थे। उस समय उसके शिष्म 
वज़जनन्दीने अपने साथियोंसे झगड़ा करके द्रविड़ संघकी स्थापना की । 

नागार्जुन अनेक मन्त्र-तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया । एक बार दो सुन्दरी 
स्त्रियाँ आयीं जो गाने-नाचनेमें कुशल थीं। नागार्जुन उन पर मोहित हो गया। वे वहीं रहने लगीं भौर कुछ 
समय बाद ही उसकी रसगुटिका लेकर चलती बनी । 

पुज्यपाद मुनि बहुत समय तक योगाध्य स करते रहे । फिर एक देव विमान में बेठ #र उन्होंने अनेक 
तीर्थों की यात्रा की । मार्गमे एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गयी थी, सी उन्होंने एक सान्त्यथ्टक बनाकर 
ज्यों की त्यों कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने प्राममें आकर समांधिपुर्वक मरण किया ।' 


श्री मोतीचर्द्र गौतमचन्द्र कोठारी फलटनबालोंने सर्वार्यसिश्चिके एक अन्यत्म संस्करणका सम्पादन 
किया है जो पोलापुरसे प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने कुछ युक्तियाँ देकर इस कषाके व्याकरण सम्बन्धी 





।, देखो जेन साहित्य और इतिहास, पृ० 23 । 2- देखो रत्नकरण्डककी भूमिका । 


प्रश्तायपा 8३ 


अंशको मवाक्तू सिंध करनेका प्रथलन किया है। किन्तु जैसा कि अग्य तथ्योंसि सिद्ध है कि पाणिनि-ब्याकरणके 
कर्ता पाणिति कि पूम्मपादसे बहुत पहसे हो गये हैं। इतना ही नहीं पाणिनि व्याकरण पर जो कात्यायनका 
यातिक और पतहंजलिका महाभाव्य असिद्ध है नह भी पूज्यपादके कई झतान्दियों पहले लिखा जा चुका था । 
जताएवय केवल इस कजाके जाधार पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि आचार्य पूम्यपाद पाणितिके समय में 
हुए हैं और उन्होंने उनके बधूरे ब्याकरणको यूरा किया था। कथा में और भी ऐसी बनेक घटनाओं का 
उल्लेख है जिन्हें अतिशयोकितपूर्भ कहा जा सकता है। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि आचाये पूज्यपाद प्राणिनि 
स्याक रण, उसके दातिक और मह।प्ाष्यके सर्मश थे । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये द्राह्मण कुल में उत्पन्न 
हुए होंगे और अपने जीवमकालके प्रारम्भमें वे अन्य धर्मके माननेवाले रहे होंगे। अतः इस कथामें जो उनके 
पिता, माता व कुल आदिका परिचय दिया है वह कदाजित्‌ ठीक भी हो। जो कुछ भी हो, तत्काल इस 
कथाके आधारसे हम इतना कह सकते हैं कि पृज्यपाद ब्र।द्मण कुलमें उत्पन्त हुए थे। उनके पिताका नाभ 
माधबभटट और मात्ताका नाम ओऔदेवी था। वे 'कोले” नामक प्रामके रहनेवाले थे और उनका जम्म नाम 
पृज्यपाद था । उम्होने विवाह न कर बचपन में ही जैनधर्म स्वीकार कर लिया था और आगे चलकर उन्होंने 
साँपके मुँहमें मेंढक तड़पता हुआ देख भुनिदीक्षा ले ली थी । उन्होंने अपने जीवन कालमें गगनग।मी लेपके 
प्रभायसे कई बार विदेहक्षेत्रकी यात्रा की थी। श्रवणबेल्गोलकै एक शिलालेखके भाधारसे यंह भी कहा जा 
सकता है कि जिस जलसे उनके चरण धोये जाते थे उसके स्पर्शसे लोहा भी सोना बन जाता थाः। उनके 
च्रणस्परशसे पवित्र हुई धूलिमें पत्थरको सोना बनानेव़ी क्षमता थी इस बातका उल्लेश तो कथा लेखकने भी 
किया है। एक यार तीर्थयात्रा करते समय उनकी दृष्टि तिमिराष्छत्नहो गयी थीं। जिसे उन्टोनि शान्त्यव्टक- 
का निर्माल कर टूर किया था। किन्तु इस घटनाका उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होंने तीथंबात्ासे 
लौटकर समाधि से ली थी । 

स्व॑रचित साहित्य --भाचार्य पूज्यपादने अपने जीवन-कालमें सर्वायसिद्धि सहित जिस साहित्यका 
निर्माण किया था उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-..- 

. सर्वाभ॑ सिडि--इसका विस्तृत परिणय हम पहले दे आगे हैं।* 

2. समाधितस्थ-- इसमें कुल मिलाकर 05 श्लोक हैं। विषय अध्यात्म है। प्रस्थका नाम समाधितन्त 
है। इसकी सूचना स्वयं आजाय॑ पूज्यपादने इसके अन्लिस श्लोकमें दी है। एक तो श्रवणवेल्गोलके शक सं० 
085 के शिलालेख 40 में इसका नाम सम्राधिशतक दिया है। दूसरे बनार्ससे मुद्रित होनेवाले प्रथम गुरछक- 
में भी टिप्पण सहित यह छपा है और उसके अन्तमें एक प्रशस्ति श्लोक उद्धुत है जिसमें श्लेष रूपसे इसका 
नाम समाधिशतक सूचित किया गया है। सालूम पड़ता है कि इन्हीं कारणोंसे इसका वूसरा नाम समाधिशतक 
प्रसिद्ध हुआ है । 

यद्यपि यह ग्रन्व आचार्य पुज्य पादकी स्वतन्त्र कृति है पर अन्त:परी क्षणसे विदित होता है कि आजयाय॑ 
डुल्दकुल्द हारा निभित आयमको आत्मसात्‌ कर उन्होंने इसकी रचना की है। उदाहुरणस्वरूप नियमसारबें 
यह गाया आती है--- 

चियजाब जन दि भुंजएइ प्रभाव जेव विभ्हुए केई । 

जाजदि पस्तथरि सब्य सोह हृति चिततर जाणी ॥ 97॥ 
जब इसकी तुलना समाधितग्मके इस श्लोकसे कीजिए... 

वदप्राएवं व वृह्याति पूहोतं मापि सुम्भति। 

जानाति सर्वया सर्थ , सत्स्वर्ंवेद्यनस्माहुभ्‌ ॥ 30 ॥ 


आीपूण्यपादसुनिरप्रतिभीषध डिस्यीमादिदेहजिनदर्शनपूरयात्र: । वेत्पादधौतजलसंस्पशे प्रभावा 
त्कालायर्स किस तदा कमकीयकार ॥।' शिक्षालेल ]08 (शक सं० 355) । 2. वेंखों प्रहतानता पृ० 28 । 
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यदि सूक्मतासे अवज्जोकन कर देखा जाय तो मालूम पड़ता है कि प्रारम्भ ही इसका सोक्षप्राभुतको 
साभने रक्ष कर हुआ है और लगभग मोक्षप्राभूतके समग्र विययकों स्वीकार कर इसकी रचना की गयी है । 
सोक्षप्राभृतकी प्रथम गाया यह है--- 
जाजतयं अप्याणं उपलडं जेज सड़िवकस्सेज । 
चहदझण व परवस्य भमो नमो तस्स शेबल्स ॥ ॥ 
अब इसके प्रकाशमें समाधितन्त्रका प्रथम मंगलश्लोक देखिए. 
पेसात्माध्युध्यतात्मेव. परत्वेनें*,. चापरम्‌ । 
गक्षयानम्तवोथाय तस्मे सिद्धात्मने' गमः॥ ॥ 
अब मोक्षप्राभृतकी एक दूसरी गाथा लोजिए-.... 
ज॑ समा दविस्सदे रूप त॑ थ जाणदि सब्यहा। 
जाजगो विस्सवे थहतं तम्हा जंपेसि केण हूं ॥। 
इसी विषयको समाधितन्त्र में ठीक इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया गया है-- 
यश्मया बुहथते- कूथ॑ तन्‍्न आनाति स्वथा। 
जामन्‍न बुश्यते कूपई। तसतः केम श्रयोग्यहुम्‌ ॥। 88॥ 
इतना ही नहीं समाधितन्त्र लिखते समय आचार पूज्यपादके सामने आचार्य कुम्दकुस्दका समयप्राभुत 
व अन्य श्रुत भी उपस्थित था यह इसके अवलोकनसे स्पष्टत: विदित होता है। आषाय॑ क्ुन्दकुन्दने अभ्यन्तर 
परिणामोंके बिना केवल गाहयलिग मोक्षमार्म में उपयोगी नहीं है यह बतलाते हुए समयप्राभतमें कहा है--- 
वासंदोसियपाणि व मिहलियानि व बहुप्षयाराणि। 
विसुं बदंति भदा लिममिजं मोक्शभभ्यो सि॥ 408 0 
,ण उ होबि मोश्खमप्गो लिय जं देहनिम्भमा अरिहा । 
लिमं बुत दंसलजाजचरिराणनि सेयंति ॥ 409 !१ 
इसी तथ्यको आचाये पूज्यपादने सभाधितन्त्रमें इन कब्दोंमें ब्यक्‍त किया है--- 
लि बेहाभित दुष्ट देह एवं आत्मलों भवः। 
ने मुच्यन्त अवासत्मासे ये लिखुकृतात्रहाः ॥ 
जातिवेहाशिता दृष्टा देह एवात्मनो सण।। 
ने सुज्यन्ते सचात्तस्माते थे जातिकुताग्रहरः%+ 
इसमें जर। भी सन्देह नहीं है कि जो साधक अपने गात्मकायेमें उच्चत होना चाहते हैं उनके लिए बह 
मोक्षमार्गके अनुसन्धानमें प्रदीपस्तम्भके समात है। इसमें आत्माके बहिरात्मा, मस्त रात्मा और परमात्मा ये 
तीन भैद करके किस प्रकार यह जीव बहिरात्मपदके त्याग द्वारा अन्तरात्मा अगकर ब्रबात्मपदकों प्राप्त 
करता है इसका सरल और हृदयग्राही कविता में विवेशन किया गया है। 
3 इष्होपवेक्ष- इसमें कुल मिलाकर 5] श्लोक हैं। विषय स्वरूपसब्योधन है। ग्र्थका न[म इध्टो- 
पदेश है यह स्वयं आचार्य पृज्यपादने इसके अन्तिम श्लोकमें व्यक्त किया है । 
इसका निर्माण करते हुए आजाय॑ पृज्यपादके सामने एकमात्र यही दृष्टि रही है कि किसी प्रकार 
यह संसारी आस्मा अपने स्वरूपको पहचाते और देह, इन्द्रिय तथा उसके कार्योंको अपना कारये स॑ मानकर 
अ/त्मकार्य में सावधान होनेका प्रयल्त करे । समयश्राभृतेका स्वाध्याय करते समय हमें इस भावके पद“परदद पर 
दर्शन होते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि समयप्राशुत आदिके विवयकों मास्मसातू करके ही इसका 
निर्माण कि पा गया है। तुलनाके लिए देखिए-- 
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एनो मे सातश्तहो भादा भाजदंसणलक्लणों । 
सेसा मे बाहिरा माया सम्ये संजोगलक्सणर |। --समबप्रातत 
एकोआं लिर्ममः शुद्धों आासी योसोस्रमोचर: । 
बाह्याः संघोगला: भावा भततः सर्वेप्पि स्बंधा ॥| 27॥ --इच्टोचवेक्ष 
रसो अंधति कम्म॑ भुंचदि रूम्मं विरायसंपत्तों । 
तृधों जिजोधएसो तम्हा कम्मेशु भा रस्ज ॥ --समयप्राभुत 
बध्यते भुच्यते लोवः समझो निर्मम: ऋभात । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयस्तेन निमंसत्थं चिलिम्तयेत्‌ ६ 260॥  ---६ण्टोपदेश 
रत्नकरब्डकमें एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि धर्मके प्रभावसे कूकर भी देव हो जाता 
है और अधमेके प्रभावसे देवको भी कूकर होते देर नहीं लगती । यथा--- 
श्वाषि देधोडपि देवः इथा लायते बर्मकिल्वियात्‌ । 
कापि ताम भवेदध्यः संपद धर्माष्छरौरिणाम्‌ ॥ !, 29 ॥) 
इच्टोपदेशमें यही शब्द तो नहीं हैं वर इनका अनुसरण करते हुए जाचार्यवर्य कहते हैं-. 
दर ज़तः धर्द दंध माततंथंत वारकम ) 
छायातफस्थवोसेंदः:.. प्रतिषाजयतोमहान्‌॥ 3 0॥ 

साधकके लिए आत्मसाधनामें इससे बड़ी सहायता मिलती है। 

4. बहाभवित--भक्तिर्मां दशसे अधिक हैं । फ़िर भी वे मुस्यरूपसे दस मानी जाती हैं। भ्रीमान्‌ पं० 
पन्‍नाखालजी सोनीने सम्पादित कर “क्रियाकलाप' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया है। यह संग्रह ग्रन्थ है। इसके 
प्रथम अध्यायके कुछ प्रकरणोंका संग्रह स्वयं पष्डितजीने किया है !7 शेष संग्रह सालूम होता है प्राचीन है | 
सम्भव है इसके संग्रहकार पश्डित प्रभाचन्द्र हों। इन्होंने ही इसके अनेक उपयोगी विषयों पर टीका लिखी 
है । ये पण्डित थे और इनका नाम प्रभाचन्द्र था--.इसकी सूचना नन्‍्दीश्वर-भक्षितके अस्तमे प्रकरण सभाप्तिकी 
पुष्पिका लिखते समय स्वयं इन्होंने दी है ।! इसमें सब भक्ितियों व दूसरे प्रकरणोंका संग्रह स्वयं इनका किया 
हुआ है या क्रियाकलापको जो वर्तमान स्वरूप मिला है वह बादका काम है यह हम निश्चयपुर्वक नहीं कह 
सकते,१ बयोंकि एक तो न स्वयं सोनीजीने इसकी व्यवस्थित सूचना दी। सीनीजी यदि इसकी प्रस्तावनामे 
यह बतलानेकी कृपा करते कि उन्होंने जितनी प्रतियोके आधारसे इसका सम्पादन किया है, वे कहाँकी हैं 
और उसका लेखन-काल क्‍या है तो इस बातके निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलती कि यह संग्रह कितना 
पुराना है। दूसरे इसमें ऐसे कई उपयोगी बिषयोंका संग्रह है किन्तु उन पर पण्डित प्रभाजस्रकी ठीका न 
होनेसे थे उनके सामने थे इस बातकों स्वीकार करनेमें संकोच होता है । उदाह्रणाबं प्राकृतनिर्वाणभक्त जो 
लोकमें निर्वाणकाण्शके नाभसे प्रसिद्ध है, इसमें संगृहीत है पर इस पर उनकी टीका नहीं है। जब कि यह 
दूसरी भक्तियोंके मध्यमें स्थित है। सोनीजीने भुद्नगित क्रियाकलापके सम्बन्धर्मे अपनी भूमिका में स्थिति एपष्ट 
तो की है पर उससे पूरा प्रकाश नहीं पड़ता । 

इसमें लितनी भक्तियाँ संगृहीत हैं उनमेंसे प्रथम परिच्छेदमें सिद्धिभकित, श्रुतभविति, चा रित्रभक्ति, 
पोगिभषित, आजा भक्ति, निर्यानभिति और नम्दीश्वरभक्त ये सात भक्तियाँ संगृहीत हैं। इनमेंसे नन्‍्दीश्वर- 





]- बैलछो कियाकलाप प्रस्तावता पु० 2 । 2- 'इति पश्डितप्रभाजन्द्रविरच्ितायां क्रिपाकलापटीकार्या 
भक्तिविधरण: प्रथम: परिण्छेद: समाप्त:।' 3. इतना अवश्य है कि इसके “देवसिकराजिकश्रतिकमणअ' मासक 
प्रकरणके अम्तर्म एक लेख उपलब्ध होता है जिसमें 724 सं० जंकित है। अतएन इससे पुरेका यहु संअंह है गे ह 
कहा जा सकता है। देखो क्रियाकलाप, प्रस्तावना पृ० 69 । 


; सर्वाधंसिद्धि 


अकिति केवल संस्कृतमें है, शेष सत्र भक्तियाँ संस्कृत और भ्राकृत दोनोंमे हैं। मात्र प्राकृत निर्याभभक्तिकी 
संस्कृत टीका नहीं है। इसके आगे दूसरे प्रकरणमें और भी अनेक भक्तियाँ संगृहीत हैं और इन पर भी पष्डित 
प्रभाचस्द्रकी संस्कृत टीका है। इतना अवश्य है कि उनमें जो लघु भक्तियाँ हैं उनपर टीका नहीं है । 

इन भक्तियोंके सम्बन्ध पण्डिस प्रभाचन्द्र प्राकृत सिद्धि भक्तिके अन्तमें सूचना करते हैं कि सब 
संस्कृत भक्तियाँ पुज्यपाद स्वामीकी बनायी हुई हैं भर प्राकृत भक्तियाँ आचार्य कुन्दकुन्दरी बनायी हुई 
हैं। यधा-- 

'संह्कृता: सर्वा भक्तय: पावपृत्यस्वासिकृता: प्राह्ृतास्तु कुन्दक्स्दा चार्य कृता: ।' क्रियाकलाप पृष्ठ 67 | 

मे सब भक्तियाँ एक आचार्यकी कृति हैं या अनेककी यह तो निश्चयपुर्वकं कहना कठिन है। जिन 
पण्डित प्रभाचन्द्रने इनकी टीका लिखी है वे सम्भवत: पण्डितप्रवर माशाधरके बाद! और वि० सं० 724 के 
पहले» कभी हुए हैं, अतएव इस आधारसे इतना ही कहा जा सकता है कि ये वि० सं० ]4वीं शताब्दीके पूर्व 
कभी लिखी गयी हैं। किन्तु इस कथनसे यह निश्चय नहीं होता कि पण्डित प्रभाचन्द्र इनमेंसे किन सस्‍्कृत और 
प्राकृत भक्तियोंकों क्रससे पादपुज्य स्वामी और कुन्दकुन्द आचार्यकी मानते रहे। उनके मतसे ये पादपुज्य 
स्वामी कौन थे यह भी ज्ञात नहीं होता । 


पं० पन्‍तालालजी सोनीने क्रिथाकलापकी प्रस्तावनाभ लिछा है कि 'सिद्धभकत, श्रृत्तिनकित, चररित्र- 
भक्त, योगिभक्िति, आच!र्यभक्ित, निर्वाणभक्ति और नन्दीश्वरभक्ति ये सात संस्कृत भक्तियाँ पादपुज्य स्वामी 
हृत हैं और प्राकृत रिद्धभवित, प्र/कृत श्रुतभक्ित, प्रकृत चारित्रभवित, प्र।क्षत योगिभकित और प्राकृत आचार्य - 
भक्त ये पाँच भक्तियों कुन्दकन्दाचार्य प्रणीत हैं ।' किन्तु उन्होंने ऐसा माननेका जो कारण उपस्थित किया है 
वह समुचित नहीं कह। जा सकता। पण्डित प्रभाचन्द्रने तो केवल इत्नना ही कहा है कि सब संस्कृत भक्तियाँ 
पादपुज्य स्वामी कृत हैं और सब प्राकृत भक्तियाँ कुन्दकुन्द आचाये कृत हैं और यह भी उन्होंने प्राकृत सिद्ध- 
भक्तिकी' व्यास्या करते हुए उसके अन्तमे कहा है। परन्तु क्रियाकल,पमे जिस क्रमसे इन भक्तियोंका सप्रह है 
उसे देखते हुए प्राकृत सिद्धभवितक क्रमाक दुमरा है । सम्भव है कि सोनीजी ने नन्दीश्व रभक्ति पर परिच्छे८- 
की समाप्ति देखकर यह अनुमान विधथा हो । जो कुछ भी हो, पण्डित प्रभाचन्द्रके कलमे ये भक्तियाँ प/दपूज्य 
स्वामीकृत और मुन्दकुन्दाच/र्यक्त मानी जाती थी इतना स्पष्ट है। किद्वा्नोक! अनुमान है कि ये पादपुज्य 
स्वामी आचार्य पूज्यपाद ही होने चाहिए, क्योंकि एक तो इस नामके जन्‍्य कोई अाचाये नहीं हुए हैं। दूसरे इन 
भकितयोंका अप्रतिहत प्रव!ह और गम्भी र शेली इस बातको सूचित करती है ।* 

इन सब भक्तियों में उनके नामानुसार विधयका विवेचन क्रिया गया है। मुनिजन तथा ब्रती गृहरुथ 


देवसिक आदि प्रतिक्रणके समय निश्चित क्रमसे इनका प्रयोग करते आ रहे हैं जो आंशिकरूपसे वर्तमान 
कालमे भी चालू है । 


5. जेमेख्र ध्याकरण--आचार्य पूज्यपादकी अन्यतम मौलिक कृति उनका जैनेन्द्र व्याकरण है। 
इसका जैनेन्द्र यह नाम क्‍यों पड़ा ? क्‍या स्वयं आचार्य पृज्यपादकों यह नाम इष्ट था इसका निभ्ेय करना तो 
कठिन है। परन्तु प्रा्नीन कालसे यह इसी नामसे सम्बोधित होता आ रहा है यह मुग्धयोधके कर्ता पं ० बोपवेजके 
इस डल्लेखसे स्पष्ट है- 

इसाइचसा। काशकृत्त्तापिनश्नलोश्ाकटामताः: । 
पाणिस्यमरक्षेतेष्दा जयस्यध्टों ज क्षाव्यिका: ।! ---आातुषाठ 
यह पांच अध्यायोमिं विभक्त है और सूत्र संध्या लगभग 3000 है। इसफी सबसे बड़ी विशेषता संजा- 





[. परष्डित प्रभाचन्द्रने अनगारघममृतके दो श्लोक अपनी टीकामें उद्धृत किये हैं। देखो क्रिया. 
कलाप प्रस्तावना प१ृ० 0 2. देखो टिप्पणी 3 पृ० 88 । 3. देखो जैन साहित्य और इतिहास पृ० 28 । 


प्रेस्तावैना है5 


लाभव है। पाणिनौय स्याकरणमें जिस संशाजोकि लिए कई अक्षरोके संकेत कह्पित किये ग्रये हैं उनके लिए 
इसमें लाधवसे कोम लिया गया है। तुलनाके लिए देखिए. 


वालिसीय व्याकरण जेनेख व्याकरण 
हुल्व, दीघं, प्लुत प्र, दी, प 
सवर्ण स्व 
अंनुनासिक डड 
युग एप्‌ 
वृद्धि ऐप्‌ 
निष्ठा त्‌ 
प्रातिपदिक मृत्‌ 
लोप ख 

संशालाधव और रचना विशेषके कारण इसमे सूत्रनाधवके भी दर्शन पद-पद पर होते हैं। यथा--- 
पालिनोम व्याकरण ज़नेन्द्र स्थाकरण 
झरो झरि सवर्ण झरो झरि स्वे 
हलो यमां यमि लोप. हलो यमा यमि खम्‌ 
तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ सस्थानक्रियं स्वम्‌ 
ऊकालो ज््षुस्वदीघंप्लुतः अआकालो5च प्रदीप: 


इसका प्रथम सूत्र है 'सिद्धिरनेकास्तात्‌ ।' इसकी व्याख्या करते हुए सोमदेयसूरिने शब्दाणंवचन्द्रिका में 
जो कुछ कहा है उसका भाव यह है--'शब्दोंकी सिद्धि और झप्ति अनेकान्तका आश्रय लेनेसे होती है, क्योंकि 
शब्द अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व और विशेषण-विशेष्यधम को लिये हुए होते हैं। इस सूत्रका अधि- 
कार इस शास्त्रकी परिसमाप्ति तक जानता चाहिए। यदि अनेकान्तका अधिकार अन्ततक न माना जाय तो 
कौन आदि है और कौन अन्त है, किस अपेक्षसे साधम्ये है और किस अपेक्षासे बेधम्ये है यह सब कुछ से बने । 


बैयाकरणोंका स्फोटवाद प्रसिद्ध है। वे शब्दको नित्य मानकर तालु आ दिके संयोगसे मात्र उसका 
स्फोट मानते हैं, उसकी उत्पत्ति नहीं, जब कि स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अकार आदि वर्ण और घट, पट 
आदि शब्द कुछ अकाशमें भरे हुए नही हैं और न वे आकाशके गुण ही हैं । वे तो तालु आदिके निरभित्तसे 
शब्द वर्गणओंके विविध संयोगरूप उत्पन्न होते हैं और कालान्तरमें विघटित हो जाते हैं। अतः वेयाक रणों के 
मस्तथ्यानुसार वे संवेया नित्य नहीं माने जा सकते। पुदुगल द्रब्यकी अपेक्षा जहाँ थे नित्य सिद्ध होते हैं वहाँ 
के पर्यायकी अ३क्षा अनित्य भी सिद्ध हीते हैं । स्पष्ट है कि इस भ।वकों व्यक्त करनेके लिए अचाय॑ पृज्यपादवे 
'पिद्विरनेकास्ताल्‌' यह प्रथम सूत्र लिखा है। व्याकरणमें शब्दोंकी जिस प्रकार सिद्धि की गयी है या जो संज्ाएँ 
व प्रत्यम आदि कल्पित किये गये हैं थे सर्बथा बंसे ही नहीं हैं किन्तु भावाकी स्थितिकों स्पष्ट करने के लिए 
माना गया वह ए% प्रकार है और यही कारण है कि अनेक वेयाकरणोंने रूपसिद्धिके लिए अलग-अलग संज्ाएँ 
य प्रक्रिया स्वीकार की है। ऐसी स्थितिके होते हुए भी अनेक विद्वानोंमें अमुक प्रत्यय और अमुक प्रकारसे रूप- 
सिद्धिके प्रति आग्रह देखा जाता है। सम्भव है इस ऐकान्तिक आप्रहका निषेध करनेके लिए भी आचार्य पूज्य- 
पादने 'सिद्धिरतेकाग्ताह सूजकी रचना की हो । 


आवाय॑ पूज्यपादते अपने जैनेन्द्र व्याकरणमें भूववलि, श्रीवस, यशोभद्र, प्रभावषमा, समस्तभद्र और 
लिडसेन इन छह अआचागोके मतोंका उल्लेख किया है। अभी तककी जानकारीके आधार पर यह तो नि:संकोच 
कहा जा सकता है कि इमका कोई व्याकरण नहीं है। साथ ही इन आचायोंके जिन बेकल्पित संतोंका उल्लेख 


86 सर्वा्ध सिद्धि 


करके रूपसिद्धि की गयी है वे मत भी कोई नये नहीं हैं। क्योंकि, जेसा कि हम आगे चलकर बतलानेवासे हैं 
पाणिनि-स्याक रणमें भी विकल्पसे उनकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। इसलिए प्रश्न होता है कि जब कि 
आचार्य पूज्यपादके सामने पाणिनि व्याकरण था और उसमे वे प्रयोग उपलब्ध होते थे ऐसी अवस्थामें उन्होंने 
अलगसे इन अ।वायोके मतके रूपमे इतका उल्लेख क्यों किया। प्रश्न गम्मीर है और सम्भव है कि कालाध्तर 
में इससे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़े । तत्काल हमारी समक्षमे इसका यह कारण प्रतीत होता है 
कि जिस प्रकार पाणिनि ऋषिने अपने व्यकरणमे उनके काल तक रखे गये साहित्यमें उपलब्ध होनेवाले मतों 
का उनके रबयिताके नामके साथ या “'अन्यतर' आदि पद द्वारा उल्लेख किया है उसी प्रकार आचार्य पूज्य- 
पादने अपने जैनेन्द्र ब्याकरणमे उतके काल तक रचे गये जैन साहित्यमें उपलब्ध होनेवाले मतोंका उनके 
रखयिताके नामके साथ उल्लेख किया है। मतोंका विवरण हस प्रकार है--- 


भूलबलि--अचार्य भूतवलिके मतका प्रतिपादन करनेयाला सूत्र है--“राबुभूतबले: । 3, 4, 83। 
भूतबलिके मतानुसार समा शब्दान्त द्विगु समाससे “ख' प्रत्यय होता है मह इस सूत्रका आशय है। इससे 
पूरक: प्रयोगके स्थानमे इसम्रोब: प्रयोग विवल्पसे सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार “रा्बहः 
संबत्सरात्‌' । 3, 4, 84। और 'बर्षादुप च'। 3, 4, 85 । ये दो अन्य सूत्र हैं जो भूतवलि आचायंके वैकल्पिक 
मतका प्रतिपादन करते हैं। इनमें से प्रथम सूत्र द्वारा 'द्िराज्ीचः, हप्हीनः और ह्विसंवत्सरीन:” आदि प्रयोग 
सिद्ध होते हैं तथा दूसरे सूत्र द्वारा 'ब्विवर्ब:” आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैनेन्द्र्याकरणमें ये वेकल्पिक कार्य 
भूतबलि आचार्यके मतसे माने गये हैं। 

इन वैकल्पिक कार्योका निर्देश पाणिनिने भी किया है किन्तु वहाँ किस आचायंके मतसे ये कार्य होते 
हैं मह नहीं वतलाया है । इन तीन सूत्रोके स्थानमें क्रमसे पाणिनिके “ह्विगोर्वा 5, ।, 86,” 'रा्यहः संबध्सराज्य 
$, 4, 87,' और “बर्षाल्लुकू व 5, ], 88 + ये तीन सूत्र आते हैं। 


भीदस--आचाय श्रीदतके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है 'भुणे भोवतस्पाश्चियाम्‌ । , 4 
34 ४ श्रीदत्त आचायंके मतसे ग्रुणहेतुक पथ्व्चमी विभगित होती है। १२न्‍तु यह काये स्त्रीलिगगें नहीं होता । 
यह इस सूत्रका भाव है। इसके अनुसार 'ज्ञामेम मुक्तः' के स्थानमें श्रीदत्त आचायके मतसे 'क्ञामाभ्मुक्तः' 
प्रयोग सिद्ध किया गया है। इसके स्थातमें पाणिनि व्याकरणमें 'बिभावा गुणेडस्त्रियाम्‌ । 2, 3, 25 /' सूच उप- 
शब्ध होता है । 

प्रशोभदर--आचाये यशोभद्रके सतका प्रतिपादन करनेवाला यूत है 'कृदुंधिमुजां रक्षोभात्प । 2, 
, 99 ॥' 'कृ, बृष्‌ और मृज्‌' धातुसे यशोभद्र आचायंके मतानुसार 'क्यप्‌' प्रत्यय होता है। तदसुसार 
'कुल्यम्‌, बुष्यस्‌ और भुज्यम्‌' ये बेकल्पिक प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसके स्थासमें पणिनि अ्याकरणमें 'जुलेवि- 
भाषा । 3, , 3 ४ तथा 'बिभाषा कृबयों: 3, ), ६20 ४ ये दो सूत्र उपलब्ध होते हैं । ह 

प्रभाचख--आबभाय प्रभाचखके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है 'शाधेः कृति प्रभाचयास्य । 
4, 3, 80 ।! राजि पद उपपद रहते हुए कृदल्त पर रहते प्रभाचच्के मतसे 'मुम” का आगम होता है। 
तदनुसार 'रात्रिचर:' बेकल्पिक प्रयोग सिद्ध होता है। इसके स्थानमें पालिमि व्याकरणका सूत्र है 'राजे: हृति 
बिमाथा । 6, 3, 72 ४ 

सभस्तभव्र--आचाय समसन्‍्तभद्के चार मतोंका प्रतिपादन करनेवाला सृत्र है---चहुष्टयं शमग्त- 
भाग्य । 5, 4, 40। पिछले चार सूत्र आचाये समन्तभद्कके मतसे कहे गये हैं यह इस सूचमें बतलाय! गया 
है। वे धार हैं-' ऋूयो हु: । 5, 4, %6 + झाछोडहि । 5, 4, 37। हूलो पत्र पलि खभ्‌ । 5, 4, १38; तथा 
“घरों ऋरि स्‍्थे। 5, 4, 39 ४ इनके स्थानमें क्रमश: पाणितिके सुत्र हैँ--..'झयो होहयतरस्थान्‌ । 8, 4, 62। 
शरक्षो टि। 8, 4, 63 । हलो यर्मा यसि लोप: | 8, 4, 64 तथा 'हरो झरि सकसें। 8, 4, 65/ 


प्रस्तावना हैः 


प्रथम सूजके अनुसार पदान्त झय से पर रहते हुए 'ह' को पूर्वसवर्ण होता है। यथा--..'सुधानासलि 
द्वितीय सुत्रक अनुसार पदास्त क्षय से पर रहते हुए 'श' के स्थानमें 'छ' होता है। यथा--.'बदछपात्रा:। 
कृतीय सूत्रके अनुसार हल से पर यम्‌का यम्‌ पर रहते लोप होता है। यथा---'झब्या' इस शब्दमें दो यकार 
हैं और इनके संयोगसे एक तीसरा यकार और प्राप्त हुआ । किन्तु इस सूत्रके नियमानुप्तार बीचके एक 
यकारका लोप होकर 'शस्या' यह प्रयोग ही शेष रहता है। चतुर्थ सूचके अनुसार हलूसे पर श्रका सवर्ध 
झर्‌ पर रहते हुए लोप होता है। यथा---'भित्ताम्‌' यहाँ एक तीसरे तकारका लोप हो गया है। इस प्रकार 
ग्रेचार वैकल्पिक कार्म आचाये समस्तभद्कके मतसे होते हैं। जब कि पाणिनि व्याकरणभरें ये कार्य अस्पतरके 
मतसे माने गये हैं। 

सलिडसेनर---भा चाय सिद्धसेनके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है--'बेसे: सिद्धस्तेनस्थ | 5, ), 7।' 
विद धातुसे पर झ्‌ प्रत्ययके स्थानमें आदेशभूत 'अत्‌' को सिद्धसेनके मतानुसार “दट' का आगम होता है यह 
इस सूत्रका भाव है। यथा--'संविद्रते ।। सविदते प्रयोगमे दकारके बाद और अफारके पूर्त 'रट' का आगम 
होकर यह वैकल्पिक प्रयोग बना है। इस सूत्रके स्थानमें पाणिनि व्याकरणका “ब्ेत्तेविभाषा। 7, |, 7 ।' सूत्र 
उपलब्ध होता है । 

इस स्याक रणका सोमदेबसूरिक्ृत शब्दाणं बचन्द्रिकामे एक परिवतित रूप उपलब्ध होता है। किन्तु 
बह उसका बादका परिष्कृत रूप है ऐसा अनेक प्रमाणोंके आध!रसे प्रेमीजीने सिद्ध किया है। इसका अससी पाठ 
तो वही है जो आचार्य अभयदेव कृत महाव॒त्तिमे उपलब्ध होता है। इस व्याकरणकी कुछ विशेष ताओका हमने 
उल्लेख किया ही है। और भी कई विशेषताएँ हैं जिनके कारण इसका अपना स्थलन्त्र स्थान है? । 

उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि आजाये पृज्यपदने उक्त पाँच ग्रन्थोंके सिवा कई विषयों पर अन्य अनेक 
ग्रन्थ लिखे थे। विवरण इस प्रकार है--- 

6-7. जेनेख और झब्दाबतार स्थास--शिमोगा जिले के नगर तहसीलके 46वें शिक्षालेखमें इस 
बातका उल्लेख है कि आचार पूज्यपादने एक तो अपने व्याकरण पर “जैनेन्द्र” नामक न्यास लिखा था और 
दूसरा पाणिनि व्याकरण पर 'शब्दाबतार' नमक न्यास लिखा था। यथा-- 

फ्यात्त जेमेलसंहं सफलब॒ुधनुल पाणिमीयस्म भूयों । 
स्थास धाब्बावतारं मनुजततिहितं वेशधास्त्र चर कृत्या । 
पस्तश्थायंस्य टीका व्यरच्विहु ता भात्यसो पृण्पपाद - 
स्वामी भूपालयस्धः स्वपरहितवश्चःपृर्लदृस्‍्थोधयुल: ॥ 

मे दोनों अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसके लिए प्राच्चीन शस्त्र भण्डरोंमें विशेष अनुसस्धानकी 
आवश्यकता है । 

है. झाष्यष्टक--हम पहले आचार्य पूज्यपादकी कथा दे आये हैं। उसके लेखकने इनके बनाये हुए 
एक 'झार््यच्टक' का उल्लेख किया है। एक शान्त्यष्टक क्रियाकलापमें भी संगृहीत है। इस पर पं० प्रभा- 
चन्द्रकी संस्कृत टीका है। शाम्त्यष्टकके प्रारम्भमें पं७ प्रभाचस्व्रजीने जो उत्थानिका दी है उसमें कथालेखक 
चन्द्रय्य कविके मतका समर्भत करते हुए कहते हैं कि श्री पादपुज्य स्वामी को चक्षुत्रमि रव्याध्ति हो गयी थो 
जिसे दूर करनेके लिए बे स्तुति करते हुए कहते हैं, 'नस्‍्लेहात'। इसके अस्तमें जो श्लोक आता है उसमें 
'बुद्ि प्रश्न्या कुर' इत्यादि पदद्वारा भी यही साथ व्यक्त होता है। इससे बिदित होता है कि सम्भव है जीवन 
के अस्तमें पृज्यपाद आचायंकी दृष्टि तिमिराष्छन्त हो गयी हो और उसे दूर करनेके लिए उन्होंने ही शाम्स्यष्टक 





. इस प्रश्वकी टीका-टिप्पणी व परिवर्धन आदिका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिए प्रेमीजी हःरा 
लिखित “जेनसाहित्य और इतिहास नामक भ्रत्ग देखिए । 


ह8 सर्वाधसिद्धि 


लिखा हो । यदि यह अनुमान ठीक हो तो शास्ट्यध्टक उनकी वह कृति मानी जा सकती है जो सम्भवत: सब 
कृतियोंकि अम्तर्मे शिक्षी गयी होगी । 


9. सारसंच्रह- आचार पुज्यपादने एक 'सारसंग्रह' नामक प्रस्थका भी निर्माण किया था ऐसा 
पबलाके एक उल्लेखसे शात होता है। यथा--- 
शसारशंग्रहेप्प्प्क्त पृज्यपाई:-अनन्शपर्यावात्मकस्य बस्तुनोउस्यलसपर्धायाजित्रमे करंव्ये जात्पहेश्वपेशो 
निरक्सप्रयोपो तय इति ।' 
सबबिंसिद्धिमें आचार्य पूज्यपादने जो नयका लक्षण दिया है इससे इस लक्षणमें बहुत कुछ साम्य है, 
इसलिए यह माननेका पर्याप्त कारण है कि यह ग्रन्थ आचार पूज्यपादकी ही कृति होनी चाहिए । 
0. जिकिस्साक्षास्त्र-- इस बातको सिद्ध करनेवाले. भी कई प्रमाण मिलते हैं कि आचार्य पुज्य पादने 
बैजक विषय पर भी कोई अनुपम ग्रत्थ लिखा था। यथा -- 
]. आघछार्य झुभचन्द्र द्वारा रचित ज्ञानाण॑वके एक श्लीकका उल्लेख हम पहले कर आये हैं। उसमें 
डनके वच्ननों को बचनमल और चित्तमलके समान कायमलको दूर करतेवालाकक टा गया है । 
2- आनाय॑ उग्रादित्यने अपने कल्याणकारक वामक ग्रन्धमें आचार्बबज्यपादके वेक्षक विषयक प्रन्थका 
उल्लेख 'बूद्यधा/देग जाधितः, लालाक्य पुण्यपारप्रकटितमविकम्‌' इत्यादि सब्दसन्द् द्वारा किया है। 
3. हम पहले शिमोमा जिलेके नगर ताल्लुकेके 46 नं ० के एक शिक्षालेखका उल्लेख कर आये हैं उसमें 
भी उन्हें मनुष्य समाजका हित करनेव।ला वेश्यक शास्त्रका रचयिता कहा गया है । 
4- विक्रमकी पनद्रहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ मंगराजने अपने कनडी भाषा मे लिखे गये खगेन्द्रमणिदपंण में 
सी आचायंपूज्यपादके एक चिकित्साग्रन्वका उल्लेख किया है । 
इन सब प्रभाणोंसे विदित होता है कि सम्भवत: आज्ञायंपरृज्यपादने शिकित्सा सम्बन्धी कोई ग्रल्थ 
लिख वा। 
६।. छोब्ाभिवेक--श्रवणवेल्गोलके शक सं० 085 के शिलालेख नं० 40 से यह भी बिदित होता है 
कि इन्होंते एक जैन अभिषेक पाठ की भी रचना की थी | उद्ध रण इस प्रकार है--- 
जेनेना निमश्नध्यभोगमतुर्ल  सर्वावसिद्धि: परा 
सिड्धास्ते लिपु्त्वभुवधकथिता जेताजियेकः स्वकः । 
छम्रास्तृक्तधिपं समायिह्रतकस्थास्थ्यं मदों विवाम्‌ 
ब्रास्यातोहू स पूज्यपावभुमिपः पूल्यों मुनीमां गणजेः | 
इसमें कहा गया है कि विद्वानोके समक्ष जिनका जैनेन्द्र ध्याकरण अतुल निज श्द सम्पत्तिको, 
स्वाबेसिद्धि सिद्धास्त में निपुणताकों, जैन अभिषेक कविताकी श्रेष्ठताकों और आत्मस्वास्थ्यकर समाधिणतक 
छत्द:शास्त्रकी सूधम ताकों सूचित करता है वे अचाय॑ पूज्यपाद मुनिगणोंसे सतत पूजनीय हैं । 
पहले हम चन्द्रय्य कविके 'पृज्यपादख रिते' के आधारसे आचार्य पृज्यपादकी संक्षिप्त जीबमी दे आये 
हैं। उसमें आचारयपूज्यपादकों जेनेन्दर व्याकरण और बेशकूके समान अहुत्पतिष्ठालक्षण और उज्योतिषका भी 
लेखक बललाया गया है। कहूं नहीं सकते कि यह उल्लेख कहाँ तक ठीक है। यदि यह साधार हो तो 
कहना होगा कि आचाय॑ पूज्यपादने अहुस्प्रतिष्ठा और ज्योतिष विधय पर भी रचना की थी। 


6. समध-चिंत्राएइ---अचार्य पूज्यप:द कब हुए यह प्रश्न विशेष विवादास्पद नहीं है । पाँचवी शतःब्दी 
के प्रष्यकाल से लेकर. प्राय: जितने साहित्यकार हैं उन्होंने किसीन किसी छपमें या तो उनका या उसके 
साहित्यका उल्लेख किया है या उनके साहित्यका अनुवर्तन किया है। इस दृष्टिसे मारे सामने मुंढ्य रूपसे 
जिन भट्ट गणि क्षमाश्रमणका विशेषधाबश्यकभाव्य और अकलंकदेवका तस्‍्वार्भवातिक उपस्थित हैं । भट्ट 
जअकसंकदेयके सामने तत्वाबंवातिक लिखते समय सर्वार्थसिद्धि और जैनेस्त्रष्याकरण उपस्थित श्रा यह उसके 


अस्तावना हक 


देखनेते स्पष्टत: परिससित होता है। भट्ट जुकसंकदेव तस्वायथंबातिकर्म सर्वार्थसिद्धेकि अधिकतर वाक्योंको 
वार्सिकोंका रूप देते हुए दिखाई देते हैं? । तथ। जहाँ उन्हे व्याकरणके नियमोंके उल्लेखकी बावश्यकता प्रतीत 
हुई वहाँ वे प्रायः छेवेन्दके सूनोंका ही उल्लेख करते हैं'। इसलिए आचार्य पूज्यपाद भट्ट अकर्लफदेयके पहले 
हुए.हैं पह तो सुनिश्चित है। किन्तु सर्वावेसिद्धि और विज्लेत्रावश्यकभाष्यके तुलनात्मक अध्ययनसे यह भी 
ज्ञात होता है कि विशेष ब्रश्यकभ।ष्य लिखते समथ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणके सामने सर्वार्यसिद्धि अवश्य ही 
उपस्थित होनी चाहिए।तुलनाके लिए देखिए-... 

सर्वानसिद्धि अ० | ु० |5 में धारण मतिज्ञान का सक्षण इन शब्दोंमिं दिया है--.. 

“अवेस्तय फा्ख्ान्तरेषविस्परणकारणन ।' 
विशेषायश्यप भाव्य में. इन्हीं शब्दोंको दुहराते हुए कहा गया है--- 
'कालंतरे य॑ ज॑ पुजरणुतरणं धारणा सा उ । या० 29॥॥ 

चक्षु इस्क्रिय अपरप्यकारी है यह बतलाते हुए सर्वाव सिद्धि अ० | सू० 9 में कहा गया है-- 

ममोयबधप्राप्यका रीति । 

यही बात विशेषायश्यकशाध्य में इन शब्दों में म्यक्त की गयीं है--- 

'लोपयमक्सबिसयं सजोभ्य ॥ गा० 209 ॥* 

सर्वाधेसिद्धि अ० ] सु० 20 मे यह शंका की गयी है कि प्रथम सम्यबत्वकी उत्पत्तिके समय दोनों 
झानोंकी उत्पत्ति एक साथ होती है, इसलिए श्रुतज्ञान मतिश्ानपुर्वेक होता है यह नहीं कहा जा सकता । 
यथा... 

'आह, प्रश्मसम्यस्त्वोत्यत्ती दुगपज्ञानप रिजामार्म तियपूव कर शुतस्प नोत्यद्मयत इति । 
अब इसके प्रकाशमें विशेष/वश्यकभ/ध्यकी हस गायाको देखिए -.. 
'माणाण्याजाणि य समकालाईं जो महसुयाहं। 
तो न सुपर मह॒पुथ्य॑ सइणाणे था सुयग्ताणं ॥ गा० 707 

इस प्रकार यद्यपि इस तुलतासे यह तो ज्ञात होता है कि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण (वि० सं० 666) 
के सामने जा बाय पूज्यप(दकी सर्वार्व सिद्धि उपस्थित रही होगी पर इससे इनके वास्तब्य काल पर विशेष 
प्रकाश नहीं पड़ता । एइसके' लिए आगेके प्रमाण देखिए... 

]. शक संवत्‌ 388 (बि० सं० 523) में लिखे गये म्करा (कुर्ग) के ताम्रपत्र में गंगवंशीय 
राजा जविनमीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्यय ओर देशीय गणके मुतिर्योकी परम्परा दी गयी है । दूसरे 
प्रभाभोंसे यह भी बिदित होता है कि राजा अविनीतके पुत्रका नास दुविनीत था और ये आचार्य पृज्यपादके 
शिष्य थे! राजा दुविनीतका राज्यकाल वि० सं० 538 के लगभग माना जाता है, अत: इस अधारसे यह 
कहा जा सकता है कि आचार्य पूज्यपाद 5वीं शताब्दीके उत्तरार्ध और विक्रमकी 6वीं शता«दीके पूर्वाधके 
मध्य कालवर्ती होने भाहिए । 

2. वि सं० 990 में बने देवसेनके दर्शनसारके एक उल्लेखसे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती हैं। 
देवसेवने यह कहा है कि श्री पृज्यपादके एक शिष्य वद्नस्दी थे, जिन्होंने बरिकम सं० 526 में द्रणिड़ संघकी 
स्थापना की थी। वर्शनसारका उल्लेख इस प्रकार है--. 

सखिरिपुकमपादसोशो दाषिशसंध्रस्स कारनो बुद्ठों 
जआमेज वल्यणंदोी. पाहुडदेदी महासत्तो ॥ 

+- बैजो सस्वानंबातिक/ज० ६, सू० ], वा० 3 गादि । 2. देखो तस्‍्वायंबातिक ज० 4, घु० 28 । 
3. र्मकरण्ककी प्रस्तवना १० ]42 * 
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पंचतए छरबोसे विक्कम्रायरस मश्जयतस्स । 
दरक्खिणमहुरा जादी वाबिड्संधों महाप्रोहदों थ 

.हम पहले नन्दिसंघकी पट्टायलीका उल्लेख कर आये हैं। उसमें देवनन्दी (पृज्यपाद) का समये 
विक्रम सं० 258 से 308 तक दिया है और इसके बाद जयनन्दी तथा शुणनन्दीका नामनिर्देश करनेके बार्द 
वष्जनन्दीका वारोल्लेख किया है। साथ ही हम पहले पाण्डवपुराणके रक्नयिता झुभचघन्द्राच;ग्रंकी ग्रु्वॉदतीका 
भी उल्लेख कर आये हैं । इसमें भी नन्दिसंघके सब आच्ायोंका नश्दिसंघकी पद्धावलीके अनुसार नाम निर्देश 
किया हैं! किन्सु इसमें देवनन्दीके बाद गुणनन्दीके नामका उल्लेख करके वजनन्दीका नाम दिया है। यहाँ 
यद्यपि हम यह मान लें कि इन दोनोंमें यह मतभेद बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि पूवे परम्पराके 
अनुसार जिन्हे जिस ऋमसे आचार्योकी परम्परा मिली उन्होंने उस क्रमसे उनका नाम निर्देश किया है और 
ऐसी दशामें एकादि भाम छूट जाना या हेरफेर हो जाना स्त्र,भःविक है। पर सबसे बड़ा प्रश्न आचाये 
पूज्यपादके समयका है। मर्कराके तल्‍म्रपत्रमें जिन अत्वार्योका नाम निर्देश है उनमें पुज्यपादका नाम नहीं 
आता तथा अविनीतके पृश्न दुविनोतके ये विद्य,गुरु थे, इसलिए ऐसा म।लूम देत। है कि नन्दिसंघकी पट्टावलिमें 
आयाय॑ पृज्यपादसे पुर्वबर्ती आच यूंकि नम छूट गये हैं। मकराके ताअपतमें जिन मुनियोंका नामोल्लेख है के 
ये हैं-- गुणचन्द्र, अमयनन्दि, शीलभद्र, जनानन्दि, गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि। तथा नर्दिसंधकी पट्टावलिमें 
आचार्य देवनन्दि और वज्ञनन्दिके मध्यमें जयनन्दि और ग्रुणनन्दि ये दो माम आते हैं। गुणनन्दि यह नाम 
तो मर्कराके ताअपत्रमे भी है और सम्भव है (६ मर्कराके त/म्रपत्रमें जिनका नाम जनानन्दि दिया है वे नन्दि- 
संघकी पट्टावलिमें जयनन्दि इस नामसे उल्लिखित किये गये हों। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इससे दो 
समस्याएँ सुलझ जाती हैं। एक तो इससे इस अनुमानकी पुष्टि हो जाती है कि सम्दिसंघकी पट्ट/व्लिमें आचार्य 
पृज्यपादके पूर्ववर्ती कुछ आच!योके नाम छूट गये हैं। दूसरे नन्दिसंघकी पट्टानलिमे आचाय पूज्यपादके बाद 
जिन दो आचार्योका नामोल्लेख किया है उन्हे मक॑राके ताजपन्रमें उल्लिखित नामोंके अनुसार आचार्य पृज्य- 
पादके पूर्ववर्ती मान लेनेसे दश्शनसारके उल्लेख|नुसार वज्यनम्दि आचार्य पूज्यपादके अनन्तर उत्तरकालवर्ती 
ठहर जाते हैं। और इस तरह उनके समयके निर्णय करनेमें जो कठिनाई प्रतीत होती है वह हल हो जाती 
है। इस प्रकार इन सब तथ्योंकों देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आचार्य पूज्यपाद विक्रम 5वीं 
शताब्दीके उत्तराधसे लेकर 6वीं शतःब्दौके पूर्वाधके मध्यकालवर्ती होते चाहिए। शरीमान्‌ पण्ित नाधूरामजी 
प्रेमी प्रभुति दूसरे विद्वानोंका भी लगभग यही मत है ॥? ः 


।. देखो जेन साहित्य और इतिहास पृ० ]5 आदि । प्रेमीजीने आचार्य पूण्यपावके समगका 
विचार के समय स्व॒0 डॉन काशीनाथ बापूजी पठकके मशका विच्यारकर जो किब्काई ग्कारम-है इससे हम 
सहमत हैं। 


विषयानुक्रणिका 


प्रथम अभ्याध 


मंगलाचरण 

तस्वा्थंसूत्की उत्थानिका 

आत्माका हिंत मोक्ष है यह बतलाते हुए 
पोक्षका स्वरूप निर्देश 

विभिन्‍न प्रवादियोंके द्वारा माने गये मोक्षके 
स्वरूपका उदमावन ओर निराकरण 
मोक्षप्राप्तिके उपायमें विभिन्‍न प्रवादियोंका 
विसंवाद और बजिशेषार्थ द्वारा हन समका 
स्पष्टीकरण 

मोक्षमार्गका स्वरूपनिर्देश 

सम्यक शब्दकी निरुक्ति, सम्यसशान और 
सम्यकूचा रित्॒का स्वरूप और '“सम्यक्‌' 
विशेषणकी सा्थंकता 

दर्शन, ज्ञान और जारिवरकी निरुक्ति 

कर्ता और करणके एक होने की आपत्तिका 
परिहार 

सूत्रमें सबंप्रथम दर्शन, अनन्त२ ज्ञान बौर 
सबके अन्तमें चरित्र शब्द रखने का समर्थन 
'मागे:' इस प्रकार एकवश्नन निर्देशकी सार्थंकता 
तम्यग्दर्शनका लक्षण-निर्देश 

तत्व शब्द की निरुक्ति 

अयथे शब्दकी निरुक्ति 

तस्वायंकी निरुक्ति पूर्वक सम्यर्दर्शमका स्वश्ूप 
बल धातुका अर्थ आलोक है फिर अड्धान 
अर्थ कंसे संमय है, इस शंका का समाधान 
अर्थ-धद्धान या तत्व-अद्धांनको सम्यरदर्शनका 
लक्षण आनने पर आाष्त होनेवाली आापत्तियों- 
के परिहारार्थ तत्य और अर्थ दोनों पदोंकी 
डपथोयिता 

सम्पन्दर्शधके सराय भौर बीतराग इस दो 
भेदीका स्वक्षप 


विशेषार् द्वारा प्रकृत विषय का स्पष्टीकरण 
सम्यश्दश्ञनकी उत्पत्तिके दो प्रकार 

निसर्ग और आंधगम शब्दका अर्थ 

निसर्थज सम्बरदक््षम में अर्थाधिगम होता है 

या नहीं, इस शंकाका समाभावत 
“तबन्निशर्वादलियमादा' इस सूत्रमें जाये हुए 
'तत्‌” पदको सा्थंकता 

सात तस्वों का नाम निर्देश 

सातों तत्त्वोके स्वरूपका प्रतिपादन कर उनके 
ऋमिक पाठकी सार्थकताका निरूपण कर पुष्य 
और पापको ग्रहणकर नव पदार्थ बणेों नहीं 
बतलाये इस छकाका समाधान 

भावबाची तत्त्व शब्दका द्रव्यवाजक जीवादि 
पदोंके साथ समानाधिकरणका विश्रार, 
विशेष्यके लिंग और संश्याके अधुस्तार 
प्रकृतमें विशेषणका भी वही लिंग और 
संख्या होनी दाहिए, इस आक्षेपका परिहार 
नामादि चार निर्कषेपोंका प्रतिपादन 

नामादि बारों निक्षेपोंका स्वरूप 

आरों निक्षेपोंके द्वारा जीवतत्वका निरूपण 
नामादि निक्षेपविधिकी उपयोगिता 
'नामस्थापना' सूजमें प्रयुक्त हुए 
पदकी साथेकता 

विशेषायं-वारा मनिक्षेप-विवयक स्क्‍्प्टीकरण॑ 
प्रमाण और तयका निर्देश 

प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ ये दो भव तथा 
उनका स्वरूप 

सूतमें नमपदके पूर्व प्रमाण चद रखनेका 
कारण 

समका स्वरूप, सकशादेश और विकला- 
देशका निर्देश 

नग्रके मूल भेदोंका स्वकपतिरूपण व उतका 
विधय 
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जीवादि तत्त्योफके अधिगमके उपायनूत छह 
अनमुयोद्वा रोंका तिहुपण 86 
लिदेश, स्वाभित्वादि छहों अनुपोगद्वारोका 
स्व्खू्प 6 
निर्देश अनुयोगदा रसे सम्पस्दर्शनका निरूपण [6 
सम्धग्दशेनके स्वाशित्वका सामान्यसे निरूपण ]6 
सम्परदहनके स्वामित्वका विशेषकी अपेक्षा 
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अधतिपादन 6 
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स्वामित्वका वर्णन 7 
कायादि फ्लेष मार्यणाओंके द्वारा सम्यग्दर्श नके 
स्वामित्वका निरूपण ]8 
सम्यरदशेनके अभ्यन्तर और बाह्य साधनोंका 
प्रतिपादन ]9 
सम्यग्दशंनके अम्यन्तर और बाह्य अधि- 
करणका निरूपण 20 
सम्यग्दशेनके औपशमिकादि भेदोकी स्थित्ति 
का प्ररूषण 20 
विषधान-अनुयोगकी अपेक्षा सम्यरदर्शनके 
भेदोंका प्रतिपादन 2] 
तत्त्वाधिगरमके उपायभूत सत्‌ सख्यादि आठ 
अनुयोगब्वारोंका निरूपण 2! 
सत्‌, संश्णादि आठों अश्चुयोगों का स्वरूप 2] 
भिर्देश व स्वामित्वादिसि सत्‌ संख्यादिको 
प्थक कहनेका कारण 22 
3. सत्परूपणा 22-24 
सत्‌ अनुयोगद्वारकी अपेक्षा जीव तत्त्वका 
लिरुपण 22 
जीत तत््वके विशेष-परिज्ञानके लिए चौदह्‌ 
मार्भणाओं का प्रतिपादन, 22 
सरप्ररूषणाके सामान्य जौर विशेष प्रेदोंके 
हारा जीव तस्‍्वका मिरूपण 22 
कौदह मार्गणात्ोंमें संभव भुणस्थानों का 
अरू्पण 253 
2. संख्या-प्रूषण 24-29 
औद्रह गुणस्थानोंकी अपेज्ञा जीव संश्याका 
निरुषण 24 


सर्वार्थंसिद्धि 


गतिमार्गणाकी अ्रपेक्षा चारों भतियोंमें 
संख्याका निरूपण 25 
इर्द्रियम(गंणाकी अपेका जीबसंश्यएका निरूपण 26 
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विषयासुक्मणिका [95 


योगमागैणाकी जपेक्षा जीबोंके स्पर्शनका निरूपण 35 जखेश्यामार्गणाकी अपेक्षा जीबोंका अस्तरप्र्यण 5& 


वेदमा्गंणाकी. ,, 47 गा 36 भव्यमागंणाकी ,, ४४ ॥ 57 
कषायमार्गणाकी ,, का 5 37 सम्यक्त्वमार्मणाकी ,, 3 हर 58 
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5, काल-प्ररूपणा 39-47 बेदमार्गगाकी ,, . ,,  , 62 
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योगसार्गगाकी  ,, ग ह 42 लेश्यामागंणाफी ,, डा के 92 
वेदमार्ग णाकी | ५! हे 43 भव्यभागंणाकी ,, का गे 52 
कपायमार्गणाकी ,, | के 44. सम्यक्‍्त्वमार्गणाकी ,, ह | 62 
ज्ञानमार्गंणाकी ..,. हा हे 44 संज्ञिमागंणाकी ,, मा 63 
संयममार्गणाकी ,, १) 44 आहारमागंणाकी ,, ५) | 63 
वर्शनमार्गगाकी . ,, का प 44 8. अल्पबहुत्व-प्ररूपणा 53 
लेश्यामागंणाफी ,, ॥ घ 45 चौदह गुणस्थानोमें जीवोंका अल्पबहु त्व-प्र्ूषण 63 
भरब्यमागंणाकोी ,, हि हे 46 गतिमागंणाकी अपेक्षा हर २ 64 
सम्यक्सबमार्गंणाकी ,, हा हर 46 इन्द्रियमार्मणाकी ,, ऐे 64 
संशिमागंणाकी ,, के शी 46 कायमार्गणाकी ,, हा ः 64 
अआहारमागंगाकी ,, के है 47 योगमार्गगाकी ,, ऐ 9 64 
6. अन्तर-प्ररूपणा 47-60 वेदमाग्रेणाकी . ,, हं हु 64 
औदह गुणस्थानों में जीबोंका अन्तर कथन 47 कथायमार्गणाैकी ,, ,, 64 
ग़तिमागगंणाकी अपेक्षा. ,, | 48 ज्ञानमार्गगाकी ,, | कं 65 
इन्हियमागेणाकी ,, न गे 50 संग्रममार्गंणाकी ,, । 65 
कायमागेचाकी . ,, गा # 5] दर्शनमार्गगाकी ,, ा ॥ 65 
योगमायेणाकी ,, ड ल्‍ 52 लेश्यामार्गगाकी ,, कै है 66 
केवमार्गगाकी . ,, ५ हा 52 भवध्यमागंणाकी ,, कप हे 66 
कथायमार्गणाकी ,, ञ ५) 53 सम्यकत्वमार्गणाकी ,, | था 66 
ज्ानमार्गंणाकी ,, डे हे 54 संज्ञिमार्गगाफकी ,, ५; छ् 66 
सँयमंसागैगाकी ,, छ । 55 ओआहारमार्मंणाकी ,,  ,, | क 
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सम्परकानके पाँच मेदोंका स्वरूप 
अरिज्ञानादिकसे पाठ रखनेका कारण 
वे पाँयों ज्ञान दो प्रमाणरुप हैं इस बातका 


सन्निकर्ध और ६न्द्रियकी प्रभाणवाका 
लिराकरण 

झानके फलका निरूषण 

विशेषार्थ द्वारा सन्निकर्ष और इन्द्रियको 
प्रमाथ मानने पर उठनेवाले दो बोंका 
स्पष्टीकरण ओर उतका परिहार 
प्ररोक्षज्षानका प्रतिपादन 

परोक्षका स्वरूप 

प्त्यक्षषानका प्रतिपादन 

बस्पक्षका स्वरूप 

विज्गज्ञानकी प्रमाणताका निराकरण 
इन्ड्रिय-ब्यापारजनित ज्ञानको प्रत्यक्ष 
माननेमें दोष 

मतिज्ञानके पर्यायवाली ना्भोंका प्रतिपादन 
मंति, स्मृति और बिन्तादि नामोंकी 


निरुक्ति व तास्पये 

मतिज्ञातकी उत्पत्तिका निमित्त 
इन्द्रिय और अनिन्द्रियका स्वरूप 
तत्‌ पदकी सार्थकता 

मतिकशानके भेद 

अवप्रह आदिका स्वरूप 

अवग्रहादिके विषयमूत पदार्थोंके मेद 


बहुआदिका स्वरूप 
बहु और बहुविधमें अन्तर 


उक्त और निःसृतमें अन्तर 
'क्षिप्रनि:सृत' पाठान्तरकों सूचना और 
उसका अर्थ 

इबावग्रह और घारणामें मेद 

बहु क्ादि अर्थके अवग्रह जादि होते हैं 
अर्थ पद देनेकी सा्थकता 


व्यब्जन का अदग्रह ही होता है 
व्यज्जन शब्दका अर्थ 


क्वम्जनावग्रह और अर्थावग्नहमें मेद 
व्यकूबनासग्रहू चल और मनसे नहीं होता 


जाम और युक्तिसे चल्नु और सनकी 
अभाप्यकारिताकी सिद्धि 
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आुतज्ञानका स्वहृप गौर उसके भेद 
सतिपुर्मक अ्ृतज्ञानके बाननेमें आनेवाली 
आपस्तियों का परिहार 

शत नयमेदसे कर्थंचित्‌ जनादिनिधन और, 
कभंजित्‌ सादि है 


अतपुर्वक भी श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है इस 
आशंकाका समाधान 


आझतके भेद व उनका कारण 

विशेषाय द्वारा श्रुतज्ञानका स्पष्टीक रण 
अवध्रत्यय अवधिश्ञानके स्वामी 
मवप्रत्मय कहनेका क।रण 

क्षयोपशम नि्मित्तक अवधिज्ञानके स्वामी 
अवधिज्ञानके छह भेद व उनका स्वरूप 
मनःपर्ययज्ञानके मेद और स्वरूप 
ऋजुभति और विपुलमतिका अर्थ 

इन दोनों जानोंका क्षेत्र और कालकी 
अपेक्षा विधय 

ऋजुमति ओर विपुलमति मनःपयेय 
ज्ञानमें अन्तर 

विज्लुद्धि और अग्रतिपातका अर्थ 


बिलुद्धि ओर अप्रतिपातके द्वारा दोनों शानोमें 


अन्तरका विशेष कथन 
अयधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञानमे विशेषता 


विज्वुद्धि आदिके द्वारा दोनों ज्ञानों में अन्तरका 


विशेष स्पष्टोकरण 

मतिज्ञान और श्रृतज्ञानका विषय 
मतिज्ञानकी अछपी द्र॒व्यों में मनसे प्रवृत्ति 
होती है 

अवधिनज्नानका विषए 

मनःपर्ययज्ञानका विषय 

केवलज्ञानका विषय 


एक जीवमें एक साथ संभव ज्ञानोंका निरूपण 


मिध्याज्ञानोंका निरूपण 

मिध्याज्ञानके कारणोंका निरूपण 
कारण विपर्यास मेदामेदविपर्यास और 
स्वरूपविपर्यासका वर्शेल 


नयोंकि भेद 
नयका स्वरूप 
नैगमनयका स्वरूप 


संग्रहनयका स्वरूप 
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विषयासुकमजिका [95 


व्यवहारतयका स्वक्षप 0]  उपगोण के भेदोंका स्वरूप व प्रदुत्तिक्रमका 
ऋचुशूत्रनयका स्वरूप )02. निर्देश ॥7 
शब्दनगका स्वरूप ]02 थीचों के भेद 48 
समभिरुदतयका स्वरूप ]03 संसार शब्द का अर्थ १9 
एवम्मूतनयका स्वरूप  ]03 ब्रन्यप्रिवर्तेनका स्वरूप ]9 
नयोंका पारस्परिक सम्बन्ध और उत्तरोत्तर छेत्र परिवर्ततका ,, 49 
विषम की सूध्षमता 04 काल परिवतेनका ,, 420 
विशेवार्थ द्वारा नयोंका स्पष्टीकरण ]04 भव परिवर्तनका ,, 20 
भाव परिवततंतका ,, 42 
अध्याय संसारी जीवोके मंद 23 
जीवके कसाधारण मार्वोका निरूषण १07 मन हे दो मेंद तथा समनस्क और अमनस्‍्क 
उपशम आदि का अर्थ 07. शब्दका अर्थ ]23 
औपशमिका दि भावोंके क्रमकी सार्थकता 007 संसारी जीवोंके प्रकारान्तरसे मेद 23 
भायोंके भेदोंकी संख्या 08 सुत्रमें संसारी पद देनेकी सार्थकता 25 
द्िनवाष्टादिपदका मेद शब्दके साथ दो पस और स्थावर शब्दका आगभिक अर्थ 24 
प्रका रका समास 08 स्थावर जीवोंके मंद 24 
ओऔपशभप्िक भाव के दो भेद 309 स्थावर शब्द का अर्थ !24 
ओऔषशमिक सम्यक्‍त्व किस प्रकार उत्पन्न पृथिवीं, पृथिवीकाय, पृथियीकायिक और 
होता है ]09 पृथिवीजोंवका स्वरूप ]24 
काललब्धिका वर्णन 09 स्वावर जीवोंके प्राण ]24 
ओऔपभ्षमिकचारित्र किस प्रकार उत्पन्न ऋस जीवोंके मेद 25 
होता है ]0 द्वीन्द्रिय आदि शब्दों का अर्थ ]25 
क्षायिकभावके नौ भेद ]0 द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके प्राण ]25 
नौ क्षाथिक भाषोंका स्वरूप व उनका कार्य 80 इन्द्रियोंकी संख्या 426 
क्षायिक दानादि कृत अभयदानादि सिद्धोंके इम्द्रियोंमें कर्मे स्द्रियोंका अरहण नहीं होता 27 
क्यों नहीं होते इसका कारण ]] इन्द्रियोंके दो मेद ]27 
क्षायोपशमिक भावके अठारह सेद 82 द्रब्येन्द्रियके दो भेद 27 
क्षायोपश्मिक भाषके अठारह भेदों का स्वरूप ।42 निबति और उपकरणका अर्थ व इनके भेद ]27 
ओदयिक भावके दक्‍कीस भेद ]]4 मावेन्द्रियके दो भेद 27 
कीदणिक भावके भेदों का स्वरूप 8]4 लब्चि और उपयोगरका अर्थ 27 
उपशान्तकषाय आदियें शुक्ललेश्या किस उपयोगको इन्द्रिय कहनेका कारण 428 
प्रकार भानों गयी है हसका निर्देश ]5 पाँच इन्द्रियोके विधय 29 
पारिभामिक मावके तीत भेद !5 कर्मेश्ताशन और भावसाधन द्वारा 
अफ्ित्कादि अन्य भी पारिणामिक भाव हैं फिर स्पर्शादिकी सिद्धि 29 
उनका ग्रहण क्यों नहीं किया हस शंका मनका विषय 30 
का समाधान ॥5 ख़ुत शब्द के दो अर्थ 30 
विज्वेवार्ध द्वारा पारिणामिक भाकों का शुलासा 6 बनस्पति पर्यन्त जो बोके एक दर्दिय होती है 30 
जोगका सक्षग 6 हपशेन इन्द्रियकी उत्पत्तिका कारण ॥3॥ 
उपयोगका स्वकषप ॥॥7 कृमिमादिजीवोके यों भादिइन्दियाँ होती है 3 


उपयोग के भेद अभेद ]77 किस ऋमसे इन्द्रियाँ बड़ी हैं उनका सामनिदेश । 3] 
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संज्ी जीवोका स्वरूप 

समनस्क पद देने की सार्थकता 
विश्व्ृगतिमें जीव की गति का कारण 
विश्वह कम॑ व योग शब्दका अर्थ 
गतिका नियम 

श्रेणि णब्दका अर्थ 

गतिपदकी सार्थकता 

काल और देशनियम का विधान 
विद्नह शब्दका अर्थ 

'अविग्रहा जी वस्य सुत्रकी सार्थकता 


संसारी जीबकी गति का नियम और समय 
निष्कुटक्षे त्रसे भरकर निष्कुटक्षेत्र में उत्पन्त 


हीनेबाले जीवकी त्िविग्रह गति 
अविग्रहूवाली गति का समय-निर्देश 
अनाहारक जीवीका समय-निर्देश 
आहार शब्दका अथ॑ 

जन्मके भेद 

सम्मूचछत, गर्भ और उपपाद पदका अर्थ 


चौरासी लाल योनियाँ किसके कितनी होती हैं 


थोनियोंफे भेद 

सब्रिस आदि पदों का अर्थ 
'तत्‌' पदको सार्थक्ता 
पोनि और जन्ममें अन्तर 


किस जीवके कौन योनि होती है इसका खुलासा 


गर्भ जन्म के स्वामी 

जरायु आदि पदों का अर्थ 

उपपाद जन्मके स्वामी 

सहम्मुच्छेन जन्मके स्वामी 

जन्मके भूस्वामियोंके प्रतिपादक तीनों सूत्र 
नियमार्थक हैं 

शरी रके पाँच भेद 

ओऔदारिक आदि पदोंका अर्थ 

शरीरोमें उत्तरोत्तर सुक्ष्मता 

तैजससे पूर्व तीन शरीर उत्तरोत्तर प्रदेशोंकी 
अपेक्षा असंख्यातगु्ण हैं 

गुणका रहा प्रमाण 

अन्तके दो शरीर अनस्तगुणे हैं 

तंजस और कार्मण शरीरकी अप्रतीषातता 
प्रतीधात पद का अर्थ 
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वैक्रियिक और आहारक शरी रको अप्रतीषात 


क्‍यों नही कहा 

तेजस और कार्मणका अना दिसम्बन्ध 
व पदकी सार्थकता 

तेजस और कार्मणके स्वामी 


एक जोबके एक साथ लग्प शरी रोंकी संख्या 


कार्मण शरीरकी निरुषभोगता 

उपभोग पदका अर्थे 

तेजस शरीर भी निरुषभोग है फिर उसका 
ग्रहण क्यो नहीं किया 


ओदारिक शरीर किस-किस जन्मसे होता है 


वेक्रियिक शरीर किस जन्मसे होता है 
वेक्रियिक शरीर लब्धिप्रत्यय भी होता है 
तेजम्शरीर लब्धिप्रध्यय होता है 
आहारकशरीरकी विशेषता और स्वामी 
शुभ आदि पदोंका अर्थ 
आहारकशरी रकी उत्पत्तिका प्रयोजन 
तारक और सम्समुच्छिनोंके वेद का वर्णन 
तारक शब्दका अर्थ 
देवोके वेदका वर्णन 

शेष जीयोके वेद|का वर्णन 

लिग के दो भेद व उनका अर्थ 
स्त्री आदि शब्दोंको ब्युत्पत्ति 
अनपवर्त्यायुष्क जीबोंका निरूपण 
ओपपादिक आदि पदोंका अर्थ 
पाठान्तरका निर्देश 

होसरा अध्याय 
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विधयानुक्रमणिका [97 
किस भूमियें कौन लेश्या है इसका विधार_ 53  हिसवान्‌ आदि नाम अभिभित्तक और 
अब्यलेश्या और मावलेशयाका काल 53 अनादि हैं 59 
तारकियोंके वेहका विधार व देहकी ऊंचाई 53 हिमवान्‌ आादिको वर्थधर परत कहने का 
नारकियोंके तीत्र बेदन।का कारण 53 कारण 59 
नारकॉमें उच्णता व शीतताका विचार 53 कौन पर्वत कहाँसे कहाँ तक अवस्थित है व उनकी 
तारकी स्वभावसे अशुभ विक्रिया क रते हैं ऊँचाई और अवगाह कया है इसका विचार 59 
और अशुभ निमित्त जोड़ते हैं 53 पर्वतॉका रंग 60 
नारकौ आापसमे दुःछके कारण होते हैं )54 पव॑ंतोंकी विशेषता व विस्तार 60 
परस्पर दुःख उत्पन्न क रनेके कारणो का निर्देश /54_'ब' पद की सा्थकता 60 
तारकियोंकी विक्रियासे ही तलबार,ब <छी पर्व॑तोंपर तालाब 860 
भआादि बनते हैं 54 प्रथम तालाबका आयाम व विस्तार 64 
तीसरी भूमि तक असुरोंके निमित्तसे दुःख- प्रथम तालाबका अबभाह 64. 
की उत्पत्ति ]54 प्रथम तालाबके कमलका प्रमाण 64 
असुर शब्दका अर्थ ]55 प्रथम तालाबमें कमलके अवयवोंका प्रमाण 
अध्ुरोंके सं क्लिष्ट विशेषणकी सार्थकता 55 व जलतलसे कमलकोी ऊँचाईका प्रमाण 6] 
कुछ अम्बाव रीष आदि देव ही दुःखमें अन्य तालाब व कमलोंका प्रमाण 6] 
निमित्त होते है इसका निर्देश ]55 कमलोंमें निवास करनेब्राली छाह देवियों व 
यूत्रमें आये हुए 'च' पदकी सार्थक्ता )55 उनका परिवार और आयु 62 
नारकियोके अकालमरण न होनेका कारण _]55 कमलोकी कणिकाके बीचमें बने हुए प्रासादों 
नारकियोकी उस्कुष्ट आयु 55 का प्रमाण व रंग 62 
'सत्वानाम्‌! पदकी साथ्थकता ]56 मुख्य कमलोके परिवार, कमलोंमें रहनेबाले 
तियेग्लोक पदका अर्थ 56 अन्य देव 62 
ह्वीपों और समुद्रोंके मुश्य-मुख्य नामोका निर्देश | .6 पूर्वोक्‍त क्षेत्रोंमे बहनेवाली चौदह नदियाँ 862 
द्वीपो और समुद्रोंके अनेक नामों का निदेश 56 पूर्व समुद्रकों जानेवाली नदियाँ 63 
द्वीपो और समुद्रोंका विष्कम्भ और आकृति 57 पश्चिम समुद्रकों जानेवाली नदियाँ 63 
सूत्रमें ये हुए प्रत्येक पदकी सार्थयकता 57 कौन नदी किस सालाबके किस ओ रके द्वारसे 
जम्बूद्ीपका सन्तिवेश और व्यास ]57 निकली है इसका विद्यार ]63 
जम्बूद्वीप नाम पड़नेका कारण 57 गंगा और सिन्घु आदि नदियों की परिवार 
जध्बवुक्षकी अवस्थिति कहाँ है और बह नदियाँ 64 
किस रूप है इसका विधार 57 सूत्रमें गंगा और सिन्धु दोनों पदोंके रखने 
विशेधार्थ द्वारा मध्यजोक और सुमेरु पव॑स की सार्थकता 64 
का बर्णेत 57 भरतक्षेत्रका विस्तार ]64 
सात क्षेत्रोंकी संज्ञा 58 विदेह पर्यस्त आगेके पबंतों व क्षेत्रोंका 
भरत भादि संज्ञाएँ अनिमिसक और बिस्तार 65 
अनादि हैं 58 उत्तरके क्षेत्र व पब्ंतोंके विस्तारका प्रमाभ 65 
कौन क्षेत्र कहाँ पर है इसका विज्ञार ]58 भरत और ऐरावल क्षेत्रमें कालकृत परिवर्तस 65 
यह परिवतोन क्षेत्रका ते होकर बहाँफे जीवों- 
सांत्त स्षेक्रोंका विभाग करनेवाले छह का होता है 65 
कदापक पर्यत 59 यह परिवर्देत अगुभव, जायु और प्रभावादि 
पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं 59 इत होता है १66 
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अमुभव ज्ादि शब्दों का अर्थ 
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सर्वाधसियि 


66 


66 
66 
66 
)67 
१67 


867 


68 
68 


]68 
868 
68 


69 
69 


69 
469 


469 


469 
369 


69 
870 


470 
[70 
70 
70 


अनुष्योंके मेह 7] 
थाशब्दका अर्थ और आरयोके भेद ॥7] 
स्लेच्छोंके मेद व उनके विशेष वर्शनके 

प्रसंगसे अन्त््वीपों का बर्णन 7] 
शक, यवन आदि कर्मभूमिज स्लेंच्छ हैं इस 

बातका निर्देश 872 
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भोगमूमियाँ कहाँ कहाँ हैं 72 
कर्म शब्दका अथे 72 
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द्वीप-समुद्रोंकी गणना 74 
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इसका विचार 75 
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खोया अध्याग 

देवोके घार भेद 77 
देव शब्दका अर्थ ]77 
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होता है 85 
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विजयादिकमें द्विचरम देव होते हैं 493 
आदि पदतसे सर्वार्थसिद्धिके प्रहण न होतेका कारण ६93 
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अजीवकाय द्रस्योंका निर्देश 20] 
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हिसादिक दुःख ही हैं इस भावनाका उपदेश 268 
हिसादिक दुःख कैसे हैं इसका विस्तारसे,विवेचन 269 
लोककल्माणकारी मैत्री आदि चार भावनाएँ 269 


मैत्री आदि पदकी व्याख्या 270 
संवेग और वैराम्यके लिए जगत्‌ और कायके 
स्वभाषका चिन्तन 270 
लोकका आकार 270 
जगत्‌ और कायके स्वभावका किस प्रकार 

विचार करे 270 
हिसाकी बव्यास्या था 
प्रसत्तयोगपदकी सार्थकना 27 
प्राणोंका थियोग न होने पर हिंसा होती है 

इस बातका उल्लेख 27 
अनृतकी व्याख्या 272 
असत्‌ और अनृत पदकी व्याख्या 272 
हिसाकर वचन ही अनुत है इस बातका 

खुलासा 272 
स्तेयकी व्याख्या 272 
आदान पदका अर्थ 272 
कम और नोकमंका ग्रहण स्तेय क्‍यों नही है 

इसका विचार 273 


भिक्षुके श्रमण करते समय रघथ्याद्वार मे प्रवेश 


करनेसे भोरी क्‍यों महीं होती इसका विचार 273 
अब्नह्यकी व्याज्षया 273 
मिथुन पथका अर्थ 273 
सब कर्म मैयुल क्यों सहीं है इसका खुलासा 273 
ब्रह्म पदकी व्यास्या 274 
परिग्रहकी व्याध्या 274 
मूर्चर्का पदका अर्थ 274 
मूल्छी पदसे बातादि प्रकोषअन्य मृर्ण्छाका ग्रहण 


क्यों नहीं किया इस बातका खुलासा 274 


मुसिके शून्य अगार आवदिमें रहने पर अगारी- 
पन प्राप्त होता है और गृहस्थके घर छोड़ 
देने पर अनगारीपन प्राप्त होता है इस शंकाका 
परिहार 

अगारीके पूरे ब्रत नही होने से बह ब्रत्ती कैसे है 


276 


इस बातका विचार 276 
अगारीकी व्याख्या 277 
अगारीके ब्रतोको अणु कहने का प्रयोजन 277 


अगारी किस प्रकारकी हिंसाका त्यागी होता है 277 


अहिंसा आदि पाँचो अणुक्रतो की व्याख्या. 277 
अगारी अन्य किन गुणोसे सम्पन्न होता है 

इसका विचार 278 
दिग्विरतिन्षतकी व्याख्या 278 
देशाविरति ब्रतकी व्याख्या 278 
अनर्थदण्डका अर्थ 278 
अनर्थ दण्डके पाँच भेद और उनकी व्याख्या 278 
सामायिक की व्याख्या 279 
प्रोषध व उपवास शब्दका अर्थ 279 
प्रोषधोपवासब व्याख्या 279 
उपभोगपरिभोगकी व्याख्या 280 
मधु आदिके सप्रयोजन त्यागका उपदेश 280 
केतकी आदिके फूल व साधारण वनस्पति के 
सप्रयोजन त्यागयका उपदेश 280 


यान वाहुत आदिके परिसमाण करनेका उपदेश 280 
अतिथि पदकी व्याध्या 280 
अतिथिसं विभागके चार भेद 280 
गृहस्थका सल्लेखना धर्म 280 
मरण पदकी व्याक्या 280 
सल्लेखना पदका अर्थ 280 
सूत्र में 'जोधिता' पद रखनेका कारण 28] 


सल्लेखना आत्मवध नहीं है इस बातका समर्थभ28] 
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सम्यग्दुष्टिके पाँच अतिचार 282 
प्रशंसा और संस्तवमें अन्तर 282 
सम्यरदर्शनके आठ अंग होने पर पाँच अतिचार 

ही क्यों कहे इसका कारण 282 
थर्तीं और शीलों में पॉँच-पाँच अतिचा रोंको 
खलानेवाला अधिकार सूत्र 282 
अहिसाणुब्रत के पाँच अतिचार 283 
बन्ध आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 283 
सत्याणुव्रतके पांच अतिचार 283 
मिथ्योपदेश आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 283 
अचौर्याणुक्रतके पाँच अतिचार 284 
स्तेमप्रयोग आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 284 
स्वदारसन्तोष प्रतके पाँच अतिचार 285 
परविवाहकरण आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 285 
परिग्रहपरिसाण ब्रतके पाँच अतिचार 285 
दिग्विरमणक्रतके पांच अतिचार 286 
ऊध्बंव्यतिक्रम आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
देशविरमणशक्षतके पाँच अतिचार 286 
आनयन आंदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
अनर्थदण्डविरतिब्रत के पॉच अतीचार 286 
कन्दर्षप आदि भत्येक पदकी व्याख्या 286 
सामाग्रिकके पाँच अतीचार 287 
योगदृष्प्रणिघान आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 287 
प्रोषधोपवासके पाँच अतिचार 287 


अप्रत्यवेक्षित आदि प्रत्पेक पदकी व्याख्या 287 
भोगोपभोगपरिसंख्यानम्वतके पाँच अतिचार 288 
सचित्त आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
अतिधिसविभाग शीलके पाँच अतिचार 288 
अधित्तनिक्षेप आदि प्रत्मेक पदकी व्याद्या 288 


सल्लेखनाके पांच अतिचार 288 
जीविताशंसा आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या. 288 
दान पदकी व्याख्या 289 
अनुग्रह पदका अर्थ 289 
स्वोपकार क्‍या है और परोपकार क्‍या है इसका 

खुलासा 289 
'स्व' शब्दका अर्थ 289 
दानमें विशेषता लानेफे कारण 289 
विधिविशेष शब्दका अर्य 289 
विधिविशेष आवदिका खुलासा 289 
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बन्धके हेतु 29] 
प्रमाद बदकी व्याख्या 29] 
मिथ्यादर्शनके दो भेद और उनकी व्याख्या. 29] 
परोपदेशनिमित्त मिथ्यादर्शनके चार या पाँच 
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अविरतिके 2 भेद 292 
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किस गुणस्थानमे कितते बन्धके हेतु हैं इसका 
विभ्ञार 292 
बन्ध्रकी व्याख्या 293 
'सकषायत्यात्‌' पद देनेका प्रयोजन 293 
'जीव:' पद देनेका प्रयोजन 293 
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प्रयोजन 293 
दृष्टान्तपूर्वक कर्मरूप परिणमन का समर्थन 293 
'स.! पदकी सार्थकता 294 
बन्धके चार भेद 294 


प्रकृति आदि प्रत्येक पदकी दृष्टान्तपुर्वेक व्याख्या 294 
प्रकृति और प्रदेशबन्धका कारण योग है तथा 


स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण 


कषाय है इस बातका निर्देश 295 
प्रकृतिबन्धके आठ भेद 296 
आवरण पदकी व्याख्या 296 
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अभव्यके मन:पर्यय और केवलज्ञान शक्तित किस 

अपेक्षासे है 297 
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दर्शनावरणके नौ भेद 298 
निद्रा आदि पाँचोंकी व्याख्या 299 
वेदनीयके दो भेद 299 
सह द्य और असहई ध की व्याख्या 299 


मोहनीय के 28 भेद 300 


विषयानुक्रमणिका 


दर्शनमोहनीय के तीन प्रेदोका कारण व उनकी 
ब्याख्या 300 
चारित्रमोहनीय के सब भेदो की व्याख्या 30| 
आयुकर्मके चार भेद 303 
आयुक्यपदेशवा कारण व चारों आयुओकी 

व्याख्या 303 
तामकर्मके अवान्तर भेद 303 
गति व उसके भेदोकी व्याख्या 303 
जाति व उसके भेदोंकी व्याख्या 304 
शरीर नामकर्म व उसके भेदो की व्या्या 304 
अगोपाग व उसके भंदों की व्याख्या 304 
निर्माण व उसके भदों की व्याख्या 304 
बन्धन की व्याख्या 304 
सचातकी व्याख्या 304 
संस्थान व उसके छह भदा की व्याख्या 304 
सहतन व उसके छह भदोंकी व्याख्या 304 
स्पर्शादिक बीस की व्याख्या 305 
आनुपूर्थ्य व उसके चार भदोंकी व्याख्या 305 
पूर्वोक्त भेदोंके सिवा अन्य भदोकी व्याख्या 306 
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उच्च व नीच गात्रकी व्याख्या 307 
अन्तराय करमंके प/च भेद 308 
दानास्तराय आदिके कार्य 308 


आदि के तीन कम व अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट 


स्थितिबन्ध 309 
इन कर्मो के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी 309 
मोहनीय कमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 309 
मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिबर्धका स्वाभी 309 
नाम और ग्रोत्रकमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 309 
इन कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी 309 
आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 30 
आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी 340 
वेदनीय कर्म का जबन्य स्थितिबस्ध 30 
साम और गोषकर्मंका जघन्य स्थितिबन्ध 30 
शेष कर्मों का जधन्य स्थितिवन्ध 34 
अनुभागबन्धकी व्याख्या 3॥ 
विपाकपदकी व्याख्या 344 
अनुभवके दो भेद 384 
अनुभवकी दो प्रकार से श्रवृत्ति ५ डा 
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[05 
मूल अकृृतियों का स्वमुख से अनुभव 3॥ 
कुछ कर्मोको छोड़कर उत्तर प्रकृतियोका 
परमुख से भी अनुभव होता है 32 
अपने कर्म के नामानुसार अनुभव होता है. 342 
कर्मफल के बाद निर्जरा होती है 3]2 
निजेरा ब उसके भेदों की व्याख्या 382 
'च' पद की तार्थकता 342 
विशेषार्ध द्वारा अनुभागबन्धका विशेष विवरण 3!3 
प्रदेशबन्ध की व्याख्या 3॥5 
पुण्य प्रकृतियाँ 36 
पुष्य प्रकृतियों के ताभ 36 
पाप प्रकृतियाँ 37 
पाप प्रकृतियों के नाम 37 

नौबाँ अध्याय 

सवर का स्वरूप 3॥8 
सवर के दो भेद व उनके लक्षण 38 
किस गुणरथान में किस निमित्त से कितनी 
प्रकृतिया का सब॒र होता है 348 
सवर क हेवु 320 
गुष्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीपह- 
जयका स्वरूप ३2| 
सूत्रमे आए हुए 'सः' पदकी सार्थकता 37 
सकर और निजजराके हेतुभूत तपका निर्देश 32] 
तपका धरममे अन्तर्भाव होता है फिर भी 
उसके अलग से कहने का कारण 324 
तप अध्युदय स्वर्गादिका कारण होकर भी 
निर्जेराका कारण कंसे है इस शका का 
समाधान 324 
गुप्तिका स्वरुप 322 
निम्न हू पद की व्याख्या 322 
सम्यक्‌ पदकी सा्थकता 322 
गुप्ति सबरका कारण कंसे है इस बातका निर्देश 322 
सम्रिति के पाँच भेद 322 
समिति संकर का हेतु कैसे है इस बात का निर्देश 323 
धर्म के दस भेद 323 
गुंष्ति, समिति और धर्मको संवरका हेतु 
कहने का प्रयोजन 3235 
क्षमादि दस धर्मोका स्वरूप 323 


]06] 


सत्य भौर भाषा समितिमें अन्तर का कथन 323 
थे दस धर्म सबरके कारण कैसे हैं इसका बिचार 324 


अनुप्रेक्षाके बारह भेद 324 
अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षाओंके चिन्तन 

करने की प्रक्रिया 324 
निर्जरा के दो भेद व उनकी व्याख्या 327 
ये अनुप्रेक्षाएँ सवर का कारण कैसे है 

इसका विचार 328 
अनुप्रेक्षा को सवरके हेतुओके मध्यमे रखनेका 
प्रयोजन 329 
परीषह की निरुक्ति व प्रयोजन 329 
परीषहजय संवर और निर्जराका कारण कैसे 

है हसका विचार 329 
परी षहोके नाम 330 


क्षुधादि बाईस परीषपहो को किस प्रकार जीतना 
चाहिए इसका पृथक्‌-पृथक्‌ विधार 330 
पूर्बोक्त विधि से परीषहो को सहन करने से सकर 
होता है इसका निर्देश 336 
सूक्ष्मसाम्पराय और छद॒मस्थ वीतराग के चोदह 
घषरीषह होते है इस बात का निर्देश 337 
सूक्ष्मसाम्पराय जीवके मोहोदयनिमित्तक परीषह 
क्यों नहीं होते इस शका का परिहार 337 
पूर्वोक्त जीवोंके ये ख्रौदह परीषह किस अपेक्षासे 
होसे हैं इस बात का विचार 337 
जिनके ग्यारह परीषह होते हैं इस बात का 
निर्देश 

जिनके ग्यारह परीषह किनिमित्तक होते हैं 
इस बातका निर्देश 

जिनके मोहनीयका उदय न होनेपर भी 
ग्यारह परीषह क्यो कहे हैं इस बातका 
निर्देश 338 


337 


337 


“न सस्ति' पढ़ के अध्याहारकी सूचना 338 
बादरसाम्पराय के सब परीषह होते हैं इस 

बात का निर्देश 339 
बादरसाम्परायशब्द का अर्थ 339 
किन आरित्रो में सब परीषह सम्भव हैं इस 

बात का निर्देश 339 
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सर्वार्थसिद्धि 


जञानावरण के उदयमे प्रज्ञा परीयह कंसे होता 
है इसका विचार 
दर्गनमोह और अन्तरायके उदय में जो परिषह 


340 


होते हैं उनका निर्देश 340 
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अवान्तर भेद 346 


विषयानुक्रमणिका [ण 
प्रयश्यिलके नौ भेद 346. रौद्रध्यानके चार भेद व स्थाभी 353 
आलोचना आदि सौ भेदों की व्याख्या 346. देशसंबंतके रौद्रध्यात कैसे होता है इस 
विनय तपके चार भेद 348 बात का विधार 353 
ज्ञानबिनय आदि चार भेदों की व्या्य 348 संयतके रौद्रध्यान न होने का कारण 3595 
वैयादुत्य तपके दस भेद 348. धर्म्यध्यानके चार भेद 353 
वैयाबृत्य तप के दस भेदों का कारण 348 विचय पदकी तिरुक्ति 353 
आध्ार्य आदि पदों की व्याख्या 348  आज्ानिचय आदि चारोंकी व्याख्या 353 
स्वाध्याय तप के पाँच भेद 349 पधम्यंध्यानके चारों भेदोंके स्थामी 354 
वाचना आदि ण्दो की व्याख्या व प्रयोजन 349 बिशेषार्थ द्वारा कमोंके उदय व उदौरणाका 
ब्यु्सग तपके दो भेद 349 विशेष विनेक्षन 355 
ब्युत्सग पद की निरुक्ति व भेद निर्देश 349 आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वबिदुके होते हैं. 357 
बाह्य उपधिके प्रकार 349 पूृर्ज वित्‌ पदक अर्थ 357 
अन्तरग उपधि के प्रकार 3-9 श्रेणी आरोहणके पूर्व धर्म्यप््यान होता है 
व्युत्सग तपका ग्रयोजन 349 और बाद में शुक्लध्यान होता है इस 
ध्यान का प्रथोक्‍ता, स्वरूप व काल परिमाण 350 बातका निर्देश 357 
आदिके तीन सहनन उत्तम हैं इसबातका निर्देश 350. अस्सके दो शुब्लध्याम केवसीके होते हैं 357 
ध्यानके साधन ये तीनो हैं पर मोक्षका साधन शुक्लध्यानके चार भेदोंके नास 3348 
प्रथम सहनन ही है इस बात का निर्देश 350 शुकक्‍्लध्यानके चारों भेदोंके स्वामी 355 
एकाग्रचिस्तानिरोध पदकी व्याख्या 350 आदिके दो शुक्जध्यानोंमें विशेषत/्का कथन 358 
चिन्तानिरोधको ध्यान कहनेसे आनेवाले एकाश्रय पदका तात्प्म 35$ 
दोषका परिहार 350 दूसरा शुबलध्यान अबिचार है हस बातका 
ध्यान के चार भेद 35] निर्देश 359 
आतं आदि पदोकी व्याख्या 35]. वितक शब्दका अर्थ 359 
चारो प्रकार के ध्यानों भेसे प्रत्येकके दो दो सीचार पदकी व्याख्या 359 
भेद क्यो है इस बातका निर्देश 35] अर्थ, ध्यंजन, भोग और संक्रान्ति पदकी 
अन्तफे दो ध्यान भोक्षके हेतु हैं 35] व्याध््या ३59 
प्र शब्दसे अन्तके दो ध्यानोंका ब्रहण कैसे अर्थस॑क्रान्तिका उदाहरण 359 
होता है इस बात का निर्देश 35] अ्यंजनसंक्रान्तिका प्रकार 359 
आतंध्यान के प्रथम भेदका लक्षण 352. योगसंक्रान्तिका प्रकार 3589 
अमनोज्ञ पदकी व्याख्या 352 मुलि पृथक्त्ववितर्क वी चारका ध्यान किस लिए 
आरतैष्यान द्वितीय भेदका लक्षण 352. ओऔर कब करता है इस बातका निर्देश 369 
वेदना नामक आते ध्यासका लक्षण 352. मुनि एकत्ववितकंका ध्यात किस लिए और 
वेदला पद की व्याख्या 352 कथ करता है इस बक्तका निर्देश 3609 
निदान नामक आततंष्याने का लक्षण 352 मुनि सूक्मक्षियाप्रतिपाति ध्यान किस खिए जोर 
चारों प्रकारके आर्तंध्यानके स्वामी 353 कंब करता है इस बातका निर्देश 360 
अंधिरत आदि पदों की व्याख्या 353 धुनि व्युकिउन्नक्रियानिरति ध्यान किस लिए 
अगिरत आदि तीमोंके आदिके तीन ध्यान और कब करता है इस बातका निर्देश 36 
होते हैं किन्तु निदाल प्रमससंयतके नहीं साक्षात्‌ मोक्षका कारण क्या है इस बातका 
होता इस आतका सिर्देश 353. निर्देश 36॥ 


08] 


साक्षात्‌ मोक्षका कारण मिलने पर मुनि मुक्त 
होता है इस बात का निर्देश 36] 
दोनों प्र कारका तप सवरके साथ निर्जराका भी 
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है इस बात का निर्देश 367 


कीणकषाय जीवके शेष ज्ञानावरणादि कर्मोका 
क्षय कब और किस कऋमसे होता है इस 


बातका निर्देश 367 
कारणपूर्वक मोक्षका स्वरूप 368 
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किन कर्मोंका अयत्नसाध्य अभाव होता है इस 

बातका निर्देश 368 


सर्वार्थ सिद्धि 


यत्नसाध्य अभाव किस क्रमसे होता है इस 


इस बातका निर्देश 36 8 
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सर्वार्थंसिद्धि: 
प्रथमोष्ट्यायः 


मोकसार्गस्य नेतारं भेंसारं कर्मभूभुतान्‌ । 
शातारं बिध्रतस्वानां बनने तद्भुभलब्घये ॥!॥) 
$ . कश्चिव्‌ भव्य: प्रत्यासस्तमिष्ठ: प्रश्लाधान्‌ स्वहितमपलिप्शुविधिक्ते परमरम्वें 
भव्यसस्थविश्ासास्पदे क्वजिदाधप्भपदे मुनिपरिवन्मभ्ये संनिषण्णं मूर्समिव सोकमार्गमजाग्विसर्म 
बपुथा निरूययन्स धुक्त्थागमकुदाल॑ परहितप्रतिषादनंककार्यसा्यलिधेव्यं लिर्श' 
सबिनिय परिप्च्छति सम । भगवमस्‌, कि नु खलु ऑत्मसे हिल स्थाविति ? स आह मोकर इति । श 
एव पुनः प्रत्याह--किस्वरूपोषसों भोक्ष: कश्चास्थ प्राप्युपाय इति ? आचार्य आह--निरवशेव- 
निराकृतकर्समलकलंकस्पादारी रस्पात्मनोइथिन्त्यस्थाभाविकशना विशुणसव्यादाघसु लभात्पम्तिकस- 
बस्यात्तरं मोक्ष” हति। 
6 2. तस्यात्यस्तपरोक्षस्वाक्छद्मस्था: प्रवादिनस्तीर्यकरंमम्पास्तस्य स्वकृपप्स्युन्ती- 
सिर्वास्भिर्युकक्‍त्याभासनिमन्धनाभिरन्थपेव परिकल्पयस्ति “चेतन्यं* पुरुषस्य स्वरूपम्‌,* तस्य छेया- 


जो मोक्षमार्गेके नेता हैं, कमेरूपी पर्वतोंके भेदनेवाले हैं और विश्वतत्त्योंके ज्ञाता हैं, 
उनकी मैं उन समान गुणोंकी प्राप्तिके लिए द्रब्य और भाव उभयख्मसे बन्दना करता हूँ ॥!॥। 

$ ।. अपने हितकों चाहनेवाला कोई एक बुद्धिमानू निकट भव्य भा। बहू अत्यन्त 
रमणीय भव्य जीवोंके विश्वामके योग्य किसी एकान्त आअममें गया । वहाँ उसने मुनिर्मोंकी 
सभामें बैठे हुए वचन बोले बिना ही, मात्र अपने शरीरकी आक्ृतिसे मानो मूर्तिमान्‌ मोक्षमार्गका 
निरूपण करनेवाले, युक्ति तथा आगममें कुशल, दूसरे जीवोंफे हितका सुख्यरूपसे प्रतिपादन 
करनेवाले और आर्य पुरुषोंके द्वारा सेवनीय प्रधान निग्ग्र त्थ आचार्यके पास जाकर विनयके साथ 
पूछा--“भगवन्‌ ! आत्माका हित क्‍या है ?' आचार्यने उत्तर दिया--आत्माका हित मोक्ष है । 
भव्यने फिर पूछा--मोक्षका क्या स्वरूप है और उसकी प्रएप्तिका उपाय क्‍या है ?” आधचार्यने 
कहा कि--“जब आत्मा भावकमं द्रव्यकरमंमल कलंक और शरीरको अपनेसे सर्यथा जुदा कर 
देता है तब उसके जो अखिन्त्य स्वाभाविक झानादि गृणरूप और अव्याबाध खुखरूप सर्वथा 
बिलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कहते हैं ।' 

$ 2. वह (मोक्ष) अत्यन्त परोक्ष है, अतः अपनेको तीर्थंकर माननेवाले अल्पज्ञानी प्रवादी 
लोग मोक्षके स्वरूपको स्पक्षे नहीं करनेवाले और असत्य थुक्तिरूप वचनोंके द्वारा उसका स्वरूप 
सर्वथा अन्य प्रकारसे बतलाते हैं । यंश्रा---(!. सांज्य) पुरुषका स्वरूप चेतन्य है जो शयके 
. कि खजु आसामे- अप, अ. । चि खलु आत्ममो- दि, |, हि. 2। 2, मोल: त- जा., अ., दि. ! दि. 
2॥। 3. चैतन्य पृरवस्म स्वक्षपर्मिति---योगमा. 9। 'देदा द्रष्ट: स्वक्पेड्वस्थानम्‌---योचसू, 3। 
4. स्वकरषमिति त- आ., ते. । 


2] सर्वार्थ सिद्ध [॥ ६ $--- 
कारपरिच्छेदपराड्मुखम्‌ः” इति ।. तत्सदप्यसदेव “निराकारत्बादिति। “यबुदध्यादिवेशेषिक- . 


गुणोच्छेद: पुरुषस्य मोक्ष: इति' । तदपि परिकल्पनससदेव, विशेषलक्षणशून्यस्थावस्तुत्वात्‌ । 
“प्रदीपनिर्वाण“कल्पमात्मनिर्वाणम्‌ इति थ। तस्थ "खरजिधाणकल्पना तेरेवाहत्य मिरूपिता। 
इत्पेबसादि । तस्य स्वरूपसनवहामुत्तरत्र वक््यामः। 

$ 3. तलआाप््पुपायं प्रत्यपि ते बविसंबदस्ते--'ज्ञानादेव चारित्रनिरपेक्षा त्तत्माप्ति:, 
श्रद्धानमात्रादेव वा, ज्ञाननिरपेक्षाच्चारित्रमात्रादेव” इसि च। व्याध्यभिभूतत्य तहिनिवुस्यु- 
पायभ्तभेषजविधयव्यस्तशासादिसाधसस्थाभाववद्‌ व्यस्त झ्ञानादिसोक्षप्रात्युपायो त भवति ६९ 


ज्ञानसे रहित है। किन्तु ऐसा चंतन्य सत्स्वरूप होकर भी असत्‌ ही है, क्योंकि ऐसा मानने पर 
उसका स्वपरव्यवसाग्रलक्षण कोई आकार अर्थात्‌ स्वरूप नहीं प्राप्त होता । (2. वैशेषिक ) बृद्धि 
आदि विशेष गुणोंका नाश हो जाना ही आत्माका मोक्ष है। किन्तु यह कल्पना भी असमीचीन 
है, क्योंकि विशेष लक्षणसे रहित वस्तु नहीं होती । (3. बौद्ध) जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है 
छल्मी प्रकार आत्माकी सन्‍्तानका विच्छेद होना ही मोक्ष है। किन्तु जैसे गदहेके सींग केवल 
कल्पनाके विषय होते हैं स्वरूपसत नहीं होते वेसे ही इस प्रकारका मोक्ष भी केवल कल्पनाका 
विषय है स्वरूपसत्‌ नहीं। यह बात स्वयं उन्हींके कथनसे सिद्ध हो जाती है। इत्यादि | इस 
मोक्षका निर्दोष स्त्ररूप आगे (दसवें अध्याय के सूत्र 2) कहेंगे । 

8 3. इसी प्रकार वे प्रवादी लोग उसकी प्राप्लिके विषयमें भी विवाद करते हैं। कोई 
मानते हैं कि (!) चारित्रनिरपेक्ष ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसरे मानते हैं कि (2) 
केवल श्रद्धानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । तथा अन्य मानते हैं कि (3) ज्ञाननिरपेक्ष चारित्रसे ही 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। परन्तु जिस प्रकार रोगके दूर करनेकी उपायभूत दवाईका मात्र ज्ञान, 
ख्रद्धान था आचरण रोगीके रोगके दूर करनेका उपाय नहीं है उसी प्रकार अलग-अलग ज्ञान 
आदि मोक्षकी प्राप्तिके उपाय नहीं हैं। 


विशेषा्थ--अब तक जो कुछ बतलाया है यह तत्त्वाथेसूत्र और उसके प्रथम सूत्रकी 
उत्थानिका है। इसमें सर्व प्रथम जिस भव्यक निभित्तसे इसको रचना हुई उसका निद्देश किया 
है। आशय यह है कि कोई एक भव्य आत्माके हितकी खोजमें किसी एकान्त रम्य आश्रमर्में गया 
और बहाँ मुनियोंकी सभामें बैठे हुए निम्न न्थाचार्यसे प्रबल किया । इसपरसे इस तत्त्वाथेंसूत्र की 
रचना हुई है। तत्त्वार्थवातिकके प्रारम्भमें जो उत्थानिका दी है उससे भी इस बातकी पुष्दि 
होती है। किन्तु वहाँ प्रथम सूत्रका निर्देश करनेके बाद एक दूसरे अभिप्रायका भी उल्लेख किया 
है । वहाँ बतलाया है कि तत्त्वार्थयूत्रकी रचनाके सम्बन्धमें अन्य लोग इस प्रकारसे व्याख्यान 
करते हैं कि ३0० आदर शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धान्तकी प्रक्रिया- 
को प्रकट करनेके लिए मोक्ष पार्गक निर्देशके सम्बन्धसे आनुपूर्वी ऋमसे शास्त्रकी रचनाका प्रारम्भ 


के 


करते हुए “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:” यह सूत्र कहा है। यहाँ शिष्य और आचायें- 


4. बूलम्‌ । तत्‌-. जा. । 2.-.-स्वात्‌ खरविधाणवत्‌ । बुद्धया- मु, । 3. “नवानासात्मविशेषग्ुणाना- 
मत्यन्तोण्छिसिमोक्ष: '-- भ्रश. व्यो, पृ. 668 । 4, इतति च | तदपि दि. ) , अ.। 5. 'यस्मिनु त 
जातिने जरा न सृत्युनें व्याधयों नाप्रियसंप्रयोग: । नेच्छाविपन्नप्रियविप्रयोग: क्षेत्र पद नैष्ठिकमच्युत 
तक ॥ दीपो यथा नि तिमस्युपेतो नैवार्बवनि गब्छाति नान्तरिक्षम। दिश न कांजिद्विदिशं म कांचितृ 


स्तेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।'--सौम्दर, 6/27-29 । 'प्रदीपस्येव निर्याणं विमोक्षस्तस्य बेतस: । 


-अ. वातिकालं, (।45। 6. -बाणवस्कल्पना-- आ., दि, | अ 
न्‍ + दि. | अ, मु । 7. व्यस्तज्ञानादि- 
पा पक भु >बत््‌ । एवं व्यस्तक्नानादि 


>वा। $ 3] प्रथमोध्याय: (5 





का सम्बन्ध विवक्षित नहीं है । किन्तु आचार्यकी इच्छा संसारसागरमें निमस्त प्राणियोके उद्धार 
करनेकी हुई । परन्तु मोक्षमाययके उपदेशके बिना उनके हिसका उपदेश नहीं बिया जा सकता; 
अतः मोक्षमार्गके व्याख्यानकी इच्छासे यह शास्त्र रचा गया । मालूम होता है कि इस उतल्लेख- 
द्वारा तत्वार्थवातिककारने तत्वार्थाधिगमभाष्यकी उत्थानिकाका निर्देश किया है। तस्वाथाधिं- 
गमभाष्यमें इसी आशयको उत्थानिका पायो जाती है। श्रुवसागरसूरिने भी अपनी श्रृंतसागरीमें 
यही बतलाया है कि किसो शिष्यके प्रश्नके अनुरोधसे आचार्यवर्यने तस्वार्थसृतकी रचना की! 
उसमें शिष्यका नाम इयाक दिया है। इससे मालूम होता है कि सर्वाधेसिद्धिका यहू अभिन्रावें 
मुख्य है कि शिष्यके प्रश्नके निमित्तसे तस्वार्थसूत्रकी रचना हुई है। आगे उत्थानिकार्म मोककों 
चर्चा आ जाने से थोड़ेमें मोक्षतत्वकी मीमांसा को गयी है। नियम यह है कि कर्म के भिमिस॑सें 
होनेवाले कार्यों में आत्माक्ती एकत्व तथा इष्टानिष्ट बुद्धि होनेसे संसार होता है। जतः कर्म, 
भावकर्म और नोकर्मके आत्मासे अलग हो जाने पर जो आत्माकी अपने जश्ञानादि गुण और 
आत्मोत्थ अव्याबाध सुखरूप स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते हैं यह सिद्ध 
होता है! किन्तु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकारसे मोक्षतत्वका विश्लेषण करनेमें असमर्थ हैं । 
पृज्यपाद स्वामीने तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिज्छ आचार्यके मुखसे ऐसे तीन उदाहरण उपस्थित 
कराये हैं जिनके द्वारा मोक्षतत्वका गलत तरीकेसे स्वरूप उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग से 
सर्व प्रथम साख्यमतकी मीमांसा की गयी है। यद्यपि सांख्योंने आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदेविक इन तीन प्रकारके दुःखोंका सदाके लिए दूर हो जाना मोक्ष माना हैं, तथापि वें 
आत्माको चंतन्य स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञानरहित मानने हैं । उनकी मान्यता है कि शाम- 
घर्म प्रकृतिका है तो भी संसर्गसे पुरुष अपनेको ज्ञानवान्‌ अनुभव करता है और प्रकृति अपनेकीं 
चेतन अनुभव करती है । इसीसे यहाँ सांब्योंके मोक्ष तत्व्की आलोचना न करके पुराथ तत्वकीं 
आलोचना की गयी है और उसे असत्‌ बतलाया गया है। दूसरा मत वेशेषिकों का है । 
वैशेषिकोंने ज्ञानादि विशेष गरुणोंको समवायसम्बन्ध से यद्यपि आत्मामें स्वीकार किया है तथापि 
वे आत्मासे उनके उच्छेद हो जानेको उसकी मुक्ति मानते हैं। उनके यहाँ बतेलाया है कि बुद्धि 
आदि विशेष गुणोंकी उत्पत्ति आत्मा और मनके संयोगरूप असमवामी कारणसे होतो है। मोक्ष 
जवस्थामें बू कि आत्मा और मनका संयोग नहीं रहता अतः वहाँ विशेष गुणोंका सबेधा अभाष 
हो जाता है । उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्योंके विशेष गुण क्षणिक माने गये हैं. इसलिए वे बोक- 
में शानादि विशेष गुणोंका अभाव होनेमें आपत्ति नहीं समझते । अब यदि राग-हथ आदिक़ी 
वरहू मुक्तावस्थामें आत्माको शानादि भी रहित मान लिया जाय तो आत्मा स्वतम्व 
पदार्थ नहीं ठहरता, क्‍योंकि जिसका भी प्रकारका विशेष लक्षण नहीं पाया जाता बहु 
वस्तु ही नहीं हो सकती । यही कारण है कि इसकी सान्यताकों भी असत्‌ बंतलाया गया है+ 
तीसरा मत बौद्धोंका है। बौद्धोंके यहां सोपधिशेष और मिस्पधिणशेष ये दो प्रकारके मिर्बाण माने 
गये हैं। सोफधिशेष निर्वाणमें केवल कक पं आदिरूप आस्रवोंषा ही नाश होता है, कुक 
चित्सन्तति शेष रह जाती है। किन्तु निर्वाणमें चित्सत्तति भी नष्ट हो जाडी है। 
यहाँ भोक्षके इस दूसरे भेदको ध्यानमें रखंकर उसकी मीमांसा की गयी है । इस सम्बन्धमें औौऊ्ों: 
का कहना है कि दीपक के बुझा देनेपर जिस प्रकार बह ऊपर-नीचे दायें-आयें जाभे-पीछे कीं 
नहीं जाता किन्तु वहीं शान्त हो जाता है उसी प्रकार मात्माकी ससतानका अन्त हो जाना ही 
उसका मोक्ष है। इसके वाद आत्माकी सन्‍्तान नहीं चलती, बह वहीं शाम्त हो जाती है । बो्ों- 
के इस तत्वकी मीमांसा करते-हुए आचार्य ने बतलाया है कि उनकी यह कल्पना असत्‌ डी है । 


4] सर्वार्थंसिडो ([॥॥ $ 4-- 


84. कि तहि ? तत्‌ जितयं समुब्तिम्ित्याहु--- 

सम्यग्ददोनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ॥॥) 

६ 5. सस्यगित्यव्युत्पन्नः क्षम्दों व्युत्पन्नों बा । अच्चते: वयो समझ्-्यतोति सम्बधिति!। 
अस्यार्ज: प्रशंसा । स प्रत्येकं परिसमाप्यते । सस्यग्वर्धनं सम्यसत्ानं सम्यक्जारित्रसिति। एते्षा 
सारूप लक्षणतों विधानसदज पुरस्तपद्विस्तरेण निर्देदथाम:। उद्येशमात्र त्थिदमुज्यते'--पदार्थानां 
गायात्म्यप्रतिपततिविषयश्र द्धानसंप्रहार्ध दर्शानस्प सम्यग्विशिषणल्‌ । ब्रेन पेन प्रकारेश जोवादयः 
पदार्था व्यवस्थितास्तेत तेयावभभ: सम्यसज्ञामम्‌ । 'विसोहसंदयकिषयरय्ययनिवृत्यर्ण सम्य- 
ग्वशेषणम्‌ । संसारकारणनिर्व॒त्ति प्रत्यागूणत्य ज्ञानवतः “कर्मावाननिित्तक्रियोपरम: सम्यक- 
छारिजम्‌ । अक्लानपूर्वकाचरणनिवृत््यर्थ सम्यग्विशेषणम्‌ । 

6 6. "पद्यति “बुश्यतेल्नेन दृष्टिसात्न दा दर्शनम्‌ । जानाति 'शायतेप्नेन शप्तिसात्रं या 











इस प्रकार थोड़ेमें मोक्ष तत्त्वकी मीमांसा करके आचार्यने अन्तमें उसके कारण तत्त्वकी मीमांसा 
की है। इस सिलसिलेमें केवल इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मत वाले लोग ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र इनमें से एक-एकके द्वारा ही मोक्षकी सिद्धि मानते हैं । क्या सांख्य, क्या बोद्ध 
और क्या वैशेषिक इन सबने तत्त्वज्ञान या विद्याकों ही मुक्तिका मुख्य साधन माना है। भक्ति- 
झार्ग या तामस्मरण यह श्रद्धाका प्रकारान्तर है । एक ऐसा भी प्रबल दल है जो केवल नास- 
स्मरणको ही संसारसे तरनेका प्रधान साधन मानता है। यह दल इधर बहुत अधिक जोर 
पकड़ता जा रहा है । अपने इष्ट का कीर्तन करना इसका प्रकारान्तर है। किन्तु जिस प्रकार 
रोगका निवारण कैवल दवाईके दर्शन आदि एक-एक कारणसे नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
मोक्षकी प्राप्ति भी एक-एकके द्वारा नही हो सकतो । तो फिर मोक्षकी प्राप्तिका उपाय कया है ? 
यहू प्रश्न शेष रहता है। इसो प्रश्नका उत्तर देनेके लिए आचायेने प्रथम सूत्र रचा है। वे 
कहल्े हैं -- 

सम्यर्दर्दोन, सम्यस्त्ञान ओर सस्यक्चारित्र ये तोनों मिलकर सोदका भार्ग है ॥॥ 

$ 5. 'सम्यक्‌! शब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ रौढिक और व्युत्पन्न अर्थात्‌ व्याकरणसिद्ध है। 
जैब यह व्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तब सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अञ्न्व धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय करने 
पढें 'शम्यक्‌' शब्द बनता है ! संस्कृतमें इसकी व्युत्पत्ति 'समड्-्यति इति सम्यक्‌' इस प्रकार होती 
है । प्रकृत में इसका अर्थ प्रशंसा है । इसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनमें-से प्रत्येक शब्दक॑ साथ 
जोड़ लेना चाहिए। यथा--सम्गर्दहोन, सम्यग्लान और सम्यक्चारित्र । लक्षण और भेंदके साथ 
इसका स्वरूप विस्तारसे आगे कहेंगे । नाममात्र यहाँ कहते हैं--पदा्थोंके यथार्थ आनमूलक 
खअंद्भधानका संग्रह करनेके लिए दर्शनके पहले सम्यक्‌ विद्ेषण दिया है। जिस जिस प्रकारसे जीवा- 
दिक पदार्थ अवस्थित हैं उस उस प्रकारसे उनका जानना सम्पस्क्ञान है। शानके पहले सम्यक 
विश्ेषण विमोह (अनध्यवसाय), संशय और विपयंथ्र ज्ञानोंका निराकरण करनेके सिए दिया है। 
जी ज्ञामी पुरुष संसारक कारणोंको दूर करनेके लिए उद्यत है उसके कमममो्क अहंण करनेमें 
निसिसभूत क्रियाके उपरम होनेको सम्यकचारित्र कहते हैं। चारित्रके पहले 'सम्पक्‌' विशेषण 
अलानपूर्वक आचरणके निराकरण करने के लिए दिया है । 


). “भिति। कोज़्ष्पा- दि.]। 2. -ज्यते। पवार्थानां याथा- मु. 3. झानम्‌ । आतष्ययसाम सं.» 
सु. ) 4, न्दानमिति तत्क्रियों- दि, 2। 5. -बणस्‌ | स्वयं पदय- यु.। -पलम्‌ । यस्‍्वादिति पदव- 
दि, . दि: 2 । 6. -उयतेप्नेनेति वृष्टि] मु. । 7. झ्ाप्तिमाज्न मु. | शानभाव दि. 2 4 


--॥7 $ ?] प्रथमोष््याय: [5 


अजब ! चरति जर्यतेप्नेत चरणमात्र वा चारित्रम! । ननन्‍्येयं स एज कर्ता स एवं. करणथमित्या 
मातम + तब्य विरद्धम्‌ । सत्यं, स्वपरिणामपरिजासिनोमेंद्विवक्षायां तथामिधानात .) याग्नि 
बेहसीम्थन बाहुपरिणामेन । उक्तः कर्जाविसाधनभांव:* पर्यायपर्याथिणोरेकत्यानेकत्व प्त्धनेकान्तोप 
स्वाततञ्यपारतन्त्यविवजोपपतेरेकस्मिन्तप्यर्थ न विरष्यते । अर्तो दहुतादिकरियाया: कर्जादि 
साथनमावबत्‌ । 
$ 7. शानग्रहणभावों न्याय्यं, दर्शनत्थ तत्पूर्वकत्वात्‌ू_ >अल्पाच्तरत्व:ज्ब । नेतलुकत॑, 
युभपदुत्पत्ते:। यदास्य दक्षंत्रमोहस्पोपश्ममात्क्षयात्क्षयोपक्षमादा जात्मा सम्यग्दर्शनपर्यायेणाविर्मवर्ति 
सत्यज्ञानभुताज्ञाननिवत्तिपूरवक सतिज्ञानं भ्रुतज्ञानं चािर्सवति घनपटलविग्े' सर्वितु 
अतापप्रकाशाभिव्यक्सिवत्‌ । 'अल्पास्तरादस्यहित पूर्व निपतति । कथश्रम्यहितत्वम्‌ ? 
सम्यप्य्यपदेदाहितुत्वात्‌ । चारित्रश्वर्य शान प्रयुक्त, तत्पूजेकत्यास्थारिऋस्थ ! 














$ 6. दर्शन, ज्ञान और चारित्रका ब्युत्पत्यर्थ-- दर्शन शब्दका थ्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है-- 
भपरश्यति दृश्यतेश्लेन दृष्टिमा्न वा दर्शनम्‌ --जो देखते है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना- 
मात्र । ज्ञान शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--जानाति ज्ञायते अनेन झप्तिमात्र वा ज्ञानमू-जों 
जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र । चारित्र शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 
है--चरति चर्यतेष्नेन चरणमात्र वा चारित्रमू--जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण 
किया जाता है या आचरण करना मात्र । दंका - दर्शन आदि शब्दोंकी इस प्रकार व्युत्पत्ति करने 
पर कर्त्ता और करण एक हो जाता है किन्तु यह बात विरुद्ध है ? समाधान - यद्यपि यह कहना 
सही है तथापि स्वपरिणाम और परिणामीमें भ्रेदकी विवक्षा होनेपर उक्त प्रकारसे कथन किया 
गया है। जैसे “अग्नि दाह परिणामके द्वारा ईधनको जलाती है यह कथन भेदविवक्षाके होनेपर 
ही बनता है। यहाँ चू कि पर्याय और पर्यायीमे एकत्व और अनेकत्वके प्रति अनेकान्त है, अतः 
स्वातन्व्य और पारतन्त्य विवक्षाके होनेसे एक ही पदार्थमें पृ्वोक्त कर्ता आदि साधनभाव 
विरोधको प्राप्त नहीं होता । जेसे कि अग्निसे दहन आदि क्रियाकी अपेक्षा कर्ता आदि साधन- 
भाव बन जाता है, वैसे ही प्रक्ृतमें जानना चाहिए । 
$ 7. शंका--सूत्रमें पहले ज्ञानका ग्रहण करना उचित है, क्योंकि एक तो दर्शन झ्ञान- 

पूर्वक होता है और दूसरे ज्ञानमें दर्शन शब्दकी अपेक्षा कम अक्षर हैं? समाधान--यह कहना 
युक्त नहीं कि दर्शन ज्ञानपूर्रेंक होता है इसलिए सूत्रमें ज्ञानकों पहले ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि 
दक्ष और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे मेघ-पटलके दूर हो जाने पर सूर्यके प्रताप और 
प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार जिस समय दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय या 
क्षयोपश्म होनेसे आत्मा सम्यग्दर्शन पर्यायसे आविभू त होता है उसी समय उसके मत्यश्ञान और 
आुताज्ञान का निराकरण होकर मतिश्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट होते हैं। दूसरे, ऐसा नियम है कि 
सूजमें अल्प अक्ष रवाले शब्दसे पूज्य शब्द पहले रखा जाता है, अतः पहले ज्ञान शब्दको न रखकर 
दर्शन शब्दको रखा है। शंका--सम्यग्दर्शन पूज्य क्यों है? समाधान--क्योंकि सम्पर्दर्शन 
सानके सम्यक्‌ व्यपदेशका हेतु है। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योकि चारित्र 
ज्ञानपूर्वक होता है । 

. -रित्रम्‌ । उक्त: कर्जा- जा., ता. न.। 2. कर्जादिभिः सा- मु.) 3. 'अल्पायूतरम्‌ ।/--पा 
242434 । 4. >टलविरामे स- आ., अ., दि, !, दि, 2। 5. “अभ्यहित जल पूर्वी निषततीति । 
“पा. मे. भा. 2/2/2434 । 
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6 8. सर्वकर्मविप्रमोझो मोक्षः। तत्माप्त्युषायो मार्ग: | मार्ग इति चेकबअननिर्देशः 
समस्तस्य' मार्गमावज्ञापनाथं: । तेन व्यस्तस्य सा्यत्वतिबुत्ति: कृता भवति। अतः सम्यग्दर्शन 
सस्यग्लातं सम्यकचारित्रसित्येतत्‌ श्रितयं समुदित सोक्षस्य साक्षास्मागों वेवितध्य: । 

6 9. तत्ावाबुद्दिष्टस्प सम्यग्दक्ष॑ंसस्य लक्षणतिर्वेशाबंमिवमुच्यते -- 

तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यर्दर्शनम्‌ ।१2॥॥ व 
प भाजसाभान्यवाजी । कथम्‌ ? तबिति सर्वनामपदम्‌। सर्वनास ल सामा 
बलेते । रस । शस्य क्स्य ? यो5यों ययावश्यितस्तथा तस्य भवनसभित्यथे:। अर्थे्तं 
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8 8 सब कर्मोंका जुदा होना मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका उपाय मार्ग है। सूत्र 
मार्ग: इस प्रकार जो एकवचन रूपसे निर्देश किया है बह, सब मिलकर मोक्षमार्ग है, इस बात- 
के जतानेके लिए किया है। इससे प्रत्येकमें मार्गगन है इस बातका निराकरण हो जाता है । अत: 
सम्यर्दर्शन, सम्यम्जान और सम्यकचारित्र ये तानों मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग है ऐसा 
जानना चाहिए। के 5 

विशेषार्थ --पूर्व प्रतिज्ञानुसार इस सूत्रमें मोक्षमार्गका निर्देश किया गया है। सम्पग्दर्श न, 
सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग हैं यह इस सूत्र का 
तात्पय है। सूत्रकी व्याख्या करते हुए सर्वार्थेसिद्धिमें मुख्यतया पाँच विशेषताओं पर प्रकाश डाला 
गया है जो इस प्रकार है--। दर्शन आदिके पहले 'सम्मक्‌” विशेषण देनेका कारण । 2. दर्शन 
आदि शब्दों का व्युत्पत्यथे । 3. एक ही पदार्थ अपेक्षाभेदसे कर्ता और करण कैसे होता है इसका 
निर्देश । 4 सूत्रमें सर्व प्रथम दर्शन, तदनन्तर ज्ञान और अन्‍्तमें चारित्र शब्द क्‍यों रखा है 
इसका कारण । 5. सूत्रमें 'मोक्षमार्ग:: यह एकवचन रखने का कारण | तीसरी विशेषताको स्पष्ट 
करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जैन शासनमें पर्याय-पर्यायीमें सर्वथा भेद न 
मानकर कथचित्‌ भेद और कथंचित्‌ अभेद माना गया है इसलिए अभेद विवक्षाके होनेपर कर्ता 
साधन बन जाता है और भेद विवक्षाके होनेपर करण साधन बन जाता हैं। आशय यह है कि 
जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वय ज्ञानादि रूप प्राप्त होता है और जब भेद विवक्षित 
होता है तब आत्मासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते हैं। चौथो विशेषताको स्पष्ट करते हुए जो 
यह लिखा है कि जिस समय दर्शेनमोहका उपशभ, क्षय और क्षयोपशम होकर आत्माकी 
सम्यग्दशेन पर्याय व्यक्त होती है उसी समय उसके मत्यज्ञान और शुताज्ञानका निराकरण होकर 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रकट होते हैं। सो यह आपेक्षिक वचन है। वैसे तो दर्शनमोहनीयका 
क्षय सम्यरदृष्टि ही करता है मिथ्यादृष्टि नहीं, अतः दर्शनमोहनीयके क्षपणाके समय मत्यज्ञान और 
श्रुताज्ञानके सदृभाव का प्रएन ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समय 
इस जीवके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान हो पाये जाते हैं । इसी प्रकार जो सम्य्दुष्टि जीव वेदक- 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसके भी यही क्रम जान लेना चाहिए । शोष व्याख्यान सुगम है। 
बह $ 9. अब आदियें कहे गये सम्यग्दर्शनके लक्षणका कथन करने के लिए आगेका सूत्र 

अपने अपले स्वरूपके अनुसार पदार्योका जो अद्धान होता है वह सम्यर्दर्शन है ॥2॥ 

$ 0. तत्त्व शब्द भाव सामान्यका वाचक है, क्योंकि (तत्‌' यह सर्ववाम पद है और 
सर्वनाम सामान्य अर्थमें रहता है अतः उसका भाव तत्त्व कहलाया । यहाँ 'तल्‌' पदसे कोई भी 
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इस्मकों मिम्रद्ीयत इसि यावत्‌ । तस्वेनाजेस्सस्थार्थ: | अथवा भायेव भाववतोइभिधानभ्‌, तदब्य- 
लिरेकात । तस्‍्वमेवार्भस्तस्वार्थ: । तस्वार्धस्प अद्धानं तत्वायंभद्ान॑ सम्यग्दर्शनं प्रत्येतव्यम्‌। 
वस्यार्जश्ल बकषसानो जीनादि: 

६ ॥. बृशेरालोकार्थटवात्‌ू. श्रद्धाना्ंगतितोपिपथ्चते ?. घातुनामनेका्यत्मादबोज: | 
ब्रधिडधार्थश्वाप: कूत इति थेत ? सोक्षमार्गप्रकर णात्‌ । तस्‍्त्यार्थथद्धान ह्वात्मपरिणामों मोक्साध् 
शा भव्यजौवधिषयसत्वात्‌ । आलोकस्तु चक्तुराविनिभित्त: सर्नसंसारिजी वसाधारणत्वान्त भोकष- 

युक्त: । 

$ 72. अर्वथडानमिति लेत्‌ ? सर्वायप्रसंगः | तत््वभद्धानमिति चेत्‌ ? भावभातञप्रसंभ: । 
'सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वक मंत्वादि ततत्वम! इति केश्चित्कल्प्यत इति। तस्वमेकस्वमिति वा सर्वेक्य- 
भ्रहुणप्रतंगः । 'पुरुष एवेदं सर्वम्‌” इत्वादि कोदिचित्कस्प्यत इति। एवं सलि वुष्टेब्टविरोध: । 
तस्मादष्यभिचारा्थमुभयोरुपादानम्‌ । तद्‌ द्विबियं, सरागबोतरागविवयभेदात्‌ प्रशमतंबेगालु- 
कम्पास्तिषयाधभिष्यक्तिलक्षणं प्रथम॒म्‌ । आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌। 
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पदार्थ लिया गया है। आशय यह है कि जो पदार्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उस रूप होना 
यही तत्व शब्दका अर्थ है। अर्थ शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है...अयेते निशचीयते दृत्यर्थ:--जों 
निश्चय किया जाता है। यहाँ तत्व और अर्थ इन दोनों शब्दोंके संयोगसे तत्त्वार्थ शब्द बना है 
जो “तत्त्वेन अर्थस्तत्वार्थ:” ऐसा समास करने पर प्राप्त होता हैं। अथबा भाव-द्वारा भाववाले 
पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाववाले से अलग नहीं पाया जाता । ऐसी हालतमें 
इसका समास होगा 'तत्त्वमेत्र अर्थ: तत्त्वार्थे:' । तत्त्वाथेका श्रद्धान तस्वार्थश्रद्धान कहलाता है| 
उसे ही सम्बग्दर्शन जानना चाहिए। 

8 !. क्षंका--दर्शन शब्द 'दृशि” धातुसे बना है जिसका अर्थ आलोक है, अतः इससे 
लरद्धानरूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है ? समाधान--धातुओंफे अनेक अर्थ होते है, अतः 'दृशि' 
धातुका श्रद्धानहूप अर्थ करने नें कोई दोष नहीं है । शंका--यहाँ 'दृशि' धातुका प्रसिद्ध अर्थ 
क्यों छोड़ दिया है? समाधान--मोक्षमागेका प्रकरण होने से । तत््वार्थोका श्रद्धान आत्माका 
परिणाम है वह मोक्षका साधन बन जाता है, क्योंकि बहू भव्योंके हो पाया जाता है, किन्तु 
आलोक चक्ष्‌ आदिके निभित्तसे होता है जो साधारण रूपसे सब संसारी जीवोंके पाया जाता है, 
क्षतः उसे मोक्षमार्ग मानना युक्त नहीं है । 

$ !2. क्षका--सूत्रमें 'तत्वाधेश्रद्धानम्‌' के स्थानमें 'अर्थश्रद्धानम्‌' इतना कहना पर्याप्त 
है ? समाधाव--इससे अर्थ शब्दके धन, प्रयोजन और अभिधेय आदि जितने भी अर्थ हैं उन सबके 
ब्रहणका प्रसंग आता है जो युक्त गह्टीं है, अत: 'अरथंश्रद्धालम्‌' केवल इतना नहीं कहा है। क्षकषा-- 
तब “तस्वश्रज्ञानम्‌' इतना ही ग्रहण करना चाहिए ? समाधान--इससे केवल भाव मात्र के 
अहुणका प्रसंग प्राप्त होता है । कितने ही लोग (बेशेषिक) तत्व पदसे सत्ता, द्रब्यत्व, गुणस्व 
और कर्मश्त्र इत्यादि का ग्रहण करते हैं। अब यदि सूत्रमें 'तत्वश्द्धानम्‌' इतना ही रहते दिया 
जता है तो इससे हन सबका अद्धात करता सम्यर्दर्शन प्राप्त होता है जो युक्त नहीं है। अथवा 
वात शब्द एकर्ववाची है, इसलिए सूत्रमें केवल तरव पदके रखने से 'सब सर्वथां एक हैं! इस 
प्रकार ध्वीकार करमेका प्रसंग प्राप्त होता है। 'यह सब दृश्य व अदृदय जग पृरुषस्वरूप ही है' 
टेसा किल्तीने माभा भी है। किन्तु ऐसा मानते पर प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरोध आता है, अतः 
इन सब दोचोंके दूर करने के लिए सूभमें 'तत्त्व' और “अर्थ इन दोनों पदोंका श्रहण किया है। 
अध्याकशैग दो प्रकार का है--सराग सम्यस्दर्शश और वीतराग सम्यग्दर्शन। भ्ंशम, संवेग, 
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8] स्वाधसिद्धौ ([2 $ 9-- 
अनुकम्पा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षणवाला सराग सम्यस्दर्शन है और आत्नो- 


बीतराग सम्यरदर्शन है ! 
मर ते शाज इस सूत्रमें सनक लक्षणका निर्देश करते हुए बतलाया है कि जीभादि 


पदार्थोंके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहते हैं | इस सूत्रकी ब्याख्या करते हुए टीकामें मुख्यतया भार 
बातोंको स्पष्ट किया गया है। वे चार बाते ये हैं-(!) तत्व और अर्थ शब्दके 

निर्देश करके तत्त्वार्थ शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है ? (2) 'दृशि' धातुका अर्थ अ्रद्धाल करना क्यों 
लिया गया है ? (3) तत्व और अर्थ इन दोनों पदोंको स्वीकार करनेसे क्या लाभ है? (4), 
सम्यग्दर्शनके कितने भेद हैं और उनका क्‍या स्वरूप है ? प्रकृतमें यद्यपि 'तत्‌' सर्वनाभ पद है 
और 'त्व' प्रत्यय भाव अर्थमें आया है, अत: 'तत््व' शब्द भाव वाचक है और अर्थ- 
पद द्रव्यवाची है । तथापि अर्थ शब्दके धन, प्रयोजन, अभिधेय, निवृत्ति, विषय, प्रकार और वस्तु 
आदि अनेक अर्थ पाये जाते हैं, अत. इन सबका श्रद्धान करना सम्यर्दर्शेन ने कहलावे, इसलिए 
तो सूत्रका रने सूत्रमें केवल अर्थयद नहीं रखा है। इसी प्रकार विभिन्‍न मतोंमें तत्त्व शब्दके भी 
अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। वेश़ेषिक लोग 'तत्त्व' पदसे सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्वका ग्रहण 
करते हैं । उनके यहां सामान्य और विज्येष ये दोनों स्वतन्त्र पदार्थ माने गये हैं। अब यदि 
सूत्रमें केवल 'तत्त्व' पद रखा जाता है तो सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इनका श्रद्धान 
करना भी सम्यग्दशंन समझा जा सकता है जो युक्त नहीं है, इसलिए सूत्रकारने सूत्रमें केवल 
तत््वपद नही रखा है | इसी प्रकार परमब्रह्मवादियोंने नाना तत्त्वोंको न मानकर ब्रह्मनामका 
एक ही तत्त्व माना है। उनके मतसे यह जग एक पुरुषरूप ही हैं, इसलिए इस हिसाबसे, विच्चार 
करनेपर “तत्व' पद एक ब्रह्मका वाची प्राप्त होता है जो युक्त नहीं है, इसलिए भी सूत्रकारने 
सूत्र में केवल तत्त्वपद नहीं रखा है। यहाँ तत्त्वार्थसे जीवादिक वे सब पदार्थ लिये गये हैं जिनका 
आगे चौथे सूत्रमे वर्णन किया है। परमार्थरूप का श्रद्धान करना सम्यम्दर्शन है यह इस सूत्रका 
तात्पय है| सम्यग्दर्शनमें दर्शन शब्द आया है। उसका एक अर्थ आलोक होता है सथापि यहाँ 
इसका श्रद्धान अर्थ लिया गया है, क्योंकि दर्शनका आलोक अर्थ लेनेपर चक्षु आदिके निम्िरासे 
होनेके कारण वह चक्षुरिन्द्रिय आदि सब संसारी जीवोके प्राप्त होता है, अत: प्रकृतमें वह उपयोगी 
नही ठहरता । किन्तु तत्त्वार्थ विषयक श्रद्धान भव्योंमें भी किसी-किसी आसन्नभव्यके ही पाया 
जाता है जो प्रकृतमें उपयोगी है, अतः यहाँ दर्शनका अर्थ आलोक न करके श्रद्धात किया है। 
आशय यह है कि जीवादि नौ पदार्थो्में भूतार्थरूपसे एक त्रिकालीअखण्डआत्मा ही भ्रयोतित हो 
रहा है, अतः ऐसे निजात्माकी अनुभूति ही सम्यग्दशेन है । प्रत्येक आस्मा स्वयं शानस्वरूप है, 
अत: ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और वही सम्यग्दर्दन है यह इसका भाव है। अकृतमें 
सम्यग्द्शनके जो दो भेद किये गये हैं--एक सराग सम्यग्दशंन और दूसरा वोतराग सम्यस्दशंतत 
सो प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्‍्य ये चार ऐसे चिह्न हैं जो आत्मविशुद्धिरूप परमसार्य 
सम्यर्दर्शन के ज्ञापक हैं। इसलिए इस अपेक्षा व्यवद्दार से इन्हें भी सम्य्दर्शंन कहा गयर 
है। किन्तु इसे जो परमार्थस्वरूप जानते हैं यह उनकी भूल है। नियम यह है कि जितनी 
सम्यस्दर्शनादि स्वभावपर्याय होती हैं, वे मात्र स्वत:सिद्ध, अनादि-अनन्त, कम से अंगारुत 
होने के कारण नित्य उद्योतस्वरूप और विशद ज्योतिशञापक आत्माका अपने उपयोग क, 
अवलम्बन लेनेसे ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए भूलमें सम्यरदर्शनरूंप स्वश्ाधपर्माश्को 
आत्मविशूद्धिमात्र कहा है, क्योंकि यह मिथ्यात्व आदि कर्मोके उदयमें न होकर उसके कप» 
शम, क्षय गा क्षयोपशमके होने पर ही होता है। इतना अवदय है कि यह सम्मंध्दर्धत चने 
आदि गुणस्थानों में भी पाया जाता है, अतः इसके सदुभावमें जो पराथित प्रधामादि भाव होते हैं 


--॥3 $ 6] प्रथमोऋयाय: हु 
6 85. अनेतत्सस्यस्यदोग जीवादिपदार्यथजिचम! कजमुस्पझषत इस्तत जाहु--- 
ततल्निसर्गादधिगमादां ।3। 


8 44. लिसमभें: स्वभाव इत्यर्थ:। अधिगसोर्थावबोध: । तयोहेंतुल्वेन निर्देश:। कस्याः ? 
क्रियाया:। का च किया ? उत्पद्नत इत्यप्याछियते, सोपस्कारत्वात्‌ सृत्राणाम्‌। तदेतत्सम्यग्वर्शन 
मिसर्धादधिगसादोत्पद्यत इति 


। 

8 85, अश्वाह--निसर्गजे सम्यग्दश्श नेर्भाधिगस: स्याद्ा न वा । यशस्ति, तदपि. अधिगसल- 
मेव नार्मान्तरम्‌ । अब भास्ति, कथमनवबुद्धतस्वस्थार्थभ्रद्धानमिति ? नेष दोषः, उमयज्र सम्यसद्ने 
अन्तरज़ हेतुस्तुल्यो दर्धातसोहस्पोपशन्ः क्षय: क्षयोषशसों वा। तस्मिल्सति यद्वाह्मोपदेशादुते 
प्रादुर्भवति तस्नेसधिकम्‌ । यत्परोपवेदपूर्वक जीवाशधिगमनिमिस तदुत्तरम्‌ । इत्यनयोरथ भेद: । 

$ 6. तबग्रहणं किमर्यम्‌ ? अनन्तरनिर्देशाथंस । अनन्तरं सम्यग्द्ंमं तबित्यमेन 
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बे इसके ज्ञापक या सूचक होने से निमित्तपनेकी अपेक्षा कारणमें कार्य का उपचार करके इन्हें 
व्यवहारसे सराग सम्यग्दर्शन कहा गया है। रागादिकी तीकब्रताका न होना प्रशमभाव है। 
संसारसे भीतरूप परिणाम का होना सवेगभाव है । सब जीवों में दयाभाव रख कर प्रवृत्ति 
करना अनुकम्पा है और जीवादिपदार्थ सत्स्वरूप हैं, लोक अनादि अनिधन है, इसका कर्ता कोई 
नहीं है तथा निमित्त-नैमित्तिक भावके रहते हुए भी अपने परिणामस्वभाव के कारण सबका 
परिणमन स्वयं होता है, आगम और सदगुरुके उपदेशानुसार ऐसी प्रांजल बुद्धिका होना आस्ति- 
क्यभाव है । 

6 3. अब जोवादि पदार्थोको विषय करनेवाला यह सम्यग्दर्शन किस प्रकार उत्पन्न 
होता है इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वह (सम्यग्वशंत) निसर्गसे और अधिगससे उत्पन्न होता है ॥3॥ 

8 4. निसर्गका अथ्थे स्वभाव है और अधिगमका अर्थ पदार्थका ज्ञान है। सूत्रमें इन 
दोनोंका हेतुरूपसे निर्देश किया है। शंक्ा--इन दोनोंका किसके हेतुरूपसे निर्देश किया है ? 
समाधान--क्रियाके । शंका--वहू कौन-सी क्रिया है ? समाधान-- उत्पन्न होता है” यह क्रिया 
है। यद्यपि इसका उल्लेख सूत्रमें तहीं किया है तथापि इसका अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि 
सूत्र उपस्कार सहित होते हैं । यह सम्यग्दशन निसगेसे और अधिगमसे उत्पन्न होता है यह इस 
सूत्रका तात्पयं है। 

$ 5. शंका--निसगगंज सम्यग्द्शनमें पदार्थोंका ज्ञान होता है या नहीं। यदि होता है तो 
वह भी अधिगमज ही हुआ, उससे भिन्‍न नहीं । यदि नहीं होता है तो जिसने पदार्थोंकोी नहीं 
जाना है उसे उनका श्रद्धा कैसे हो सकता है ? समाधान --यह कोई दोष नहीं, क्योंकि दोनों 
सम्यग्दर्शनोंमें द्शनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षयोपशमरूप अन्तरंग कारण समान है। इसके 
रहते हुए जो बाह्य उपदेशके बिना होता है वह नैसगिक सम्यर्दर्शन है और जो बाह्य उपदेश- 
पूर्वेक जीवादि पदार्थोंके ज्ञानके निमित्तसे होता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है । यही इन दोनों 
में भेद है । 

8 6, क्ंका--सूत्रमें 'तत्‌' पदका ग्रहण किसलिए किया है? समराधावत--हस सूतसे 
पूलेके सूजमें सम्यर्दर्शन का प्रहण किया है उसीका निर्देश करनेके लिए यहाँ 'तत्‌' पदका ग्रहण 
. -धय॑ ततू क्ं-- आ., दि. ), दि. 2। 2. तंदेव सस्य--आ., दि. !, वि. 2, अभ. । 3. -मिस स्थात्‌ 
वहु- मु. ॥ 








१०] सर्वायसिद [॥4 $ !7-- 


लिविश्यते । इतरथा मोकसार्गोषपि प्रकृतस्तस्थाभिसंबन्धः स्मात्‌ । ननु च॑ 'अनन्तरस्य' विभिर्षा 
भवहि प्रतिषेधो वा' इत्यतन्तरस्य सम्यग्दर्शनस्य प्रहणं सिद्धलिति” चेत्‌ ? न, प्रत्याससे: प्रबान 
बलीय:' इति मोक्षमाग एवं संबध्येत । तस्मात्तद्चनं कियते । 
8 ॥7. तस्वार्थअद्धार्न सम्पस्य्शनसित्युक्तम्‌ । अथ कि तस्वसित्यत इबसाह-- 
जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजं रामोक्षास्तत्वम्‌ ।।4) 








नाता 


किया है! अवन्तरवर्ती सूत्रमें सम्यग्दर्शनका ही उल्लेख किया है उसे ही यहाँ 'तत्‌” इस पद-द्वारा 
निदिष्ट किया गया है। यदि 'तत्‌” पद न देते तो मोक्षमार्गका प्रकरण होनेसे उसका यहाँ ग्रहण 
हो जाता । शंका अगले सूजसें जो विधि-निषेध किया जाता है वह अव्यवहित पूर्वका ही समझा 
जाता है' इस नियम के अनुसार अनन्त रवर्ती सूत्रमें कहे गये सम्यग्दशनका अ्रहण स्वृतःसिद्ध है, 
अतः सूत्रमें 'तत्‌” पद देनेकी आवश्यकता नहीं है ? समाधान--नहीं, क्योंकि 'समीपवर्तसि प्रधान 
बलवान्‌ होता है' इस नियमके अनुसार यहाँ मोक्षमार्गंका ही ग्रहण होता । किन्तु यह बात इष्ट 
नहीं है अत सूत्रमें 'तत्‌' पद दिया है । 

विशेषार्थ--इस सूत्रमें सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निर्मित्तोपर विचार किया गया है। 
आगममें पाँच लब्धियोंमें एक देशना लब्धि बतलायी है | जिस जीवने वर्तमान पर्यायमें या पूर्व 
पर्यायमें कभी भी जीवादि पदार्थविषयक उपदेश बुद्धिपूरवेक नहीं स्वीकार किया है उसे सम्य- 
ग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । किन्तु जिस जीवको इस प्रकारके उपदेशका योग बन गया है 
उसे तत्काल या कालान्तरमें सम्यर्दर्शन प्राप्त हो सकता है | यहाँ इसी अपेक्षासे सम्यरदर्दानके 
दो भ्रेद किये गये हैं। जो सम्पग्दर्शन वर्तमान में उपदेशके निमित्तसे होता है वह अधिगमज 
सम्यर्द्शन है और जो वर्नेमान में बिना उपदेशके होता है वह निसर्गज सम्पग्द्शन है यह इस 
सूत्रका भाव है। यद्यपि अधिगम शब्दका अर्थ ज्ञान है तथापि प्रकृतमें इसका अर्थ परोपदेशपूर्वेक 
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए। इसीसे निसर्ग शब्दका अर्थ 'परोपदेश के बिना' फलित हो जाता है। 
यद्य॑पि इन दोनों सम्यग्दर्शनोंमें दशनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षमोपशमरूप अन्तरंग कारण 
समान है, तथापि बाह्य उपदेश और अनुपदेशकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद है। यहाँ यह शंका 
उत्पन्न होती है कि क्षायिक सम्यग्द्शन जब कि केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही होता है 
तब उसमें सम्यर्दर्शनका निसं्गंज भेद न घटकर केवल अधिगमज यही भेद घट सकता है, फिर 
क्या कारण है कि टीकामें अन्तरग कारणोंका निर्देश करते समय उपशम और क्षयोपशमके साथ 
क्षयका भी निर्देश किया है। सो इस शंकाका समाधान यह है कि दूसरे और तीसरे नरकसे 
आकर जो जीव तीर्थंकर होते है उनके लिए क्षायिक सम्यम्दर्शनकी प्राप्तिमें परोपदेशकी आव॑- 
द्यकता नहीं होती, किन्तु परोपदेशके बिना ही उनके क्षायिक सम्धग्द्शनकी प्राष्ति होती हुई 
देखी जाती है, अत. क्षायिक सम्य्दर्शनमें भी निसर्गज और अधिगमज ये दो भेद घट जाते हैं । 
यही कारण है कि प्रकृतमें तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंको निसर्गज और अधिगरमजके भेदसे दो-दो 
प्रकारका बतलाया है । 

$ ॥7 जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करना सम्यग्दशन है यह पहले कह आये हैं। अब 
तत्त्व कौन-कौन हैं इस बातके बतलाने के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


जीव, अजीब, आर्य, वन्ध, संबर, निर्जरा ओर मोक्ष ये लस्‍्व हैं ॥4॥ 


लि त--+_०+त+++>>.| 


. 'अनस्तरस्थ विधिरयाँ भवति प्रतिषेषो वेति ।” -पा. म. भा. पृ, 335 । परि. शे, पृ. 380। 2, सिद्ध 
प्रत्या-- दि. |, दि, 2, आ,, ब. | 


--॥4 $ ॥9] प्रथमौष्ण्याय: [॥ 
है 78. तभ चेतनालकणों जीव: | सा च शानाविभेदानभेकथा भि्वते । तड़िपरंयलवा भो- 


इहू मोल: प्रकृत:। सोधवदर्य निर्देश्टल्य:। स चर संसारपुर्यकः | संसारस्थ तुराखवो 
बम्यदज | सोक्षस्थ प्रधानहेतुः संबरो निरा ज। अतः '+2पसपल डे जा अक :फ 
गुपवेशः कृत: । दृश्यते हि सामास्येअन्तर्मुतस्यापि विशेषस्य” पृथग्रुयादान प्रयोजनार्थस्‌ | 
जायाताः सूरवर्मा८पि' इसि । 


$ 8. इनमें-से जीवका लक्षण चेतना है जो ज्ञानादिकके भेदसे अनेक प्रकारकी है। 
जीवसे विपरीत लक्षणवाला अजीव है । शुभ और अशुभ क्मोंके आनेके द्वार रूप आख्रव है । 
आत्मा और कमंके प्रदेशोंका परस्पर मिल जाना बन्ध है । आसत्रवका रोकना संवर है । कर्मोंका 
एकदेश अलग होना निर्जरा है और सब कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है। इनका 
विस्तारसे वर्णन आगे करेंगे। सब फल जीवको मिलता है, अतः सूत्रके प्रारम्भमें जीवका ग्रहण 
किया है। अजीव जीवका उपकारी है यह दिखलाने के लिए जीवके बाद अजीवका कथन किया 
है। आख़बय जीव और अजीव दोनोंकी विषय करता है अतः इन दोनोंके बाद आज्वका ग्रहण 
किया है । बन्ध आख्रव पूर्वक होता है, इसलिए आख्रवके बाद बन्धका कथन किया है। संबृत 
जीवके बन्ध नहीं होता, अतः संवर बन्धका उलटा हुआ इस बातका ज्ञान करानेके लिए बन्धके 
बाद संवरका कथन किया है। संवरके होनेपर निज रा होती है, इसलिए सवरके पास निर्जरा 
कही है। मोक्ष अस्तमें प्राप्त होता है, इसलिए उसका अन्तर्मे कथन किया है । 

$ 9. क्ंका--सूतमें पुण्य और पापका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ नौ हैं 
ऐसा दूसरे आचारयोने भी कथन किया है। समाधान--पुण्य और पापका ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उनका आसव और बन्धमे अन्तर्भाव हो जाता है। झंका--यदि ऐसा है तो सूत्रमें अलगसे 
जाश्षव आदिका प्रहण करना निरथेक है, क्योंकि उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव हो जाता 
है । समाधाय--आलव आदिका ग्रहण करना निरथंक नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्षका प्रकरण है 
इसलिए उसका कथन करना आवदयक है। वह संसारपूर्वक होता है और संसारके प्रधान कारण 
जासब और बन्ध हैं तथा मोक्षके प्रधान कारण संवर और निर्जरा हैं, अतः प्रधान हेतू, हेतुवाले 
और उनके फलके दिखलानेके लिए बलग-अलग उपदेश किया है। देखा भी जाता है कि किसी 
विशेषका सामान्यमें अन्तर्भाव हो जाता है तो भी प्रयोजनके अनुसार उसका अलगसे ग्रहण किया 
जाता हैं। जैसे क्षत्रिय आये हैं और सूरवर्मा भी । यहाँ यद्यपि सूरवर्माका क्षत्रियोंमें अन्तर्भाव 
हो जाता है तो भी प्रयोजनके अनुसार उसका अलगसे ग्रहण किया है। इसी प्रकार अकृतमें 
जानना चाहिए। 
हू. जीब: । स न -आा, दि. 2। 2. विप्रयोग-- मु.। 3. -त्य्ष संबए- आ., दि. !, दि. 2 अ. । 4. 
प्टॉग॑ करा" यु, । 5. सुन्वभुस्दाले: । 6. -भ्यं तयोराल-- भू. । 7. >धस्य यज्रोपयोग पृथ- मु. । 


!2] सं्वार्थसिद्धौ [॥॥4 ६ 20--- 


$ 20. तस्थदाब्दों भाववाजोत्युक्ल:। स कर्य जोवादिभिन्‍वव्यवचने: तामानाधिकरण्यं 
प्रतिपद्चते ? अव्यतिरेकात्तदूभावाष्यारोपाज्छ सासानाधिकरण्यं भवति । यथा “उपयोग एवात्मा' 
इति । ये तत्तह्लि डसंख्यानुव॒ुत्तिः प्राप्नोति ? /विशेषणविश्षेष्यसंबन्धे सत्यपि धब्दशक्ति- 
ब्यपेक्षया उपस्तलिड्ूसंस्याष्यतिकमों न भवति ( अयं ऋम आविसुश्रेषपि योज्यः । 

6 2. एक्मेयासुद्दिष्टानां सम्यग्वर्शनादीनां जोबादीनां चर संव्यवहारविशेषव्यभियार- 
निवुत्यभंमाह्‌ _ 

$ 20. हॉंका--तत्व शब्द भाववाची है यह पहले कह आये हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची 
जीवादि शब्दोंके साथ समानाधिकरण कंसे हो सकता है ? समाधान--एक तो भाव द्रव्यसे अलग 
नहीं वाया जाता, दूसरे भावमे द्रव्यका अध्यारोप कर लिया जातः है, इसलिए समानाधिकरण 
बन जाता है । जैसे, 'उपयोग ही आत्मा है' इस वचनमें गुणवाची उपयोग शब्दके साथ अ्यवानी 
आत्मा शब्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। शंका--यदि ऐसा है तो 
विद्येष्षका जो लिंग ओर संख्या है वही विशेषणको भी प्राप्त होते हैं ? सभाधान--स्याकरणका 
ऐसा नियम है कि 'विश्येषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी शब्द शक्तिकी अपेक्षा जिसने जो 
लिंग और सख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लघन नही होता ।” अत: यहाँ विशेष्य और विशेषण- 
से लिंग और सख्याके अलग-अलग रहने पर भो कोई दोष नही है। यह क्रम प्रथम सूत्रमें भो 
लगा लेना चाहिए । 

बिशेषा्ं--इस सूत्रमें सात तत्त्वोका निर्देश किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए 
भुख्यतया पाँच बातोंपर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार हैं---(।) जीवादि सात तत्त्वोंका 
स्वरूप-निर्देश । (2) सूत्रमें जीव अजीव इस ऋ्रमसे सात तत्त्वों के निर्देश करनेकी सार्थकता । 
(3) पुण्य और पापको पृथक तत्त्व नहीं सूचित करनेका कारण। (4) भाववाची शब्दोंका 
द्रव्यवाची शब्दोके साथ कैसे समानाधिकरण बनता है इसको सिद्धि। (5) विशेषण और 
विंदीष्यमें समान लिग और समान संख्या क्यों आवश्यक नहीं इसका निर्देश । तीसरी बातकों 
स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि जीवकी शुभाश्ुभ प्रवृत्तिके आधारसे 
बेंधनेवाले कर्मोमें अनुभागके अनुसार पुण्य-पापका विभाग होता है, इसलिए आख्रव और बन्धमें 
इनका अस्तर्भाव किया गया है । पाँचवी बातको स्पष्ट करते हुए जो यह लिखा है कि विशेषण- 
विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी शब्द शक्तिकी अपेक्षा जिसने जो लिग और संध्या प्राप्त कर 
लो है उसका उल्लंघन नहीं होता, सो इसका यह आशय है कि एक तो जिस शब्दका जो 'लिग्‌ 
है वह नहीं बदलता। उदाह्रणार्थ 'ज्ञानं आत्मा” इस प्रयोगसे ज्ञान शब्द नपु खक लिंग और 
आत्मा शब्द पु लिंग रहते हुए भी इनमें बदल नहीं होता । इन दोनों शब्दोंका विशेषण-विश्लेष्य 
रूपसे जब भी प्रयोग किया जायेगा तब वह इसी प्रकार ही किया जायेगा। दूसरे, श्रथोगके 
समय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्त कर ली है उसमें भी बदल नहीं होता । जैसे "पापों: कराये 
तप:श्रुते' इस प्रयोगमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी 'कार्यम्‌' एकवचन है और 'तथ:- 
श्रुते' द्विवचन है। इसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए ! शेष कथन सुगम है । 

8 2. इस प्रकार पहले जो सम्यग्दर्शन आदि और जीवादि पदार्थ कहे हैं उनका शब्द 
प्रयोग करते समय विवक्षाभेदसे जो गड़बड़ी होना सम्भव है उसको दूर करनेके लिए जआावेका 
सूत्र कहते हैं-- 

. आविष्टरलिंगा आतियंल्लियमुपादाय प्रवत्तते उत्पत्तिप्रभुत्या चिनाशान्न तहिलयं जहाति ।” पा. | !2253 
अम्येईपि वे ग्रणवच्नना नावदयं द्ब्यस्यथ लिगरसंस्ये अनुबर्तन्ते ।--पा. मं, भा. 5॥8॥59 








--॥5 $ 22] प्रथमोज्ध्यायः [35 
सासस्थापनाइव्यमावलस्तन्न्यस्सः 4६5३ 


$ 22. अतद॒धुणे वस्तुनि संज्यवहारा्ण 'पुरुषकारान्नियुज्यभान संज्ञाक्म नाम। काब्ड- 
पुस्तचिद्रकर्साशनिश्षेपाविद्‌ सोप्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना । गुर्ण्गुनान्वा 2. त॑ गत॑ गुणदोष्यते 

भुजान्तोष्यतीति जा ब्रव्यम्‌। वर्तमानतत्पर्यायोपलकित ब्व्यं भाज: ( रचया, नामजीय: स्थापनाजीयो 
ड्रध्यणोधो भावजीब इति जतुर्धा जोबशब्दार्थों न्वस्यते। जीवनगुथममपेदय यस्य कस्पश्िस्ताम 
क्रममाणं नाम जोच: । अरक्षनकोेपाविषु जीव इति वा मनुष्यजीव इति या व्यवस्थाप्यसानः स्थाप- 
माजीब: । दृरष्पजोवो: द्विविध: आगमत्रव्यजोवो मोआगसब्रब्यजोबश्लेति । तत्र जोवप्राभुतशायों 
मनुष्यजीवप्रामृतज्ञायी वा अनुपयुकत आत्मा आग्रम्रव्यजोबः। नोआगमब्रब्यजीवस्थ्रेषा व्यय- 
खिध्ठते श्ायकशारीरभावि-तद्व्यतिरिक्तभेवात्‌ । तन्न शातुर्यअऋछरोरं त्रिकालगोचरं तज्‌ू शापरक- 
झरोरम्‌ । सामास्यापेक्षया लोजागमभाविजोथो नास्ति, जोवनसासान्थस्थ सदापि विद्यमानत्वात्‌ । 
विशेषापेक्षया त्वस्ति | गत्यन्तरे जोबो व्यवस्थितो मनुष्यभवप्राप्ति प्रत्यभिमुल्तो सनुष्यभावि- 
जोब: । तबृव्यतिरिक्‍त: कर्मनोकर्म विकल्प: । भावजीवों द्विविध: आगसभावजोबो नोआग्रसभाव- 
जोबशचेति + तत्र जोवप्राभुतविषयोपयोगाविष्टो मनुष्यन्ीवप्राभतविषयोपयोगयुक्तो वा आत्मा 
आधममावजीव: | लीवनपययिज सनुष्यजीवत्वपययिण था श्रमाविष्ट आत्मा नोआागमभावजोव: । 
एकमितरेवासपि पदार्थाता नासादिनिक्षेपत्रिधिनियोज्य:। से किसर्थ: ? अप्रकृतनिराकरणाय 








मास, स्थापना, द्रव्य ओर भाव रूपसे उनका अर्थात्‌ सम्पग्वशंन आदि और जोब आबि- 


का न्यास अर्थात्‌ नि्केप होता है ॥5७ 


$ 22. सलज्ञाके अनुसार गुणरहित वस्तुमें व्यवहारके लिए अपनी इच्छासे की गयी संशा- 

को नाम कहते हैं। काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म ओर अक्षनिक्षेप आदियें 'वह यह है' इस प्रकार 
स्थापित करनेको स्थापना कहते हैं ! जो गुणोंके द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणोंको प्राप्त हुआ 
था अजबवा जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया जायेगा या गरुणोंको प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते हैं । 
वर्तेमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते हैं । विशेष इस प्रकार है--नामजीब, स्थापना-जीव, 
द्रष्यजीव और भावजीव, इस्‌ प्रकार जीव पदार्थका न्यास चार प्रकारसे किया जाता है। जीवन 
गुणकी अपेक्षा न करके जिस किसीका 'जीव' ऐसा नाम रखना नामजीव है! अक्षनिक्षेप आदियें 
यह “जीव है या “मनुष्य जीव है' ऐसा स्थापित करना स्थापना-जीव है । द्रव्यजीवके दो भेद 
हैं--आगम द्रव्यजीव और नोआग्रम द्वव्यजीव। इनमें-से जो जीवविषयक या मनुष्य जीव- 
विषयक शास्त्रको जानता है किन्तु वर्तेमानमें उसके उपयोगसे रहित है वह आगम द्रव्यजीव 
है। नोआगम द्रण्यजीवके तोन भेद हैं--श्ञायक शरीर, भावी और तदुव्यतिरिक्त | ज्ञाताके 
शरीरको श्ायक शरोर कहते हैं। जीवन सामान्‍्यकी अपेक्षा 'नोआगम भाविजीव ' यह भेद नहीं 
बनता, क्योंकि जीवनसामान्यकी अपेक्षा जीव सदा विद्यमान है । हाँ, पर्याया थिक नयकी अपेक्षा 
'नोमागम भाविजीव' यह भेद बन जाता है, क्योंकि जो जीव दूसरी गतिमें विद्यमान है वह जब 
सनुष्य भवको प्राप्स करनेके लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भाविजीब कहलाता है। 
दी भेंद हैं-कर्म और नोकर्भ । भावजीवके दो भेद है--आगम भावजीव और 

नोजागम भावजोब । इनमें-से जो आत्मा जीवविषयक शास्त्रकों जानता है और उसके उपयोगसे' 
युक्त है अबवा मनुष्य जीवविषयक शास्त्रको जानता है और उसके उपयोगसे युक्त है वह आगम 
भाव जीव है। तथा जीवन पर्याव या मनुष्य जीवन पर्यायसे युक्त आत्मा नोआगम भाव 


।. पृक्काका- यु. । 2. --स्यभाव- आा., दि, 24 3. -बॉनामजीवानां मामा-- मु. । न 


4] सर्वार्यसिद्धो [॥5 $ 23-- 


ब्रकृतनिरूपणाम थे। निर्केपबिधिता' दब्दार्थः प्रस्तो्यते। तआआव्यप्रहण किसर्यभ्‌ ? शर्द- 
संप्रहार्थन्‌ । असति हि तख्छक्दे सस्यस्दर्शनादीमां प्रणानानामेव न्यसेनाभिसंबन्ध: स्पात्‌, रहिण- 
बमावेसोपगृहीताना जीवादीनां अप्रधानातां न स्थात्‌ ! तज्जुब्दप्रहणे पुतः करियमाने सति 
सामभ्यस्पिषानानामप्रधानामां चर ग्रहणं सिद्ध भवति। 
$ 23. एवं नामादिभि: प्रस्तोर्णानामधिकृतानां तत्वाधिगमः कृत: इत्यत इद्सुच्यते-- 
प्रमाणनयरघधिगम: 60॥ 
8 24, नामादिनिश्षेषविधिनोपक्षिप्साना जोवादोनां “सत्य प्रसाजाम्यां नवंदजाधि पम्स्ते | 


न्कजज्जतनक ली + लिततल तीन अजिजीनयंीए०_जथ 


जीव कहलाता है। इसी प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थोंकी भी नामादि निक्षेप विधि लगा लेना 
चाहिए। शंक्ा-तिक्षेप विधिका कथन किस लिए किया जाता है ? सम्ाधाव- अप्रकृतका 
निराकरण करते के लिए और प्रकृतका निरूपण करनेके लिए इसका कथन किया जाता है। 
तात्पर्य यह है कि प्रकृतमें किस शब्दका क्या अर्थ है यह निक्षेप विधिके द्वारा विस्तारसे बतलाया 
जाता है । क्षंका-सूत्रमें 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किस लिए किया है ? समाधान--सबका संग्रह 
करनेके लिए सूत्रमें 'तत्‌' शब्दका ग्रहण किया है। यदि सूत्रमें 'तत्‌' शब्द न रखा जाय तो प्रधान- 
भूत सम्यग्दर्शनादिका ही न्‍्यासके साथ सम्बन्ध होता | सम्यग्दशनादिकके विषयरूपसे ग्रहण 
किये गये अप्रधानभूत जीवादिकका न्यासके साथ सम्बन्ध न होता । परन्तु सुत्रमें 'तत्‌” शब्दके 
ग्रहण कर लेनेपर सामर्थ्यसे प्रधान और अप्रधान सबका ग्रहण बन जाता है । 


विशेषार्थ--नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप्‌ धातुसे निक्षेप शब्द ब्रना है। निक्षेपका अर्थ रखना' 
है। न्यास शब्दका भी यही अर्थ है। आशय यह है कि एक-एक शब्दका लोकमें और श्ञास्त्रमें 
प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थोमें प्रयोग किया जाता है । यह प्रयोग कहाँ किस अर्थमें किया 
गया है इस बातको बतलाना हो निक्षेप विधिका काम है । यों तो आवश्यकतानुसार' निक्षेपके 
अनेक भेद किये जा सकते हैं। शास्त्रोंमें भी ऐसे विविध भेदोंका'उल्लेख देखनेमें आता है । किन्तु 
मुख्यतया यहाँ इसके चार भेद किये गये हैं--ना म, स्थापना, द्रब्य और भाव । इनका लक्षण और 
दुष्टान्त द्वारा कथन टीकामें किया हो है। आशय यह है कि जैसे टोकामें एक जीव क्षब्दधका नाभ 
निक्षेपकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है, स्थापना निक्षेपको अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है, द्रग्य 
निधीपकी अपेक्षा भिन्‍न अर्थ बतलाया है और भाव निक्षेपकी अपेक्षा भिन्‍न भर्य बतलाया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक शब्दका नामादि निक्षेप विधिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ होता है । इससे कषप्रकृत 
अर्थका निराकरण होकर प्रकृत अथेका ग्रहण हो जाता है, जिससे व्यवहार करनेमें किसी प्रकार- 
की गड़बड़ी नहीं होती । इससे वक्‍ता और श्रोता दोनों ही एक दूसरेके आशयको भज्नी प्रकार 
समझ जाते हैं । ग्रन्थका हा समझनेके लिए भी इस विधिका शान होना अत्यन्त आवश्यक है। 
जैन परम्परामें इसका बड़ा भारी महत्त्व माता गया है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ भेदों- 
सहित निक्षेपके स्वरूपको स्पष्ट किया गया है । 

$ 23. इस प्रकार नामादिकके द्वारा विस्तारको प्राप्त हुए और अधिकृत जीवादिक व 
सम्यग्दरशनादिकके स्वरूपका ज्ञान किसके द्वारा होता है इस बातकों बतलानेके लिए आयनेका सूत्र 
कहते हैं-- 

प्रमाण और नयोंसे पदा्योका ज्ञान होता है ।॥6॥ 

$ 24. जित जीवादि पदार्थोका नाम आदि निश्षेप विधिके द्वारा गिस्तारसे कथन किया 


. -थिता नामझब्दा -मु. म. । 2, तर्स्य प्रमालेस्यों सये- मु, । ॥. -श्याभिन-- था , दि. , दि. 2 | 
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प्रभाजनया जतयमाणलक्षणविकतल्पा: । तत् प्रमाण द्विजिय स्वार्थ पराज अ । तन्र स्वार्थ प्रभाज॑ 
आुतवफ्ल॑स्‌ । धुल पुनः स्वार्थ भवति परार्थ थ। ज्ञानात्मक स्थार्थ अचनात्मकं पराजंस्‌ । तहिकश्पा 
गया: । अज्राहु--नतवशब्बस्थ अल्पाच्तरत्वात्पूरव निषातः प्राप्नोति । सेव दोष: । अभ्यहितत्याखना- 
जस्य* पूर्वनिपातः। अम्यहितत्य॑ च सर्बतो बलोय:। झतोः्म्यहितत्वम ? नयप्रस्पणप्रणवयौ- 
नित्वात्‌ । एवं हा कस “प्रगृह प्रमाणतः परिणतिविशेषादर्थावधारणं नय:” इलति । सकलखियय- 
स्थएृकथ पऋ्रश्तफ्स्ण ५; हथर झोबत 'सकलादेश, प्रभाणाधीनो विकलादेशो तयाधीन:' एल ९ नामों 
हिविध: दृव्याशिकः पर्यायायिकश्य । पर्यायाथिकतयेन'भावतरवस णिनन्तम्यभ्‌ । इतरेतां फरवाजार 
व्रध्याथिकमयेन, सामान्यात्मकत्वात्‌ । व्रब्यलर्य: प्रयोजनमस्येत्यसो अब्याधिक:। पर्योयोग्ज: प्रयो- 
अनभमस्येत्यसो पर्यायाथिकः । तत्सव समुदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्‌ । 
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हैं उनका स्वरूप दोनों प्रमाणों और विविध नयोंके द्वारा जाना जाता है । प्रभाण और नयोंके 
लक्षण और भेद आगे कहेंगे । प्रमाणके दो भेद हैं--स्वार्य' और परार्थ | श्रुतशञानको छोड़कर दोष 
सब ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं। परन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ ओर फरार दोनों प्रकार का है। शानात्मक 
प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं और वचनात्मक श्रमाण परार्थ प्रमाण कहलाता है | इनके भेद 
नय हैं । शंका--नय शब्दमे थोड़े अक्षर हैं, इसलिए सूत्रमें उसे पहले रखना चाहिए ? समाधान-+- 
मह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रमाण श्रेष्ठ है, अतः उसे पहले रला है| 'श्रेष्ठाा सबसे बलवती 
होती है' ऐसा नियम है | शंका- प्रभाण श्रेष्ठ क्‍यों है ? समाधान--क्योंकि प्रमाण से ही 'सय- 
प्ररूपणा की उत्पत्ति हुई है, अत: प्रमाण श्रेष्ठ है। आगममें ऐसा कहा है कि वस्तुको प्रमाणते 
जानकर अनन्तर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थका निए्चय करना नय है। दुसरे, प्रमाण समग्न- 
को विषय करता है। आगममें कहा है कि 'सकलादेश प्रमाणका विषय है और विकलादेश नय- 
का विषय है ।' इसलिए भी प्रमाण श्रेष्ठ हैं। 

नयके दो भेद हैं--द्रृव्याथिक और पर्यायाथिक । पर्यायाथिक नयका विषय भावनिक्षेप 
है और शेष तीनको द्रव्याथिक नय ग्रहण करता है, क्योंकि नय द्रव्याथिक सामान्यरुप है। द्रव्य 
जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यएथिकतय है और पर्याय जिसका प्रयोजन है बह पर्योयाथिक सथ्‌ 
है । तथा द्रव्य और पर्याय ये सब मिल कर प्रमाणके विषय हैं । 

विशेषा्थ--इस सूत्रमें ज्ञानके प्रमाण और नय ऐसे भेद करके उनके द्वारा 5 
पदार्थोका ज्ञान होता है यह बतलाया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकामें मुख्यतया' 
बातों पर प्रकाश डाला गया है--() ज्ञानके पाँच भेदोंमें-ले किस जश्ञानका प्रमाण और 
इनमें-से किसमें अन्तर्भाव होता है। (2) नय शब्दमें अल्प अक्षर होनेपर भी सूत्रमें प्रमाण 
पहले रखते का कारण । (3) नयके भेद करके चार निक्षेपोंमें-ले कौन निक्षेप किस सयका 
है इसका विचार । (4) प्रमाणके विषयकी चर्चा । प्रथम बातको स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा 
है उसका आशय यह है कि ज्ञानके पाँच भेदोंमें-से शभुतशानके सिवा चार ज्ञान मात्र शानरूप-माने 
गये हैं। साथ ही वे बितर्क रहित हैं, इसलिए उनका अन्तर्भाव प्रमाण ज्ञानमें ही होता है । किन्सु 
बुतज्ञान शञान और वचन उभय रूप माना गया है। साथ ही वह सवितर्क है, इसलिए इसके 
प्रमाणशान और नयज्ञान ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि श्रुतश्ञाक 
जबकि शोष ज्ञानोंके समान ज्ञानका ही एक भेद है तो फिर इसे ज्ञान और वचन उभयरूप क्‍यों 
बतलाया है ? समाधान है कि आग्मरूप व्रव्य शरुतका अन्तर्भाव श्रुतमें किया जाता है, इसलिए 


।. बज्येम्‌ । श्रु- मु. । 2, 'जाबइया वयणवहा सावइ्या चेच होंति लयभाया।' -सल्मति, 3/47 4 
3. “जस्य तत्पृर्व- मु. । 4. -यैन पर्यायत॑-- मु. । 5. -रेषां नामस्थापनाहब्या्णा आय घु.। ' 





१8] सर्वार्थसिडी [॥7 $ 25-- 
॥ 25. एवं प्रमाजनवेरधिगतानां जोबादीनां पुनरप्पधिगमोपायान्तरप्रदर्शनार्थभाहू-- 
निर्दशस्वामित्वसाधनाधिक रणस्थितिविधानतः ।१7। 
26. निर्देशः स्वरकृपाधिघानस्‌। स्वासित्वसाधिपत्यस्‌ । साथनसुत्पत्तिनिभिशस्‌ । 
अधिकरणमधिष्ठानम्‌ । स्थिति: कालपरिच्छेद: । विधान प्रकार: । तत्र सम्यग्दर्शन किसिति प्रप्ने 
हस्वाभंभरद्धानसिति निर्देशों नामादिवा । कस्पेत्युक्ते सामान्येन जीवस्य । विधेषेण गत्यनुवाबेल 


मरक्यतो सर्वास्‌ पृथिवीयु नारकाणां पर्याप्तकानामोपशमिक क्षायोपशमसिक चास्ति । प्रथसायां 
पृश्चिण्धां पर्याप्तापर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिक चास्ति | तियंग्गतो तिरश्चां पर्याप्तकाना- 
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द्रष्य शुतकों भी उपचा रसे श्रुतशान कहा गया हैं। दूसरी बातको स्पष्ट करते हुए प्रमाणकी 
श्रेष्ठतामें दो हेतु दिये हैं । प्रथम हेतु तो यह दिया है कि नय प्ररूपणाकी उत्पत्ति प्रभाणज्ञानसे 
होती है, बत प्रमाण श्रेष्ठ है। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ प्रभाणके विषय हैं उन्हींमें 
विवक्षाभेदसे नयकी प्रवृत्ति होती है अन्यमें नहीं, अत: प्रमाण श्रेष्ठ है। दूसरा हेतु यह दिया है 
कि सकलादेश प्रमाणके अधीन है और विकलफ्देश नयके अधीन है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आशय 
यह है कि प्रमाण समग्रको विषय करता है और नय एकदेश को विषय करता है, अत: प्रमाण 
श्रेष्ठ है। जो वचन कालादिककी अपेक्षा अभेदजूत्तिकी प्रधानतासे या अभेदोप या रसे प्रमाणके 
द्वारा स्वीकृत अनन्त धर्मात्मक बस्तुका एक साथ कथन करता है उसे सकलादेश कहते हैं। और 
जो बच्नन कालादिककी अपेक्षा भेदवृत्तिकी प्रधानतासे या भेदोपचा रसे नयके द्वारा स्वीकृत वस्तु 
घर्मका क्रमससे कथन करता है उसे विकलादेश कहते हैं । इनमें-से प्रमाण सकलादेशी होता है और 
नय विकलादेशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तीसरी बातको 
स्पष्ट करते हुए नयके द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ऐसे दो भेद करके जो नामादि तीन निक्षेपों 
को दब्याथिक नयका और भाव निक्षेप को पर्यायाथिक नयका विषय बतलाया है सो इसका यह 
अधभिषप्राय है कि नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों निक्षेप सामान्यरूप हैं, अतः इन्हें द्रब्याथिक 
लयका विषय बतलाया है और भावनिक्षेप पर्यायरूप है, अतः इसे पर्यायाथिक नयका विषय 
बतलाया है। यहाँ इतना विशेष जानना कि नामको सादुश्य सामान्यात्मक माने बिना शब्द- 
व्यंबह्ारकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए नाम निक्षेप द्रव्याथिक तयका विषय है और 
जिसकी जिसमें स्थापना की जाती है उनमें एकत्वका अध्यवसाय किये बिना स्थापना नहीं बन 
सकती है, इसलिए स्थापना द्रव्याथिक्‌ नयका विषय है । शेष कथन सुगम है । 

$ 25. इस अकार प्रमाण और नयके द्वारा जाने गये जीवादि पदार्थोके जाननेके दूसरे 
उपाय बतलानेके लिए अगेका सूत्र कहते हैं-- 

लिर्देश, स्वासित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधानसे सम्यग्दर्गान आदि विधर्यों- 
का जान होता है ॥।7]॥ 

8 26. किसी वस्तुके स्वरूपका कथन करना निर्देश है। स्वामित्वका अर्थ आधिपत्य है । 
जिस निमिशसे वस्तु उत्पन्त होती है वह साधन है । अधिष्ठान या आधार अधिकरण है। जितने 
काल सक वस्तु रहती है वह स्थिति है और विधानका अर्थ प्रकार या भेद है। 'सम्यन्दर्शन क्या 
है” बह प्रदन हुआ, इस पर 'जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करता सम्यर्दर्दान है' ऐसा कथन करना 
निर्देश है या नामादिकके दारा सम्यग्दर्शनका कथन करना निरददेदा है। सम्यग्दर्शन किसके होता 
है ? सामान्यसे जीवके होता है और विशेषकी अपेक्षा यति मार्गणाके अनुबादसे नरकगतिमें सब 
. -पिर्वा । सम्यस्वर्श नं, क-- मु. | 
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सोपशमिकमस्ति । क्षापिक क्षापोपप्नसिक उपय्तापर्यप्तकानामस्ति। लिरहचीमां क्षायिक तास्ति 
ओोपझभमिक क्षायोपशमिक्क लू पर्याप्रिकानामेव नापयापिकानास । मनुष्यगतो सनुष्याणां पर्याप्ता- 
पर्याप्रकानों ध्यय्रिक क्षापोपशलिक चाह्ति | ओपशमिक पर्थाप्रकासामेव नापर्पाप्रकाताम । सासु- 
बोर्णा जितयमप्यस्ति पर्याधिकानामेव नापर्याप्रिकाताम्‌ + देवयतो वेयानां पर्याधापर्यापकालां जिलय- 
भष्यस्ति। मोपदासिकसपर्याप्रकानां कथमिति चेज्चा रित्रमोहोषशमेन सह समृतान्प्रति ' । भवनवाधि- 
व्यस्तरज्योतिष्कार्णा देवानां वेबोनां ज सोधमेंशानकल्पवासिमीनां थ दशायिक नास्ति। तेषां 
पर्याप्रकानामोपशभिक क्षायोपहसिक चाह्ति । 

8 27. इच्दरियानुवादेत पडचेन्द्रियाणां संजिनां त्रितपसप्यस्ति नेतरेषाम्‌ | कामानुवादेन 
अऋसकायिकानां जितयमप्यस्ति नेतरेघाम्‌ ! योगानुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितवसप्यस्ति । अयोगिनां 
क्षायिकमेव । वेदामुवादेत त्रिवेवानां तितयमसप्यस्ति। अपयतवेदानामौपहमिक क्षायिक जास्ति। 
कपषायानुवादेन चतुष्कषायाणां त्रितवमप्यस्ति | अकषायाणासोपशसिक क्षातिक चास्ति । ज्ञागा- 


पृथिवियोंमे पर्याप्तक नारकियोंके औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यरदर्शन होता है। पहली 
पृथिवीमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियोंके क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन होता 
है । तिरयंच्रगतिमें पर्याप्तक तिर्यचोंके औपशमिक सम्यग्दशन होता है । क्षायिक और क्षायोपशमिक 
सम्य ग्दर्शन पर्याप्तकक और अपर्याप्तक दोनों प्रकारके तिय॑चोंके होता है। तिर्यचनीके क्षाथिक 
सम्य ग्दशंन नही होता । औपशमिक और क्षायोपशमिक पर्याप्तक तिर्यचनीके ही होता है, अप- 
यप्तिक तिर्यचनीक नहीं । मनुष्य गतिमें क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यरदश्षेन पर्याप्तक और 
अपर्थाप्तक दोनों प्रकारक मनुष्योंके होता है। औपशमिक सम्यस्दर्शन पर्याप्तक मनुष्य के ही 
होता है, अपर्याप्तक मनुष्यक नही । मनुष्यनिसोंके तीनो ही सम्यग्दर्शन होते है किन्तु ये पर्याप्तक 
मनुष्यनीक ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनीके नही । देवगतिमे पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों 
प्रकारके देवोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं। शंका --अपर्याप्तक देवोंके औपशमिक सम्यग्दर्शन 
कंसे होता है 7समाधान--जों मनुष्य चारित्रमोहनीयका उपशम करके या करते हुए उपशमश्रेणी 
में मरकर देव होते है उन देबोंके अपर्याप्तक अवस्थामें औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। भवन- 
वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके, इन तीनोंकी देवागनाओंके, तथा सौधर्म और ऐशान कत्पमें 
उत्पन्न हुई देवांगनाओंके क्षायिक सम्यग्दर्शत नहीं होता, औपशामिक और क्षायोपशमिक 
ये दो सम्यग्द्शन होते हैं सो वे भी पर्याप्तक अवस्थामें ही होते है । 

8 27. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके तीनों सम्यग्द्शन होते हैं, 
अन्य जीवोके कोई भी सम्यग्दर्शन नही होता । कायमार्गणाके अनुवादसे श्रसकायिक जीवॉके 
तीनों सम्यम्दर्शन होते हैं, अन्य कायवाले जीवोंके कोई भी सम्यग्दर्शन नही होता | योगमार्गणाके 
अनुवादसे तीनों योगवाले जीवोंके तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं, किन्तु अयोगी जीवोंके एक क्षायिक 
सम्यग्दर्शेत ही होता है। वेदमार्गणाके अनुवादसे तीनों वेदवाले जीवोंके तीनों सम्यस्दर्शन होते 
हैं, किन्तु अपगतवेदी.जीवोंके औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्य दर्शन होते है। कषायमाग्गंणाके 
अनुवादसे चारों कषयवाले जीवोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं, किन्तु कषायरहित जीवोंके 


. नास्ति । कृत इस्युकते मनुष्य: कर्ममूमिज एवं दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भको मवति | क्षपणाप्रारम्भकाला त्पूर्व 
तिर्य॑क्ष बद्धायुष्कोडपि उत्कृष्टमोगभूमितियंकपुरुषष्बेवोत्प्यते न तियंबस्‍्त्रीषु द्रव्यदेवस्त्रीणां तासां क्षायिका- 
संमवात्‌ । एवं तिरश्चामप्यपर्याप्तकाना क्षायोपशमिक ज्ञेयं न पर्याप्तकानाम । झौप--मु. । 2, -- 
कालाम । क्षायिक पुनर्भाववेदेनेव | देव--मु. । 3. --शतो सामान्येन देवा-मु, । 4. प्रति । विशेषेण 
अवन-म. ! 
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सुवादेन आशिनियोधिकणुतावधिकमतःपरययज्ञानितां त्रितयभ्रप्यस्ति । केक्लकानिनां क्षाग्रिकमे । 
संयभामुधादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनासंबतानां जितयसप्यस्ति। प्ररिह्रविशुद्धितंयतानालौप- 
बासिक॑ नारित, इत रव्‌ द्वितयमप्यस्ति, सूक्मसांप राययथा स्य।तसं यतानामोपशसिक क्ष।यिक चाहित, 
संयताधंयतानां असंयतानां' चर त्रितयमप्यस्ति । वर्शा तानुवाबेन «क्षुर्वेशनाधक्षुईशनावधिदर्निनां 
जितयमंप्यस्ति, केव जदशंनितां क्षायिकमेथ । लेदय/नुवादेत घडलेशयानां जितयसप्यस्ति, भ्रलेशयानां 
कापिकमेव | भव्यान॒वादेत भव्यानां “च्रितवमप्यस्ति, साभव्यातास्‌ । सस्यक्त्वानुवादेन यत्र 
यत्सम्यग्द नं तत्र तरेव शेप । संज्ानुव देन संक्िनां त्रितयसप्यस्ति, नासंज्ञिनासू, तदुभयध्यप- 
बेशरहितानां क्षापिकमेव । आहारानुबादेन आहारकार्णा त्रितवसप्यस्ति, अनाहारकाणां छ्म- 
स्थानों अितयमधप्यस्ति, केवलिनां समुद्धातगतानां क्षायिकमेज । 


ओऔपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यग्दर्शन होते है । ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे आभिनिबोधिक 
ज्ञानी, शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मन.पर्ययज्ञानी जीवोंके तीनों ही सम्यग्दर्शन होते हैं, किन्तु 
केवलज्ञानी जीवोंके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है। संयममार्गणार्के अनुवादसे सामायिक 
और छेदोपस्थापना संयत जीवोंक तीनो सम्यग्दर्शन होते हैं, परिहारविश्‌ द्धिसंघतोंके औपशमिक 
सम्यग्दर्शन नहीं होता, दोष दो होते हैं। सूक््म्साम्परायिकसयत और यथाख्यातसयत जीबोंके 
ओऔपशमिक और क्षायिक ग्रम्यग्दर्शन हाते हैं, संयतासंयत और असंयत जीवबोके तीनों सम्यग्दशेन 
होते हैं। दर्शनमार्गणाक अनुवादसे चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुद्शन और अवधिदर्शनवाले जीवोक 
तीनों सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु केबलदशनवाले जीवोंके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है । 
लेश्यामार्गणाके अनुवादसे छहों लेश्यावाले जीवोके तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं, किन्तु लेश्यारहित 
जीवोंके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है। भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्य जीवोके तीनों 
सम्यग्दशंन होते हैं, अभव्योंके कोई भी सम्यग्दर्शन नही होता । सम्यक्त्व सार्यणाके अनुवादसे 
जहाँ जो सम्यग्दर्शन है वहाँ वही जानना । सज्ञामार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीबोंके तीनों सम्य- 
गदर्शन होते हैं, असज्ञियोके कोई भी सम्यर्दर्शन नहीं होता तथा सज्नी और असंज्ञी इस संज्ञासे 
रहित जीवोंके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन ही होता है। आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंके 
तीनों सम्यग्दर्शन होते हैं, अनाहारक छद्‌मस्थोंके भी तीनों सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु समुद्‌- 
घातगत कंवली अनाहारकोके एक क्षायिक सम्यर्दर्शन ही होता है । 

विशेषार्थ -पदार्थोके विवेचन करनेकी प्राचीन दो प्रम्पराए रही हैं--निर्देश आदि छह 
अधिकारों द्वारा विवेचन करतेकी एक परम्परा और सदादि आठ अधिकारों द्वारा विवेचन 
करनेकी दूसरी परम्परा । यहां तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छ आचार्यने 7वें और 8वे सूत्रों द्वारा 
इन्ही दो परम्पराओंका निर्देश किया है । यहाँ टोकामें निर्देश आदिक स्वरूपका कथन करके 
उन द्वारा सम्यथग्दशनका विचार किया गया है। उसमे भी स्वामित्वकी अपेक्षा जो कथन किया 
है उसका भाव समझनेक लिए यहाँ मुख्य बातोंका उल्लेख क्र देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
इन बातोको ध्यानमें रखनेसे चारों गतियोमें किस अवस्थामें कहाँ कौन सम्यग्दर्शन होता है 
इसका निर्णय करनेमें सहायता मिलती है। वे बातें थे हैं--!. क्षायिक सम्य ग्दर्शनका प्रस्थापक 
कर्म भूमिका मनुध्य ही होता है। किन्तु ऐसा जीव कृतकृत्यवेदक सम्यग्दुष्टि या क्षायिक सम्य- 
रदुष्टि हो जानेके बाद मरकर चारों गतियोंमें जन्म ले सकता है। 2. नरकमें उक्त जीव प्रथम 
नरकमें ही जाता है। दूसरे आदि नरकोंमें कोई भो सम्प्दुष्टि मरकर नहीं उत्पन्त होता । 3. 
तिर्य॑चोंमें व मनुष्योंमें उक्त जीव उत्तम भोगभूमिके पुरुषवेदी तिय॑चोंमें व मनुष्योंमें ही उत्पन्न 
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), संमतासंयतानां च मु 4 2. --तयमस्ति ता. । 
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$ 28. साधने डिविय अभ्यन्तर बाहां च। अस्यन्तरं दर्शनमोहस्योपध्षमः क्षय: अयोपदाों 
जथा। बाहां सारकतणां प्रात्यतुर्ष्या: सम्यस्वशंतस्यथ साधन केवांचिक्आतिस्तरण केबांचिडसंजकर्ण 
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हो सकता है 4. तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिक स्त्रीवेदियोंमें कोई भी सम्यरदुष्टि जीब मरकर 
प्रहीं उत्पन्त होता । 5. भवनत्रिकमें भी कोई भी सम्यग्दुष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता । 
6. उंपश्षम सम्यरदृष्टि जीव मरकर दंवोंमें ही उत्पन्न होता है। उसमें भी उपशमश्रेणिमें 
स्थित उपशम सम्यग्दृष्टिका ही मरण सम्भव है, अन्यका नहीं । 7. कृत्यकृत्यवेदक सम्यर्द्शन 
क्षयोपशम सम्यरदर्शनका एक भेद है। इसके सिवा दूसरे प्रकारके क्षयोपशम सम्यरदृष्टि जीव 
भरकर देव और मतनुष्ययतिमें ही जन्म लेते हैं, नरक और तिर्यच्रगतिमें नहीं । ऐसे जीव यदि 
तिर्यबचगति और मनुष्यगतिक होते हैं तो देबोंमें उत्पन्न होते हैं। यदि नरकगति और देवगतिके 
होते हैं तो वे मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं। 8. क्षायिकसम्यरदृष्टि और कृतक्ृत्यवेदकसम्य्दृष्टि जीव 
मरकर नपु सकवेदियोंमें उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरकके नपु सककेदियोंमें ही उत्पन्न होता 
है। मनुष्यगति और तिर्यत्रगतिक नपुंसकवेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता! । ये ऐसो बातें हैं जिनको 
ध्यानमें रखनेसे किस गति के जीवक किस अवस्थामें कौन सम्यग्दर्शन होता है इसका पता लग 
जाता है। उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीकामें किया ही है । एक बातका उल्लेख कर दंता और 
आबश्यक॑ प्रतीत होता है वह यहू कि गति मार्यणाके अवान्तर भेद करणानुयोगमें यद्यपि भाव- 
वेदकी प्रधानतासे किये गये हैं, द्रव्य वेदकी प्रधानतासे नहीं, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाववेदी 
स्त्रियोंका ही ग्रहण किया गया है। तथापि द्रव्यस्त्रियोंमें सम्यग्दुष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता 
यह बात अन्य प्रमाणोंसे जानी जाती है। इस प्रकार किस गतिकी किस अवस्था में कौन सम्म- 
"दर्शन होता है इसका विचार किया । शेषः मार्गणाओंगें कहाँ कितने सम्यग्दर्शन हैं और कहाँ 
नहीं इसका विचार सुगम है, इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नहीं किया । मात्र मन:पर्ययज्ञानमें उप- 
शम सम्यग्द्शनका अस्तित्व द्वितीयोपशम सम्यर्दर्शनकी अपेक्षा जानना चाहिए । 

6 28. साधन दो प्रकारका है--अभ्यन्तर और बाह्य । दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय 
था क्षपोपशम अभ्यन्तर साधन है । बाह्य साधन इस प्रकार है--नारकियोंके चौथे तरकसे 
पहले तक अर्थात्‌ तीसरे नरक तक किन्हींके जातिस्मरण, किन्हीके धर्मभ्रवण और किन्हीक॑ 
ब्रेदना भिभवसे सम्यन्दर्शन उत्पन्त होता है। चौथेसे लेकर सातवें नरक तक |किन्हींके जांतस्मरण 
और किन्हींके वेदताभिभवसे सम्यग्दशेत उत्पन्त होता है। तिय॑चोंमें किन्हींके जातिस्मरण, 
किन्‍्हींके धर्मअवण और किन्हींके जिन बिम्बदर्शनसे सम्पग्दर्शन उत्पन्त होता है। मनुष्योंक भी 
इसी प्रकार जानता चाहिए । देवोंमें किन्हींके आतिस्तरण, किन्हींके धर्मश्रवण, किल्हींके जिन- 
भदिमादर्शत और किन्हींके देबऋद्िदर्शनसे सम्यग्दर्शन उत्पन्य होता है। यह व्यवस्था जानत 
ऋल्पसे पुबंतक जइतता चाहिए । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत बल्पके देवोंके देवऋद्धि- 
अर्धानकों खोड़कर रोष तोन साधन पाये जाते हैं। नौ बेयकके निवासी देवोंके सम्यरदर्शनका 
4, इस निक्स के प्रमुसार जीवकाध्टको 'हेटरिमआुप्युदबीण इत्पादि गाबातें पब्बइत्थीणे' पाद के साथ 
भंदइत्मीभ' पाठ सी सभरू लेगा चाहिए। 


५०] सर्वाथसिद [07 7#+-- 


न संभवति; प्रागेव गृहीतसम्यकत्थानां तत्नोर्प्ते॥.._ 

“गण ॥ 29, अधिकरण दिविधम्‌ -अम्यन्तर बाह्य थ। अभ्यग्तर स्वस्थ'मिसंस्मन्धाई एज 
आत्मा, विवक्षातःकारकप्रथ त्ते:। बाहु लोकनाड़ो। सा कियतों? एशरव्जुथिव्शल्भा अशुर्दत' 
इक्ज्वायामा। 

6 30. स्थितिरोपशमिकस्प जघन्योत्कृष्टा चान्तमों हृतिको। कायिकसप संसारिणो 
अधस्यान्तमोहूतिकी । उत्कृष्ट. अयस्त्रिशत्सगरोपभाणि सान्तर्मुहर्ताष्टवर्ण हीनपूर्वकोटि- 
हयाधिकाति ।  सुक्तस्थसादिरपर्ययेसाना। क्षायोपशप्रिकस्य जधन्यान्तसों हुलिको उत्कृष्टा- 
घट्षष्टिसागरोपसाणि । * 


साधन किन्हीके जातिस्मरण और किन्हींके धर्मश्रवण है। अनुदिश और अनुत्तरविमानोंमें 
रहनेवाले देवोंके यह कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ सम्यग्दुष्टि जीव ही उत्पन्न द्वोते हैं । 

8 29. अधिकरण दो प्रकारका हे--अभ्यन्तर और बाह्य । अभ्यन्तर अधिकरण--जिस 
सम्यग्दर्शनका जो स्वामी है वही उसका अभ्यन्तर अधिकरण है । यद्यपि सम्बन्धमें षष्ठी और 
अधिकरणमें सप्तमी विभक्त होती है, फिर भी विवक्षाके अनुसार कारककी प्रवृत्ति होती है. 
अत: षष्ठी विभक्ित द्वारा पहले जो स्वामित्वका कथन किया है उसके स्थानमें सप्तमी विभक्ति 
करनेसे अधिकरणका कथन हो जाता है। बाह्य अधिकरण लोकनाडी है। शंका--वह्‌ कितनी 
बड़ी है ? समाधान--एक राजु चौड़ी और चौदह राजु लम्बी है ! 

8 30, औपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तमुंह॒तं है। क्षायिक 
सम्यर्दर्शनकी ससारी जीवके जघन्य स्थिति अन्‍्तर्मुहर्त है व उत्कृष्ट स्थिति आठ वर्ष और अन्त- 
मुह॒तें कम दो पूर्वंकोटि अधिक तेतीस !सागरोपम है। मुक्त जीवके सादि-अनन्त है। क्षायोप- 
शमिक *सम्यर्दर्शनकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुर्त है व उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरोपम है। 


. क्षायिक सम्यरदृष्टि उसी सवमें, तीसरे मवमे या चौथे भवमे मोक्ष जाता है। जो 
चौधे मवमें मोक्ष जाता है वह पहले मोगभूमिसमि उसके बाद देव पर्यायमें जन्म लेकर और 
प्रस्तमे मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। जो तीसरे भवमे मोक्ष जाता है वह पहले नरकमें या देवपययमें 
जन्म लेकर और अन्‍्तमें मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। यहाँ तीन और चार भवों में क्षायक सम्यन्दक्षगके 
उत्पन्न होनेके भवका भी ग्रहण कर लिया है। संसारी जीबके क्षायिक सम्यग्दर्शनकी यह उत्कृष्ट स्थिति 
तीन भवकी अ्रपेक्षा बतलायी है। प्रथम और झन्तके दो मव मनुष्य पर्यायके लिये ग्मे हैं और दूसरा भव 
देव पर्यायका लिया गया है। इन तीनों मवोंक्री उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि भ्रघिक तेतीस साग्रोपम 
होती है । किन्तु क्षायिक सम्परदर्शन की प्राप्ति झाठ वर्ष और प्रन्तमूहलेके पहले नहीं हो सूती, इसलिए 
उक्त कालमे से इतना काल क्र करके क्षाथिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति धाठ वर्ष अन्तर हुत॑ कम दो 
पूर्व कोटि बर्ष भ्रधिक तेतीस सागरोपण बतलायी है । 2. शुद्ाबम्धमें क्षामोपशमिक सस्यर्दर्शोनका उत्कृष्ट 
काल छयासठ सागरोपम इस प्रकार घटित करके बतलाया है--एक जीव उपक्षम सम्यकस्‍्वसे वेदक 
सम्यवत्वको प्राप्त होकर शेष मुज्यमान ध्रायुसे कम बीस सागरोपमकी भायुवाले देवोंमें उत्पत्त हुआ । 
फिर मनुष्योंमे उत्पन्त होकर पुन; सनुष्यायुसे कम थाईस सागरोपभकी प्रायुवाले देवोमें उत्पत्त हुआ । 
फिर भनुष्यगतिमें जाकर भुज्यमान मनुष्यायुसे तथा दश्शनमोहकी क्षपणा पर्येन्त झागे मोगी जानेवाली 
मनुष्यायुते कम चौबीस सागरोपमकी झायुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ | वहांसे फिर भनुष्य गतिमें भाकर 
वहाँ वेदक सम्बक्त्वके कालमे भन्तमु हुत॑ रह जाने पर दर्शनमोहकी क्षपणाक्रा प्रारस्म करके कृतहत्य बेदक 
सम्यरदृष्टि हो गया । यह जीव जब कृतकृत्यवेदकके भ्न्तिम समयमें स्थित होता है तब क्ाम्रोपप्तसिक्र 
सम्यरदशेनका उत्कृष्ट काल छुयासठ सागरोपम प्राप्त होता है । 





*--]8 | 33] प्रबमोष्य्याय: [2॥ 


8.37. विधान सासान्यादेक सम्परददोगस । द्वितयं निसमेभाधथिगमममेंदात! । जितने 
भौपशमिकलाबिकर्तायोपशशिक् शत । एव' संख्येया विकल्पा: शब्दतः । अ्संख्येया अतन्ततल 
भवन्ति भ्रद्धातुघ हातग्पभेदात्‌ । एक्सयं निर्देशाविविधिज्ञनिचारिज्रयोजोबाजोबादिषु चासमान्‌ 

योजयितव्य 


8 32. किसेतेरेबव जोवादीनामधियमों भवति उत अन्योपष्प्धिगमोषायोपध्स्तोति परिं- 
दुष्टोह्तीत्याह-- 
सत्संख्याक्षे त्रस्पश नकालानन्त रभावाल्पबहुत्वेइ्व ॥8॥ 

$ 33. सबित्यस्तित्वनिर्देश:? । स प्रशंसादिव बतंमानो नेह गुह्ाते । संख्या भेदयणना | 

क्षेत्र निवासो वर्तमानकालबिजय: । तदेव स्पर्शनं तिकालगोचरम्‌ । कालो प्विविध:--सुख्यो व्याद- 

हारिकश्ल । तयोरुसरत्र निर्णमो बक्यते। अन्तर बिरहक।ल:। भाव: औपद्मिकाबिलक्षण: । अल्प- 

बहुत्वसस्योष्न्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्ति: । एतेइच सम्यशदर्शनादोनां जीवादोनां बाधिगमो बेवि- 

तथ्य: । ननु न निर्देशादेव सद्‌प्रहुणं सिद्धम्‌ । विधान प्रहणात्संख्यगति: । अधिक रण ग्रहणास्क्षेत्रस्पञ्न- 

नावबोध. । स्थितिग्रहणात्कालसं ग्रह: । भावों नामादियु संगृहीत एव। पुनरेथां किभर्य प्रहणमिति। 

सत्य 'सिद्धम्‌ । विभेयाशयवज्गात्तस्वदेशनाविकल्प: । केचित्संक्षे परुखय:* केथित्‌ विस्तररुचय: । अपरे 

8 3. भेदकी अपेक्षा सम्यर्दर्शन सामान्यसे एक है। निसर्गज और अधिगमजकी  भेदसे 

दो प्रकारका है। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिकक भेदसे तीन प्रकारका है। शब्दोंकी 

अपेक्षा संख्यात प्रका रका है तथा श्रद्धान करनेवालोकी अपेक्षा असंख्यात प्रकारका और श्रद्धान 

करने योग्य पदार्थोकी अपेक्षा अनन्त प्रकारका है । इसी प्रकार यह निर्देश आदि विधि ज्ञान और 
चारित्रमें तथा जीव और अजीव आदि पदार्थोमें आगमके अनुसार लगा लेना चाहिए। 

$ 32. क्‍या इन उपर्युक्त कारणोंसे ही जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है या और दूसरे 

भी ज्ञानके उपाय हैं इस प्रकार ऐसा प्रश्न करनेपर दूसरे उपाय हैं यह बतलानेके लिए आगेका 


सूत्र कहते हैं-- 
सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श न, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वसे भी सम्यग्दधान आदि 


विषयोंका शान होता है ।॥8॥ 

8 33. 'सत्‌” अस्तित्वका सूचक निर्देश है । वह प्रशंसा आदि अनेक अर्थोंमें रहता है, 
पर उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है। संख्यासे भेदोंकी गणना ली है । वर्तेमानकालविषयक 
निवासको क्षेत्र कहते हैं। त्रिकालविषयक उसी निवासको स्पर्शन कहते है। काल दो प्रकारका 
है--मुख्य और व्यावहारिक । इनका निर्णय आगे करेंगे । विरहकालको अन्तर कहते हैं। भावसे 
ओऔपशमिक आदि भावषोंका ग्रहण किया गया है और एक दूसरेकी अपेक्षा न्‍्यूनाधिकका ज्ञान 
करनेको अल्पबह॒त्व कहते हैं। इन सत्‌ आदिकेद्वारा सम्यम्दर्शनादिक और जीवादि पदार्थोका 
ज्ञान होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। हंका--निर्देशसे ही 'सत्‌' का ग्रहण हो जाता है। 
विधानके ब्रहणसे संख्याका ज्ञान हो जाता है। अधिकरणके ग्रहण करनेसे क्षेत्र और स्पर्शनका 
ज्ञान हो जाता है । स्थितिक ग्रहण करनेसे कालका संग्रह हो जाता है। भावका नामादिकमें संग्रह 
हो ही गया है फिर इनका अलगसे किंसलिए ग्रहण किया है ? समाधान--यह बात सही है कि 
निर्देश आदिके द्वारा 'सत्‌' आदिको सिद्धि हो जाती है तो भी शिष्ष्योंके अभिष्रायानुसार तत्त्व- 
देशनामें भेद पाया जाता है । कितने ही शिष्य संक्षेपरुचिवाले होते हैं। कितने ही शिव्य 
8,--गरमजमेंदात्‌ । एवं मु. । 2. --हंश; । भ्रश्ंश्ा--मु, ता, न. 4 3. ग्रहणमुच्यते ? सत्य ता. न. । 
4, स्रंक्षपरुचय; अपरे नाति--- मु. । 
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मालिसंक्षेपेण मातिविश्तरेण प्रतिपाद्या: | सर्बतस्वानुण हाथों हि सतां प्रयास इति अधिगसास्पुपाय- 
भेदोहेषः कृत: । इतरथा हि “प्रमाणनयेरधिगम:” इत्यमेनंव सिद्धत्वादितरेवां प्रहणमनर्थक स्थात । 
$ 34. तत्न जोवब्रव्यमधिकृत्य सदाध्नुयोगद्वारनिरूपणं क्रियते । जीवाइचतुर्दशसु गुण- 
स्थानेयु ब्यबस्थिता: । भिध्यादुष्टि: सासादनसम्धग्दुष्टि: सम्पह्सिष्यावृष्ठि 
संयतासंयत: प्रमतसंयतः अप्रमससंयत: अपूर्वकरणस्थाते उपदामक: क्षपक: अनिबुसिबादरसांपराय- 
स्थाने उपहसक: क्षपकः सूक्मसांपरायस्थाने उपशसमक:ः क्षपकः उपकद्ाग्तकवायबीतरागछब्मस्थ 
क्षीमकवायबीतरागछव्सस्थ: सयोगकेवली अयोगकेवली चेति। एतेषासेव जोवसमासानां 
सिरूपणार्थ सतु्दश मार्गणास्थानाति शेयानि। गतीनियकाययोगवेदकथायशानसंयमदर्शनलेश्या- 
'भव्यसस्यवस्थसंजाहारका इति । 


8 35. तत्र सत्प्ररूपणा दिविधा सामान्येन विशेषेण स। सामास्थेन अस्ति सिश्यादुष्टि: 
सासावनसम्यर्दृष्टिरित्येबमादि । विशेणेण गत्यनुवादेन नरकशतों सर्वासु पृथिवीषु आश्यानि 
श्त्थारि गुणस्थानाति सन्ति। तियंग्गती ताम्येब संवतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति। मसुष्यगतों 
चतुर्ददापि सम्ति । वेवगतो नारकबत्‌ । इन्द्रिय।नुवावेन एकेन्द्रियादिषु अतुरिग्त्रियपयेन्तेषु एकसेव 
मिथ्याद व्टिस्थानस्‌ । प्चेरिद्रये यु लतुदशापि सन्ति। कायातुबादेन पुथिजोकायादि बनस्पतिकाया- 
स्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । त्रसक/येव्‌ चतुदंशापि सन्ति। योगानुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश 
गुणस्थानानि भवन्ति । तत: परं अयोगकेवली । वेदानुवादेन श्रिवु वेवेष्‌ मिथ्यादृष्टयाद्यनिवुत्ि- 


की ननन-मम नी सतान-+ननिनन न निनननन-मननमक3 ५५ +-न पिनन नन>कन--नननतननपिननानन नमन कनिननन न ०+म++-+५५>+ नमन ज-५ 6७». 


बविस्ताररुचिवाले होते हैं और दूसरे शिष्य न तो अतिसक्षेप कथन करनेसे समझते हैं और न अति 
विस्तृत कथन करनेसे समझते हैं। किन्तु सज्जनोंका प्रयास सब जीवों का उपकार करना है 
इसलिए यहाँ अलगसे ज्ञानके उपायके भेदोंका निर्देश किया हैं। अन्यथा “प्रमाणनयैरधिगम 
इतनेसे ही काम चल जाता, अन्य उपायोंका ग्रहण करना निष्फल होता । 

8 34. अब जीव द्व्यकी अपेक्षा 'सत्‌' आदि अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं यथा-- 
जीव चौदह गुणस्थानोंमें स्थित हैं। मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत- 
सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपू्वेकरण गुणस्थानवर्ती उपशमक और 
क्षपक, अनिवुत्तिबादरसाम्पराय गुणस्थानवर्ती उपशमक और क्षपक, सूक्मसाम्पराय ग्रुणस्थान- 
वर्ती उपशमक और क्षपक, उपशान्तकषाय वीतराग छलद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतराम छपद्यस्थ, 
सयोगकेवली और अयोगकेवली । इन चौदह जीवसमासोंके निरूपण करनेक लिए चौदह मार्गणा- 
स्थान जानने चाहिए। यथा-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, 
भव्य, सम्यवत्व, संज्ञा और आहारक | 

6 35. इनमें-से सामान्य और विशेषकी अपेक्षा सत्प्ररूपणा दो प्रकारकी है। मिथ्यादृष्टि 
है, सासादन सम्यर्दृष्टि है इत्यादिरूपसे कथम करना सामान्‍्यकी अपेक्षा सत्प्ररूपणा है। विशेष- 
की अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें सब पृथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान हैं। 
तिर्यंचगतिमें वे ही चार गुणस्थान हैं किन्तु संयतासंयत एक गुणस्थान और है। मनुष्यगतिमें 
चौदह ही गरुणस्थान है और देवगतिसें नारकियोंके समान चार गुणस्थान हैं । इन्द्रिय मार्गणाके 
अनुवादसे एक्ेन्द्रियोंस लेकर चौइन्द्रिय तकके जीवोंमें एक ही मिथ्यादुष्टि गुणस्थान है। 
बंचेन्द्रियोंमें चोदह ही गुणस्थान हैं। कायमार्गणाके अनुवादसे प्रथिवीकायसे लेकर वनस्पति 
तकके जीवोंमें एक ही भिथ्यादुष्टि गुणस्थात है । त्रसकायिकोंमें चोदह ही गुणस्थान हैं। योग 
मार्गणाके अनुवादसे तीनों योगोंमें तेरह गुणस्थान हैं और इसके बाद अयोगकेवली गुणस्थान है। 

कायादिषु बनस्प--मु. त. | 


-- ॥8 8 40] हे प्रथभोध््याय: (23 


बादरास्तानि सन्सति । अपरत्वेदेधु अतिबु त्तिबावरासयोगकेवल्यम्ताति । 

8 36. कवायानुवादेन क्रोधमानसायासु भिध्यादध्तयांदीसि अनिदुसिवादरस्थातान्तामि 
सन्ति । लोभकवाये' तास्पेब सुक्मसांप रायस्थानाधिकरतेनि । अकंद(यः उपलास्तकथाय: कीमकथाण: 
सयोगकेबलो अयोगकेवली' लेति । 

$ 37. ज्ञानामुवाबेन मत्यनानभुताज्ञानविभद्भज्ञानेषु सिध्यावृष्टि: सासादमसम्पमसवृष्टि- 
इआत्ति' । आशिनिमोधिकश्तावधिज्ञानेषु असंयततसभ्यभ्युध्टयादीनि क्षीजकथायात्ताति सन्ति। 
सनःपर्ययज्ञाने प्रभत्तसंयतादय: क्षीणकषायान्ता: सन्ति । केवलजाने सयोगोज्योगइ्च । 

६ 38. संयमानुवादेन संयत!: प्रमतादयोप्योगकेवल्यन्ता:। सामायिरच्छेरोपस्थापताशु दि- 
संयता: प्रसतादयो5निवुतिस्थानानता: । परिहारबविशुद्धिसंयता: प्रमत्ताइच्रप्रसताइल । सृक्मसांपराय- 
शुद्धिसंयता एकस्मिस्नेव सूक्ष्मसांपरायस्थाने । यथास्यातविज्ारशुद्धिसंयता उपझाग्तकषायादयो5- 
पोगकेवल्यम्ता: । संयतासंयता एकस्मिन्नेव संयतासंबतस्थाने। असंयता आहत चतुर्गुगुणस्थानेद्‌। 

8 39. दहांंनातुवादेन चक्षुदंशंनाचक्षुदधंसयोमिय्यादुष्टधादोनि क्षोणकथायान्तानि सबन्ति। 
४४3 असंयतसम्पम्वृष्टचादीनि क्षीणकधायान्तानि सन्ति । केवलदर्शने समोगकेवली अयोग- 

्। 

$ 40. लेहथानुवादेन कृष्णनोलकपोतलेदयासु मिथ्यादृष्टयादीनि असंयतसम्य'इष्टरन्तानि 


वेदमार्गंणाक अनुवादसे तीनों वेदोंमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक नौ गुणस्थान हैं । 
अपगततवेदियों में अनिवृत्तिबादरसे लेकर अयोगकेवली तक छह गुणस्थान हैं । 

$ 36. कषाय सार्गणाके अनुवादसे क्रोध, मान और माया कथायमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
अनिवृत्तिबादर तक नौ गुणस्थान हैं, लोभकषाथमें वे ही नौ गुणस्थान हैं किन्तु सूक्ष्मसामग्प- 
राय एक गुणस्थान और है। उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगी और अयोगी ये चार गुण- 
स्थान कंषायरहित हैं । 

$ 37. ज्ञानमार्गणाक अनुवादसे मत्यज्ञान, श्र्‌ताज्ञान और विभशज्ञानमें मिथ्यादृष्टि 
और सासादनसम्यरदृष्टि ये दो गुणस्थान हैं। आभिनिवोधिक ज्ञान, श्र तशान और अवधिज्ञानमें 
असयतसम्य र्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक नौ गुणस्थान हैं। मनःपयं यज्ञानमें प्रमलसंयतसे लेकर 
क्षीणकषाय तक सात गुणस्थान हैं । केवलज्ञानमें सयोग और अयोग ये दो गुणस्थान हैं । 

8 38. संयम मार्गणाक अनुवादसे प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगकेबली गुणस्थान तक 
संयत जीव होते हैं। सामायिक संयत और छेदोपस्थापनशुद्धिसंयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर 
अनिवृत्ति गुणस्थान तक होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयत जीव प्रमससंयत और अभ्रमत्तसंयत होते 
हैं । सूक्ष्मसाम्परायशु द्िसंयत जीव एक सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होते हैं। य्धार्यात विहार 
शुद्धिसंयत जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक होते हैं । संयता- 
संयतत जीब एक सयतासयत ग्रुणस्थानमें होते हैं। असंयत जीव प्रारम्भके चार युणस्थानोंमें 
होते हैं । 

$ 39. दर्शन मार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनमें मिथ्यादुष्टिसे लेकर 
क्षीणकषाय तक बारह गुणस्थान हैं। अवधिदर्नमें असंयतसम्धरदुष्टिसे लेकर क्षीमकषाय तक 
नौ गुणस्थान हैं। केवलदर्शनमें सयोगकेवली और अयोगकेबली ये दो गुणस्थान हैं । 

8 40. लेदया मार्गणाके असुवादसे कृषण, नील और कपोत लेहयामें मिश्याव्‌ व्थिसे 
4.--वली च। श्ञाना--ता. न. । 2, दृष्टिश्चास्ति | सम्यस्मिय्यादष्टे: टिप्पणकारकामिप्रायेण शातब्यभ । 
भमिनि--व. । 


ही ह। स्वर्थसिंदो [8 ६ 44 -- 
सन्ति। तेज:पदमलेक्ययोमिस्याबृष्टययांदीलि अप्रमशस्थातास्तानि। शुक्सलेदयायां सिश्या- 
दुष्टरादीनि सयोगकेबल्यन्तानि । अलेश्या अयोगकेव्लखिन: । 

6 4. भव्यानुवादेन भव्येदु अतुर्देकापि सन्ति । अजव्या जाह्य एव स्वाने । 

$ 42. सम्यक्त्थानुवादेन क्षायिकसम्यक्वे असंयतसम्य-वृष्टआदोनि अयोगकेवल्थन्शानि 
लन्ति । फ्ायोपशसिकतस्यक्त्वे असंयतसम्पम्वृष्टयादोनि अप्रमतसान्तानि । ओपशसिकसम्यरत्ले 
ससंयतसम्पन्दुष्टधादीनि उपझान्तकवायान्तानि । सासादनसस्यग्दुध्टि: सम्यदमिम्यादुष्टिनिष्या- 
दुष्टिदल स्वे स्वे स्थासे । | ; 

$ 43. संशानुवादेन संज्ञिसु द्वादश गुजस्थानानि क्षोमकथायास्तानि । असंक्षितु एकमेव 
सिध्यादुष्टिस्थानम्‌ । तदुभयव्यपवेददरहितः सयोगकेवली अयोगकेंवली ले । 

$ 44. आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादुष्टयादीनि केवल्यन्तानि । अनाहारकेवु विग्रह- 
गरयापन्तेद्‌ जोणि गुणस्थानानि मिव्यावृष्टि: सासादनसम्पदृष्टिरसंपतसम्यंदुष्टिश्व । समुद्घात- 
सतः समोगकेवली अयोगकेवली ज। सिद्धाः परमेष्ठिन: अतोतगुणस्थाना: । उकता सत्प्ररुषणा । 

$ 45. संध्य/प्रकूषणोच्यते । सा द्विविधा'सामान्येन विशेषेश ले । सामान्येन तावद जीवा 
सिध्यादृष्टयोध्नन्तानन्ता: । सासावनसम्परदृष्टय: सम्यहःमिस्यादुष्टयो:संयतसस्यन्दृष्टथः संयता- 
संयताइच पल्योपमासंस्येयभागप्रमिता: । प्रसत्तसंयता: कोटीपूथक्त्वसंस्या: । पृथक्त्वभित्यागससंशा 
लेकर असंयत सम्यस्दृष्टि तक चार गुणस्थान हैं। पोत और पह्नलेश्यामें मिथ्यादुष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंगत तक सात गुणस्थान हैं। श्‌कक्‍्ललेश्यामें मिथ्यादृष्टिसि लेकर सयोगकेवली तक तेरह 
गुणस्थान हैं । किन्तु अयोगकेवली जीव लेद्या रहित हैं । 

$ 4. भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योंमें चोदह हो गुणस्थान हैं। किन्तु अभव्य पहले 
ही गुणस्थान में पाये जाते हैं । 

$ 42. सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायरिकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर 
अयोगकेवली तक ग्यारह गुणस्थान हैं। क्षायोपशमिक सम्यकत्वमें असंयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंयत तृक चार गुणस्थान हैं। औपशमिक सम्यक्त्वमें असंयतसम्यर्दृष्टिसि लेकर उप- 
शान्तकषाय तक आठ गुणस्थान हैं। सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि 
अपने-अपने गुणस्थान में होते हैं । 

$ 43. संज्ञामार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें क्षीणणषाय तक बारह गुणस्थान हैं। 
असंज्षियोंमें एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है। संशी और असंज्ञी इस संज्ञासे रहित जीव सयोग- 
कैवली और अयोगकेवली इन दो गुणस्थानवाले होते हैं। 

8 44. आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर 
संयोगकेवली तक तेरह गुणस्थान होते हैं। विग्रहंगतिको प्राप्त अनाहारकोंमें मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं। तथा समुद्धातगत 
सयोगकेवली और अयोगकेवली जीव भी अनाहारक होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी गृुणस्थानातीत हैं । 
इस प्रकार सत्प्रर्षणाका कंथन समाप्त हुआ। 

$ 45. अब संख्या प्ररूपणाका कथन करते हैं। सामान्य और विशेषकी अपक्षा बह दो 
प्रका रकी है। सामान्यकी अपेक्षा भिध्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त हैं । सासादनसम्यरदुष्टि, सम्प- 
स्मिव्यादृष्टि, जसंगतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत इनमें-से प्रत्येक गुणस्थानवाले जीव पत्योपभ 
के असंस्यातनें भागप्माण हैं। प्रमत्त संयतोंकी संख्या कोटिप्थक्त्व है। पुथक्त्व आगभिक संज्ा 


). ड्विविधा | सासास्येस तावत--मु. । 
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कोटीनामसुपरि नवानामथः । अज्रमरासंयता: सं क्येया: । अत्थार उपक्मका: प्रवेशेन एको 

धथा हों या त्रयो वा। उत्कर्षेज चतुःपठ्चा शत्‌ । स्वकालेन समुद्दिताः संस्येया: । चत्मार: क्षपका 

अयोगकेवलिनइज प्रवेशन एकों वा हो वा जथो वा। उत्कर्षेजाब्टोसरशतेसंश्या:। स्थकालेग 

समुविताः संस्येयाः । संयोगकेवलिनः प्रवेशेन एको या हो था ज्यों वा।- उत्कर्वेजाब्टोसरलत- 
संख्या: । स्वकालेन समुदिता: शतसहस्नपुनवत्वसंस्या:। 

8 46. विशेषेण गह्यनवाबेन नरकगतो प्रवतायां कृथिण्यां भारका मिध्यादणष्टयो5हंस्वेया: 
श्रेणय: प्रतरासंस्वेव मायप्रनिता: । हितोयाजिष्या सप्तस्या सिध्वादृष्टय: श्ेष्यसंस्पेवसापप्रसिता: | 
स आासंड्प्रेयभागः असंत्दे गा यो जन कोटोकोट् व: । सर्थासु पुविदोध्‌ सासादनससम्यस्दृष्टय: सेम्यह- 
प्िध्यादूधट रोएसंब तत्पर दुद १ वद व पल्थोदम संस पे रसा प परनित्त: । विवेस्थतो तिरदर्णा' मथो मिच्या: 
बृष्टयो5संन्तानम्ता: । साधादमसम्यरदषध्ट्यादग: संमतासवतांस्ा: पल्योपण।संश्येवभागप्रसिता:। 
मनृध्यगतो सनुष्या शिव्यादृष्टयः श्रेप्यसंस्येय भाग परमिता: । स जासंब्येयभाग: असंस्वेया योजन 


है । इससे तीन से ऊपर और नौक॑ नीचे मध्यकी किसी संब्याका योध होता है। अप्रमत्तसंयत 
जीव संख्यात हैं। चारों उपशमक गुणस्थानवाले जीव प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो या तीन हैं, 
उत्कृष्टरूपसे चौवन हैं और अपमे कालके द्वारा संचित्त हुए उक्त जीव संख्यात हैं। चारों क्षपक 
और अयोगकेवली प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो या तीन हैं, उत्कृष्टरूपसे एकसो आठ हैं और अपने 
कालके द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्यात हैं। सयोगकेवली जीव अ्रवेशकौ अपेक्षा एक, दो 
या तीन हैं, उत्कृष्टरूपसे एकसौ आठ हैं और अपने कालके द्वारा संचित हुए उक्त जीव लाख- 
पृथक्त्व हैं । 

8 46. विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अमुवादसे नरकगतिमें पहली पृथिवीमें मिथ्या- 
दृष्टि नारकी असंख्यात जगश्नेणीप्रमाणः हैं जो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके? असंख्यातवें भागभक्‍माण 
हैं। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें मिथ्यादुष्टि नारकी जगश्नेणीके 
असंख्यातवें। भागप्रमाण हैं, जो जगश्नेणीका असंख्यातवाँ भाग क्रश्वंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन- 
प्रमाण है। सब पृथिवियोंमें सासादनसम्यग्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यर्दृष्टि 
नारकी पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। तिर्यंचगतिमें मिथ्यादृष्टि तिर्यंच्र अनन्तानन्त हैं । 
सासादनसम्यर्दृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्यंच पल्योपमंके असंख्यात्तनें 
भागप्रमाण हैं । मनुष्यगतिमें मिथ्यादुष्टि मनुष्यजगश्र णीके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, जो 
जगश्न णीका असंख्यातवाँ भाग असंख्यातकोड़ाकोड़ी योज़न प्रमाण है। 'सासादनसम्यरदुष्टिसे . 
लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मनुष्य संख्यात हैं। प्रमत्तसंयत आदि मनुष्योंकी 
वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये हैं। देवगतिमें मिथ्यादुष्टि देव असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण” 


], तिरइणां मिथ्या--मु !। 2. सात राजु लम्बी झोर एक भ्रदेशप्रमाण चौड़ी आकाश प्रदेश-पंक्तिको 
जगश्नेणि कहते हैं। ऐमी जगप्रतरके असंख्यातवें माग्प्रमाण जगश्नेणियोंमें जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रथम 
नरकके मिथ्यावुष्टि न/रकी हैं यह उक्त कथसक। तात्पयें है। 3. जग्थेणिके वर्गकी जगप्रतर कहते हैं। 
4. जगख्रेणिमें ऐसे असंस्रातका भाग दो जिससे असंख्यात योजन कोटाकोटि प्रमाण आकाश प्रदेश 
प्राप्त हों, इतनी दूसरे श्लादि प्रत्येक नरकके नारकियोंकी संख्या है। यहू संदया उत्तरोत्तर हीन है। 
$, इसमें संमूच्छिम मनुष्पोंकी संरुपा सम्मिलित है। 6. खासादनसम्यस्दुष्टि आदि गुणस्थातवाले ममुध्यों- 
की संरुपा जीवस्थान द्रव्यप्रमाणनुवमकी घवला टीका विस्तारसे अताबी है। 7. भिध्यादष्टि देवोकी 
संदपा का खुजासा प्रथम नरकके भिम्यादुष्टि लारक़ियोंके खुलासाके समान जानना भाहिए। बाये भी इंदे 
प्रकार यथायोंग सुस्पष्ट कर लेना चाहिए। 


26 ] स्वार्थ सिद्धो [॥8 $ 47 -- 


कोटीकोद्य: | सास|दनसम्यर्दुष्ट्यादय: संगतासंयताग्वा: संख्येय!: । प्रमत्तादीनां सामान्योश्ता 
संख्य; । देवगतो देवा भिश्यादव्टयों:संख्येया: भ्रेणयः प्रतरासंब्येयभागप्रमिता:। सासावमसरयर- 
खुव्टिसिम्यइट सिध्पादृष्द 4संपतसम्पस्दृष्ट यः पल्मोपमासंड्येयभागप्रलिता: । 

8 47. इश्वियानवादेन एकेग्ड्रिया सिध्यावृष्टयो:नन्तासन्ता: | होम्वियास्त्रीरिध्रवाइचतुरि- 
शिया असंस्वेया: श्रेणयः प्रतरासंख्येयसागमिता: । पञ्चेजजियेषु मिथ्यावृष्टयो:संस्येवा: श्ेजयः 
प्रवरासंस्येयभागप्रसिता: । सास।दनसम्य रुष्ट्यादयोपोगकेबल्यन्ता: सास |न्योगलर्संस्था: । 

8 48. कायातुधादेश पृथियोकायिका अप्कायिकास्तेज:कायिका बायुकायिशा असंख्येगा 
लोक! । जनस्पतिकायिका: अनन्तानन्ता:। जसका विकसंख्या पठचेन्धरिययत्‌ । 

6 49. योगानुवादेन सनोयोगिनों बास्योगिनश्ण सिव्यावृध्टयो5संख्येया: श्रेणयः प्रतरा- 
संल्वेयभागप्रसिता: + काययोगिनो भिध्यवुष्टयोउम्तानन्ता:” । त्रवाणासपि योगिनां सासादन- 
सम्यग्दष्ट्यादय: संयतातंपत/म्ता: पल्योपना तंस्पेध भाग प्रसित।: । प्रसत्तसंयतादय: सयोग के वर यम्ता: 
संख्यवेया: | अपोगकेबलित: साम!न्योवतसंख्या: । 

8 50. बेदानुवादेन स्श्रोयेदा: प्‌जेदाइल सिथ्यावृष्टयोसंलख्येया: थेणय: प्रतरासंल्येय भाग- 
प्रतिता:। मपुंसकथेदा मिथ्यादुष्टयोनतानन्ता: । स्त्रीजेदा सपुंसकवे शाइथव सासावनसस्यस्वृष्ट- 
यादयः संयतासंयतान्ताः सामास्पोषतसंख्या:। प्रमतसंगतावयोइमिवृत्िबादराम्ता: संख्येया: । 


'हृज्ञो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
और असंयतसम्यग्दृष्टि इनमें-से प्रत्येक गुणस्थानवाले देव पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रभाण हैं। 
8 47. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय मिथ्यादुष्टि जीव अनन्तानन्त हैं। दोइन्द्रिय, 
तीनइन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीव असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण हैं जो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके 
असंध्यातवें भागप्रमाण हैं। पंचेन्द्रियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण हैं जो 
जगश्नेणियां जगप्रतरके असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। सासादनसम्य ग्दृष्टिसि लेकर अयोगकेवली 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवाले पंचेन्द्रियोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये हैं । 

8 48. काय मार्गणाके अनुबादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीवोंकी संख्यः असंख्यात लोकप्रमाण है। वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त हैं और 
च्रसकायिक जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंफे? समान है । 

$ 49. थोग मार्गणाके अनुवादसे मनोयोगी और वचनयोगी मिथ्यादुष्टि जीव असंख्यात 
जगश्नेणीप्रमाण हैं जो जगश्नेणियाँ जगप्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। काययोगियोंमें 
मिथ्यादुष्टि जीव अनन्तानन्त हैं। तीनों योगवालोंमें सासादनसम्यग्दुष्टिसे लेकर संगतासंयत तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले जीव पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण हैं! प्रमलसंयत से लेकर सयोग- 
केवली गुणस्थान तकके तीनों योगवाले जीव प्रत्येक गुणस्थानमें संख्यात हैं। अयोगकेवलियोंकी 
वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये हैं। 

$ 50. बेद भार्गंणाके अनुवा दसे स्त्रीवेददाले और पुरुषवेदवाले मिथ्यादुष्टि जीव असे- 
ख्यात जगश्नेणीप्रमाण हैं जो जगर्लेणियाँ जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकवेदवाले 
मिथ्यादुष्टि जीव अनन्तानन्त हैं। सासादनसम्यन्दुष्टि से लेकर संयतासंयत तक स्थरीबेदवाले 





 योगिषु भिष्या--शु । --बोगेषु भिव्या--दि. 2। 2, -- नन्‍्ता:। भियोगिनों सासा--मु. । 
3. बसे तो जसकायिकोंकी संख्या पर्रेरिद्रयोंकी संख्यासे अधिक है। पर असंस्यात सामान्य की अपेक्षा 
यहाँ जसकामिकों की संख्याको पंचेन्द्रियोकी संस्याके समान बतलाया है। 


--]हे $ 52] प्रथमोक्यारय: [27 


पुंचेदा: सासाइनसम्यभ्यृष्ट्यादथों नियलिवादराप्ता: सामाप्योक्‍्तसंस्वाः। अपयतवेदा अविदृत्ति- 
बादराधयोपोगकेदल्यन्ता: सामास्योगत्ंस्या: । 

6 5. कथावासूबादेन ओोषमानमायासु सिष्यादध्ट्यारय: संयतासंयत/ःता: सामाप्योदत 
संस्या: | प्रभशसंघतादयो निशवत्तियादराम्ता: उंस्वेवा:। लोभकवायाचाभुक्त एश चश्मः। अयं तु 
बिशेषः सृक्मसांवरायसंयता: सामान्योक्‍तसंख्या: । अकषाया उपशाग्तकवाधादयोप्योगकेबत्यन्ता 
लामास्पोक्तसंख्या: । 

8 52. शानानुवादेत सत्यज्ञासिनः श्रुताज्ञा निनशल सिध्यादुष्टिशसातावनसभ्यख्ष्टय: सामा- 
न्योक्‍तसं्या:। विभद्भुज्ञानिनों मिश्यावृष्टयोउसंस्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयसाभप्रसिता:। घासा- 
इनसम्परदृष्टय: पत्योपभासंल्येयमागप्रसिता: । मतिथुतश्ानिनो संयतसस्यग्इध्ट्यदव: क्षीणकथा- 
यास्ताः: सामान्योक्‍तर्स॑स्या:। अवधिजश्ञानिनो5संपतसम्परदष्टिसंयतासंयता: सासास्मोक्ससंस्या:। 
प्रमतसंयतादय: क्षो गफषायान्ता: संख्येया:। सनःवर्ययश्ञानिन: प्रमत्तसंयताइथ: क्षीयकषायास्ता: 
संख्येय[: । केवलशानिन: सबीगा अयोपाइच सामान्योकतसंश्या: । 


ओर नपुसकवेदवाले जीवोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कही है। प्रमत्तसंयतसे लेकर 
अजनिवृत्तिबादर तक स्त्रीवेददाले और नपुसक वेदवाले जीव संख्यात हैं। सासादनससम्यग्दृष्टिसे 
लेकर अनिवृत्तिबादर तक पुरुषवेदवालोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कही है। अनिवृत्ति- 
बादरसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक अपगतवेदवाले जीवोंकी वही संख्या है जो सामाम्यसे 
कही है। 

$ 5. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोध, मान और माया कपायमें मिथ्यादुष्टिसे लेकर 
संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले जीवोंकी वही संख्या है जो (सामान्यसे कही है। प्रमत्त- 
संयतसे लेकर अनिव्‌ त्तिबादर तक उक्त कषायवाले जीव संख्यात हैं। यही क्रम लोभकषायवाले 
जीवोंका जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सूक्षमसाम्परायिक संयत्त जीवोकी 
वही संख्या है जो सामान्यसे कही गयी है । उपशान्त कषायसे लेकर अयोगकेबली गुणस्थान तक 
कषाय रहित जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌ है । 


6 52. शात मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि और सासादन- 
सम्यर्दष्टि जीबोंकी संख्या सामान्यवत्‌्* है। विभंगज्ञानी मिथ्यादुष्टि जीव असंख्यात जमगश्नेणी- 
प्रमाण हैं जो जगश्नणियाँ जगप्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। सासादनसम्यरदृष्टि विभंगज्ञानी 
जीव पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। असंयतसम्य ग्दुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणरथान तक 
मतिज्ञानी और श्र्‌ तज्ञानी जीवोंकी संख्या सामान्यबत्‌” है। असंयततसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत 
अवधिज्ञानी जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌" है। प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय गृणस्थान तक 
प्रस्येक गुणस्थानमें अवधिज्ञानी जीव संख्यात हैं । प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक 


. --दयो संयतासंयतास्ता: सामान्योक्‍्तसंस्या; । प्रमतसंयतादयोउइनिषृत्ति--मु , श्रा , दि. । दि. 2 । 
2. -<डुष्टय: सासा--तां, । 3.--यतारता: सामा-मु., दि. , दि 2, आ । 4. यो तो जिस गुणस्थान- 
बालोंकी धंरुपा बतलायी है बहु क्रोध ज।दि चार भागोंमें बंद जाती है फिर भी सामान्यते उस सस्याका 
अतिक्रम नहीं होता इसलिए क्रोध, मान, माया और लोग कपायमें मिध्यादुष्टिसे लेकर संयतासंयत तक 
प्रत्येक युणस्थानवालोंकी संख्या ओघके समान बतलायी है | भ्रागे भी जहाँ इस प्रकार संस्या बसलायी हो 
वहाँ यही क्रम जान लेना वाहिए। 5. संख्यात । 6. अनस्तानन्त । 7. जिस ग्रुणस्थानवालोंकों 
जितती संसपा है सामान्यते उतनी संख्या हैं। 6. पल्यके असंस्यातवें भाभब्रमाण। 


28 ] स्र्धिसिद्ौ [॥॥8 ६ 53-- 


8 53. संघसानुवादेन सासमायिकण्लेदोपस्थापनशुद्धिसंगता: प्रवतादयों:निवृशिबादराग्ताः 
सामास्थधोक्‍तसंस्या: ।. परिहारविशुद्धिसंपत: प्रसत्ताइचाप्रससाइच्ष संस्पेया:। सृध्मसांपरायशुद्धि- 
संयता पवास्पातविहारशुद्धिसंयता: संयतासंपता असंयताइच साम्रन्योकतर्संस्या: । 

6 54. वर्शातानुबादेन खक्कुबइंदंनिनों सिश्यादुष्टयोउसंस्येया: श्रेणय्र: प्रतरासंस्येयभाग- 
प्रखिता।अचक्ुर्ददं निनो मिश्यावृष्टओउतन्तानन्ता:। उभबे च सासावनसम्यग्ुष्ट्यादयः क्षीण- 
कवायान्ता: सामास्योक्तसंल्या: । भवृषिदर्दा निनो-वधिज्ञानियत्‌ केब्लरशंन्न केवलल्ानियत्‌ । 

8 55. लेश्यानुवादेन कष्ननोलकापोतलेश्या सिश्यादृष्ट्यादभोपसंयतसब्पसबुध्ट्यन्सा: 
सामान्योक्तसंखुया: । तेज:पषालेश्मा मिध्यादुष्ट्यादय: संयतासं कतान्ता: स्जोबेद व्‌ । प्रमत्ताप्रसत्त- 
संयता: संख्येया: । शक्ललेदया भिध्याद्रष्ट्यादय: संयतासंयताग्ता: पल्योपसासंख्येयभागप्रसिता: । 
प्रसत्ताप्रसससयता: संख्येया: । अपूर्यक रणादय: सयोगके वल्यन्ता अलेश्याइच सामान्योक्तसंख्या: । 

$ 56. भव्यानुवादेन भव्येद्‌ सिश्यावृष्ट्यादयोश्योगकैबल्यस्ता: सामान्योक्तसंरुया: । 


अभव्या अनन्ता:। 
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सामान्यवत! है। 

8 53. संयम मार्गणाके अनुवादसे प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक सामायिक- 
संयत और छेंदोपस्थापनासंयत जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌ है।? प्रमत्त और अप्रमत्त गुणरथानमें 
परिहार-विशुद्धिसंयत जीव संख्यात हैं। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत, यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत, 
संयतासंयत और असंयत जीबोंकी संख्या सामान्यवत्‌? है । 

$ 54. दशशन मार्गणाके अनुवादसे चक्ष्‌दर्शनवाले मिथ्यादुष्टि जीव असंख्यात जगश्नेणी 
प्रमाण हैं जो श्रेणियाँ जगप्नतरके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अचक्षुदर्शनवाले मिथ्यादुष्टि जीव 
अनन्तानन्त हैं । सासादनसम्यरदृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके उक्त दोनों द्शनवाले 
जीवोंकी सख्या सामान्यव॒त्‌* है। अवधिदर्शनवाले जीबोंकी संख्या अवधिज्ञानियों के समान है । 
केवलद्शवाल जीवोकी संख्या केवलज्ञानियों के समान है । 

8 55. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यम्दृष्टि तक क्रृष्ण, 
नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंकी सख्या* सामान्यवत्‌ है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक पीत और पद्नलेत्यावाले जीवों की संख्या 'स्त्रीवेदके समान है। प्रमशसंयत और अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थानवाले पीत और पदह्मलेश्यावाले जीव संख्यात हैं । मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयल 
तक शुक्ल लेद्यावाले जीव पल्‍योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव 
संख्यात हैं । अपूर्वक रणसे लेकर संयोगकेवली तक जीव सामान्यवत्‌” हैं। लेश्यारहित जीव 
सामान्यवत्‌ हैं । 

$ 56. भव्पमार्गणाके अनुवादसे भव्योंमें मिथ्यादृष्टिसि लेकर अयोगकेवली तक जीव 
सामान्यवत्‌” है । अभष्य अनन्त है। 


. संड्यात | 2. सख्यात। 3. सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसियत और यथारुयात बिह्ारशुद्धिसंयत जीव 
संख्यात हैं । तथा संयदासंयत जीव पल्यके असंश्यातवें भाग प्रमाण हैं और असंयत जीव अनस्तानम्त हैं। 
4. जिस गुणश्थानवालोंकी जितनी सख्या है सामान्यसे उतनी संख्या उस शुणस्थानमें बक्ष और अचक् 
द्दोनवालोंकी है। 3, मिथ्यास्वमें अनन्तागन्‍्त और श्षेष गुणश्थानोंमें पल्यके असंस्यातवें आगप्रमाण । 
6. असंदछ्यात जगश्नेणिप्रमाण | 7, जिस गुणस्थानवालों की जितनी संख्या है उतनी है। 8. जिस 
पुणस्थाववालोकी जितनी संख्या है उतनी है। केवल मिध्यात्वमें अमठ्योंकी संख्या कम हो जाती है । 


«+- $।४ $ 60] ब्रधग्रोजमाव: द [2$ 


है 57. रूयक्‍तयस्इंकदेमग कायिकलव्वन्दष्टिन अशंवततत्यम्युध्टय: पल्योत्रनासंब्वेशभाज- 
प्रभिता: । संयतासंश्तादनण उपक्षाम्तकथ पयश्त्ता: संस्येया: । चश्वार: क्षपका: समोगकेवलिनो5पोष- 
केवलिन३ व सासास्योकतसंश्या: । कायोपशसिकतस्वस्दुष्टिय असंयततम्पन्दब्दआदयो5प्रभ्सान्ता: 
सामाम्योक्तसंश्या:। ओषशबिकसम्यपदुष्टियु असंपतसम्यग्दु ध्टिसंपतासं बत।: पल्योपसासंक्येन भा ग्- 
प्रमित: । प्रभताप्रभलखंयता: संश्येया: । .- चत्यार औवशललिका: सामास्योक्तसंश्वा:। लासादन- 
सस्यादष्टय: सम्पड्डमिष्यादृश्टयों विध्यादष्टथरुण सामान्योक्तसंसुया: । 

$ 58. संब्ानुबादैय संशिष मिध्यादब्ट वादय: क्षीणकुथायान्ताइललुदंशनिवयत्‌ । अशंशिनों 
सिथ्पादृष्टयो5नम्तानन्ता: । सबुभयव्यपशेशरहिता: लामास्योकक्‍ससंल्या: । 

6 59. आहारानुबावेन आहारकेव सिश्यादुष्ट्य(दय: सयोगकेबल्यप्ता: सामान्‍्योकतर्ल्या: । 
मनाहारकेष सिथ्यावृष्टिसासावनसम्यग्दुष्ट्यरसंपतसम्यग्गृष्टयः सामास्योक्‍्तसंस्या: । शयोगकेब लिन: 
संस्येया: । अयोगकेबलिन: सासान्योकक्‍्तसंडपा: । संश्वया निर्योता । 

$ 60. क्षेत्रमुच्यते । तर दि विध सामान्येन विशेषेश ज। तासास्येन तावदू--मिष्याइब्टीनां 
सर्बलोक: । सासादनसम्धस्ब॒त्टयादी वामयोगकेवल्पन्तानां लोकस्यासंस्थेय भाग: । समोगकेबलिनां 
सोकर्पासंल्येय भायो संख्येया भागा: सबलोको वा । 

$ 57. सम्यकत्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीब 
पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। संयतासंयतसे लेकर उपशान्तकषाय तक जीव संल्यात हैं। चारों 
क्षपक, सपोगकेवली और अथोगकेवली सामान्यवत्‌ हैं। क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टियों में असंयत 
सम्परदृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक सामान्यवत्‌ हैं। औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंमें असं यलस॒म्यर- 
दृष्टि और संयतासंयत जीव पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव 
संख्यात हैं। चारों उपशमक सामान्यवत्‌ हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और 
मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या सामानन्‍्यवत्‌ है। 

8 58. संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक जीवोंकी 
संख्या चक्षुदर्शनवाले जीवोंके समान” है। असंज्ञी मिथ्यदृष्टि अनन्तानन्त हैं। संशी ओर असंझी 
संशासे रहित जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌ है । 

8 59. आहार मार्गंणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेबली तक 
जीवबोंकी संख्या सामान्यवत्‌* है। अनाहा रकोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि और असंयत- 
सम्यग्दुष्टि जीबोंकी संख्या सामान्यवत्* है। सयोगकेवली संख्यात हैं ओर अयोगकेवली जीवोंकी 
संख्या सामान्यवल्‌ है । इस प्रकार संख्याका निर्णय किया । 

8 60. अब क्षेत्रका कथन करते हैं। सामान्य और विद्ेषकी अपेक्षा वहू दो प्रकार का 
है। सामानन्‍्यसे मिथ्यादुष्टियोंका सब लोक क्षेत्र है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंस लेकर अयोगकेवली 
तक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। सयोगकेवलियोंका लोकके असंख्यातत्रें 
भाग प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण और सब लोक क्षेत्र है । 


, “भाग: । समुद्धातेसंख्येया बा भागा: सर्व--मु. न. । 2. मिथ्यादृष्टि संज्ञी असंख्यात जमश्नेणि- 
भ्रभाण हैं। सासादन आदि संजियोंकी संझया जिस ग्रुणस्थानवालोंकी जितनी संख्या है उतनी है। 
३. संश्यात । 4, भिध्यादुष्टि झ्राहारक अनन्तानन्त हैं। सासादतसे लेकर संयतासंयत तकके आाहारक 
पत्यके असंस्यातवें भाग प्रमाण हैं। शेष संस्यात हैं। 5. सिध्यादुष्टि अनाहारक झनन्तानन्त हैं। तथा 
सासादत सम्यम्दृष्टि और झ्रसंगत सम्यम्यूष्टि स्नाहारक पल्मके जसंस्यातवें माग हैं| 5, संस्यात | 


90] द सबर्भिसिद्धो [॥8 $ 6-- 


8 8. बिशेधेव गत्पतुवादेन नरकयतो सर्वासु पृथिबीयु सारका्णा अतुदष गुणस्परानेत॒ 
लोफ त्यासंश्ते वभाव: । तियंगगतो तिरइवां मिध्यादुष्ट यांदिसंधलासंयतास्तानां सासास्योक्‍र्त क्षेतरम्‌ । 


भनुष्यगतो मिव्यादुध्ट्याश्षयोगकेबल्यन्तानां लोकस्पासंश्पेवभाग:। सयोगशेवलियां 
सामास्योक्त केत्रम्‌ बेबगतो देवाना सर्वेवां चतुध गुणस्थानेचु लोकस्यासंख्येयभाणः । 

$ 62. इशियानुवादेत एकेन्द्रियाणां क्षेत्र सर्नवलोक:। विकलेखियाणां लोकस्थासंदवेय- 
भाग: | पत्चेनियानां मनृष्यजत्‌ । 

8 63. कायातुवादेत पृथिवोकायादिवनस्पतिकाया'तानां स्बलोक:। जसकायिकाता 
पडज्रेशिमबत । 

६ 64. घोगानुकदैन वाहमनसयोगिनां मिथ्यादुध्ट्या दिसयोगकेवल्यस्तानां लोकस्यासंस्ये- 
बभाग: । कामपो गिनां लि्यावृष्ट्या दिसयोगकेवल्यन्तानामयों गके व लिनां 'थ साभान्‍्योकत क्षेत्रम । 

$ 65. बेदानुवादेन 'स्त्रीप्‌ बेदाना सिव्यादुष्ट्याद्यनिवत्तिवादरान्तानां लोकरयासंस्येय- 
आग: । नपुंतकबेदातां सिथ्यादुष्ट्याद्निवत्तियादरात्तानामपातथेदा्मा व सासान्योवत क्षेत्रम्‌ । 

$ 66. कषायानुब देन फ्रोमपानमायाकवायाणां 'लोभकथायाणां अ्र॒ मिथ्यावृष्दयाल्ति- 


बृसिवादरास्तावां सुक्स तांपराय।णामकथायाणां चर सामान्‍्योवत क्षेत्रम। 





8 6|, विशेषकी अपेक्षा गति मागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें सब परृधिवियों में नारकि- 
योंका चार गुणस्थानोंमें लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। ति्यंचगतिमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे 
लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिरय॑चोंका क्षेत्र सामान्यवत्‌ है । अर्थात्‌ मिथ्यादुष्टि 
तियेबोंका सब लोक क्षेत्र है और शेष तियंचोंका लोकका 'असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। मनुष्य- 
गतिमें मिथ्यादुष्टिसि लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मनुष्योंका क्षेत्र लोकका 
असंखपातवांँ भाग है। सयोगकेवलियोंका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है। देवगतिमें सब देवोंका चार गुण- 
स्थानोंमें लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है । 

8 62. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका सब लोक क्षेत्र है। विकलेन्द्रियोंका 
सोकका असंख्यातर्वां भाग क्षेत्र है और पंचेन्द्रियोंका मनुष्योंके समान क्षेत्र है। 

$ 63. काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवोक।|यसे लेकर वनस्पतिकाय तकके जीवोंका सब 
लोक केत्र है। चसकायिकोंका पंजेन्द्रियोंके समान क्षेत्र है। 

$ 64, योग सार्गणाके अनुवादसे मिश्यादुष्टिसे लेकर सयोगकेबवली तक प्रत्येक गुण- 
स्वानवाले वचन योगी और सनोयोगी जीवोंका लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है । मिथ्यादुष्टि- 
से लेकर सयोगकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवाले काययोगी जीवोंका और अयोगकेवली जीवोंका 
सामास्यवत्‌ क्षेत्र है। 

$ 65. वेदमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक गुण- 
स्‍्वानवाले स्त्रीवेदी जोर पुरुषवेदी जीवोंका लोकका असंल्यातवां भाग क्षेत्र है। तथा सिथ्या- 
दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्रत्येक गुणस्थानेवाले नपुंसकवेदी जीवों का और अपगतवेदियों 
का सामात्यवत्‌ क्षेत्र है। 

6 66. कषायमार्गंणके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्रत्येक गुण- 
स्थायवाले क्रोध, मान, माया व लोभ कंषासवाले, सूक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानमें लोभ कषायवाले 
जौर कवाय रहित जोवोंका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है।. 


. स्त्रीपुंसवेदा--ता, । 2,--सायालोभ---प्ला,, दि, 2। सायानां लोम---दि, ६॥. 


 _-8 8 ?7] प्रथमोव्ध्याय: [9॥ 


8 67. शानानुवादेन मत्यशानिश्युताज्ञानितों मिष्यादब्टिसासादन सस्यम्दष्टीवां साभास्मोक्‍त 
क्षेत्रम । विस जूलानिनां मिस्यादृष्टिस|[सादमसस्यस्वृष्टोला लोकस्थ[संक्येयभाग: । आभिलिबो घिक- 
अआतायधिकशासिनामसंपत तस्यग्वृष्ट्यादीनां क्षीनकपायास्ताना लतःपर्ययजश्ञानिनां व्‌ प्रभतादोनां 
क्षीमकथायान्तानां केवलशानिनां सघोगानासयोगानां व सामान्योकत् क्षेत्रम । 

8 68. संयवानुवादेन सामायिशच्छेदोपस्थापनाशु ड्धिसंयतानां चतुर्णा परिहारविशद्धि- 
संयतानां प्रमशाग्रसतानां सुक्ष्मसांप रायशुड्धिसंयत।नां अधास्यासविहारणशुद्धिसंपतानां अतुर्णा 
संयतासंयतानाभसंयतानां थ चतुर्णां सामान्योकक्‍त वोश्रम्‌ 

$ 69. बर्धानामुवादेन चक्षुदंशनिनां सिथ्यादुष्टयादिक्षोणकवायास्तानां लोकस्थासंल्येय- 
भागः । अचक्षुईशंनिनां सिध्यादृष्ट धादिक्षी गकवायान्तानां सामान्योवत क्षेत्रम । अवधिदर्शनिनास- 
वधिज्ञानिवत्‌ । केवलदर्शनितां केबलज्ञानियत्‌ । 


$ 70. लेक्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानां. मिव्यादुष्ट यांद्संयतसम्धग्वृध्टयन्तानां 
सामान्योकत क्षेत्रस्‌ । तेज:पद्सलेध्यानां मिथ्यादृष्टबाद्यप्र मतान्तानां लोकस्यासंख्येयम।गः । शुक्ल- 
लेश्यानां सिथ्यादृष्टधादिक्षो मकबायान्ताना लोकस्यालंख्येयभाग:। सयोगकेबलिनामलेस्यानां अल 
सासान्योकत क्षेत्रस । 


$ 7. भव्यानुवादेन भज्यानां चतुर्दशालां सासान्योक्त लेत्रसू । अभव्यासां सर्वलोक:। 


8 67 ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि गरुणस्थानवाले 
मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंका सामान्‍्योकत क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि 
विभंगज्ञानियोंका लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकत क्षीणकषाय तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंका, प्रमत्तसंयतसे 
लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाल मन-पर्ययज्ञानी जीवोॉंका तथा संयोग और अयोग 
गुणस्थानवाले केवलज्ञानी जीवोंका सामान्योक्‍त क्षेत्र है। 

$ 68 संयम भार्गणाके अनुवादसे प्रमत्तादि चार ग्रुणस्थानवाले सामायिक और छेदोप- 
स्थापनासंयत जी वोंका, प्रमल और अप्रमत्त गुणस्थानवाले परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंका, सूक्ष्म- 
साम्परायिक संयत जीवोंका, उपशान्त मोह आदि चार गुणस्थानवाले यथाघ्यात विहारविशुद्धि- 
सयत जीवोंका और संयतासंयत तथा चार गुणरथानवाले असंयत जीवोंका सामान्योकत क्षेत्र है। 

8 69 दर्शन मार्गणाके अनुवादसे भिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकधाय तक प्रत्येक गुणस्थानमें 
चक्षुदर्शनवाले जीबोंक[ लोकका असंख्यातर्वाँ भाग क्षेत्र है। मिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले अचक्षुदर्शनवाले जीवोंका सामान्‍्योक्‍त क्षेत्र है। तथा अवधिदर्शनवालोंका 
अवधिज्ञानियोंके समान और केवलदशनवालोंका केवलज्ञानियों के समान क्षेत्र है। 

$ 70. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसें लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक प्रत्येक 
गुणस्थानवाले कृष्ण, नील और कापोत लेदयावाले जीवोंका सामान्योकत क्षेत्र है। मिध्यादृष्टिसे 
लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले पीत और पद्मलेदयावाले जीवॉकिे लोकका 
असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले छशुकल- 
लेश्यावाले जीवोंका लोकका असंल्यातवाँ भाग क्षेत्र है तथा शुक्ललेह्पाबाले सयोगकेबलियोंका 
और लेहया रहित जीवोंका सामान्योकत क्षेत्र है। 

6 7]. भव्य सार्मणाके अनुवादसे चौदह गुणस्थानवाले भव्य जीवोंका सामास्योकत क्षेत्र 
हैं। अभव्योंका सब लोक क्षेत्र है। 
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$ 72. सस्यकत्यायुबादेन क्षाथिकसस्यस्दष्टोनामश्ृंघतसस्यम्दृष्टयाजग्रोगकेडल्यस्तानां 
कामोपशमिकसम्पम्दध्टीनामसंयतसम्ध ृष्टयाश्प्रमसान्तानामो पह्ममिकसम्धग्दृष्टीनाससंयतसस्य- 
आध्टशालुपप्मान्तकथायात्ताना सासादनसस्यग्दुष्टोनां सस्यक्ृसिध्यादुष्टीसां सिभ्यादण्टीसां च 
शासान्योक्‍त केत्रम्‌ | 

873. संज्ञानुवादेन संजिनां जल्तुदेझ निवत्‌ । असंशिनां सर्बलोक: । तदुभयव्यपबेशरहितानां 
सामास्मोक्तत क्षेत्रस । 

8 74. आहारानुबादेन आहारकाजणां भिथ्यादुष्टयाविक्षीषकथषायान्तानां सामान्पोक्‍त 
क्षेत्रम । समोगके बलिनां लोकस्यासंख्येवशाम: । अनाहारकाणां मिध्यादृष्टिसासादनसम्य-दृष्टय- 
शंधतसम्यग्दब्ट थयोगकेवलिनां सामान्योक्‍त केत्रस । संयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येया' भागा: 
शक्षलोको वा । क्षेत्रनि्णय: कृत: । 

६6 72. सम्पक्‍त्व सार्गणाके अनुवादसे असंयत सम्यरदृष्टिसि लेकर अयोगकेवली तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका, असंयतसम्यर्दृष्टिसि लेकर अप्रमत्तसंयत तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टियोंका, असंयतसम्यरदृष्टिसे लेकर उपशान्तकषाय 

मुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानबाले औपशमिक सम्यग्दुष्टियोंका तथा सासादनसम्य रदृष्टि, 
सम्मग्सिथ्वादृष्टि और मिथ्यादृष्टियों का सामान्योक्‍त क्षेत्र है। 

8 73. संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संज्ियोंका चक्षुदर्शनवाले जीवोंके समान, असं ज्ञियोंका 
सब लोक और संज्ी-असंज्ञी इस संज्ञासे रहित जीवोंका सामान्योक्‍त क्षेत्र है । 

8 74. आहार मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुण- 
सस्‍्थानवाले आहारकोंक। सामान्योकत क्षेत्र है। सयोगकेवलियों का लोकका असंख्यातवाँ भाग 
क्षेत्र है। मिथ्यादुष्टि, सासादनसम्यग्दुष्टि, असंयतसम्यरदृष्टि और अयोगकेवली अनाहारक 
जीबोंका सामान्योकत क्षेत्र है। तथा सयोगकेवली अनाहारकोंका लोकका असंख्यात बहुभाग 
और सब लोक क्षेत्र है । 

विशेषब।ध--क्षेत्रप्र्षणामें केवल वतंमान कालीन आवासका विचार किया जाता है। 
मिथ्यादुष्टि जीव सब लोकमें पाये जाते हैं इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र बतलाया है। अन्य 
गुणस्थानवाले जीव केवल लोकके असंब्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्र में ही पाये जाते हैं इसलिए 
इनका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र बतलाया है। केवल सयोगिकेवली इसके अपवाद 
हैं। यों तो स्वस्थानगत सयोगिकेवलियोंका क्षेत्र भी लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है फिर 
भी जो सयोगिकेवली समुद्घात करते हैं उनका क्षेत्र तीन प्रकारका प्राप्त होता है। दण्ड मौर 
कपाटरूप समुद्घातके समय लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, प्रतररूप समुद्घातके समय लोकका 
असंख्यात बहुभाग और लोकपूरक समुद्घातके समय सब लोक क्षेत्र प्राप्त होता है इसलिए इनके 
क्षेत्रका निर्देश तोन प्रकारसे किया यया है। गति आदि मार्गणाओंके क्षेत्रका विचार करते समय 
इसी दृष्टिको सामने रखकर विचार करना चाहिए। साधारणतया कहाँ कितना क्षेत्र है इसका 
विवेक इन बातोंसे किया जा सकता है--!. मिथ्यादृष्टियोंमें एकेन्द्रियोंफा ही सब लोक क्षेत्र प्राप्त 
होता है । शेषका नहीं। इनके कुछ ऐसे अवान्तर भेद हैं जिनका सब लोक क्षेत्र नहीं प्राप्त 
होता पर वे यहाँ विवक्षित नहीं। इस हिसाबसे जो-जो मार्गणा एकेन्द्रियोंके सम्भव हो उन सबके 
सब लोक क्षेत्र जानना चाहिए। उदाहरणार्थ--गति मार्गंणामें तियंच्रगति मार्गणा, इन्द्रिय 
मार्यणा में एकेन्द्रिय सार्गणा, काय-मार्गणार्मे पृथिवी आदि पाँच स्थावर काय मार्गणा, योग 
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है 75. स्पर्शनमुच्यते । तथ्‌ द्विजियं सामान्येन विशेषेश ज। सामास्वेन तावस्सिण्या- 
बुष्टिभिः सर्वलोकः स्पृध्ट:। सासादनसस्यग्युष्टिभिलेक्स्यासंस्येयभागः अध्टो द्वादक्ष अतुरंशजाया 
वा बेशोना: । सम्पदुमिय्याग्वृष्टयसंयतसस्य वृष्टिभिलेकत्यासंस्पेषभाग: अच्दो चतुर्दशभागा वा, 





मार्गणामें काययोग मार्गणा, वेदमार्गणामें नपुंसक क्रेदमा्गंगा, कथाय मार्गणामें क्रोध, मान, 
माया और लोभ कषाये माग्गेणा, ज्ञान मार्गणामें मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान मार्यणा, संयम मार्गना- 
में असंयत संयम मार्गणा, दर्शनमार्गणा में अचक्षुदर्शन मार्गंणा, लेदया मार्गणामें कृष्ष, नील और 
कापोत लेदया मार्गणा, भव्य मार्गणामें भव्य और अभव्य मार्गणा, सम्यकत्व मार्गगा्में मिध्यादृष्टि 
सम्यक्त्व मार्गणा, संज्ञा मार्गणामें संजी असंज्ञी मार्गंणा तथा आहार मा्गंणामें आहार और 
अनाहार मार्गणा इनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है। 2. सासादन सम्यब्दुष्टिसे लेकर क्षीण- 
कृषाय गुणस्थात तकके जीवोंका और अयोगकेवलियोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भांग प्रमाण 
ही है। 3. दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियोंमें असंज्षियों का क्षेत्र भी लोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 4. संज्ञियोंमें समुद्धातगत सयोगिकेवलियोंके सिवा शेष सबका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इन नियमोंके अनुसार जो मार्गणाएँ सयोगिकेवलीके 
समुद्घातके समय सम्भव हैं उनमें भी सब लोक क्षेत्र बन जाता है । शेषके लोकका असंख्यातवाँ 
भाग प्रमाण ही क्षेत्र जानना चाहिए। सयोगिकेवलीके लोकपूरण समुद्घातके समय मनुध्य 
गति, पंचेन्द्रिय जाति, तरस काय, काययोग, अपगतवेद, अकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यात संयम, 
केवल दर्शन, शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, क्षायिक्र सम्पक्त्व, न संशी न असंज्ञी और अनाहार ये 
मार्गणाएँ पायी जाती हैं इसलिए लोकपूरण समुद्घातके समय इन मभार्गणाओंफा क्षेत्र भी सब 
लोक जानना चाहिए । केवलीके प्रतर समुद्धातके समय लोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
क्षेत्र पाया जाता है। इसलिए इस समय जो मार्गणाएँ सम्भव हों उनका क्षेत्र भी लोकका 
असंख्यात बहुभाग प्रभाण बन जाता है। उदाहरण के लिए लोक पूरण समृुद्घातके समय जो 
मार्गणाएं गिनायी हैं वे सब यहाँ भी जानना चाहिए । इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं ऐसी 
हैं जिनका क्षेत्र लोकके असख्यातवें भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। लोक पूरण और प्रतर 
समुद्घातके समय प्राप्त होनेवालोी जो मार्गणाएं गिनायी हैं उनमें-से काययोग, भव्यत्थ और 
अनाहार इन तीनको छोड़कर शेष सब भागंणाएं भी ऐसी हैं जिनका भी क्षेत्र उक्त अवस्थाके 
सिवा अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है । इस प्रकार क्षेत्रका निर्णय किया । 

8 75. अब स्पर्शनका कथन करते हैं--यह दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष । 
सामान्‍्यकी अपेक्षा मिथ्यादुष्टियोंने सब लोकका स्पर्श किया है। सासादने सम्यर्दृष्टियोंने लोक- 
के असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम 'आठ भाग और कुछ 
कम “बारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्मिथ्यादुष्टियों व असंयतसम्यन्दृष्टियोंने लोकके 
असंख्यातवे भागका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम “आठ भागका स्पर्श किया है। 
संयतासंयतोंने लोकके असंख्यातवें भागका और तसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम छह 


. मेरुपवेतके मूलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु | यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, बेदना, 
कषाय और वैक्रियिक समुद्चातकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 2. मेरु पर्वतके मूलसे मीचे कुछ कम पाँच राजु 
और ऊपर सात राजु । यह्‌ स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 3. मेड परबंतके मुलसे 
नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु । यह स्पर्क्षत विहारवत्स्वस्थान, बेदना, कधाय और चेक्रिग्रिक 
समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। असंयत सम्पर्दुष्टियोंके मारणान्तिक समुव्धातकी अपेक्षा भी यह स्पर्षत 
बन जाता है । रे 
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देशोभा: । संक्तासंबलेलोकस्यासंस्वेषलाग: घट चतुर्झझभागा था वेकोगरा:। प्रतत्तसंपतादोगाज- 
योगकेबल्यस्तानां कोत्रवत्स्पर्शतभ्‌ । 


६ 76. विशेषेण पत्वनुथादेन भरकततो प्रयभायां पृथिण्यां नारकंशलतुर्भुणस्थामेलॉकिस्या- 
शंस्येदभागः । द्सोयादिषु प्र।कसप्सस्था सिम्बादध्टिसरत 
जाजः एको हो जयः चत्थार: पश्ण चतुर्दशभाग। वा बेशोना: । सम्यहूभिष्यादुष्ट यसंयत्सम्य्दृष्टि 
जिलोंकि त्यासंश्येयभाग: । सप्तम्पां पुथिष्यां सिष्यादृष्टिसिलॉकल्थासंस्येयमान: बट चलुर्दशभाभा 
जा वेशोभा: । शेजस्व्िसिलोकस्पासंस्थेवभान: । तिययग्गतो सिरदयां मिध्यादइष्टिमि: सर्वल्रोकः 
। सासादनसम्बग्द ष्टिभिलेकस्पासंस्थेयभाग: सप्त चतुर्दशभावगा वा बेशोता:। सम्यह- 
लिन्याइुष्ठिसिलॉकसल्थासस्येयभाण ष्टि!संबतासंयतेलॉकस्पसंस्येममागः. घट 
अलुर्शशभाग। वा देशोना: । सलुष्यगतों मनुष्यमिध्यादुष्टिभिलोंकस्थासंस्येयभाग: सबदतोको था 
स्वृष्ट:। सालादनशम्यस्डुभिलेकिस्थ[संश्येयभाग: सप्त चतुर्शशभागा वा देझोता:। सम्यहसिव्या- 
दष्टयादीनामयोगकेबल्पन्तानां क्षेत्रबत्त्वर्शनस्‌ । वेबगतों देवेर्मिध्यादृष्टि'सालादनसभ्य:दृष्टिसि 


अ्भागका स्पर्श किया है। तथा प्रमससंयतोंसे लेकर अयोग केवली ग्रुणस्थान तकके जीवोंका 
' स्पर्श क्षेत्रके समान है । 


8 76. विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक गतिमें पहली पृृथिबरीमें 
मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानवाले नारकियोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया 
है । दूसरीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्य ग्दृष्टि नारकियोंने लोकके 
असंड्यातथें भाग क्षेत्रका और क्रमसे लोक नाड़ीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम एक राजु, कुछ 
कम दो राजु, कुछ कम तीन राजु, कुछ कम चार राजु और कुछ कम पाँच राजु क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यरदृष्टि नारकियोंने लोक के असंख्यातकें भाग क्षेत्र 
का स्पर्श किया है| सातवीं पृथिवीमें मिथ्यादुष्टि नारकियोंने लोकके असंयातवें भाग क्षेत्रका 
और त्रसनालीके चौदह भागोमें-से कुछ कम छह राजु क्षेत्रका स्पश किया है। सासादनसम्यग्‌ 
पक आदि शेष तीन गुणस्थानवाले उक्त नारकियोंने लोकके असंख्यातर्वें भाग क्षेत्रका स्पर्श 

है। तियंचगतिनें मिथ्यादुष्टि तियंचोंने सब लोकका स्पर्श किया है। सासादनसम्यरदृष्टि 
तिर्य्षोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रक्ता और लोकनाड़ीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम “सात 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्मिथ्यादृष्टि तिर्यचोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। असंयतसम्यग्दृष्टि और 'संयतासंयत तिर्यचोंने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका 
और लोक नाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम छह “भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मनुष्यगतिमे 


.--दृष्टिम्रि: संयता--मु. ता., न. । 2. दृष्दिभि: सासा---ता. । 3. ऊपर अच्युत कल्पतक छह राजु । 
इसमें-से चित्रा पृथिवीका एक हजार योजन व आरण अश्युत कल्पके उपरिम विमानोंफे ऊपरफा भाग छोड़ 
देना चाहिए। यह स्पश मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 4. मेरपवंतके मूलसे ऊपर सास 
राजु । यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा प्राप्त होता है। यद्यपि तियंत्र सासादन सम्यरदुष्टि जीव 
मेरुपबंतके मूलसे नीचे भवनवासियोमें मारणान्तिक समुद्धात करते हुए पाये जाते हैं तथापि इतने मात्रसे 
स्पष्ठोन क्षेत्र सात राजुसे अधिक म होकर कम ही रहता है । ऐसे जीव भेरुपर्थ तके मूलसे नीचे एकेन्द्रियोंमे व 
भारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते यह उबत कथनका तात्पर्य है। 5. ऊपर अच्युल कल्प तक छह्ट 
राजु । इसमें-से चित्रा परथिवीका एक हजार योजन व आरण अच्युत कल्पके उपस्मि विमानोंके ऊपरका भाग 
छोड़ देना चाहिए। यह स्पर्श मारणान्तिक समुद्घातको अपेक्षा प्राप्त होता है । 


-- ४ $ 79] अवमोफबाय: [35 


६ 77. इसियानुबादेस एकेन्दियं: सर्भलोक्त: स्पृष्ट:। विकलेम्वियलॉक्स्थासंस्येयभाग 
सर्बलोको का । गल्चेन्द्रियें व्‌ सिम्दादृष्टिभिलोक्स्यासंस्वेबभाग: अध्टो चतुर्रशभागा वा वेशोनाः 
सर्वलोको वा । शेथाणा सासास्योक्‍त स्वशंतम्‌ । 

है 78. कामामुवादेत स्वावरकाओिक: सर्वलोकः स्पृष्ट: । असक्राधिनां पठचेन्द्रियवत (पतन 

8 79. बोचामुवादेशन _ बाइमनशयोतिनां मिध्यादुष्टिभिलोकस्यासंस्थेवमागः. अध्डो 
चतुरंदाभागा वा देखोंना: सर्यलोको वा । सासावतसस्य-दृष्टघांदीर्या क्ीजकवायन्तानां सामास्योक्‍्त 
स्वर्शनम्‌ । सयोगकेवलिनां लोकस्थासंल्थेयमाग: । कामयोशतियां सिध्यादृष्टजादीगां सयोगकेव्स्थ 
मिथ्यादृष्टि मनुष्योंने लोकके असंख्यातरवें भाग क्षेत्र और सब लोकका! स्पर्श किया हैं। 
सासादनसम्यब्दृष्टि मनुष्योंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और लोक नाडीके चौदह भागोंमें- 
से कुछ कम सात भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्सिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली गुण- 
स्थान तकके मनुष्योंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । देवगतिमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्पर्दृष्टि 
देबोंने लोकके असंख्यावें भाग क्षेत्रका तथा लोकनाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम *आठ भाग 
और कुछ कम नौ “भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सम्यस्मिथ्यादृष्टि और असंथतसम्यर्दृध्टि 
देवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम *आठह 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । 

8 77. इन्द्रिय सार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंने सन लोकका स्पर्श किया है। विकले- 
निद्रयोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रतरा और *सब लोकका स्पर्श किया है। पंचेन्द्रियोंमें मिथ्या- 
दृष्टियोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रक्रा और लोकनाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम "आठ 
भाग क्षेत्रक्रा और *सब लोकका स्पर्श किया है। शेष गुणस्थानवाले पश्चेन्द्रियोंका स्पर्दा 
ओपघके समान है । 

$ 78. काययय मार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिक जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है। 
असका थिकोंका स्पर्श पञ्चेन्द्रियोंके समान है । 

8 79. योग मार्गणाके अनुवादसे मिश्यादृष्टि बबनयोगी और मनोयोगी जोवोंने लोकके 
असंख्यातबें भाग क्षेत्रका और लोकनाडीके चौदह भाभोंमें-से कुछ कम *आठ भाग क्षेत्रक्मा और 
सब लोकका स्पर्श किया है। सासादनसम्पन्दृष्टियोंसे लेकर क्षीमकआाय तकके गुणस्थानवालों- 


. मरणान्तिक समुद्धात जौर उपपादपदकी अपका बह स्परशेंभ सर्जलोकप्रमाण कहा है। 2. भवनवासी 
लोकसे लेकर ऊपर लोकाप्र तक । इसमें-से अमव्यप्रदेश छूट जानेसे कुछ कम सात राजु स्पर्श रह जाता है । 
यह स्पर्श मारभान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा जप्त होता है । 3. भेस्तलले नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर 

राजु | यह स्पर्यान विहारवत्स्वस्थाम, वेवना, कथाय और बैंक्रिमिकपदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 4 
मेब्सलसे नीजे कुछ कम दो राजु मौर ऊपर सात राजु। यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त 
होता हैं। 5. मेज्तलसे नीचे कुछ कस दो राखु और ऊपर छह राजु | यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, बेदना, 
कदाय, वेंक्रिमिक और मारचान्तिक पदकी अपेक्षा आष्त होता है। 6. विकलेन्द्रियोंका सब लोक स्पर्श 
सारजान्तिक और उपपाद पदकी अपेध्य प्राप्श होता है । 7. मेश्सलसे नींदे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह 
रासु । मह स्पर्शर विजारवत्स्यस्थान, वेदना, कथाय और में क्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 8, सब 
लोक स्पर्श मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा श्राप्त होता है । 9. मेद्तलसे तीने कुछ कम दो राजु भौर 
ऊपर छट्ट राजु । कह स्पर्शन विद्वारवत्स्यत्स्थाद, बेदवा, कथानव जोर दैकिमिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 


36] सर्वार्थसियो ८ [ [8 $ है७--+- 


स्तानामग्रोग्केवलिमां छ सामाम्योक्‍त स्पर्शसम्‌ । 

6 80. बेदानुवादेन 'स्त्रोपुंवेद िभ्यादृष्टिभिलेकिस्यासंस्येयभायः स्पष्ट: “अष्टो चतुर्दश्ष- 
जाता था देशोनाः सर्वलोको३ था | सालादनसम्यग्दुष्टिसि: लोकस्यासंख्येयमाग: अष्टो नव चतु- 
इशभागा था देशोना: । सम्मझूमिष्यादृष्टराचनिवुत्तियाररास्तानां सासास्योवत स्पह्ेन्म्‌ ६ स्पुंसक- 
बेदेलु सिध्यादुष्टीनां सासादनसम्यम्दुष्टीनां च सासान्योक्‍त स्पप्नस्‌ । 4सम्पदूमिध्यादुध्टिभि्लो- 
कस्यासंश्येयमाग: । असंयतसम्यभ्वुष्टिसंयतासंयतेलकिस्थासंस्येयभागः कटू चतुर्दझ्रमाया या 
बेझोना: । प्रसताहनिवृत्तिबावरान्तानामपगतवेदानां ल सामान्योकतत स्प्न नस ५ 
का स्पर्श ओधके समान है। सयोगकेवली जीवोंका स्पर्श लोकका" असंख्यातवाँ भाग है। तथा 
मिध्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तकके काययोगवालोंका और अयोगकेवली जीबोंका 
स्पर्श ओधके समान है । 

8 80. वेद मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी और पुरुषबेदी जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा लोक नाडीके चौदह भागें में-से कुछ कम *आठ भाग और सब 
लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। सासादन सम्यग्दृष्टियोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा 
लोकनाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम “आठ भाग और कुछ कम नो *भाग क्षेत्रका स्पर्दो 
किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे लेकर अनिवृत्ति बादर ग्रुणस्थान तकके जीवोंका स्पर्श ओघके 
समान है। नपु सकवेदियोंमें मिथ्यादुष्टि और सासादन सम्यर्दृष्दियोंका स्पर्श 'ओधघके समान 
है। सम्यग्मिध्यादुष्टियोंने लोकके असंख्यातवें भागका स्पर्श किया हैं। असंयतसम्यग्दृष्टि और 
संयतासंयतोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रकरा और लोकनाडीके चौंदह भागोंमें-से कुछ कम 
7096 भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा प्रमत्तसंयतोंसे लेकर अनिवृत्ति बादर गुणस्थान तकके 
जीबोंका स्पर्श ओधके समान है । 


. स्त्रीपुसवे---ता । 2. अष्टौ नव शतु--मु. | 3. लोकों था । नपुंसकवेदेशु मु. । 4. सम्यडमिथ्यादृष्टिसि- 
लॉकिस्पासंस्येभाग. स्पृष्ट:। सासादनसम्यग्दृष्टिभि: लोकस्यासंख्येयमाग: अध्टो नव घतुर्देश भागा वा 
देशोना. । सम्यग्मिथ्यादुष्टयास निवुलिबादरान्तानां सामान्योक्‍त स्पर्दानम्‌ ! असंयतसस्य“-मु.। 5. समुद- 
घातके कालमें मतोयोग और वचनयोग नही होता, इससे वचनयोंगी और मनोयोगी सयोगी केवलियों का 
हपर्शन लोकके असंल्यातें माय प्रमाण बतलाया है । 6. मेशतलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह 
राजु । यह स्पर्ान विहा रवत्स्वस्थान, वेदना, कधाय और बंक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। सब लोक 
स्पर्श मारणान्तिक और 3प्पादकी पदकी अरेक्षा प्राप्त होता है । 7. भेस्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और 
ऊपर छह राजु । यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदवा, कषाय और वेक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 
8. मेद्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर सात राजु । यह स्पर्शन मारघास्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त 
होता है। महाँ उपयाद पदकी अपेक्षा ग्यारह घनराजु स्पक्षेन प्राप्त होता है। किन्तु उपपादपदकी विवक्षा 
० नहीं होनेसे उसका उल्लेख नहीं किया है । यह स्पर्दन मेस्सससे नीचे कुछ कम पाँच राजु और उपर छह 
राजु इस प्रकार प्राप्त होता है। 9. यहाँ नपुंसकबेदी मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्परदृष्टि जीबोंका 
स्पर्दाम ओधके समान बतलाया है। सो यह सामान्य निर्देश है। विशेषकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि नपुंसकवेदियोंने 
बकिपिक पदकी अपेक्षा पाँच भनराजु क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि बायुकायिक जीव इतने क्षेत्रमं विकिया 
करते हुए पाये जाते हैं। नपुंसकबेदी सासादन सम्य्दुष्टियोने स्वस्थानस्वस्थान, विह्रवत्स्यस्थान, वेदना, 
कथषाय भौर बक्रेयिकपदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातें भाग क्षेत्रका श्पर्शनकिया है। उपपादपवरी अपेका 
2७ डक: बटे चौदह भाग चसनालीका स्पर्श किया है। मारणान्तिक पदकी अपेक्षा कुछ कम आरह 


का कक जप हो स्पर्दा किया है। शेष कथन जओोघके समान है। 0. यह स्पर्दा मारणान्तिक 


--॥॥४ $ 85] प्रअमोध्याय: |(*- [27 


8 8, कवायासुवादेन चतुष्कवायाणासकवायाजां ज्र सामास्पोकर्त स्पर्शंतभ । 

$ 82. शानानुबादेन मत्मज्ञानिजुताशानिनां सिम्मादुष्ठिसासाइमसस्यम्युध्होनां. सपा 
न्योक्त स्पर्धनस्‌ । विभकुआानिनां सिव्यादष्टोना लोकस्थासंश्येयमागः अब्टो जतुर्दशमाया का 
बेशोनाः सर्वलोको था। सासादनसम्फदृष्टोनां सासान्योकर्त स्पर्मल्‌ । आभिनिवोधिकमशुताबांध- 
अनःपर्ययकेशलझानिनां सारान्योक्‍त स्पश्षमम्‌ । ह 

8 83. संब्भानुवाबेन संयतानां सर्वेवां संघतासंयतानामसंयतानां थ सामाम्योक्त स्प्ंधन । 

६ 84. दशेनानुबादेन अक्तुदंशनिनां मिष्यादुष्टयाविक्षीषकप्तामागतानां पण्चेसियबत 
अचलूदंधनिनां मिध्यावृष्टयाविक्षी भकवायान्तानामधिकेवलदर्झलियां जे सासाम्योक्‍त स्पर्श नम । 

-॥ 85. लेइ्यानुवादेन कृष्णनीलकापोसलेक्येमिध्यादृष्टिमि: सर्वलोक्ः स्पुष्ट:। 
सस्पम्दृष्टिमिलोकिस्पासंख्येयसाग: पठ्च चत्वारो हो चतुदशभागा बा! बेशोना: । सम्यहूसिव्या: 
दृष्टयसंयतसम्यन्बृष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभाग: । तेजोलेक्येमिस्यादुष्टिसासादनसभ्यस्दृष्टिभिलोक- 
स्यासंख्येयमाग: अच्टो नव चतुबंशभागा वा वेशोनाः । हद 

$ 8. कषाय मार्गणाके अनुबादसे क्रोधादि चारों कषायवाले और कषायरहित जीवों: 
का स्पर्श ओघके समान है । 

8 82. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि और सासा- 
दनसम्यग्दुष्टि जीवोंका स्पर्श ओघके समान है। विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका स्पर्श सौकका 
असंख्यातवाँ भाग, लोकनाडीके समान चौदह भागोंमें-ले कुछ कम आठ* भाग और सर्ब 
लोक* है। सासादनसम्यदृष्टियोंका स्पर्श ओधके समान है। आभिनियोधिक ज्ञानी, श्रुतशानी: 
अयवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी जीवोंका स्पर्श ओघषके समान है । 

8 83. संयम मार्गणाके अनुवादसे सब संयतोंका, संयतासंयततोंका और असंयतोंका 


स्पर्श ओषके समान है। 

$ 84. दर्शन मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टियोंसे लेकर क्षोगकफबाय तकके चक्षुदर्शन 
वाले जीवोंका स्पर्श प्चेन्द्रियोंके समान है'। मिथ्यादुष्टियोंसे लेकर क्षीणगकषाय तकके अचक्षुदर्स न: 
वाले जीवोंका तथा अवधिदर्शनवाले और केवलदर्शनवाले जोवोंका स्पर्ग ओघके समान है । 

$ 85. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेइयावाले मिध्यादुष्टियोंने 
सब लोकका स्पर्श किया है। का ध्टियोंने लोकके असंद्यातवें भाग क्षेत्रका और 
लोकनाडीके चौदहू भागोंमें-से क्रमश: कुछ कम पाचि४ भाग, कुछ कम चार भाग और कुछ कम दो 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यस्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि जीबोंने लोकके असंब्यातर्वे 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। पीतलेब्यावाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि जीवॉने 


! जा देशोना: । द्ाइशभागा: कुतो न लस्यन्ते इति चेत्‌ तभावस्थितलेद्यापेक्षमा पम्चेव । अथवा येवां मते 
सासादन एकेन्द्रियेचु नोत्पद्यते तत्मतापेक्षया दाह शमाया ये दत्ता: । सम्बदडमिब्या--मु., आ., दि. [। 25 
यह स्पर्श विहारवत्स्वस्थान, येदना, कथाय और बेक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योंकि तीचे दो 
राजु और ऊपर छठ राजु क्षेत्रमें गमनागमन देखा जाता है। 3. यह. स्पर्शन मारणान्तिक पदकी अपेक्षा 
भाष्स होता है । क्योंकि ये जीव सब सोकमें मारणान्तिक समुद्चात करते हुए पागे जाते हैं। 4. बह स्पर्श 
मारजान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतलात्ा है। कृष्ण लेश्मावालेके कुछ कम पाँच राजु,नील लेकया- 
कज्रेके कुछ कम आर राजु ओर कापोत लेस्याबासेके कुछ ऋम दो राजु यह स्पर्श दोता है। यो गारकी 
लिमंच्र सासादन सम्मरदृष्टियोंमें उत्पन्न होते हैं ऊ्लींके यह स्पर्श सम्भव है । 


38] स्वर्भिसिद्धौ [॥8 $ ४5-.. 


स्पासंस्पेय भाग: अच्दो चतुर्र शभागा था देशोना: | संपतासंबतेलोॉक्ल्यास स्वेयमाय, अध्यर्ध बतुवज- 
भाषा था देशोताः ( प्रमताप्रभतेलोकस्यासंस्येयभाग:। पद्मलेश्येमिव्यादुष्टाइसंक्तसम्पग- 
दुष्ट पस्तेलॉकिस्यासंस्येदभाग: अष्टो चतु्दझ्भागा बा देशोता: । संयतासंयलेस्तेकस्थासंक्येयभाग: 

शक अतुर्दशभागा या बेशोना:। प्रमताप्रमतंलॉकस्यार्सश्येममाग: । शुक्ललेस्मेमिध्यादध्टयाबि- 
संबतासंबतास्त लॉकिस्यासंख्येय भाग: घट चकुदेंश भाग वा बेशोना: । प्रभसताबिसयोतकेक्स्थन्सार्ना 
असेक्याना ल लामास्योक्‍्त स्पर्शनस्‌ । 

'लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा लोकनाडीके चोदह भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग और 

कुछ कम नौ भाग? क्षेत्रका स्पर्श किया है| सम्यब्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्पम्दुष्टियोंने लोकके 

असंख्यातवें भाग क्षेत्ररा तथा लोकनाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ* भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। संयतासंयत्तोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रकरा और लोकनाडीके चोदह भागोंमें-से 
कुछ कम डेढ़* भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंने लोकके अस॑- 

श्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मिथ्यादृष्टियोंसे लेकर असंयतसम्यम्दुटियों तकके पद्म 

लेइमावाले जोबोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और लोकनाडढीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम 

आठ5* भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है | संयतासंयतोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और लोक- 

नाडीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम* पाँच भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा प्रमत्तसंबत और 

अप्रमत्तसंयतोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। मिध्यादुष्टियोंसे लेकर 
संयतासंयतों तकके शुक्ललेश्यावाले जीबोंने लोकके असंख्यातत्रे भाग क्षेत्रका और लोक- 

मारडीके भौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। प्रमतसंयत आदि 

सयोगकेवली तकके शुक्ललेश्यावालोंका और लेध्यारहित जीवोंका स्पर्श ओघके 

समान है। 


]. बह स्पर्शन विहार, वेदना, कधषाय और वेक्रिगिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्‍्दोंबिः रीतलेडया- 
बाले सासादनोंका नीचे कुछ कम दो राजु और ऊपर छह राजु क्षेत्रमें ममनागमन देक्षा जाता है । 2. यह 
स्पर्दा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है क्योंकि ऐसे जोव तीसरी वृचिवीसे ऊपर कुछ कम 
नौ राजु क्षेत्र मे मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं। उपपाद पदकी अपेक्षा इनका स्पर्श कुछ 
कम डेढ़ राजु होता है इतना महाँ विशेष जानना चाहिए। 3. यह स्पर्श विहार, वेदना, कणाय, बेक्रियिक 
और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। युक्तिका निर्देश पहले किया ही हैं । इतनी विशेषता है 
कि सिश्र ग्रुणस्थानमें मारणान्तिक सदमुत्ात नहीं होता । 4. यह स्पर्श सारणान्तिक पदकी अपेक्षा श्राप्स 
होता हैं । इनके उषपाद पद नहीं होता । 5. यह स्पर्श बिहार, बेदना, कपाय, बेक्रिसिक और मारणान्तिक 
प्रदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। इनके उपपाद पदकी अपेक्षा स्पर्श कुछ कम पाँच राजु होता हैँ । इतनी 
विशोधता है कि मिश्र गुणस्थानमें मारणान्तिक और उपपाद पद नहीं हौता । 6. यह स्पर्श मारणान्तिक 
पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है, क्योंकि पद्म लेश्यावाले संयतासंयत उसपर कुछ कभ पाँच राजु दोतमें 
भारणान्तिक समुद्धात करते हुए पाये जाते हैं। 7. बिहार, येदता, कभाब, मबंक्रेविक और 
मारणास्तिक पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन ब्राप्त होता है। सो भी मिथ्यादुष्टि आदि कर गुणस्यानोंको जपेखा 
सह कथन किया है। संयतासंवत शुक्ल लेदमावदालोंके तो विहार, वेदना, कथाम और बंक्षिबिक पदोंकी 
अपेज्ा लोकके असंस्यातदें मास प्रमाण ही स्पशंन प्राप्त होता है। उपपादकोी अपेक्षा भिष्णादुष्टि मोर 
सासादससम्यरदूष्टि शुक्ल लेश्याबालोंका स्फर्शन लोकके असेल्यातदें माग प्रमाण है । गविरतसभ्यभ्दृष्टि शुक्ल 
लेइबाबालोंका स्पतों कुछ कम छट्ट राजु है। संवतासंवर्तोंके उपपादपद वहीं होता। फिर भी इनके बार 
शान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा कुछ कब छह राजु स्पर्श बन जाता है | 





>-ड8ह90] प्रथमोश्याव: . '' [39 


$ 86, संब्यानुवादेश जव्यानां लिष्यादृष्टधाशयोगसेकल्यस्तामां सामास्थोक्‍्स स्पशंमन । 

अभन्‍्येः सर्वशोक्त: 

ह 87. सम्मस्त्वायुवादेशत क्ाथिकसम्प/ व्‌ ब्टोनालसंयतसम्यस्दृष्टधाजपोनकेजर बन्तातां 
सातास्थोब्तम्‌ । कितु संयतासंयतानां लोकस्थासंख्येवभात: | कायोकशणिकसस्थ/ब्टो्ा 
न्मोक्सभ्‌ । कसम्यक्तथानाजसंयतसम्यग्दूष्टोनां सामाम्मोक्लम्‌ । शेवार्जा लोफत्थाशंस्थेज- 
भाग: । सासावनसस्यग्गृष्टिसम्वन्सिब्यादुष्टिसिय्याद ब्टोसां सामास्थोक्तन । 

8 88. संक्ञानुबादेन संक्षिणं अक्ुद्शनिवत्‌ ! असंकितिि: स्वेलोका: त्पृष्ट:। लदुभजज्यय- 
देखरहिलानां सालाग्योक्तस । 

6६ 89. आहारानुयादेत आहारकाणां मिभ्यादध्टधादिक्षीजकथ।/माग्तातां साभास्थोकसम । 
सयोगकेबलिनां लोकस्थासंख्येब्ान: | जनाहारफेद भिम्याइब्डिजि: सर्वलोक: ल्पृष्ठ:। सालाइन 
सम्य/दृष्टिभिलकिस्वासंस्येय भाग: एकादश चअतुर्दशभागा का देशोनाः। असं शुष्टिसि 
लोकस्थासंख्येयमाग: बट चतुर्दश भागा वा देशोना: | लयोत्केजलियां लोकस्यासंख्येयलाभा: सर्च- 
लोको था । अधोशकेबलितां स्रोफस्थस्शंश्देयल ता: । स्पशेन व्याश्ययम्‌ 

६ 90. काल: प्रस्तुयते । स हिजिषः--सामास्येस विशेवेण चल। सामास्वेंस तावब सिध्या- 
दुष्टेनॉनाजोबापेकया । एकलोजश्पेशया त्रयो महूपएयः | अतादिरवय बसास:ः असादि: सपर्थद 


8 86. भव्य मार्गणाके अनुवादसे सिथ्यादष्टियोंस लेकर अमोमकेवली तकके भश्योंका 
स्पर्श ओघके समास है । अभव्योंने सब लोकका स्पर्श किया है । 

8 87. सम्यकक्‍त्व मार्गणाके अनुवादसे असंयतसम्य म्दृष्टियोंसे लेकर अगोगकेचली तकके 
क्षायिकसम्य रद ष्टियोंका स्पर्श ओथके समान है । किन्तु संकतासंयतोंका स्पर्श लोकका असंब्या- 
तवाँ भाग है। क्षायोपशमिक सम्यरदृष्टियोंका स्पर्श ओधके समान है। असंयतसम्यर्दृप्टि औष- 
शासिक सम्यर्दृष्टियों का स्पर्श ओघके समान हूँ । तथा शेष औपशमिक सम्यरूष्टियोंका स्वर्दा 
लोकका असंख्यातवाँ भाग है । सासादनसम्यरदुष्टि, सम्यग्मिध्यादुष्टि और मिध्यादुष्टियोंका 
सामान्योकत स्पर्श है । 

8 88. संज्ञा सार्गणाके अनुवादसे संज्षियोंका स्वर्श अक्षुदर्शनवाले जीवोंके समान है । असं- 
ज्षियों ने सब लोगका स्पर्श किया है। इन दोनों व्यवहारोंसे रहित जीबोंका स्पर्श ओघके सामन है । 

& 89. आहार मार्गणाके अनुवादसे सिध्यादुष्टियोंसे लेकर क्षीणकषाय तकके आहारकों- 
का स्पर्श ओधके सामान है। तथा सयोगकेब लियोंका स्पर्श लीकका असंख्यातवाँ भाग है | अना- 
हारकोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे सब लोकका स्पशे किया है। सासादनसम्गरद्ष्टियोंगे लोकके अर्ध- 
ख्यातवें भाग क्षेत्र और लोकनाडीके चौदह भागेमिं-से कुछ कम ग्यारह! भाग क्षेत्रका स्पर्श 
किया है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंने लोकके असंख्यातरें भाग क्षेत्रक्मा और लोकनाड़ीके चौदह 
भागोमें-से कुछ कम छह? भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है। सयोगकेवलियोंने लोकके असंस्यात 
बहुभाग क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्श किया है। तथा अमोगकेवलियोंने लोकके असंख्यातवें 
आग क्षेत्रका स्पर्दा किया है । इस प्रकार स्पर्शनका व्याख्यान किया | 

8 90. अब कालका कथन करते हैं। सामान्य और विशेषकी अपेक्षा वह दो प्रकारका 
है। सामान्यकी अपेक्षा मिथ्याव्‌ ध्टिका नाता जीबोंकी अपेक्षा सब काल है अर्थात्‌ भिध्यावुष्टि 
. भेरु सलसे नोचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर छह राजु । यह स्पर्श दपपाद पदकी अपेक्षा प्राप्द होता 


है। 2. अच्युत कल्प तक ऊपर कुछ कस राजु। तिवंच असंयत सम्मष्दृष्टि जीव मर कर जच्चुत कल्प तक 
उत्पन्न होते हैं इसलिए उपपाद यदकी अपेक्षा यह स्पर्श बन जाता है । 


40] सवर्धिसिद्धो [॥॥8 $ 9--- 


सान: सादिः सपर्यवसानहलेति । तत्र सादिः सपर्यंबसानों जधम्येनान्तर्मुह्त:। उत्कर्षेबार्षपुद्नल 
परिवर्तों वेशञोत: । स।सादनसम्यदुष्टे्नानाजोबापेक्षया जधन्येंनेक: समय: । उत्कर्वेण पल्योषमा 
संख्येयभाग: । एकजोद॑ं प्रति जघस्येनेक: समय: । उत्कर्षेंग घडावलिका: । सम्यक्मिध्यावुष्टेनलि- 
जोबापेक्षया जधन्ये ताग्तमुंह्तें: | उतकर्वेण पल्योपभासंस्येयभाग: । एकजोवं प्रति जधन्य: उत्कृष्ट 
इजान्तर्मु हुसें:। असंयतसम्य “दृष्टेनवाजीवापेक्षया सर्व: काल: । एक ओब॑ प्रति जध्स्फ्रेलान्त्मुहर्स:! 
उत्कर्षेण त्रयस्त्रतत्साग रोपमाणि सातिरेकाणि । संयतासंणतस्य मानाजोवापेकया सर्व: काल: । 
एकजीबं प्रति जधन्येनान्तमुंह््त: । उत्कर्षेण पू्वंकोटी देशोना। प्रमताप्रसलयोनानाजीबापेक्षया 
सर्वकाल: । एकजीवं प्रति जधन्येनेक: समयः। उत्कर्षणास्तर्मुहर्स:। चतुर्णामुपदामकानां नाना- 
जीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेक: समय: । उत्कर्षेणान्तमुहु्तं:। चतुर्णा क्षपकाणमयोग 
केवलिनां च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जवन्यइ्चोत्कृष्टइ्चान्तमुंहुर्त: ॥ सयोगकेबलिनां 
नानाजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजोबं प्रति जघन्येनान्तमुहुत: । उत्कर्षेण पूर्वकोटो देशोना । 

6 9]. विशेषेण गत्यनुबादेन नरकगतो नारकेबु सप्तसु पूणियोषु मिश्यादृष्टेर्नानाजोबा- 


कस >लेनमा जे जनक क भर“ ०न्‍-क कान मकर >“म-म-म-म नमन मल समन मनन न3न-नक कक अमान ७ कम वन्‍नन १ भमकामा 


जीव सदा पाये जाते हैं। एक जीवकी अपेक्षा तीन भग हैं--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त । इनमें-से सादि-सान्त मिथ्यादुप्टिका जधघन्य काल अन्तमु हूर्ते है और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम अर्धपुद्गल परिवतेन है। सासादनसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है। सम्फग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीबोंकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपमका -असंख्यातवाँ भाग है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुं हतं है। असंबतसम्यध्दृष्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु ह॒र्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस” सागरोपम है । संयतासयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है और एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तमु हृ्त और उत्कृष्ट कान कुछ कम एक 'पूर्वकोटि है। प्रमत्तसंयबत और 
अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है और एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है। चारों उपशमोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा 
जघधन्य काल एक समय” है और उत्कृष्ट काल अन्तमु ह॒र्त है। चारों क्षपषक और अयोगकेव लियों- 
का नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हुत॑ है। सयोग- 
केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जोवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मूं हुत है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 

8 9. विशेषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक गतिमें नारकियोंमें सातों पृथि- 
]. -हूैतें । तिण्णि सहसा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं व्‌ उस्सासा । एसो हवइ मुहुसो सब्बेसि चेव मणुयाणं ॥।' 
उत्क-मु । 2 जो उपशम श्रेणिवाला जीव मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयु लेकर अनुत्तर 
विमानमे पैदा होता है। फिर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें पैदा होकर जीवनभर असंयमके साथ रहा 
है । केवल जीवनमे अन्तमु हुत॑ काल छषेष रहनेपर संयमको प्राप्त होकर सिद्ध होता है। उसके असंयत 
सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। यह काल अन्तम्‌ हुतें कम एक पूर्वकोटि अधिक एक समय कम 
तेतीस सागर है। 3. पूर्वकोटिकी आयु वाला जो सम्मूछिम्त तिर्यंश्॒ उत्पन्त होनेके अन्तमु'हुर्त बाद वेदक 
सम्यबत्वके साथ संयमासंग्रमको प्राप्त करता है सयमासंयमका उत्कृष्ट काल होता है। यह काल अन्त: हूर्ते 
कम एक पूर्वकोटि है। 4. जधन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा बतलाया है। 5. जधन्य काल एकसमय 
मरणकी अपेक्षा बतलाया है। 





--88 $ 93 ] प्रथमोष्ष्यायः [4 


पेक्षया सर्वकाल: । एकजीय॑ं प्रति जधन्येनान्तर्मुहुतें:। उत्कर्वेशभ यवासंस्य एक त्ि-सप्त-्यत्म- 
सप्तदक्ष-ह्रविद्वति-अयस्त्रितषत्सागरोपमाणि | सासावनसम्यणुष्टे: सत्यग्सिध्यावृष्टे श्व सामाम्योदत: 
काल: । असंयतसम्धन्वृष्टे्नाताजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजीवं मति जबम्यैमान्तर्मुहु्त:। उत्कर्षेण 
उक्त एवोल्कृष्टो बेशोनः । 

$ 92. तिग्गतो तिरइणां सिध्यावुष्दीनां नानाजोबापेक्षया सर्बकालः। एकजीयं प्रति 
अधन्येनासतर्मृह ते: । उत्कर्षेणानन्त. क/लोउसंश्येश्ा: पुद्गलपरिवर्ता:। सासावनसम्यध्वृष्टिसस्य- 
ग्मिध्याद्ष्टिसंयतासंयतानां सामान्योब्त: काल: । असंमतसम्यर्दृष्देननाजीबापेक्षया सर्वकाल:। 
एकजीबं प्रति जधन्येनान्तर्महलं: । उत्कर्षेत श्रोणि पल्योपभानि । 

$ ९३. मनुष्यगतो सनुष्येधु भिध्यादुध्टेर्नानानाजोबापेक्षया सर्वकालः। एकजीबं प्रति 
जधम्पेनानतर्मूहुतं:। उत्कर्षण त्रोणि पल्योपभामि पृर्वकोटोपुथक्स्वेरम्थधिकानि। सासावनसम्य- 
गुष्टेननाजोबापेक्षया जघन्येनेशः समय: । उत्कर्थेणान्समुह॒र्त:। एकजीज्ं प्रति जधस्पेनेक: समय: ३ 
उत्कर्षण घड़ावलिका:। सम्पग्मिब्यावुष्टेनताजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया घ शुधन्यक्योत्कृष्ट- 


वियों में मिथ्यादृप्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल 
अस्तमुं हूते है ओर उत्कृष्ट काल क्रमश. एक, तीन, सात, दस, सत्रह, बाईस और तेतीस साग- 
रोपम है । सासादनसम्यरदुध्टि और सम्पग्मिथ्यादृष्टिका काल ओघके समान है। असंयत- 
सम्पग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमुं हूते 
है और उत्कृष्ट काल कुछः कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

$ 92. तिर्यंचरगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्यचोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमु ह॒ते है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात* पुदूगल 
परिवर्तनप्रमाण है। सासादनसम्यग्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सयतासंयत तिर्यच्रोंका सामा- 
न्योक्ति काल है । असंयतसम्यरदुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्‍्तमु हुते है और उत्कृष्ट काल तीन पल्योपम है । 

$ 93. मनुध्यगतिमें मनुध्योंमें मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सन काल है । एक 
जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमु हर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि *पृथक्त्वसे अधिक तीन 
पल्योपम है । सासादनसम्य रृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल अन्तमु हुर्त है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
छह आवली है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीव और एक जीवको अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्‍्तमु हुते है। असंयतसम्यरदृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमुं ह॒र्त है और* उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्योपम है। तथा संयता- 


). अन्तमु हर्ते कम । इतनी विशेषता है कि प्रारम्भके छह नरकोंमें मिथ्यात्वके साथ उत्पन्न करावे फिर 
अन्तमु हते बाद सम्पकत्वकों उत्पन्त कराकर जीवन-भर सम्यस्त्वके साथ रखकर उत्कृष्ट काल प्राप्त करे। 
परन्तु सासकें नरकमें प्रवेश और निर्गेम दोनों ही मिथ्यात्थके साथ करावे । 2. यहाँ असंस्यातसे आवलिका 
असंण्यादवाँ भाग लिया गया है। 3. यहाँ पूर्वकोटि पृथक्त्वसे सेतालीस पूर्वकोटियोंका ग्रहण किया है 
पद्चपि पृथ्क्त्व यह तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्याका छोतक है तथापि यहाँ बाहुल्यकी अपेक्षा पृथ्रक्त्व 
पदसे संतालीसका ग्रहण किया है। 4 यहाँ साधिक पदसे कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभाग लिया गया है। 
उदाहरणार्थ---एक पूर्वकोटिके आयुवाले जिस मनुष्यते ज़िभाससे मनुष्याथुक्रा बन्ध किया | फिर अन्त- 
मू ह॒र्तेमें सम्मवत्वपूवेक क्षायिकसम्यरदर्शनको प्राप्त किया और आयुके अन्तमें मरकर तीन पल्यकी आंगुके साथ 
उत्तम भोगशूमिमें वैदा हुआ उसके जविरत सम्यन्दृष्टिका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । 


42] सर्वार्थेंसिद्धो [॥॥8 $ 93-- 


परचान्तर्णहर्त:। अशंयतसभ्यत्ट्ष्टेमॉनाअरेबत्येकया सर्वकत्म: । एकजोयं प्रति आयम्वेगस्मत्मुं: ते: । 
उत्कर्भेल ओोजि पस्योपसानि सातिरेकानि । शेबाणां सामसस्योष्तः कालः। 

$ 94. केशगतों देवेषु भिव्यादुष्टेर्ननाजोबापेशया सर्वकाक्ः। एकाओर्य अति सफम्देगान्त- 

हल: । उत्कर्षेजेकर्निदात्सागरोष्साणि। सासादनसम्पर्युष्टे: लम्बन्किध्यादुष्टेशन सानस्‍्योत्तः 
का । असंबतसम्यप्दृष्टेनविाशोधापेक्षणा सर्वकाकः । एफओय अधि आशन्‍्पेमान्तभु ह॒ते:। 
उल्हवेंग अपस्यिश्त्तागरोपसाणि । 

8 95. इश्थियानवादेन एके स्थिकार्भा नानाजीवापेक्षण। सर्वकाल: । शइकजीदं प्रति जधन्शेन 
झुद्क्बप्रहणन्‌ । उत्कर्षेणानन्त: कालो5संख्येय!: पुद्गलबरियर्सा: । व्स्करेरन्ट्रिया)ा बा 
पेकथा सब. काल: । एकओब॑ प्रति जवसयेत लुद्र भवप्रहणस्‌ । उत्कर्षेण संस्येयानि वर्धसहल्लाणि । 
पंश्चेशिप्रेष मिः्वायुष्टे्ननाजोबपेक्षवा स्व: कल: । एकजोब प्रति जधन्वेनान्तर्थृहर्त:। उत्कर्थण 
सावरोपमसहरत प्‌ वंकोटोपु वस्त्य रस्थथिक म्‌ । शेवाणां सासमास्योक्त: कास: । 

$ 96, काकनवादेन प्‌ बिव्यप्तेजोधायुकायिकानां भनाजोबपेलया सर्वक्ृाल, । एकजोयं 
ब्रति जबरवेन अुदभवक्रहगम्‌ | उत्केंल[संश्येय!! लोका.। अनस्पत्तिकर्तवकतस्मानेकम्द्रिवकत । 
भसकालिकेणु मिर्यावध्टेमति।अकापेखया सर: काल: । एकजोच प्रति जधवेमस्सर्भूहू्त: । उत्क्यण 
है लागरोपमसहस्त पूरकोटोप यक्‍्टऔैरस्थणिक । शेषार्भा पड्लेन्विमक्त । 

६ 97. बोगानुबादेन बाइुलमसबोरणिषु मिश्य(दष्टसंभ्तसभ्यस्द व्लिलंशतासंश्तप्रभसा- 


संयल आदि शेषका काल ओषके समान है। 

$ 94 देबगतिमें देबोमें मिध्यादृष्टिका नाना जीबोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी 
ओमक्षा जचन्य काल अस्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट काल इकतीस सांगरोपम है । सासादनसम्यः्दृष्टि 
और सम्पम्मिध्यादृष्टिका काल ओघके समान है । असयत सम्यर्दृष्टिका नाना जोबोंकी अपेक्षा 
सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तम्‌ हूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागरोपम है । 

$ 95. इन्द्रिय मार्गण।के अनुवादसे एकेन्द्रियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रभवश्रहृणप्रमाण है और उत्कृष्ट अनस्त काल है जिसका प्रमाण 
असंख्यात पुदूगल परिबर्तत है। बिकलेन्द्रियोंका नाना जीवोंकी अपेश्ञा सब कास है। एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल संख्यात* हजार बष है| पजेन्द्रियों- 
में मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्त- 
मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथवत्वसे अधिक हजार सागरोषम है। तथा शेष गुण- 
स्थानोंका काल ओधके समान है। 

$ 96 काय जागंणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकाबिक, अभ्तिकायिक और वायु- 
कायिकोंका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल झुद्रभवग्रहण 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल असख्यात लोकप्रमाण है। बनस्पतिकायिकोंका एकेन्द्रियोंके समान 
काल है। त्रसकाथिकों में मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा 
धन्य कोल अन्तमु ह॒र्त है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथक्त्य अधिक दो हजार सागरोपम है। 
इनके शेष गुणस्थानोंका काल पंचेन्द्रियोंक समान है । 

$ 97. योग मार्गणाके अनुवादसे बचनयोगी और मनोगोगियो्मे मिथ्यादृष्टि, असंवत- 


. “श्येय. काल: । बन-मु. । 2 लगातार दोइन्द्रिय तेड् सद्वय भा चौइस्दिय होनेका उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार वर्ष है। इसलिए इसका उत्कृष्ट काल उच्त प्रमाण कहा है । 








ड़ $ 98] प्रथमोप््मायः [43 


अऋससओककेवर्ल्ल्या मानाजोवागेदया सर्वकत्थ: । एकजोयापेकया! अपम्येनेंक: समय: । उत्कर्षे- 


0 मसाला साभान्योब्त: काल: सम्धहमिध्यादुष्टे्ननाजोबापेक्षया 
। उत्कर्षेण पत्थोपमार्सस्वेक्माव: । एकजोीयं प्रति अधन्येतेक: शमय: ! डत्कर्थे- 


प्रति जबन्मेनेकलमय: । उत्कर्षेजानन्त: क/लोउसंस्थेया: पुद्मलपरियर्ता: ! शेष/णां मनोयोगिवत्‌ । 


अजोगानां सासाग्यवत्‌ 
$ 98. वेदानुबादेन स्जोनेदेंब सिध्यादष्टे्नानाजोवापेक्षया सर्वेकाल:। एकजोबं प्रति 
जअधन्‍्येनाम्तमंहुत: + उत्केंण पत्योपमशतप्थक्टइम्‌ । सासतनसब्यस्दृष्टआदनियुत्तिबारराम्तानां 
सामान्योक्‍त: काल: । किन्तु असंमतसम्यन्दुष्टेलनाजीवापेक्षया सर्वकाल: । एकजोबं प्रति जध्न्ये- 
मानन्तमुहत: । उत्कर्थेणच पठच्षपऊुचाशत्पस्थोपभानि देशोनानि । एंथेदेश मिध्यादुष्टेमॉनाजीया- 
पेक्षया सर्व: काल: ; एकजोयं प्रति जवन्येनान्तमृहु्त: । उत्केेंण सायरोगसदातप्थनत्वम्‌ । सासा- 
बनसम्पम्दध्टआासनिवुतिवादरान्तानां सामान्योकतः कालः । नपुंसकवेबेबु सिभ्यादृष्टेनॉनाजोया- 
सम्यब्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंसत और संयोगकेवलियोंका नाना जीवोंको अपेक्षा 
सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल एक 'समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुं ह॒ते 
है । सासादनसम्य स्दृष्टिका सामान्योक्त काल है। सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक श्समय है और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। एक जोक्को 
अपेक्षा जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है। चारों उपशमक और चारों 
क्षापकोंका नाना जीव और एक जोवकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हू्त है। काययोगियोर्मे मिश्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल हैं जिसका प्रमाण असड्यात पुद्गल 
परिवतन है । शोषका काल मनोयोमियोंके समान है । तथा अयोगियोंका काल औषके समान है। 
8 98. वेद मार्यणाके अनुवादसे स्वीवेदवालोंमें मिथ्यादुष्टिका नाना जीवकी अपेक्षा सब 
काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल जन्तमु हुतें है और उत्कृष्ट काल सौ पल्योपम पृथक्त्व 
है । सासादन सम्यब्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल है। किन्तु 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है। एक जोवकी अपेक्षा जधन्य काल 
अन्तमुं हुर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम “पचपन पल्योपम है । पुरुषवेदवालोंमें मिथ्यादृष्टिका 
नाना जीवोको अपेक्षा सब काछ-है। एक जीवकी अपेक्षा जबन्य काल अजन्तमु हते है और उत्कृष्ट 
काल सो 'सानरोपम पृथकत्य है। तथा सासादनसम्पर्दृष्टिसे लेकर अनिव॒ृत्तिबादर तक प्रत्येक- 


32. सवोवोन, बचनमोद और कामकोबका जपन्य काल एक समय सोगपरावृत्ति, गुणपरावृत्ति, मरण और 
व्याषात इस तरह जार प्रकारते बन बाता है । इनमें-से मिथ्यादष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतार्सयंत और 
जमतसंबत यहाँ पर जारों प्रकार सम्भव हैं। जप्रमतसंवतके व्याघातके बिना तीत प्रकार सम्भव हैं, क्योंकि 
व्याकात और कप्रमशमाषकता परस्परमें विरोध है मर सबोगिकेवलीके एक योगपरावृत्तिसे ही जबर्प 
काल एक समय आप्त होना संम्गव है । 2. सरचके बिना शेष तीन प्रकारसे यहां जपन्य काल एक समय 
अटिउ कर लेगा चाहिए । 3.- उपलगकोंके ज्याधातके बिता तीन प्रकारसे और क्षपकोंके मरण और 
व्यावातके बिना दो अकार्से जधन्य काल एक समय जाप्त होता है। 4. देवीकी उत्कृष्ट जायु पचपन पत्य 
है। इसमें-ते आरम्तका बन्तम्‌ हर्त कांल कथ कर देनेपर स्वीवेदयें असंयतसम्यस्दृष्टिका उत्कृष्ट काल कुछ 
कल पत्रपन पल्म जाप्त हो जाता है । 5. तीन स्लो साथरसे ऊपर जोर भी सौ सावरके तीचे । 
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पेक्षया सर्व: काल: | एकजीबं प्रति जधस्यवेनान्तमुंहर्त: । उत्कर्वेजानन्तः कालोइसंल्थेय: पुद्गलपरि- 
बर्ता: । सासावनसम्पपदुष्ट पाचझनिवृत्तिबावरापतानां सामन्यवत्‌ । किल्यसंयतसम्यग्दुह्टेलनिजोबा- 
पेक्षया सर्व: काल: । एकजीवं प्रति जधन्येनास्तर्मुहु्त: । उत्कर्षेण् जयस्विद्वतसाग रोपभाणि देशो- 
साति | अपरतवेदानां सासन्‍्यवत्‌ । 

6 99. कवायानुबादेन सतुष्कषायाणां मिच्यादृष्टचाद्यप्रसताप्तानां सनोयोगियत्‌ । हयोदव- 
शप्तकयोह यो: क्षपकयों: केवललोभस्य जे अकवायाणां च सासान्योक्‍त: काल: । 

8 00. ज्ञानानुवादेन मत्यशानिश्वुताशनियु सिव्यादुष्टिसासादनसम्धरदृध्टो: सासान्य- 
बत्‌ । विभज्धशानिषु मिप्यादुष्टेननिजीवापेक्षया सर्व: काल: । एकजोव॑ं प्रति जधम्येसास्तमू/त:। 
उत्कर्षेण त्रय॒स्त्रिरत्सागरोपमाणि वेशोसानि । सासावनसम्यस्वुष्टे: सामान्योक्स: काल:। आभिनि- 
बोधिकभुतावधिमन:पर्ययके बलज्ञानिनां लू सामान्योक्त: । 


$ 0], संबमानुबादेन सामायिकच्छेरोपस्थापन २रिहारबिशुद्धिसुधषमसांपरायपयास्यात- 
शुद्धिसंगतानां संयतासंयतानामसंयतानां च चतुर्णों सामान्योष्तः काल: । 

8 02. दर्शनानुवादेन अक्षुदंशंनिवु सिख्यादुष्टेमनाजोबापेक्षया सर्द: काल:। एकजओोज 
भ्रति जघन्यनान्त्मु/त॑: । उत्कर्षेण ह. साग रोपमसहर्त । सासादनसम्यश्दष्ट धादीयां क्षोणकथाया- 
का सामान्योक्‍्त काल है। तपु सकवेदवालोमे मिथ्यादष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल 
है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमु हुतं है और उत्कृष्ट 'अनन्त काल हैँ जिसका प्रमाण 
असंस्यात पुदूगल परिवर्तन है । तथा सासादलध्म्यरदृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्रत्येकका 
सामान्योक्‍त काल हूँ । किन्तु असंबतसम्यरदृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल हैं। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हु है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस *सागरोपम है । 
तथा वेदरहित जीवोंका काल ओघके समान है । 

8 99. कषाय मार्गंणाके अनुवादसे मिथ्यादुष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंगत तक चारों कषायों 
का काल मनोयोगियोंके समान है । तथा दोनों उपशमक, दोनों क्षपक, केवल लोभवाले और 
कंषायरहित जीवोंका सामान्‍्योक्त काल हूं । 

8 00. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि और सासा- 
दनसम्यरदूष्टिका काल ओघके समान हूं । विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सब काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तेत्तीस “सागरोपम है। तथा सासादनसम्यर्दृष्टिका सामान्योक्त काल है । आभिनिबोधिकश्ञानी, 
अुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयंयशानी और केवलज्ञानियोंका सामान्योक्‍त काल है । 

6 0. सयम मार्गणाके अनुबादसे सामामिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, यथाख्यातशुद्धिसंयत, संपतासंयत और चारों असंयतोंका 
सामान्योक्त काल है। 

8 02. दर्शन सागंणाके अनुवादसे चल्षुदर्शनवालोंमें मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सब काल हूँ। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट काल दो 
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' ]. यह सादि सान्‍्त कालका निर्देश है। 2. सातवें नरकमें असंगत सम्यर्दृष्टिका जो उत्कृष्ठ काल है बही 
यहाँ नपुसकवेदमे असंयत सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल कहा है। 3. मिश्यादृष्टि नारको गया देवके उत्पन्त 
होनेके बाद पर्याप्त होते पर ही विमंगज्ञान प्राप्त होता है । इसीसे यहाँ एक जीवकी अपेक्षा सिश्यावृष्टिके 
विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । 
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लता ५2४ वंध फाल:। अअलुरंशनिषु मिम्बादृष्टवाविज्ोगकवामान्तानां सामान्योक्‍तः 
। अवधिकेश्वर्शलिनो रवधिकेवलशानिकत 
| 705 शेइयामुवादेन कृष्णनीलकापोतलेक्यासु मिय्यरदुध्टे्ननाजीवपेलषया सर्व: काल: । 
एकल प्रति जयरवेगास्तर्मु हुतें: । उत्कर्षेण ज्यस्जिशत्सप्तदशसप्तसाय रोपप्ाणि सातिरेकानि । 
गे: साथास्योक्तः काल: । असंयतसस्य “ुष्टेमॉनाजीबापेक्षया 
सर्च: काल: । एकजोयं प्रति जधप्येनान्तमु हते:। उत्कषंण जर्यात्तरशत्सप्तरशसप्तशाग्रोपसात्रि 
वेशोलानि । तेज:पदूशलेदययोभिष्यादुष्टर संपदसम्परदृष्ट वो्नाना जोदापेक्षया सर्व: काल: । एकओदं 
प्रति अवन्येमाम्तमु हु: । उत्कर्षेण हे सागरोपमे अध्टाइश चर सागरोपसाणि सातिरेकाणि । 
ना रकम साम्मान्योक्तः काल: । संपतासंयतप्रमलाप्रमसानां नाना 
कास: । एकलोवं प्रति जधस्पे नेक: समयः । उत्करवेणान्तमु हूतेः। शुक्ललेश्यानां 
सिध्याइस्टेमनाजोबपेदया सर्व: काल: । एकआओोव॑ प्रति जजन्वेनान्तमु हु: । उत्कर्षेणेकर्मिक्त्ता 
मरोपभाणि सातिरेकाणि । सासादनसम्यग्यृष्टधादिसयोगकेवल्यस्तानामलेइयानां थ सामास्वोक्तः 


हजार सागरोपम है । तथा सासादन सम्यश्द्ष्टिसे लेकर क्षोणकषाय तक प्रत्येकका सामान्योक्त 
काल है ! अचक्षदर्शन॑वालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल 
है । अवधिदशेनवाले और केवलदर्शनवाले जोबोंका काल अवधिज्ञानी और केवलज्ञानियोंके 
समान है । 

8 03. लेदया मार्गणाके ५ कर वादसे कृष्ण, नोल और कापोत लेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि- 
का नासा जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हुते हूँ और 
उत्कृष्ट काल क्रमश: 'साधिक तेतीस सागरोपम, साधिक सत्रह सागरोपम और साधिक सात 
सामरोष्म है। सासादनसम्यर्दुष्टि और सम्यश्मिथ्यादृष्टिका सामान्योक्त काल है। असंयत- 
सम्धरदष्टिका नासा जीवोंकी अपेक्षा सब काल हैँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मुँ हृते और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम तेतीस सागरोपम, कुछ कम सत्रह सागरोपम और 
कुछ कम सांत सायरोपम है । पीत और पदमलेश्यावालों में मिथ्यादुष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि 
का माना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल भअन्‍्तमुं हूते हैं और 
उरकृष्ट काल क्रमशः साधिक* दो सागरोपम और साधिक* अठारह सागरोपम है । सासादन- 
सम्यश्ुष्टि और सम्यम्मिध्यादृष्टिका सामान्योक्‍त काल है। संपतासंयत, प्र मत्तसंयत और अप्र- 
मशसंयंतका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल* एक समय 
है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है । शुबल लेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सब कशल है । एक जीवकी अपेक्षा जबन्य पक. अन्तमु हर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस' 
सागरोपभ है । सासादन सम्यरदृष्टिसे लेकर तक प्रत्येकका और लेश्या रहित जीवों- 


नि पसन नि अपन ननन+ मनन ताली िलियलस नमन मनन मनन 
(, जो छिस सेहयासे नरकमें उत्पन्न होता है उसके सरते समय अन्तम्‌ हर्त पहले बही लेदया आ जाती है । 
इसी प्रकार गरकसे निकसमेप्र भी अन्त हते तक बड़ी लेश्या रहती है । इसीसे यहाँ भिथ्यादृष्टिके कृष्ण, 
मौस़ और कापीत लेश्ययका उरकृष्ट काल ऋमसे साधिक तेतीस सागरोपम,साचिक सतञ्रह साथरोपस और साधिक 
सात साभरोषम बतलामा है । 2, मिध्यादुष्हिके पत्योपमका असंस्यातर्वा भाग अधिक दो सागरीपस या अन्त- 
मु हूंते कम ढाई सायरोपभ और सस्यस्दृष्टिके अन्तम्‌ हूते कम ढाई सागरोपम । 3. मिख्यादृष्टिके पल्योपमकां 
अशक्कतयों भाग अधिक अदारह सांगरोपम गौर सम्धन्दुष्टिके अन्तम हुर्त कम साढ़े भठारह साथरीपम। 
4. सेझ्जापराधुत्ति ओर गुणपरावृत्तिस जभस्मे काल एक सभद आप्त हो झाता है । 
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कालः । कि तु संयतासंयतस्य नामाजोबापेदाया सबब: काल: | एकजोय प्रति जवस्वेगेक: सययः। 
उरत्कर्षेणास्तमु ह॒त: 

8 04, सव्यानुवादेन सज्येब सिथ्यादुष्टेर्नानाजीबापेखवा सर्द: का्त:२ एकओवश्येशना 
हो भड़ी अनादि: सपर्यवसान: सादिः सपर्यवसानइथ । तञ सादि: सपर्वक्सानों जवन्वेनान्तमुंद्त: | 
उत्कर्षेणाउंपुद्यलपरियर्तों बेझोन: । सासादनसम्यस्दृष्टलालबोनकेवल्य्तानां सामान्योकत: कल्त:। 
अभव्यानामनाशिरपर्यबसान: । 

8 05. सम्यबत्वानुवादेन क्षायिकसस्यर्दृष्टोनामसंक्लसस्यग्दुष्टासयोवकेयल्मन्तानां साथा- 
न्योक्त: काल: । क्षायोपशमिकसम्यन्वृष्टीनां चतुर्भों सामान्योक्त: कास: । ओपलम्लकसम्यकतथेजु- 

असंयतसभ्यरदुष्टिसंयतासंयतयोननाजोबापेक्षया जधम्येनान्तभु हुूर्त: + उत्कवेंण पल्योपभाशंस्वेय- 
भाग: । एकजओोय प्रति जब 


न्यइबोत्कृध्टइयान्तमुहर्त: । प्रभ है 
नामाजीबापेक्षया एकजीबापेक्ष्या च जध-्मेनेक: समय: । उत्कर्थेणान्तमेह्से: । सासादनसभ्यम्दृध्टि- 
सम्यडमिय्यादुष्टिमिध्यादुष्टीनां सामान्योक्तः काल: । 

$ 06. संशानुवादेन संशिषरु भिव्यावृष्टयाअनिवृत्तियादरान्तायां पुंवेदवत्‌ । शेयानां 
सामास्योक्षत: | 'असंश्िनां नानाजोबापेशया। से: काल: । एकलोबं प्रति जधन्पेत कुद्रभवग्हणस । 
शउत्कर्षे ण(नम्त: कालोउसंल्येया: पुब्यलपरियर्ता: । तदुमपव्यपरेशरहितानां सामसन्‍्योक्तः ४ 

' क्वा सामान्योक्त काल हैँ । किन्तु सयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा सन काल है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है । 

8 04. भव्य मार्गंणाके अनुवादसे भव्योमिं मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब 
काल ह । एक जोवकी अपेक्षा दो भंग हैं अनादि-सान्त और सादि-सान्त | इनमेंसे सादि-सान्त 
भंगकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमु हृ्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गस परिवतेन है । 
सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल हैं! अभव्योंका 
अनादि-अनन्स काल है । 

६ 05. सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे क्षायिक सम्यर्दृष्टियोर्मे असंपतसभ्यब्दृष्टिसे सेकर 
अयोगकेवली तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल हूँ । चारों क्लायोपशमिकसम्यस्दृष्टियोंका सामा- 
स्योन्त काल है। औपशमिक सम्यरदृष्टियोंमें असंयतसम्यम्दृष्टि और संमतासंयतका नाना बोबों- 
की अपेक्षा जघन्य काल अन्तभु हुते है और उत्कुट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हत॑ है । प्रमत्तसंगत, अप्रमत्तसंवत और चारों 
उपशमकोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते है। तथा सासादनसम्यस्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि और मिथ्यादुष्टिका सामान्योक्त 
काल है। 

$ 06. संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संजियोंमें मिव्यादुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक 
प्रत्येकका काल पुरुषवेदियोके समान है। तथा शेष यूणस्थानोंका सामान्योक्‍्त काल है। 
असंशियों का नाना जीवोंकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य कांस छुदभव- 
ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जिसका भ्रभाण असंख्यात पुद्यल परिवर्तन है। संजी 
और असंज्ञी व्यवहारसे रहित जीवोंका सामान्योक्‍त काल है । 


. --क्िनां मिव्यादुष्टेनाना मु. । 2. अहणम्‌ । तिब्चिसवा छत्तोसा छागट्ठो सहस्तानि सरणानि | अग्तो- 
भुहुत्तमेस तावदिया चेष होंति खुट्भदा । 66336 | उत्क---मरु. 3 
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$ ॥07. जाहारानुवादेग जाहारकेव्‌ सिध्याुष्टेर्नानाजोबापेकया सर्व: काल: । एकलोजं 
अति जधस्वेनानाएुंहुतें: । उत्कयेगांगुलासंस्वेयभान: कप कला & । 
शेबा्णा सासान्योक्तः काल: ! अनाहारकेव॒ सिध्यादुष्टेननाजीयापेलमा कास:। एकज्रोय 
अति अथम्वेनेंक: समय: उत्कर्षेज जयः ससया:। सासाइनसम्यशुष्ट्रसंगततम्यन्दृष्टरा 
जीवश्पेकमा जधन्पेनेक: समय: । उत्कर्षणावलिकामा असंस्येयमामः । एकलोजं प्रति जधन्येशेक: 
समय: । उत्करषेंग दो समयो | सयोगकेवलिती नानाओबापेकया अधम्येन त्रयः समया: | उत्कर्षेण 
संख्येया: समया: । एकजीयवं प्रति जपन्यश्वोत्कृष्टरय त्रयः समया:। अयोगकेवर्सिनां सामान्योक्तः 
काल: । कालो वॉजित: । 

$ ॥08. अन्दर निरूपयते। जिवश्षितत्थ गुणस्य गुणान्तरसंक्रमे सति पुनस्‍्तत्पाष्ते: 
प्राइमव्यमन्तरम्‌ । तद्‌ दिविलय॑ सासान्येत विशेधेज ज। सामान्येत तावद मिध्यादुष्टेसनाजीबा 
वेलया नह्त्यन्तरम ६ एकओवं अति जयन्गेनामुहते: । उत्कर्षेज हे बट्वष्टो देशोंने साथरोपमा- 
आस | सासादनसम्पम्यस्टे रन्तरं नानाजोव/पेदया जधन्येनेक: समय: । उत्कर्षेण पत्योपस/संल्येय- 
आग: । एकजओय प्रति जवन्येन पल्योपसासंश्येयमाग:। उत्कर्वेणाईपवुद्सलपरिव्तों बेझोनः। 


$ ॥07. आहार मार्गणाके अनुवादसे आहूरकोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवबोंकी अपेक्षा 
सब काल है | एक जीवकी अपेक्षा जबन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असं- 
ख्यातनें भागप्रमाण है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सपिणी और अवसर्पिणी है। दोष 
यूणस्थानोंका सामान्योक्त काल है । अनाहारकोंमें मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सब 
काल है। एक जोवको अपेक्षा जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। सासा- 
दनसम्यम्दष्टि और असंयत सम्यर्दृध्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल आवलोीके असंख्यात्े भागभश्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल तीन समय 
और उत्कृष्ट काल दो समय है। सयोगकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल तीन 
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन 
समय है। अयोगकेवलियोका सामान्योक्त काल है । इस प्रकार कालका वर्णन किया। 

$ 08. अब अन्तरका निरूपण करते हैं । जब विवक्षित गुण गुणान्त ररूपसे संक्रमित हो 
जाता है और पुन: उसकी ग्राप्ति होती है तो मध्यके कालकोी अन्तर कहते हैं। वहू सामान्य 
और विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है। सामान्‍्यक्ी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्‍्तमुं हु्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कभ *दो 
छयासठ सागरोपम है । सासादनसम्यर्दृष्टिका नाना जीबोकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक? समय 


]. ---स्वेबा: संख्य--मु. । 2. यदि दर्शन मोहनीयका क्षपणा काल सम्मिलित न किया जाय तो बेदक 
सम्बक्त्वका उत्कुष्ट काल अन्ठम हूर्त कम छथघासठ सागर प्राप्त होता है। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसा 
जीव मध्यमें अन्तम्‌ दुरतके लिए मिश्र मुणस्थातमें जाकर पुन: अन्तम्‌ हू्त कम छथासठ सागर तक वेदक 
सम्यनत्यके साथ रह सकता है । इसके बाद वह या तो मिथ्यात्वमें चला जाता है या दर्शनमोहनीगमकों 
सापणा करने समता है । यहाँ सिश्यात्वका उरकृष्ट अन्तर साना है इसलिए मिध्यास्यसे साकर अन्तसें पुन 
मिध्यात्वमें ही से जाना चाहिए । इससे मिव्याद्ष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस पक सौ बसीस सागर प्राप्त 
हो जाता है । 3. वदि सासादन सम्यन्दृष्टि न हों तो ने कमसे कमर एक समय तक और अभिकते अधिक 
फल्क्के अरंक्यातन भाग काम्र तक नहीं होते इसीसे इनका जवन्य सत्तर एक समय और उरकृष्ट बस्तर 
पस्मके असव्यातदें भाव प्रमाण बतलाणा हैं। 
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सम्यग्िग्यावृष्टे रस्तरं नानाजीवापेक्षया सासादनवत्‌ ! एकओयं प्रति अधघन्येनान्तर्मुह्॒तः 

उत्कर्थेणार्ड पुदुगलपरियर्तो बेशोनः । असंबतसम्परद॒ष्टयाद्यप्रमसान्तानां नानाजोबापेक्षया नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एकमओरवं प्रति जधन्येनाग्तर्मुह्न ते: । उत्कर्षेजाउंपुदणलपरियर्तो देशोनः। चतुर्णामुपश्चम 
काना तामाजीबावेलया जधम्येंनेकः समयः। उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्‌ । एकजीयं प्रति जधम्पेनास्ल- 
मुहूर्त: । उत्करेंणार्द्धपुद्गलपरिवर्तों बेशोता: । चगुर्णां क्षषकाणामयोगकेबलिनां ले नामाजोबा- 
पेक्षण। जघन्पेतेक: समय: । उतरकर्देण धम्पासा: | एशमोयं प्रति नतस्त्यन्तरम्‌ ' सयोगकेजर्लिनां 
नानाजीवापेक्षया 7कजीवापेक्षया थे नास्त्यम्तरम्‌ । 

8 09, विशेषेण गत्यतुवादेत नरकगतों नारकाणां सप्ससु पृथिवीथु मिध्यावृष्टधसंयत- 
सम्प-दृष्ट योर्नानाजीवापेक्षपा नास्त्यस्तरम्‌ । ए कजीव॑ प्रति जधन्येनान्समुंहुर्त: | उत्कर्षण एक- 
जि सप्त-ददा-सप्तदश-प्रा विशति-श्र्यास्त्रदत्सागरोपमाणि देशोनानि।_ सासादनसस्यस्दृष्टि- 
सम्यहिमव्यादष्ट बोर्नानाजोबापेक्षया जधन्येनेक. समय: । उत्कर्षेण पल्योपमासं ह्येयभाग:। एक- 








और उत्कृप८ अन्तर पल्योपमका असख्यातवाँ भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पल्यो- 
पका असख्यातवाँ! भाग और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुदूगल परिवर्तेन है। सम्यग्मिथ्या- 
द॒प्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यर्द्ष्टियोंके समान है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अस्तमु हु्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदूगलपरिवर्तन है। असंयत सम्य- 
खप्टिसे लेकर अप्रमत्तमयत तक प्रत्येकका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌ हुत॑ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदूगल परिवतंन है। चारो 
उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यध अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व 
है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर *अन्तम्‌ ह॒त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदूगलपरि- 
वर्तन है। चारी क्षपषक और अयोगकेवलियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। सयोगकेवलियोंका 
नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है। 


4 09, विशेषकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें सातों पृथि- 
वियोंमें मिथ्यादृष्टि और असबतसम्यदुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर क्रमश: कुछ कम एक सागरीपम, कुछ 
कम तीन सागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कुछ कम दस सागरोपम, कुछ कम सब्रह साग- 
रोपम, कुछ कम बाईस सागरोपम और कुछ कम तैतीस*॑ सागरोपम है। सासादनसम्यर्दृष्टि 
और सम्यग्विध्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्सर 
पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। एक जीवकी अपक्षा जबन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं- 
ख्यातवाँ भाग और अस्तर्मुहर्त तथा उत्कृष्ट अन्तर सातों नरकोंमें क्रमशः कुछ कम एक साग- 


। सासादन शुणस्थान उपशम सम्यवत्वसे क्‍्युत होने पर ही प्राप्त हो सकता है । किन्तु एक जीव कमसे 
कम पल्यके असब्यातवे भाग प्रमाण कालके जामे पर ही दूसरी बार उपशम सम्यवत्वको प्राप्त हो सकता 
है । इसीसे यहाँ सासादन सम्यर्दृष्टिका जधन्यकाल अन्तरकाल एल्पयके असंख्यातवें भाग प्रभाण कहा है। 
2. एक जीव उपशम श्रेणिसे च्युत होकर पश्॒ अन्तम' हतेसे बाद उपशम श्रेणिपर चढ़ सकता है इसलिए 
चारों उपशमकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌' हूर्त बतलाया है। 3. जिस नरककी जितनी 
उत्कृष्ट स्थिति है उसके प्रारम्भ और अन्त में अस्तम्‌/हूत तक मिथ्यात्वके साथ रखकर मध्यम सम्यगत्यके 
साथ रखनेसे उस मरकमे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है जिसका निर्देश मूलमें किया ही है । 


--॥$ $ 84] फ्रकभोफमाय: [49 


जोबं प्रति भधम्येत वल्योप्मासंस्येगरमानोउन्तमुहतरण । उत्कर्थेभ एक-तरि-सप्त-बस-सपफ्तकश- 
हाथिशति-त्रयस्च्रिशत्सायरोपभाणि देशोनानि । 

8 40, लियंग्यतों तिरदजां सिध्यादष्टेनॉनाजोबापेक्षया नास्त्यन्तरभ्‌ । एकल्‍रोयं श्रलि 
जधस्येनाम्तर्मुहत: । उत्कर्षेण त्रोणि पल्योफ्भानि वेशोनानि । सासादनसस्यप्दृष्टचादोनां चरुओं 
सामाम्योग्लससरम । 

8 ॥. मसुष्यगतों मनुष्याणां भिव्यावुष्टेस्तियंग्बलू । सासादनसस्यस्हष्टिसस्यत्मिष्या- 
दृष्टपोर्मानाजीवापेलषया सामास्यबत्‌ । एकजोव॑ प्रति जघस्येत्‌ पत्योपम।संस्येयभागोप्तमंहुतंश्न । 
उत्कर्षेण त्रोणि पल्योपसानि पूर्यकोटोपयकक्‍्स्वेरस्यथधिकानि। 
नास्त्यन्तरम। एकजोवापेक्षया जधस्येज्रान्तमुहुतं:। उत्कर्थेण श्रोणि पल्योपभानि प्बंकोटी- 
रोपम कुछ कम तीन सागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कुछ कम दस साणरोपम, कुछ कम 
सत्रह सागरोपम, कुछ कम बाईस सागरोपम और कुछ कम तेतीस 'सागरोपम है। 

8 ।0. तिरय॑चगतिमें तिय॑चोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। 
एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌ ह्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन श्पल्योपम है। 
तथा सासादनसम्यर्दुष्टि आदि चारोंका सामान्योक्त अन्तर है। 

8 !4. मनुष्य गतिमें मनुष्योंमें मिथ्याद्ष्टिका अन्तर निर्यंचोंके ग्ससान है। सासादन 
सम्परदृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाता जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है । एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यासवाँ भाग भर अन्तमुहत्ते है। उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिपृथवत्व अधिक तीन “पल्योपम है। असंयसतसम्यदुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु हर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटी 
पृथक्त्व अधिक तीन “पल्योपम है । संयतासंवत, प्रमत्तसंबत और अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी 


] नरबमें उत्कृष्ट स्थितिके साथ उत्पस्न होने पर अन्तम्‌' हुतेके बाद उपशम सम्यकत्वकों प्राप्त कराके 
सासादन और मिश्रमें ले जाय। फिर मरते समय सासादन और मिंश्वमें ले जाय । इस प्रकार प्रश्येक 
नरब में सासादन और मिश्र गुण-स्थानका उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है। हतनी विशेषता है कि सातवें 
नरकसे मरनेके अन्तम्‌' हूर्त पहले सासादन और मिश्रमें ले जाय ( 2. जो तीन पर्यकी आयुके साथ कुक्कुट 
और मर्कट आदि पर्यासमें दो माह रहा और वहाँसे निकलकर मुहूर्त पृथक्तथके भीतर बेदक सम्यपथकों 
प्राप्त हुआ । फिर अल्तमें मिथ्यात्वमें जाकर और सम्यक्त्वको प्राप्त होकर मरकर देव हुआ । उसके भुहूर्त 
पृथवत्थ और दो माह कम तीन पल्य मिथ्यास्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 3. मनुष्य गतिमें भिथ्यात्यका 
उरकृष्ट अम्तर 0 माह 9 दिन और दो अस्तम्‌ हर्ते कम तीन पल्‍्य है। 4. मनुष्यकी उत्कृष्ट काय स्थिति 
सेतालीस पूर्बकोटि अधिक तीन पलय है । कोई एक कभ्य गतिका जीव सासादनके कालमें एक समय कषेध 
रहने पर मनुष्य हुआ और अपती उत्कृष्ट कायस्थिति प्रमाण काल तक मनुध्य पर्यायमें भूमता हुआ अन्‍्समें 
उपशम सम्यनत्वपूवक एक समयके लिए सासादनको प्राप्त हुआ और मरकर देव हो गया तो इससे मलृष्य 
गतिमें साधादतका उत्कृष्ट अन्तर दो सभय फ्रम सेतालीस पूर्न-कोटि और तीन पल्य प्राप्त हो जाता है। 
मिश्र गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करमेपर आठ वर्वके बाद भिन्न बुणस्थान 
प्राप्त करावे । फिर कायस्थितिके अस्तमें प्रश्न गुणस्थान प्राप्त कराकर मिध्यात्व या सम्यक्त्थमें ले जाकर 
अरण करादे | तो इस प्रकार मिश्र गुणस्थानका उत्कृष्ट अम्तर तीत अन्त हर्त और आठ वर्ष कम सैंतालीस 
पूर्वभोटि और तीस पल्म प्राप्त होता है। 5. भनुष्य सम्बस्दृष्टिका उत्कृष्ट भन्तर जाढ़ वर्ष दो अन्तमु हु 
कम सेंतालीस पूर्वकोटि और तीन पस्य है। 


50] सवर्षिसिदौ [38 $ 3-- 


अधन्पेनाप्तभुंह्॒त पूद्ंकोटोपुथक्सथानि 
साभाभ्यवत्‌ । एकजओवं प्रति अधन्धेनान्त्मुहर्त:। उत्कर्देण प्थकोटोपृयकरबानि। 


8 2, वेबयतो वेवानां मिभ्यादुष्टयर्सयतसम्यस्वृष्टबोर्नानाजोबापेजया सास्त्थन्तरम्‌ | 
एकजीवं प्रति जधम्येयान्तर्मूर्त: । उत्कवेज एकत्रिमत्सायरोप्लाणि देझोनानि ! सासादनसम्ब- 
ध्टबोर्नानाजीवार्पेक्षया सामान्यकत्‌ । एकजीरय प्रति अधन्येंन पल्योपसासंस्केव- 

भाभोप्तमुंहर्तदल । उत्कर्षेजेक त्रिशत्सगरोपसानि देझोतानि । 

6 5, इख्ियानुवादेन एकेन्दरियाजां लानाजोवापेक्षया नस्त्यस्तरज्‌ | एकलजोवायेक्या 
जधन्येन लुत्रमवगप्रहणम्‌ । उत्कर्षेण हें सामरोप्मसहुर्रे प््वकोटोपूजक्रवेरस्पत्िके । विक मेन्द्रियाणां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम । एकओदं प्रति जधस्येव खड़मवदश्नहथम्‌ । उत्कर्वबानन्तः 
कालो5संख्येया: पुद्गलपरिवर्ता: । एक्मिन्द्रियं प्रत्यन्त रमुक्तम्‌ । गुर्य प्रत्युमयतो5पि नास्त्यन्तरम्‌ । 
पश्चेमियेव सिव्यादुष्टे: सामान्यवत्‌ । सासावनसम्यम्द्ष्टिसस्थड्मिय्यादुष्टबोर्नानाजीवपकया 
सामान्यवत्‌ | एशजोयं प्रति जघस्येन पत्योपसमासंस्येयमाधोघन्तमुहुतेद्च । उरकर्षेब सायरोपमसहर 


अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हु्तें और उत्कृष्ट अन्तर पूव्वे- 
कोटिपृथक्त्व' है। चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हैं । एक जोव- 
की अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌ हूत॑ और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व है । शोष मृणस्थानों का 
अन्तर ओषके समान है । 

$ 42. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यम्दृष्टिका नाना जीवदोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त और उत्कृष्ट अन्तर कूछ कम्त इक- 
तीस शसागरोपम है । सासादनसम्यरदृष्टि और सम्यस्मिथ्यादृष्टिका नाना जोवोंकी अपेक्षा अन्तर 
ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग और 
अन्तमु हे है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कूछ कम इकतीस सागरोपम है। 

$ ॥!3. इन्द्रिय मार्गंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर पुर्वकोटिपृथक्त्व अधिक 
दो हजार “*सागरोपम है। विकलेन्द्रियोंमें नाना जोवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभवम्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण 
असंडख्यात पुद्गल परिवतंन है। इस प्रकार इन्द्रियकी अपेक्षा अन्तर कहा । युणस्थानकी अपेक्षा 
विचार करने पर तो इनके नाना जीवोंकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा दोनों अपेक्षाओंसे भो 
अन्तर नहीं है या उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारसे अन्तर नहीं है । पंचेन्द्रियोमिं मिथ्यादृध्टिका 
अन्तर ओघषके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यस्मिश्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमका असंख्यातनाँ 


. भोगमूभिमें संपमासंयम या संयमकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इसलिए संतालीस पूर्वकोटिके भीतर ही कह 
अन्तर बतलाया है। 2. देवोंमें नौवें ग्रेवेयक तक ही मुणस्थान परिवर्तन सम्भव है | इसोसे यहाँ मिथ्यास्व 
और सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर बतलाया हैं। 3. त्रस पर्यायमें रहतेका उत्कृष्ट 


काल पूर्वकोटि पूभ्कत्व अधिक दो हजार सानरोपम है । इसीसे एकेन्दिवोंका उक्त अ्रयाण उत्कृष्ट अन्तर 
बतसाया है । 





-- ॥8 हैं !4] प्रधेमोष््ययय: 5] 


$ 4. कायानुवादेम पृथिब्यप्तेओोबापुकामिकातां नानाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक- 
जीयब॑ प्रति जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षंणानन्त: कालोउसंस्येया: पुद्गलपरिवर्ता:। बनस्पति- 
का्यिकानां नामाजीवापेक्षया नास्त्यग्तरम्‌ । एकजोबापेक्षया जधन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेणा- 
संख्येया लोका:। एवं कपय॑ प्रत्यम्तरमुक्तम्‌। गुण अत्युभयतो5पि नास्त्यन्तरम्‌ । असकायिकेय भिश्या- 
वृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासावनसम्धन्दुष्टिसस्थडसिय्यादृष्टधोननाजोवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक- 
जोब॑ प्रति जधन्येत पत्योपमासंल्येयभागोधन्तमुहर्तश्ण । उत्कर्षेण दे सागरोपमसहझ्े पूर्वकोटीपून- 
क्त्वे रस्पधिके! । असंयतसम्यस्ध्टयाद्प्रमतान्ताना नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरभ्‌ । एक ओध प्रति 
जधन्येनाग्तर्मुहर्त: । उत्कर्षण हे सागरोपमसहल्र प्र्वकोटीपूथक्स्वेरम्यधिके । चतुर्णासुपदाभकानां 
भाग और अन्तमु ह॒र्त है और उत्कृष्ट अन्तर पृर्व॑ंकोटीपृथक्त्व अधिक एक हजार सागरोपम” है। 
असंयतसम्य ग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका माना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथकत्व 
अधिक एक हजार सागरोपमस है। चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु हृत है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटी पृथक्त्व अधिक 
एक हजार सागरोपम है। दोष गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है । 

8 ।44, काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जपघन्य अन्तर 
क्षुद्रभवग्रहणप्रभाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुदूमल परिवर्तेन 
है। वनस्पतिकायिकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अच्तर 
क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इस प्रकार कायकी अपेक्षा 

. अन्तर कहा । गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोंकी अपेक्षा और एक जीवकी 
अपेक्षा इन दोनों अपेक्षाओंसे भी अन्तर नहीं है | या उत्कृष्ट और जघन्य इन दोनों अपेक्षाओंसे 
अन्तर नहीं है। त्रसकायिकोंमें मिथ्यांदृष्टिका अन्तर ओधके समान है। सासादनसम्यरदुष्टि और 
सम्यस्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जचन्य 
अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग और अन्तमु हूते है तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटी 
पृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है। असंयतसम्यन्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रस्थेक 
गुणस्थानका नाना जोबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसु हूर्त 
. “-म्यपिके । भर्तुर्णा--सु. । 2. सासादनोंका , उत्कूष्ट अन्तर लाते समय पूर्वकोटि पृथक अधिक 
एक हआर सायरोपभमें-से आवशिका असंश्योतंवी भाग और नौ अन्तसु हुर्ते कम कर देवा वाहिए | मिथ 
शुभस्थातवालोंका उत्कूष्ट अन्तर लाते समय बारह अन्तमु हुते कम कर देना चाहिए। अरसंयत सम्यम्दृष्टियोंका 
उत्कृष्ट अन्तर लाते समय दस अन्त हु्त कम कर देना चाहिए । संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अल्तर लाते समय 
त्रीन पक्ष, तीव दिन और बारह अन्तमु हते कम कर देना चाहिए। प्रमत्तसंबतों और अप्रभशसंगतोंका उत्कृष्ट 
अन्तर खाते समय आठ वर्ष और दस अन्त हुते कम करे देसा चाहिए | अपूरवंकरण आदि चार सपशमकों 
का उत्कृष्ट अन्तर लाते समय ऋमसे 30,28,26 और 24 अन्त हतें अधिक जाठ वर्ष कम कर देगा 


चाहिए ॥ 
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नामाओोवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकलजोदं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतें:। उत्कर्वंण हे सागरोपमसहले 
प््यंकोटोपयरस्वेरस्वधिके । शेषाणां पड्चेन्द्रियवत । 

6 [5. योगानुवादेन कायवाहमनसयोगितां सिल्यादुष्ट्यूसंयतसम्पसम्दृष्टिसंयतासंयतप्रस- 
साप्रमतसवोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजोवापेक्षया च नास्स्थन्तरम्‌ । सासादनसभ्पर्द्ष्टि- 
सम्पड्सिस्पादुष्टयोर्नानाजोवापेक्षवा सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्वन्तरम्‌ । चतुर्णाभुपक्स- 
कानां नानाजोबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णां क्षषकाणामयोगकेव- 
लिनां अर सासान्यवत्‌ । 

8 6 वेदानुवाबेन स्त्रीवेदेश भिश्यावृष्टेननाजोबापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजोवं प्रति 
जघसम्येनान्तमुंह॒र्तं: । उत्कर्वेभ पझचपञऊ बाशत्पल्पोपसानि देशोनानि । सासादनसम्यस्दृष्टिसस्थ- 
म्मिथ्यादुष्ट प्रोर्नानाजोबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोबं प्रति जघन्येन पत्योपमासंल्येयभागोउन्त- 
मुंहतंइण । उत्कर्षेण पल्योपभञ्मतपुथवत्वस्‌ । असंयतसम्पब्दृष्टचाद्यप्रमततान्तानां नानाजीवापेक्षया 
मास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहर्तें: । उत्कर्षेज पल्योपमशतप ध्क्त्वम्‌ । द्यो रपशभक- 
योर्सानाजीवापेक्षया सासान्यवत्‌ । एकजीयं प्रति जघन्येनान्तर्मेहुर्त:। उत्कर्षण पल्योपभशत- 
पृथक्त्यभ्‌ । हयो: क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जधन्येनेक: समय: । उत्कर्वेण बयंप्‌ यक्‍त्वम । एकजीवं 
और उत्कृष्ट अन्तर पू्वकोटीपृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है। चारों उपशमकोंका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तम्‌ हु्ते और 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है। तथा शेष गुणस्थानोका अन्तर 
पत्रेन्द्रियोंके समान है । 

$ !5. योग मार्गणाके अनुवादसे काययोगी, वचनयोगी और मनोयोगियोंमें मिथ्या- 
दृष्टि, असंयतसम्यरदृष्टि, संयतासयतत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और सयोगकेवलोका नाना जीचों 
ओर एक जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं है। सासादनसम्यर्दूष्टि और सन्यस्मिय्यादृष्टिका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है | चारों उपशमकों- 
का नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। चारो 
क्षपक और अयोगकेवलियोंका अन्तर ओघके समान है । 

$ 6. वेद मार्गेणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हुतं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पच- 
पन! पल्योपम है। सासादनतम्यरुब्टि और सम्यस्मिय्यादृष्टिका नाना जोवोंकी अपेक्षा अन्तर 
ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमका असखरूयातवाँ भाग और 
अन्तमु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्योपम थ्यृथक्त्व है । असंयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अप्रभत्त- 
सयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तम हुं और उत्कृष्ट अन्तर सी पल्योपम पृथकत्व है। दोनों उपशमकोंका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर-ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌ हुते और उत्कृष्ट अन्तर 
सौ पल्योपम पृथक्त्व है दोनों क्षपकोंका नाना जोवोंकी अपेक्षा जबन्प अन्तर एक समय और 
]. पाँच अस्तम हु्ते कम पचपन पल्य । 2. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल सो पल्योपम पथर्त्थ है उसमें से दो 
समय कम कर देलेपर स्त्रीवेदियोंमें सासादन सम्यर्दृष्टिका अन्तर आ जाता है और छह अन्तम्‌ हुर्त कम कर 
देनेपर सम्पग्मिध्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है । आयें भी इसी प्रकार आगमानसार घटित कर लेना 


चाहिए । 
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अति नाहत्यन्तरम । 

$ ]7. पुंवेदेयु भिव्यादृष्टे: सामान्यवत्‌ । सासावनसम्यम्युष्टिसम्यस्मिव्यादुष्टओनरॉनिा- 
जीवापेक्षया सासान्यवल्‌। एकजओवं प्रति जधन्येंन पल्योपसासंब्येयभागोंउन्तसूंहसंइ्ल । उत्कर्षेण 
सागरोपमझतप्‌ बकत्वभ्‌ । असंयतसम्पगृष्टयाश्यप्रमतान्तानां नानाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरस्‌ । एक- 
जोयं प्रति जधन्येनान्तमुंहर्त: । उत्करषेण साथ रोपसशतपृथक्त्वम्‌ । हयोरुपशसकथोननाजीबापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजोबं प्रति जघस्येनान्तर्भुहुतं: । उत्कर्षभ सागरोपमपझतप्थक्वम्‌ । द्रयो: क्षपक- 
यो्ननाजोबस्पेक्षया जघन्येनेकः समय: । उत्कर्णण संवत्सरः: सातिरेक:। एकजीय प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । 

8 8. नपुंसकवेदेव सिव्यादृध्टेननाजोबापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एकजोव प्रति अधन्ये- 
नाम्तसुंह॒ते: । उत्कर्षेण ्रयस्चिदत्सागरोपसाणि देशोनानि । सासादनसम्य-्दुष्टाहयनिषुस्युपशम- 
कास्तानां सासान्योक्तम । हयो: कपकयो: स्त्रोबेदवर्त । जपसतवेदेधु अनिवृत्तिबादरोपशमकसुक्ष्म- 
सांपरायोपश्लसकयोर्नानाजोवापेकया सामान्‍्योक्तम्‌ । एकजोबं प्रति जधस्यभुत्कृष्ट चान्तमुंहु्:। 
उपल्लान्तकवायस्य नानाजोबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम | शेकाणां 


सामान्यवत्‌ । 
8 9. कवायानुवादेन फरोघसानमायलोभकवायाणां सिव्यादुष्ट पाश्तनिवुत्त्युपदामका- 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व” है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । 

8 ।77 पुरुषवेदियों में मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओघके समान है। सासादनसम्यरदृष्टि 
और सम्यग्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमका असख्यतवाँ भाग और अन्तमु हुर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर सौ *साग- 
रोपम प्रथकत्व है। असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीबों- 
की अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तमु ह॒ते और उत्कृष्ट अन्तर सौ 
सागरोपम प्रथकत्व है । दोनों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुते और उत्कृष्ट अन्तर सौ"सागरोपम पृथक्त्व है। दोनों 
क्षपकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर व्साधिक एक 
बर्ष है। एक जोवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। 

8 8. नपुंसक वेदवालोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जोबोंकी अपेक्षा, भ्रन्तर नहीं है। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हु्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है । 
सासादनसम्यर्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्ति उपश्मक तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योकत अन्तर है । 
तथा दोनों क्षपकोंका अन्तर स्त्रीवेदियोंके समान है। अपबतवेदवालोंमें अनिवृत्तिबादर उपशमक 
और सूर्दमसाम्पराय उपश्मकका नाना जीवोंकी अपेक्षा सामान्योकत अन्तर है। एकजीवकी अपेक्षा 
जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्‌ हुर्त है। उपशान्तकषायका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके 
समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं। शेष गुणस्थानोंका अन्तर ओघषके समान है । 

$ 49. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रो, मान, माया और लोभ में मिथ्यादृष्टिसि लेकर 


. साचारणत: क्षपकश्नेण्िका उत्कृष्ट अन्तर छठ महीना है । पर स्त्रीवेदकी अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अस्तर 
वर्षपुथकत्व बतलाया है। 2. सासादनके दो समय कमर और सम्मम्मिध्यादृष्टिके छह अन्तमुहूर्ते कम सो 
सायरोपम "थक्‍त्न यह अन्तर जानना चाहिए । आगे भी इस प्रकार यथा योग्य अन्तर घटित कर लेता 
जाहिए। 3, पुरुषवेदी अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपक श्रेणिपर नहीं अढ़ता वह इसका 
आप है| 
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न्तानां संनोयोगिवत्‌ । हयो: क्षपकयोर्नोनाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समयः । उत्कर्षेण संबत्सरः 
सालिरेकः । केवललोभस्य सुव्मसांपरायोपद्ामकस्य नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोव॑ प्रति 

। क्षपकल्य तस्य सामान्यवत्‌ । अकवायेष्‌ उपदशास्तकषापस्य नानाजीवापेक्षया साभा- 
न्यबत्‌ । एकजीबं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणां जयाणां सामान्यवत्‌ । 

$ 20, ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानभुताज्ञानविभजूुकश्षानिषु मिथ्यादुष्टेवा्नजीवापेकया एक- 
जीवापेकषया ज्र॒मास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्पर्दुष्टेनार्नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीदं प्रति 
मास्त्मन्तरम्‌ । आभिनियोधिकआअुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यर्दृष्टेननाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरस्‌ । 
एकजीबं प्रति जधन्येनाःतमुंहर्त: । उत्कर्षेण पू्वकोदी देशोना। संयतासंयतस्य नानाजोवापेक्षया 
नास्स्थन्तरम्‌ । एशजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहृ्त: । उत्केषेंण घट्धष्टिसागरोपभाणि सातिरेकाणि। 
प्रमताप्रमतपोर्नानाजीवापेक्षया नास्व्यन्तरम्‌ । एकजोय अ्रति जधन्येनान्तर्मुहु्त:। उत्कर्षेण 
अयस्थिदात्साग रोपणाणि सातिरेकाणि। चतुर्णामुपशसकानां नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌। 
एकजीब॑ प्रति जधम्पेनान्त्मुह्तें: । उत्कर्वेण घट्यष्टिसागरोपभाणि सातिरेकाणि । चतुर्जां क्षपकाणां 
सामान्यवत्‌ । कि तु अवधिजशानिषु नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समय: । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्‌ । 
अनिवुत्तिबादर' उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानका अन्तर मनोयोगियोंके समान है । दोनों क्षपकों- 
का नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है। 
लोभ कषायमें सूक्ष्साम्परायिक उपशमकका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है । 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं। सूक््मलोभवाले क्षपषकका अन्तर ओघके समान हैं। कषाय- 

जीवोंमें उपशान्तकषायका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है । शेष तीन गुणस्थानोंका अन्तर ओधके समान है । 

8 20. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगशानियोंमें 
मिथ्यादुष्टिका नाना जीवों और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। सासादन सम्यरदृष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। आभिनि- 
बोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानो जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
श्यूर्वकीटी है। संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जंघनन्‍्य 
अस्तर अन्तमु हर्ते और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छघासठ सागरोपम है । प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त- 
संबतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जोवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस* सागरोपम है । चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान हूँ। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक कछृपासठ* सागरोपम है। चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। किन्तु अवधिज्ञा- 
नियोमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व* है । 


. चार अंतमु हे कम पूर्द कोटि । 2. आठ वर्ष और ग्यारह अंतमु हूर्त कम तीन पूर्वकोटि अधिक छभ्ासठ 
प्तामरोपम | किस्तु अवधिज्नानीके उयारह अंतमु हतेके स्थानमें 2 अंतम्‌ हुर्त कम करना चाहिए । 3. प्रमतके 
साढ़े तीन अंतमु हु कम पूर्वकोटि अभिक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर है। और अप्रमश्के दो अंत- 
मू हुर्त कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर है। 4. तीस या चार पूर्व कोटि अधिक 
छपासठ सायरोपस । किसु इसमें-से चारों उपशमकोंके ऋ्रसे 26; 24, 22 और 20 अंतम्‌ हर्त तथा आठ 
वर्ष कम कर देना चाहिए। 5. अवधिज्ञानी प्राय: बहुंत ही कम होते हैं, इसलिए इतना अंतर बन 
जाता है । 
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एकजोबं प्रति तास्त्यन्तरम । मनःपर्ययज्ञासित्र प्रमताप्रसत्तसंय्तथोर्नानाजोबापेक्षया नास्त्यम्तरम । 
एकजीयं प्रति जधन्यमुत्कृष्ट चान्तमुह॒र्त: । अतुर्णामपश्षमकानां भानाजोवापेक्षेया सामान्यवत्‌ । 
एकजीबं प्रति जधन्येनान्तर्मुह्त: । उत्कर्षेण प््वकोटो देशोना । चतुर्णों क्षषकाणामबधिज्ञानिवत । 
हयो: केवलज्ञानिनो: सासान्यवत्‌ । 

६ 2]. संयसानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमसाध्रमततयोानाजोीबा- 
पेक्षया नास्स्यन्तरभ्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट ऋन्तमुंह्त: | दयोरपशमकयोर्नानाजोबापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजोवं प्रति जधम्पेनान्तर्मुहुंत. । उत्कर्षेण प्थकोटी देशोना। द्वयो: क्षपकयों 
सामान्यवत्‌ । परिहारशुद्धि सयतेषु प्रसताप्रमसयो्नानाजीवापेक्षया नास्त्यग्तरण्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यमुत्कृष्टं चास्तमु ह्॒त: । सुक्ष्नसांपरायशुद्धि संयतेषबुपशमकरथ नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । 
एकजीब प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सस्येव क्षपकत्य सासान्यवत्‌ । ययाख्याते अकष।यवत्‌ । संयतासंग- 
तस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । भसंयतेष मिश्यावुष्टेनॉनाजोबापेक्या 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजोय प्रति जधन्येनाश्तर्मुहतें: । उत्कर्षेण त्र्यास्श्रदात्साभरोषभाणि देशोनानि । 
शेषाणां त्रयाणां सामाम्यवत्‌ । 


एक जोवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है ) मन:पर्यश्ञानियोंमे प्रमत्तसंचत और अप्रमत्तसंयततका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नही है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत॑* है । 
चारो उतशमकोंका नाना जोबोंकी अवेक्षा अन्तर ओबके समान हूँ । एक जीवकी अपेक्षय जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूर्त और उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक? पूर्वकोटी है । चारो क्षपकोंका अन्तर अब- 
धिज्नानियोंके समान है। दोनों केवलशानियोंका अन्तर ओघके समान है। 
$ 2. सयम मार्गणाक्रे अनुवादसे सामायिक शुद्धिसंयत और छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतों- 
में प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत॑* है। दोनों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
ओघके समान हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक० पूर्वकोटी है । दोनों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है । परिहारशद्धि संयतोंमें प्रमत्तसंयत 
और अप्रमत्ततयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और 
उत्कृष्ट “अन्तर अन्तमु हूर्त है। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंमें उपशमकका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। तथा उसी सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकका 
अन्तर ओघके समान है | यथाखुयातमें अन्तर कषायरहित जीवोंके समान है। संयतासंयतका 
नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है | असंबतोंमें मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम तेतीस सागरोपम” है | शेष तीन गुणस्थानोंका अन्तर ओषके समान है। 


. ---यमे उप-आ., दि. |, दि. 2, ता.। 2. उपशमप्नेणि और प्रमत्त-अभ्रमसका काल अन्तमु हु्त होनेसे 
मन:पर्ययज्ञात्री प्रमत्त और अप्रमसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अंतमु हुर्तों बन जाता है। 3. आठ वर्ष 
और 2 अंतमु हत कम एक पूर्वकोटि। 4. प्रमत्तक़ी अप्रमत्तते और अप्रमत्तको प्रमतसे अंतरित कराके 
यह अंतर ले आना चाहिए। 5. आठ वर्ष और ग्यारह अंतसु हृत कमर एक पूर्वकोटि अपूर्वकरणका उत्कृष्ट 
अंतर है । अनिवृत्तिकरणका समयाधिक नौ अंतझु हुर्त'ं और आठ वर्ष कमर एक पूर्वकोटि उत्कृष्ट अंतर है। 
€. अ्मत्त और अप्रमस्तको परस्पर अंतरित करामेसे यह अंतर आ जाता हैं। 7. यह अंतर सातवें तरकमें 


प्राप्त होता है । 


22. रक्ंनानुवादेन चअक्ष॒दंशंशिव्‌ भिव्यादष्टे: सामान्यवत्‌ ॥ सासावनसम्मन्दूष्ट- 
सं ज समालीबावेशन सामान्यवत्‌ । एकओवं प्रति जघस्येन पत्योप्लासंस्येण- 
सायोप्तभु हृतंदज । उत्कर्वण दे सतरवरोपमसहले देशोने । असंग्रतसम्यस्दृष्टचान्रप्रभततान्तानां 
नानाजोवापेकया सास्त्यन्तरम्‌ । एकजोवं प्रति जधन्येनास्तमु हर्त: उत्कर्षण हे साथरोपमसहल्रे 
देहोने | चतुर्णाभुपक्षमकानां नानाजोवापेक्षया सासान्योबतम_?। एकजोयं प्रति जधन्येनान्तभ ह्॒ते: 


दृष्टयाविक्षीषकषायान्तानां सामान्योक्‍्तसन्तरम । अवधिदक्षनिनोप्वधिन्ञानिवत्‌ + केवल- 
दर्शनिन: केवलशानिवत । 

8 423. लेक्यानुवादेन कृष्णनोलकापोतलेक्ष्यासु मिथ्यावुष्टयसंयतसब्धम्दृष्टयोनॉनाजोबा- 
पेक्षया नास्त्यग्तरम । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमु ह्॒तें: । उत्कर्षेण अयस्त्रिशत्सप्तरशसप्तसाभ- 
रोपसाजि देशोनानि । सासादनससभ्यगस्द्ध्टिसस्यस्सिव्यादुष्टभोननाजोवपेक्षया सततान्यवत्‌ । एक- 
जो प्रति जधन्येन पत्योपमासंख्येयमामो3न्तसु हुतंदंज । उत्कर्षंण त्रयस्त्रक्नत्सप्तदक्षसप्तसागरोप- 
साणि देशोनानि । 
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8 ।22 दर्शनमार्गंणाके अनुवादसे चक्षद्शनवालोंमें मिध्यादृष्टिका अन्तर ओषके समान 
है। सासादनसम्पग्दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादुष्टिका नासा जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओचके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमक। असंख्यातवाँ भाग और अन्तमु हुते है 
तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ” कम दो हजार सागरोपम है । असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत 
तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपन* है । चारों उपशमकोंका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जचन्य अन्तर बन्तमुं हुर्ते और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार भ्सागरोपम है। चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है । 
अचक्षुदर्शनवालोंमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योकत अन्तर 
है। अवधिदर्शनवालोका अवधिन्लानियोंके समान अन्तर है। तथा केवलदर्शनवालोंके केवल- 
ज्ञानियोंके समान अन्तर है | 


$ 23. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि 
और असंयतसम्यग्द्ध्टिका नाना जोबोंकी अपेक्षा अन्तर नही है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमु हते और उत्कृष्ट अन्तर क्रमश: कुछ कम तेतीस सागरोपम, कुछ कम सत्रह साम- 
रोपम और कुछ कम सात सागरोपम है। सासादवसस्यर्द्ष्टि और सम्यम्मिय्यादुष्टिका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है । एक जीवको अपेक्षा जधन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोंमें 
क्रमश: पल्योपमका असंख्यातर्वाँ भाग और अन्तमु हुते त्तथा उत्कृष्ट अन्तर तीनों लेश्याओंमें 
क्रमश: कुछ कम तेतीस सागरोपम, कुछ कम सत्रह साय रोपम और कूछ कम सात सागरोपम है । 


. सामान्यवत_। एव-म्‌ . । 2. चक्षुद्शनवालोंगें सासादनके नौ अन्तभ्‌ हुत॑ मौर आवलिका अरसंस्यातयाँ 
भाग कम सम्यग्मिध्वादृष्टिके बारह अंतमुं हुरत' कम दो हजार साथरोपम उत्कृष्ट अंतर है। 3. चल्षुदर्शान- 
बालोमें अविरतसम्यम्दृष्टिके 0 अंतमु हूर्त कम संयतासंयतके 48 दिन और 2 अंत हुतों कम, प्रमतसंयत 
के 8 वं्ष 0 अन्तभ्‌'हूत कम और अप्रमस संयतके भी 8 वर्ण और 0 अन्तर्भु हुर्त कम दो हजार साम- 
रोपभ उत्कृष्ट अंतर है । 4. च्तुद्नयालोमें चारों उपशमकोंका कमसे 29, 27, 25 और 23 गंतमु हूत 
तथा आठ वर्ष कमर दो हजार सायरोपभ उत्कृष्ट अंतर है। 


--॥8 $ 26] अवभोषधवाय: [+% 


$ 23. लेज-पशमलेश्यबोमिष्याइध्ट्यसंपतसभ्वग्इ॒ध्टयोर्नानाजीयापेशया नाररऑंकलरण ॥ 

एकलोयं श्रति अवमवेनान्तमु हुर्त:। उत्कवथेंच डें सामरोपने अध्टादश ज लायरोपमाणि सातिरें 
जघन्वेन पत्मोपसासंस्येयभागोउन्तसु हतंश्य । उत्कर्षण दे साथरोपने अच्टादश जे साथरोफशाकि 
सातिरेकानि । संबतासंय्तत्रमताप्रमससंयतानां मानाजोबापेक्षया एकओोबापेलया भर नास्त्मकरण्‌ ! 
शुब्ललेश्येद्‌ मिव्यादध्टयर्सयतसम्यग्दृष्टयोननाजीवापेक्या नास्त्यन्तरम। एक- 

जोयं प्रति जपन्येनान्तमु हुतें: । उत्कर्वण्षेकत्रिहवत्सायरोपसानि देशोस्तनि । सासावनसम्धग्दृष्टि 
गेर्नानाजीबापेकदवा सह्सान्यक्त । एकओश प्रति जधन्येन पर्योफ्मासंकोंक- 
संयतासंयतप्रमससयतोस्तेणी 





६ 726. जव्यानुवायेन सव्येदु मिथ्यादृष्ट्याथयोगकेवल्यस्तानां सामान्यकत्‌ ! अमव्यसना 


8 24. पीत और पद्म लेब्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यम्दृष्टिका वाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु'हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर 
दोनों लेश्याओंमें क्रशः साधिक दो सागरोपभ और साधिक अठारह सागरोपम है। सासादन- 
सम्यम्दृष्टि और सम्यगिमिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओपके समान हे और एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोमें क्राशः पल्योपमका असंख्यातयाँ भाग औड़ 
अन्त हुर्त तथा उत्कृष्ट अन्तर दोनों लेक््याओमें क्रश: साधिक दो सागरोपम ओर साध्रिक 
अठा रह सागरोपम है ! संगतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतका नाना जोद और एक जीक॑- 
की अपेक्षा अन्तर नहीं है। 

$ 25. शुक्ल लेश्यावालोमें मिथ्यादुष्टि और असंयतसम्पन्दृष्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जोवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु ह्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम इकतीस सागरोपम है| सासादनसम्यर्दुष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ध 
अन्तर जओोषके समान है और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋ्रमञ्न: पल्योपमका बसंख्यातर्का 
भाग और अन्तम्‌ हु है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम हैं। संयतासंयत और 
प्रभततसंयतका जन्तरकथन पीतलेक्याके समान है। तथा अप्रमससंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर श्ञन्तमु हुते है। तीन उपशसकोंका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओपके समान हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
ग्जन्तम्‌ हूत॑ है। उपशान्तकवायका नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हैं तथा एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। चारों क्षपषक, समोगफेवली और लेक्यारहित जीवोंका अन्तर 
जोषके समान हूँ । 


8 26. भव्यमार्येणाके अनुबादसे भव्योंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्पेक 


.--हर्दः:। अबदों ति क सेससाओो सुहर्तिय लेस्सा हु देशनिरदर्तिये । तसतों दु सुफ्कलेस्शा :अलोगिकर्ण 
अजेरस्स तु ॥ भवाणा--मु. । 2. उपशबणेणिसे जन्तरित कराके जनन्य और उत्कृष्ट ज़ल्तर मातम हुऐें. बाव्त 
करता भाहिए । 3. अप्रमततधंयतसे अन्तरित कराके यह अन्तर प्राप्त करमा चाहिए। 





इड. सर्वार्भसिदं [॥8 $ 486--- 


कास्थस्तरभ्‌ | एकजीयं प्रति जधम्येनान्तर्मृह॒त: । उत्कर्थश घट्यष्टिसागरोपमाणि वेझोलानि। 
अमतसाअसत्तसंयतयोरनाताजीवापेक्षया तात्त्यन्तरम । एकजीबं प्रति जधन्येनान्तमुंह॒र्त:। उत्कर्षेण 
साहिरेकाणि । 

$ 29. औपशभसिकसस्यर्दुष्टिष्यसंयतसम्धप्दुध्टे्ननाजीवापेक्षया, जध्न्येनेक: समय: । 
उत्कर्षेज सप्त रात्रि विनानि । एकजीबं प्रति जधन्यमुत्कृष्ट चान्तर्महतं:। संयतासंयतस्य नाना- 
६2% अन्तर ओघके समान है । अभ्रव्योंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 

। 

$ 27. सम्यक्त्व मार्गंणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यरदृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुते और उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ* कम एक पूर्वकोटी है । संयतासंयत, प्रमत्तसंगयत और अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌ हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर 
श्याधिक तेतीस सागरोपम है। चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान 
है। एक जीवकी अपेक्षा जघस्य अन्तर अन्तमु हुत और उत्कृष्ट अन्तर *साधिक तेंतीस सागरोपम 
है। तथा शेष गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है। 

6 28. क्षायोपशमिकसम्यरदृष्टियोंमें असंगतसम्यर्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तम्‌' हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ" कम एक पूर्व 
कोटी है। संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर 
जन्‍्तम्‌ हुर्ते 'है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छघासठ* सागरोपम है। प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त- 
संयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हु है 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक” तेंतीस सागरोपम है । 

8 29. औपशमिकसम्यरदृष्टियोंमें असंयत सम्यरृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 


.-दिनानि । एक---मु. 2. आठ वर्ष और दो अम्तमु हूर्त कम एक पूर्वकोटि। 3. संयतासंयतके आठ 
बूथ और चौदह्‌ अन्तम्‌ हुते कम दो पूर्व कोटि अधिक तेतीस सागरोपम । प्रसत्संयत के एक अन्तमु' हृते और 
शक पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम । अथगा साढ़े तीन अन्तमु हूर्ते कम एक पूर्वकोडि अधिक तेतीस 
सापरोपम | अप्रमत्त संयतके साढ़े पाँच अन्तम्‌ हूर्ते कम एक पूर्वकोटी अंधिक तेंसीस सागरोपम । 4. चारों 
उपशमकोंके आठ वर्ष और ऋमसे 27, 25, 23 और 2! अन्‍्तमु हुर्त कम दो पूर्व कोटी अभिक तेतीस 
शाथरोषभ । 5. चार अम्तम्‌ हत॑ कम एक पूर्व कोटि । 6. तीन अन्तमु हर्त कम छप्ासठ सागरोषभ। 7. 
असलत्तके सात अभ्तमु हुते कम एक पू्ेकोटि अधिक तेंतीस सानरोपभ और अप्रमत्तके आठ अन्तमु हूते कम 
एक पूर्व कोटि अभिक तेंतीस सागरोपम । 


न्या8 830]. प्रबमोष्य्या्: [9 


जोवापेवाया जधन्येतेक: समय: । उत्कर्देज जतुरश राजिविनानि । एकमी्य प्रति लधन्वभुरक्ष््ं 
चान्तमु हूते: मा समयः । उत्कर्षेण पंचदता राजि- 

॥ एकजीयं जमन्यमुत्तष्टं नानाजीबापेशना, 
जधस्पेनेकः सप्यः । उत्कर्षेज वर्षपुथक्त्वम्‌ । एकजीवं की. अप की पक  उपशान्त- 
कथायस्य नानाजीबापेक्षया सासान्यवत्‌ । एकजीयं प्रति नास्त्मन्तरम । सासाइससम्पन्युष्टिसम्यकू- 
मिध्यावृष्टधोर्ताताजीवापेक्षया जधन्येनेक: समयः । उत्कर्षन पल्योपमासंल्येयभागः | एकजी 
प्रति नास््यन्तरम । मिध्यादुष्टेर्नानाजोबापेश्षया एकलोवापेक्षता व नाध्स्पन्तरत्‌ । 

6 30, संज्ञानुवादेन संशिषु सिभ्यादुष्टे: सामास्पवत्‌ । सासादनसम्यर्दुष्ठिसस्थश्मिष्या- 
वृष्टधोर्नानाजोवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोरव प्रति जधन्येन पल्मोपमासंस्येयमायोःन्तर्मुहर्तंतथ । 
उत्कर्षण साग्रोपभशतपृथक्स्वम्‌ । असंयतसब्यर्ृष्टधाद्यप्रमतत्तान्तानां 
न्तरम्‌ । एकजोवं प्रति जधन्येनास्तर्मुह्त: । उत्कर्षण सागरोपसद्तप्‌थफ्त्वम्‌ । अतुर्णामुपक्षमकार्ता 
मानाजोवापेक्षया सासान्यवत्‌ । एकजोय॑ं प्रति जधस्येनान्तर्मुहतें:। 
क्त्वम्‌ । चतुर्णां क्षपकाणां सामान्यबत्‌ । असंज्षिनां नानाजोवापेतयंकजोबापेक्षया ल तास्त्पन्तरभ्‌ । 


तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत्‌ । 


अन्तर अन्तमुँहतें है। संयतासंबतका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर चौदह दिन रात्रि है। एक जीवकी भपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहतें है। 
प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक संमय और उत्कृष्ट 
अन्तर पन्द्रह दिब्र रात है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तर्मूहर्ते है। तीन 
उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मूहतें है। उपशान्तकथायका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर” नहीं है। सासावनंसम्ध- 
गृष्टि और सम्यस्मिथ्यादृष्टिका ताना जीवोंकी अपेक्षा अघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। मिथ्यादुष्टिका 
' नाना जीवोंकी अपेक्षा और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

8 30 संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संशियोंमें मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान है। 
सासादन सम्यर्दृष्टि और सम्यश्मिश्यादृष्टिका नाना जोबोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान हैं। 
एकजीवकी अपेक्षा जचन्य अन्तर क्रमशः पल्योपभका असंख्यातवाँ भाग और अन्‍्तर्मुहर्त है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर सौ नाप है। असंयतसम्यरदृष्टिसे लेकर अप्रमससंयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानका नाना जीवींकी अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जजन्य अन्तर अन्तमह 
ओर उत्कृष्ट अन्तर सी सागरोपम प्ृथक्त्व है। चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी 
अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमु हु्त ओर उत्कृष्ट अस्तर श्रौ 
सागरोपम भृषकत्व है। चारों क्षपषकोंका अन्तर ओघके समान है। असंशियोंका नाना जोब और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। संशी और असंज्ो ब्यवह्ारसे रहित जीवोंका अन्तर ओबवके 
समान है। 


. क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतर कर उपशक्तःसम्दपत्भ छूट जाता है। मदि अन्तर्म्‌ हर्त बाद पुनः उपलमशेजि- 


पर बढ़ता है तो गेदकसम्यवस्व पूर्यक दूसरी बार उपशम करता पड़ता है। यही कारण है.कि उपलबज 
सम्पग॑त्व्में एक जोगकी अपेक्षा उपशान्तकर्षायका अन्चर नहीं आ्रप्त होता । 


60] सर्वायंसिद्धी [॥8 8 3-- 


8 3]. जाहारानुवादेध आहारकेषु सिग्पादुष्टे: सामान्यवत्‌ । सासादनसस्भग्दृष्टिसस्थडू- 
सिम्यादुष्ट पोनोनाजीबापेक्षया सामान्यबत्‌ | एकजोय॑ प्रति जधन्येन पल्योपसासंक्येयमानोध्त- 
मह॒र्तश्ल । उत्कदेंणाइगुलासंस्येयभागो$संल्येयासंस्येया' उत्सपिष्यवसरपिष्य: । असंयतसम्पप्दुष्टथ- 
प्रमतान्तानां नानाजीवापेक्षया मास्स्यन्तरम्‌ । एकजोबं प्रति जघम्पेनान्तर्मुहर्त:। उत्कर्षेणाइगुला- 
संक्ते यभागो5संक्येया! उत्सविष्यवस पिष्य: । चतुर्णानुपहमकानां नानाजीबापेक्षया सामान्यबत । 
एकशीबं प्रति जधस्येनानतमुंहूर्त: । उत्कर्षणाइंगुलासंल्येयभागो5संख्येयासंस्येया? उत्सपिष्यवस- 
विष्य: । चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनां ल सामान्यवत्‌ । 

8 ]32. अनाहारकेए मिध्यावुष्टेननाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया ज्र नास्त्यन्तरम । 
शासादनसम्भपुष्ठेननाजीवापेक्षया जधन्येनेक: समय: । उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयभाग:। एकजोवं 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्ध गुष्टेनानाजीवापेक्षया जधन्येनेक: समय: । उत्कर्षण मासपृथ- 
इस्वम्‌। एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌। सयोगकेवलिन: नानाजीवापेक्षणा जधन्येनेकः समयः। 
उत्कर्षेण वर्षपुयवत्वम्‌ । एकज/वं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोगकेवलिन: नानाजीबापेक्षया जधन्येमेक: 
सभ्मः । उत्कर्षण धण्मासा: । एकजोवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अन्तरमबंधतस्‌ । 


$ 33, भावों विभाध्यते । स द्विविध: सामान्येस विशेदेश ज। सासान्येन ताथत्‌ सिश्या- 


$ 3], आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधघके समान 
है । सासादनेसम्यग्दुष्टि और सम्यस्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान 
है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश: पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग और अन्तम हूतें 
है तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलका असंछ्यातर्वा भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उप- 
सर्पिणी और अवसर्पिणी है। असंयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हुर्त ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अंगुल का असंख्यातवाँ भाग है जिसका प्रमाण असंख्यात्तासंख्यात उत्सपिणी और अवसपिणी 
हैं। चारों उपशमकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है। एक जीवकी अपेक्षा 
जधन्य अन्तर अन्तमु हु्त ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलका असंख्यातर्वा भाग है जिसका प्रमाण 
असंदुयातासंख्यात उत्सपिणी और अवसर्पिणी है। चारों क्षषक और सयोगकेव लियोंका अन्तर 
ओपके समान है! 


$ 32. अनाहारकोंमें मिध्यादृष्टिका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं 
है। सासादनसम्यरदृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्योपमका अर्सख्यातर्वा भाग है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। असंयतसम्यर्दृष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जथन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है। एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है। सयोगकेवलोका नाना जीवोंफी अपेक्षा जघस्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथनत्व है। एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। अथोगकेवलीका नाना जीवों- 
की अपेक्षा जघल्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है। इस प्रकार अन्तरका दिचार किया । 


$ 33. अब भावका विचार करते हैं। वह दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष । 


.--भागा असंल्येया उत्त--मु. । 2. भाव: उनते च-मिच्छे खलु ओदइओ विदिए पुण पारिणामिओं भावों । 
मिस्से क्ओोबसमिओ अविरदसम्मम्मि तिण्णेब ।!!॥ असं--मु. । 





“8 $ 37] प्रथमोधध्यायः [6। 


बच्दिरित्योदथिको जाव: । सासावतसम्पन्दुष्टिरिति पारिणासिकों भाव: । सम्पहभिष्यावृध्टिरिति 
लायोपशभिको भाव: । असंयतसस्यस्दृष्टिरिति ओपज्चभिकों वा क्षायिकों वा क्षायोपश्भिको वा 
भाव: । असंबतः पुनरोददिकेन भावेत 4 संगतासंयतः प्रम्तसंयतोष्प्रभलसंयत इति क्षायोपदाभिकों 


भाव: । जजुर्णामुपशसकासासोपशसिकों भाव: । लतुु क्षपकेदु समोग।योगकेवलिनोश्च क्षायिको 
जाय: | 


8 34. विशेषेज गत्यवुवादेन नरकगतो प्रयसायां पृथिण्यां नारकाणां मिभ्यादुष्टयाशसंद- 
तसम्यम्युष्टभ्न्तानां सामास्यवत्‌ । हिल्तीयादिष्वा सप्तम्या भिख्यादृष्टिसासावनसस्यग्दृष्टिसस्थइ- 
मिध्यावुष्टीनां साधान्यवत्‌ । असंयतसम्यब्ुष्दे रौपशमिको वा क्षायोपशमिको वा भाव: । असंयत: 
पुन रोवयिकेल भावेन। निर्गंग्गतो तिरशचां मिध्यावृष्टच्यादिसंयतासंयतान्तानां सामान्यवत्त्‌ । भनुष्य 
गतो भनुष्याणां मिथ्यादुष्टधालयोगकेबल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । देवगतो देवानां मिथ्यावृष्ट याह्- 
संयतसम्यग्दृष्ट धन्तानां सामान्यवत्‌ । 

8 35. इच्द्रियासुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामोदयिको भाव: । पश्चेनियेष सिध्या- 
पृष्टचाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ ॥ 

$ 36. कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिकों भाव: । असकायिकातां सासान्यभेज | 

$ 437. योगानुवादेन कायवाइसनसयोगिनां सिव्यादृष्टय्ादिसयोगकेवल्यन्तानां अ 


सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादुष्टि यह औदयिकभाव है। सासादनसम्यर्दृष्टि यह पारिणामिक भाव 
है। सम्यस्मिथ्यादृष्टि यह क्षायोपशमिक? भाव है। असंयतसम्यर्दुष्टि यह औपशभिक, क्षायिक 
यां क्षायोपशमिक भाव है। किन्तु इसमें असंयतपना औदयिक भावको अपेक्षा है। संयतासंयत, 
प्रमत्तसंधत और अप्रमत्तसंयत यह क्षायोपशमिक भाव है। चारों उपशमकोंके औपशमिक भाव 
है। चारों क्षपषक, सयोगकेवली और अयोगकेवलोके क्षायिक भाव है । 

६ 34. विद्येषकी अपेक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरक सतिमें पहली पुथिवी में नार- 
कियोंके मिथ्यादृष्टिसि लेकर असंयतसम्यन्दृष्टि तक ओघके समान भाव है। दूसरी से लेकर 
सातवीं पृथिवी तक सिश्यादृष्टि, सासादनसस्यर्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकियोंके 
* ओघके समान भाव है। असंयतसम्यर्दृष्टिके औपशमिक या क्षायोपशमिक भाव है। किन्तु इसमें 
असंयतपना औदयिक भावकी अपेक्षा है | तियंच्रगतिमें तिर्यचोंके भिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक ओघधके समान भाव है। मनुष्यगतिमें मनुष्योंके मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगकेवली तक 
ओघके समान भाव है । देवगतिमें देवोंके मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यर्दृष्टि तक ओधके 
समान भाव है। 

8 35. इन्द्रिय सार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंके औदयिक भाव है। पंचेन्द्रियोंमें मिथ्या- 
इुष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानका ओघके समान भाव है। 

$ 36. कायमार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोंके औदबिक भाव है। त्रसकायिकोंके 
ओषके समान भाज है। 

8 37, योगमार्गणाके अनुबआादसे काययोगी, वचनयोगी और मनोयोगी जीवोंके मिथ्या- 


. सासादनसम्यक्त्व यह दर्शनमोहनीय कर्मक्रे उदब, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे नहीं होता इस लिए 
लिष्का रण होनेसे पारिणामिक भाव है। 2. सम्थग्मिथ्यात्थकर्म का उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक भिल्ला 
हुआ कीव परिणाम होता है। उसमें अरद्धानांश सम्यत्वव अंश है । सम्यप्मिय्यात्य कर्मका उदय उसका अभाव 
करतेगें असमर्थ है इस लिए सम्पग्मिस्यात्व यह क्षायोपशमिक भाव है । 
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सामान्यमेष । 

$ 38. बेदासुवादेन स्त्रीपुम्नपुंसकवेदानामवेदानं ज सामान्यवत १ * 

$ 39. कशायासुवादेन फोषसासमायालो भकथायामासकपायार्जा च सासास्यवत्‌ । 

8 40. झानासुवाबेन सत्यक्ञानिभुताज्ञनिविभडुजानिनां सतिश्रुतावधिसनःपर्ययकेवल- 

झानितां च सामान्यवत्‌ । 

$ !4]. संयमानुवादेन सर्वेदां संयतानां संयतासंयतानां थ सामान्यदत्‌ । 

$ 42. दर्शतानुवादेन चलुदशनाचक्षुदंदंनावधिदर्शनकेवलदशनिनां सामान्यवत्‌ । 

8 443. लेइबानुबादेन बडलेदयालेरयानां ल सासान्‍्यंदत्‌ । 

8 444. भज्यानुबादेन भव्यानां स्िष्यादृष्टयातयोगकेजल्यन्तानां सान्तान्यधत्‌ । अभव्याना 
पारिचणासिको भाव: । 

$ 45. सम्पक्‍त्वानुवादेन क्षाथिकसस्पर्द ष्टिषु असंगतसम्यन्दुष्टे: क्षायिकों भाव: । क्षायिक 
सम्पक्‍रवस्‌ | असंयतत्वमोदधिकेन भावेन । संघतासंयतप्रमताप्रभतसंयतानां क्षायोपशमिकों भाव:। 
कायिक सम्पकत्यम । अनुर्णाभुपशमकानामौपशलभिकों भाव:। क्षाथ्िक सम्यक्वभ्‌। शेवाणां 
सामान्यबवत्‌ । क्षायोपशलिकसमस्परदृष्टिषु असंयतसम्यणुष्टेः क्षायोपशसिको भाव: । क्ायोपशसिक 
दृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक और अयोगकेवलीके ओधके समान भाव है। 

$ 38. वेद मार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषबेदी, नपुंसकवेदी और बेदरहित जीवोंके 
ओघके समान भाव है। 

8 39. कषाय मा्गेणाके अनुवादसे क्रोध कषायवाले, मान कंषायवाले, माया कषाय- 
वाले, लोभ कषायवाले और कषाय रहित जोवोंके समान भाव है । 

8 40. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगशानी, मतिज्ञानी, श्रुत- 
ज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी जीवोंके ओधके समान भाव हैं। 

8 44. संयम मार्गणा्के अनुवादसे सब संयतोंके, संयतासंबतोंके और असंयतोंके ओघके 
समान भाव हैं । 

8 42. दशेन मार्गणाके अनुवादसे चक्षुद्श नवाले, अचक्षुदशंनवाले, अवधिदर्शनवाले और 
केवलदर्शनवाले जीवोंके ओधके समान भाव हैं । 

8 43. लेश्यामार्गणाके अनुबादसे छहों लेश्याजाले और लेब्या रहित जीवोंके ओघके 
समान भाव हैं | ल्‍ 

8 44. भव्य मार्गेणाक अनुवादसे भव्योंके मिथ्यादुष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक ओघके 
समान भाव हैं। अभव्योंके पारिणामिक! भाव हैं । 

8 ।45. सम्यकत्व मार्गणा्क अनुवादसे क्षायिकसम्यर्दुष्टियोंमे असंयतसम्यर्दृष्टिक 
क्षायिक भाव है। क्षायिक सम्यक्त्व है। किन्तु असंयतपना ओऔदयिक भाव है। संबतासंयत, 
प्रमतसंयत और अप्रमत्तसंयतक क्षायोपशमिक भाव है। क्षायिक सम्यकत्य है। चारों उपशमकों- 
के औपशमिक भाव है। क्ष/यिक सम्यक्‍्त्व है। शेष गुणस्थानोंका ओधके समान भाव है। 
क्षायोपशमिक सम्यरदृष्टियोंमें असंयतसम्पग्दृष्टिक क्षायोपश्मिक भाव है। क्षायोपशमिक 


]. मों तो ये भाव दर्शनमोहनीय और चारित्र मोहनीयके उदमादिकी अपेक्षा बतलाये गये हैं। किन्तु अभब्यों- 
के 'अभव्यत्व भाव क्‍या है! इसकी अपेक्षा मावका निर्देश किया है। यद्यप्ति इससे क्रम मंग हो जाता है 


तथापि विक्षेष जातकारीके लिए ऐसा किया है। उनका बल्धने सहज ही अंशुट्यत, सन्‍्तानबाला होनेसे डेमेके 
पारिगामिक भाव कहा है यहू इसका तात्पर्य है । 


-+ह $ [48] प्रथभोध्व्वाय: [८ , [63 


शम्यक्लाम्‌ । असंयतः पुनरोदमिकेश भाषेत। संवतासंपतप्रसशाप्रभससंयतायां कायोपशणिको 
साथ: । कायोपशतिक सस्पकत्वन्‌ | औपक्षमिरुसम्यम्दृष्टिषु असंयतसम्यम्गुष्टेरौपपामिको भाव: । 
ऑओपझसिक सम्यक्शम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संबतासंगसप्रमत्ताप्रमतसंगतानां कारों 
पशमिको भाव: । जौषशमिकं सम्यवत्वम्‌ । चतुर्णाभुपप्तमफानामों रक्षमिकों भाव:। औपक्षम्िक 
सम्यफत्वण्‌ । सासाइनसम्यरदृष्टें: पारिणामिको भाव: । सल्यद भिष्यादुष्टे: क्षापोपशमिको भावः । 
सिध्यादध्टेरोवयिको भाव: । 

8 46. संशानुवावेन संशिनां सामास्यवत्‌ । असंशिनामौबदिको भाव: | तदुभगव्यपदेज्- 
रहितानां सामान्यवत्‌ । 

$ 447. आहारानुषादेन आहारकाजासनाहारफाणां ज सामान्यवत्‌ । भाव: परिसमाप्त:। 

8 48. अल्पचहुत्वमुपवर्ष्यते । तब द्विवियं सासास्येन विशेषेण ल। सासान्येन तावत्‌ 


संयता: संस्येयगुणा: । प्रभत्तसंयता: संख्येबगुणा: । संयतासंयता' असंस्पेयगुणा:। सासावनसभ्य- 
स्वृष्टपधोइसंस्ये यगुणा: । सम्यम्सिष्यादुष्टय: संस्येगुणा:। असंयतसम्धन्यृष्टयोश्संस्येयनुणा:। 
सिध्यादुष्टयोप्नन्तगुणा: । 

सस्मकत्व है। किन्तु असंयतपना औदयिक भाव है। संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतके 
क्षायोपशमिक भाव है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है। औपशमिक सम्यब्दृष्टियोंमें असंगतसम्य- 
शदृष्टिके औपशमिक भाव है। औपशमिक सम्यक्त्व है। किन्तु असंयतपना औदयिक भाव है। 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतके क्षायोपशमिक भात्र हैं। औपशमिक सम्यक्त्व है । 
बारों उपशमकोंके औपशमिक भाव है । औपश्मिक सम्यकत्व है। सासादनसम्यग्दृष्टिके पारि- 
आशाम्रिक भाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके क्षायोपशमिक भाव है। मिथ्यादृष्टिके औदयिक भाव है। 

6 46. संज्ञा मार्यणार्क अनुवादसे संज्ञियोंके ओधके समान भाव हैं । असंज्ियोंके औौद- 
यिक भाव हैं। तथा संशी और असंज्ञी व्यवहारसे रहित जीवोंके ओधक समान भाव हैं । 

8 47. आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक और अनाहारक जीवोंके ओधके समान 
भाव हैं। इस प्रकार भाव समाप्त हुआ । 

8 48. अब्र अल्पबहुत्वका कब्नन करते हैं। बह दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष । 
साभान्यकी अपेक्षा' तीनों उपशमक सबसे थोड़े हैं जो अपने-अपने गुणस्थानके कालोंमें प्रवेशकी 
अपेक्षा समान* संख्यावाले हैं। उपशान्तकषाय जीव उतने ही हैं। हनसे अपूर्वकरण आदि तीन 
गुणस्थानके क्षपक संख्यात* गुणे हैं। क्षीणकषायवीतराग छप्मस्थ उतने ही हैं। सयोगकैवली और 
अयोयकेवली प्रवेशकी अपेक्षा समान संख्यावाले हैं। इनसे अपने कालमें समुदित हुए सयोग- 
केक्ली संब्यातगुणे हैं। इनसे अप्रमससंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रमतसंयत संख्यातयुणे हैं। 
इससे संगतासंयत असंख्यातगुणे हैं। इनसे सासादनसम्य स्दृष्टि असंख्यातगृू्णे हैं। इससे सम्य- 
स्मिथ्यादृष्टि संक्यातगुणे हैं। इनसे असंयतसम्यस्दृष्टि असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादृष्टि 
अबन्तगुण हैं। 

. ---सेंक्शा संश्वे---.मु. । 2. --अृष्टअ: असंक्दे---मु. ।.3. कमसे कम एक और अधिकसे अधिक चोचन । 
4. कमसे कम एक और जधिकसे अधिक एक सौ आठ । 
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$ 49. विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो सर्वातु पुधिदीशु सारकेतु स्वतः रतोका: सासा- 
दनसस्यरदुष्टय: । सम्यम्मिध्याजुष्टथ: संब्येयगुणा: । असंबतसम्पसुष्टयोध्संस्येयगुण्रा:। भिभ्या- 
दृष्टयोपसंल्येयगुणा: । नियंग्गती तिश्व्चां सबंतः स्तोका: संयतासंगता:। इतरेथां सामान्यबत्‌ | 
मनुष्यगतो मनुष्याणामुपशमका विप्रमत्तसंयतासतानां सामान्यवत्‌ । ततः संख्येययुणा: संयतासयता:। 
सासावनसम्यखुष्टय: सब्येयगुणा: । सम्पम्मिय्यादृष्टय: संस्येयगुणा: | असंयतसम्यन्गृष्टय: संल्येय- 
गुणा: । भिव्यादृष्टयो5सख्येयगुणा: । देवगतो देवातां तारकबतल्‌ । 

$ 50. इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियेषु ग्रुणस्थानभेदों नास्तोत्यल्पमहुत्वाभाव:! । 
पड्चेन्द्रियाणां सामान्यबत्‌ । अय॑ तु विशेषः सिध्यावृष्टयोप्संस्पेयगुणा: । 

8 5. कायानुवादेत स्थावरकायथु गुणस्थानभेवाभावादल्पबहुत्वाभाव:: । तअसकायिकानां 
पस्चेन्द्रिययत । 

8 52. योगानुवादेन बाहसनसथोगिनां पल्लेग््रियकत्‌ । काययोगिनां साभान्यबत्‌ | 
वेदानुवादेन स्त्रीपुंवेदानां पड्चेरिद्रयवत्‌ । मपुंसकवेदानामवेदानां ब्र सामान्यवत्‌ । 

8 53. कषायानुवादेन फोषमानसायाकवायाजां पुंवेवव्त । अयं तु जिशेषः मिध्यावृष्ट- 
योगज्तस्तगुणा:। लोभकषायाणां हयोदपशमकयोस्तुल्या संख्या । क्षपका: संल्येयगुणा: । सूक्मसांप- 

8६ 49. विशेषकी अपक्षा गति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें सब पृथिवियोंमें नार- 
कियोंमें सासादनसम्यर्दृष्टि सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यस्मिथ्यादुष्टि संख्यातगुणे हैं। इनसे असे- 
यतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगृणे हैं । इनसे मिथ्यादुष्टि असंद्यातगुणे हैं। तिर्यचगतिमें तिय॑चोंमें 
संयतासंयत सबसे थोड़े है। शेष गुणस्थानवाले तिर्य॑चोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है। मनुष्य- 
गतिमें मनुष्योंके उपशमकोंसे लेकर प्रमत्तसंयत तकका अल्पबहुत्व ओघके समान है। प्रमत्तसंयतोंसे 
संबतासंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिय्यादुष्टि 
संख्यातगुणे हैं। इनसे असयतसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यादुष्टि असंख्यातग्रुणे हैं। 
देवगतिमें देवोंका अल्पबहुत्व नारकियोंके समान है । 

8 50. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें गुणस्थान भेद न 
होनेसे अल्पबहुत्व नही है । पचेन्द्रियोंका अल्पबहुत्व ओधषके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि असंयत सम्यब्दृष्टि पंचेन्द्रियोंसे सिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय असंख्यातगुणे हैं । 

8 5. काय मार्गणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोंमें गुणस्थान भेद न होनेसे अल्पनहुत्व 
नहीं है। त्रसकायिकोंका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । 

6 52. योग मार्गंणाके अनुवादसे वचनयोगी और मनोयोगी जीबोका अल्पबहुत्व पंचे- 
ौन्द्रियोंके समान है। काययोगियोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है। वेद मार्गणाके अनुवादसे 
स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंका अल्पबहुत्व प॑ंचेन्द्रियोंके समान है। नपुंसकवेदी और बेदरहित 
जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है | 

6 ।53. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायवाले, मानकवायवाले और मायाकशाय- 
वाले जीवोंका अल्पबहुत्व पुरुषबेदियोंके समान है। किन्तु इतनी विद्येषता है कि इनमें असंयत्र 
सम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादुष्टि अनन्तगुणे हैं। लोभ कपायवालोंमें दोनों उपशमकोंकी संख्या समान 
है। इनसे क्षपक संख्यातगुणे हैं। इनसे सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि उपशमकसंयत विशेष अधिक हैं। इनसे 
. भाव: | इन्द्रियं प्रत्युड्थते। पंचेन्द्रियाश्रेकेन्द्रियान्ता उत्तरोशरं बहुब:। पंचे-मु.। '2. भाव: कॉये 


प्रत्युक्यते । स्वेतस्तेज:कामिका अल्पा:। ततो बहवः: पृथिबीकायिकरा:। ततोपप्यप्कामिका।। ततो बात- 
कायिकाः । सर्ज तोइन॒स्तगुणा वनस्पतय: । चस--मु. । 


-- ॥8 8 56] प्रथमोकझयायः 65] 


राजशुद्धभ पामकर्तत्रता विशेषाधिका: । सदससांपरायक्पका: संल्येयगुणा सामाम्यषत्‌ 
8 54. शानावुवादेग सत्यशानिजुताशानियु सर्वतः स्तोका: शासावनसम्यन्ष्ठयः । 


! मतिभुतावणिल्ञानियु सदंतः स्तोकाश्यत्वार उपदहकाइचत्वार: क्षपका: संश्येग- 
गुणा: । अप्रभततसंयताः संख्येयगुणा: । प्रसससंयता: संस्येयगुणा: । संयलासंयता असंख्येयशुभा: । 
असंयतसम्पस्वृष्टय:' असंस्येयगुणा:। मतःपर्ययज्ञानियु सर्जतः स्तोकाइचत्वार उपशमका: । घरवार: 
कपका: संस्येयगुणा: । अप्रमंतसंयता: संख्येयगुणा: । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणा:। केक्लज्ञानिषु 
अयोगकेबलिस्य: सथोगकेवर्लिन: संस्येयगुआा 


६ 55. संक्मानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतेष. ठयोक्तपक्षमक्योस्तुल्या 
संख्या । ततः संख्येयगुणी क्षपकौं । अप्रमतता: संख्येयगुणा: । मा ले बदला । परिहारशुद्धि- 
संयतेदु अप्रमतेम्य: प्रमताः संल्येयगुणा:  सुक्मतांपरायशुद्धिसंयतेयु उपदासके मय: क्षपका: संस्येय. 
गुणा: । यवार्यातविह्रशुद्धिसंमतेष उपच्ान्तकपायेम्यः क्षोणगफषाया: संख्येयगुणा:। अयोगकेव 
लिनस्तावन्त एव । सयोगफेबलिन: संस्येयगुणा: । संयतासं यतानां नास्स्वल्पबहुत्वम्‌ । असंयलेथु 
श्वेत: स्तोकाः सासादनसम्पप्दुष्टय:। सम्यडसिध्यादुष्टय:' संख्येयगुणा:। असंयतसम्यर्दुष्टयो5- 
संख्येयगुणा: | भसिभ्यादुष्टयो5तन्तगूणा: । मा 

$ 456. वर्शोतासुवादेन चक्ुर्देशनिनां सनोयोगिवत्‌ । अच्क्षुदेशलिनां काययोगिवत्‌ । 

+ केवलदर्शनिनां केजलशानिवत्‌ । 


निज त+++++_-_+__+“-_+-____न%०--_ 


सूक्ष्मसाम्यपराय क्षपक संख्यातगुणे हैं। शेष गुणस्थानवालोंका अल्पबहुत्व ओधके समान है। 

$ 54. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंमें सासादनश्रम्यग्दृष्टि 
सबसे थोड़े हैं । मिथ्यादुष्टि अनन्तगुण हैं । विभंगज्ञानियों में सासादनसम्यग्दुष्टि सबसे थोड़े 
हैं। मिथ्यादुष्टि असंख्यातगुणे हैं। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञनी और अवधिज्ञानियोंमें जारों उपशमक 
सबसे थोड़े हैं। इनसे चारों क्षपषक संख्यातगृुणे हैं। इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं | इनसे संयतासंयत असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंयतसम्यग्दुष्टि असं- 
: व्यातगुणे हैं। मनःपर्ययशानियोंमें चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। इनसे चारों क्षपक जी णे 
हैं। इनसे अप्रमशसंयत संख्यातगुण हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैं । केवलज्ञानियोंमें 
गकेवलियोंसे सयोगकेवली संख्यातगुणे हैं । 

६ 55. संयम मार्गणा के अनुवादसे सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धिसंयतोंमें दोनों 
उपशमक समान संझ्यावाले हैं। इनसे दोनों क्षपक संख्यातगुणे हैं । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यात- 
गुणे हैं। इनसे प्रमतसंयत संख्यातगुण हैं। परिहारविशुद्धि संयतोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्त- 
संगत संड्यातगुणे हैं। सूकमसाम्परायिक शुद्धिसंयतोंमें उपशमकोंसे क्षपक संख्यातगुणे है | यथा- 
ख्यात विहार शुद्धिसंयतोंमें उपशान्त कषायवालोंसे क्षीणकषाय जीव संख्यातगुणे हैं। अयोग- 
केवली उसने ही हैं। सयोगकेवली संख्यातगुणे हैं । संयतासंयतोंका अल्पबहुत्व नहीं है। असं- 
बतोंमें सासादनसम्यर्दृष्टि सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यग्मिश्यादुष्टि संख्यातगुणे हैं। इनसे असं- 
बतसम्यर्दूध्टि असंस्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हैं । 

8 856. दर्शनमागंणाके अनुवादसे चक्ष्‌दर्शशवालोंका अल्पबहुत्व मनोयोग्रियोंके समान 
है । अचक्षुदरधनवालोंका अल्पबहुत्व कायमोगियोंके समान है। अवधिवर्शनवालोंका अल्पबहुत्व 
अवधिज्ञानियोंके समान है और केवलदर्शनवालोंका अल्यबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है । 


]. दृष्टयोउप॑स्वेयगुणा:। मति---मु.। 2.--यता: सेस्ये--मु. 3.--ध्टय: सेख्ये-भु. । 4.--वृष्टयोज्संल्वे-समु. । 


6] सवबिंसिडो.. “बी है ॥87 | 


प्रमत्तान्तानां सामान्यधत्‌ । ततः संघतासंघता: सस्मेयगुजा:। असंघतशल्पन्‍्दुष्टयो5संस्येयगुणाः 
सबंतः स्तोका मप्रमता । प्रसताः संल्येयगृणा: । संयतासंयता:* असंख्ये- 
घबुचा:। असंयतसम्पस्ृष्टयोउसंस्येयगुणा:। ओपशमिकसम्यस्वृष्टोनां सबंतः स्तोकाइचत्थार 
उपकश्सका: । अप्रतता: संस्येयपुणा:। प्रमशा: संस्येपगुणा:। संयतासंयता: असंस्येयनणाः ६ 
। शेषारां नास्त्यल्पबहुत्थभ्‌* । 
$ 60. संज्ञामुबादेन संक्षिमां अतुर्रक्षनियत्‌ । असंक्षिनां नास्त्यस्पत्रहत्थस्‌ । तहुभपव्यप- 
वेक्षरहितानां केवसलानिवत्‌ । 


$ 457. लेक्ष्या मार्गणाके अनुबादसे कृष्ण, नील और कापोत लेब्यावालॉंका अल्पबहुत्व 
असंयतोंके समान है । पीत और पद्म लेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंपत सबसे थोड़े हैं। इनसे प्रमत्ष- 
संयत संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार छोष गुणस्थानवालोंका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है। 
शुक्ल सेक्यावालोंमें उपशमक सबसे थोड़े हैं। इनसे क्षपक संख्यातगुणे हैं। इनसे सयोगकेबली 
संख्यातगुभे हैं। इनसे अप्रभत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रभत्तसंयत संख्यातगुणे हैं। इनसे 
संयतासंयत असंख्यातगृणे हैं। इनसे सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणे हैं। इनसे सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि संख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादुष्टि असंख्यातमुणे हैं। इनसे असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यात- 

हैं । 
; $ 58. भव्य मार्गणाके अनुवादसे भव्योंका अल्पबहुत्व ओषके समान हैं। अभव्योंका 
अल्पबहुत्व नहीं है । 

8 59. सम्यक्त्व भार्गणाके अनुवादसे क्षाथिकसम्यग्दृष्टियोंमें चारों उपशैमक सबसे थोड़े 
हैं। प्रमतसंयतों तक झेषका अल्पबहुत्व ओघके समान है। प्रमतसंयतोंसे संयत्तासंगत संख्यातगर्ण 
हैं। इनसे असंयतसम्यर्दृष्टि असंब्यातगु्ण हैं। क्षायोपशमिक सम्यरदृष्टियोंमें अप्रसस्संयत 
सबसे थोड़े हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगृणे हैं। इनसे संयतासंयत असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
अभसंमतसम्यर्दुष्टि असंब्यातगुणे हैं। औपशमिकसम्यरदृष्टियोंमें चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अप्रमतसंबत संख्यातयुणे हैं। इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगृणे हैं। इनसे संयतासंयत असंड्यात- 
शुषे हैं कह असंयत सम्यर्दुष्टि असंख्यातमूणे हैं। शेष स्रासादन सम्यग्दुष्टि आदिका अल्प- 
बहुत्व । 

६ 60. संज्ञा मार्नगणाके अनुवादसे संशियोंका अल्पबहुत्व चक्षुदर्शनवासोंके समान हैं। 


जसंजियोंका अल्पबहुत्व नहीं है। संशी और असंझी व्यवहा रसे रहित जीवोंका अत्पनहुत्व केवल: 
जानियोंके समान है। 


. संबताः संक्ये--मु.)। 2. दृष्टअ: संस्ये--मु.। 3. ---.दृष्टयोउ्संस्ये--मु. । 4. --यता:सश्कैय 
“३-। #$. गंता; शंक्दें--मुं.। &. बहृत्वभ। विपले एककर्गुणस्थानप्रहणात | संज्ञा-मु.। - 


--॥9 $ ४64] प्रथमोधऋमाय: [67 


8. 86. आहारासुबादेत आहारकाणां काययोगिवत्‌। जनाहारकार्णा सर्दतः स्सोका: 
सयोगकेवलित: । अयोगकेबलिन: संल्येयएुणा:। सासादनसम्पग्दृष्टयोसंल्येयगुजा:। अश्ंयत- 


है 62. एवं सिम्यादुष्ट्यादोनां गध्यादियु सार्गणा कुता सासाम्येन। तज् सुक्सभेद 
आपसाबिरोणे नातुसर्तव्य: । 

6 63, एवं सम्परदर्शनस्यादाबुह्व्टस्थ सक्षणोत्पतिस्थासिविषयन्यासाधिगमोषाया 
निरिष्टा:। तत्संबन्धेन ज जोवादोनां संज्ञापरिभाजादि निदिध्दम्‌। तदनन्तरं सस्मस्ताणं 
बिचाराहुमित्याह-- 

मतिभ्रुतावधिमनःपयं वकेवलानि ज्ञानम ॥३9॥ 


$ 64. ज्ञानशब्द: प्रत्पेकं परिससाप्यते । खलतिशान भुतज्ञान अवजिज्ञानं सतःपर्ययज्ञा् 
केबलज्ञानसिति । इच्त्रियर्म तसा ज यभास्वमर्थो भन्‍्वते अमबा भनुते मननसाज्ं था मति:। तदा- 
धरण“कर्मलयोपश्म सति निरूप्यमाणं भूथते अमेग! तत्‌ शुणोति भवणमभाजं वा भृतस्‌ । अनयो: 
प्रत्यासस्तनिर्देश: कृत: कार्यका रणभावात्‌ । तथा चर बक्यते “भुतं मतिपर्थम्‌” हति। “अवारणा- 
नावबच्लित्तविषयाहा अवधि:। परकोबमनोगतो+णों मन इत्युल्अते। साहचर्वाशत्य पर्यक्ते 


$ 6, आहार मार्गणाके अनुवादसे आह्ारकोंका अल्पबहुत्व काययोगियोंके समान है। 
अंनाहारकोंमें सयोगकेवली सबसे थोड़े हैं। इनसे अयोगकेवली सब्यातगुणे हैं। इनसे सासादन- 
सम्यग्दृष्टि असंश्यातगुणे हैं। इनसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यादृष्टि 
अनन्तगुणे हैं। अल्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ । 

$ 62. इस प्रकार गत्यादि मार्गणाजोंमें मिथ्यादृष्टि आदिका सामान्यसे विज्ञार 
किया। इसमें उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेव आगमानुसार जान लेना चाहिए। 

8 63. इस प्रकार सर्व प्रथम कहे गये सम्यग्दर्श्षनके लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय 
स्थास और अधिगमका उपाय कहा । और उसके सम्बन्धसे जीवादिकोंकी संज्ञा और परिमाण 
आदि भी कहा । अब इसके बाद सम्यग्शञान विचार योग्य है इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

भ्रतिशात, भुतज्ञान, अब बिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर फेब्सशान ये पांच ज्ञात हैं ॥9॥ 

$ 64. सूत्रमें ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना बाहिए। यवा--- 
मतिश्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । मतिका व्युत्पत्तिसभ्य अर्थ है- 
“इन्द्रियेमेनसा च यथा स्वमर्थो सन्‍्यते अनया मनुते मनलमात्र बा मति:+इन्द्रिय और मनके द्वारा 
यवायीग्य पदार्ष जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं, जो मनत करता है या मननमात्र मति कह- 
पाता है। श्रुतका ब्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--'तदाव रणकर्मक्षयोपक्षमे सति मिरूप्यमाणं श्यते अनेन 
श्यूधोति श्रवणमात्र या अुतम्‌ +- श्रुतश्ञानावरण कर्मका क्षयोपश्म होने पर निरूप्यमाण पदार्थ 
ज़िसके द्वारा सुना जाताहै, जो सुनता है या धुतनामात्र श्रुत कहलाता है। मति और श्रुत इन 
दोनों शानोंका समीपमें निर्देश किया है क्‍योंकि इनमें का्-कारणभाव पाया जाता है। जैसा कि 
आगे कहेंगे 'श्रुतं मतिपूर्व म्‌ / अवधिका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ >-अधिकतर नीचेके विधयको जानने 





. स्वमर्चात्मस्थते मु.। 2" -वरणसवो--मु. । 3. जवेनेति तत--मु.। 4. 'जवास्पानादवबि: 
अथनगा अधोगौरववर्मत्वात्युदूमत: ध्याहू नाम तं दधाति परिज्छिवत्तीति अवधि: ध्रगधिरेव कान अवधि- 
झानम्‌ । अबवा मवरिमेयादा ध्वधिता सह अतंमानश।नयवधिज्ञाभम्‌ ।--बब, प्र. म. प. 865 भाए । 





68] सर्वा्थसिद्धां [8५ [3॥9 ह 64-- 


बरिगमन मनःपर्ययः । मतिमानप्रसदूुः इति चेत; न; अपेक्षामातत्वात्‌ । क्षयोपद्मशणिससाब- 
विजुम्मित हि तत्केवल स्वपरभनोभिय्यंपविश्यते । यथा अधछ्र अन्त्रससं पश्येति। बाह्य ताम्य- 
न्तरेण च तपसा यदर्थभथिनों मार्ग केवन्ते सेवनले तत्हेबलम्‌। असहायसिति था। तदत्ते प्राप्यते 
हा अम्ते कियते । तस्य बात मर पे इह का ! कुत: ह350 2: संगरंका- 
रणत्वात्‌ । तस्य अवधिविप्रकृष्ट: । कृतः विश्रकृष्टान्तर प्रत्यक्षार्प 

धुगमत्वात्‌ । भ्रुतपरिचितानुभूता” हि सतिश्र तपड़सिः स्ेज आधितंजत जाये अब 
शबभेलत्पअ्अधियं शानम्‌ । तजड् शावयदल पुरस्ताहकयम्ते । 


$ 65. “प्रमाणनये रधिगम:” इत्युवतम्‌ । प्रभाजं ज केद/लित्‌ शानमभिमतम्‌ । केजाजित्‌ 





बाला होनेसे या परिसित विषयवाला होनेसे अवधि कहलाता है। मनःपर्ययका श्युत्पत्तिलभ्य 
बर्थ --दूसरेके मनोगत अर्थकों मन कहते हैं। सम्बन्धसे उसका पर्ययण अर्थात्‌ परिगमन के रनेवाला 
ज्ञान मनःपर्यय कहलाता है। शंक्षा--मन.पर्येय ज्ञानका इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मति- 
ज्ञानका प्रसंग प्राप्त होता है? समाधान--नहीं, क्योंकि मनः:पर्ययज्ञानमें मनकी अपेक्षामात्र है। 
यद्यपि वह केवल बढ़ी हुई क्षयोपशम शक्तिसे अपना काम करता है तो भी केवल स्व और -परके 
मनकी अपेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है। यथा, “आकाशमें चन्द्रमा देखो' यहां जाकाश- 
की अपेक्षामात्र होनेसे ऐसा व्यवहार किया गया है। केवलका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ --अर्थीजन 
जिसके लिए बाह्य और आधभ्यन्तर तपके द्वारा मार्गका केवन अर्थात्‌ सेवन करते हैं वह केवल- 
ज्ञान कहलाता है। अथवा केवल शब्द असहायवाची है, इसलिए असहाय ज्ञानको केवलशान 
कहते हैं। केवलशानकी प्राप्ति अन्तमें होती है इसलिए सूत्रमें उसका पाठ सबके अस्त में रखा है। 
छसके समीपका होनेसे उसके समीपमें मन:पर्ययका ग्रहण किया है। शंका--मन:पर्यय केवलज्ञानके 
समीपका क्‍यों है? समाधान- क्‍योंकि इन दोनोंका संयम ही एक आधार है, अतएवं मनः:पर्यय 
कैवलशानके समीपका है। अवधिज्ञान मन:पर्ययज्ञानसे दूर है, इसलिए उसका मन:पर्ययज्ञानके 
पहले पाठ रखा है। शकका-मन:पर्ययज्ञानसे अवधिज्ञानको दुरका क्यों कहा ? सप्ताघात - क्योंकि 
जअवधिज्ञान मन:पर्य यज्ञानसे अत्यन्त दूर है। प्रत्यक्षसे परोक्षका पहले कथन किया, क्‍योंकि वह 
सुगम है। चूंकि मति-अतपद्धति श्रुत, परिचित और अनुभूत होनेसे प्राय: सब प्राणियोंके द्वारा 


प्राप्त करने योग्य है अतः वह सुगम है। इस प्रकार यह पाँच प्रकारका शान है। इसके भेद 
आदि आगे कहेंगे । 


विशेषार्थ -क्रमानुसार इस सूत्रमें सम्यस्शानके पाँच भेद बतलाये गये हैं। यद्यपि सूतमें 
'ज्ञानम' ऐसा निर्देश किया है पर सम्यकत्वका प्रकरण होने से ये पाँचों सम्यस्शानके भेद हैं, ऐसा 
यहाँ जानता चाहिए। यद्यपि आत्मा केवलज्ञान स्वभाव है। मूल शानमें कोई भेद नहीं है पर 
आवरणके भेदसे वह पाँच भागोंमें विभकत हो जाता है। इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए सर्वार्थ- 
सिद्धिमें मुब्यतया तीन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है--]. मति आदि शब्दोंका व्युत्पत्ति- 


लप्ष्य अय । 2. मति और श्रृतकों समीपमें रखनेके कारणका निर्देश 3. मतिके बाद श्रुत इत्यादि 
झूपसे पाँच ज्ञानोंके निदेश करनेका कारण | 


& 65. प्रमाण और नयसे ज्ञान होता है यह पहले कह आये हैं। किन्हींने शानकों प्रमाण 


$ सिप्रकृष्टकर--मु, । 2. 'सुदपरिचिदाणुभृदा--।--स. प्रा, मरा, 4। 


-3॥0॥७]. प्रथमोष्य्यांय: द [७ 


संनिकर्ष: केशां विदिग्ियमिति । अतो<जिकृतानामेव सत्यादीनां प्रमाणत्वस्यापनाथंसाहु-- 
तत्माणे 0॥। 


8 66. तहुचनं किसर्ंस । प्रसाचान्तरपरिकत्पनानिवत्त्यथंस्‌। संति'कर्ष: ;१्रभाणमिखियं* 

है केचित्कल्पर्यान्ति तल्निवृस्थर्थ तदित्युध्यते । तदेव मत्याईि प्रमाण नाग्यदिति । 

8 67. अब संनिकर्षे प्रभाणे सति इस्तिये वा को दोष. ? यदि संनिकर्ण: प्रसाणम्‌, सृक्म- 
व्यवहितविप्रकृष्टानामर्चानामप्रहणप्रसद्भ: । न हि ते इलिप: संनिकृष्यन्ते | अतः सर्वशत्वाभाव: 
स्थात्‌ । इस्शियमपि यदि प्रमाणं स एवं दोष:; अल्पषिषयत्वात्‌ चक्षरादीनां शेयस्प शापरिभान- 
त्ब।त्‌। 

6 68. से नियसंतिकर्षाभांबइल्ल; चक्षुमेतसो: प्राप्यकारित्वाभावात्‌ । अप्राप्यक्तारित्य॑ 
थे उत्तरत्र बदयते । 

६ 69 यदि ज्ञान प्रमाणं फलाभाव:। अश्विगसों हि फलमिष्टं ने भावास्तरम। से 
चेट्प्रमाणं, न तस्यान्यत्फल भविजुमहेति । फलयता चल प्रमाणेन भवितथ्यम्‌ । संनिकर्ष इण्थ्रिये बा 
प्रभाणे सति अधिगमः फलसर्थान्तरभूत युज्यते इति | तवयुक्तम्‌। यदि संनिकर्ष: प्रमाणं अर्था- 


माना है, किन्हींने सन्निकर्षको और किन्हींने इन्द्रियको। अत: अधिकार प्राप्त मत्यादिक ही प्रमाण 
हैं इस बातको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
वह पांचों प्रकार छा ज्ञान दो प्रमाणरूप है ।।0॥ 

6 66. शंका--सूत्रमें तत्‌” पद किसलिए दिया है ? समाधाव--जो दूसरे लोग सन्निकर्ष 
आदिको प्रमाण मानते हैं उनकी इस कल्पनाके निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'तत्‌' पद दिया है। 
सन्निकर्ष प्रमाण है, इन्द्रिय प्रमाण है ऐसा कितने ही लोग मानते हैं इसलिए इनका निराकरण 
करनेके लिए सूत्में 'तत्‌' पद दिया है जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि थे मत्यादि ही प्रमाण 
हैं, अन्य नहीं । 

6 ।67. शंका -सन्निकर्ष या इम्द्ियको प्रमाण माननेमें क्या दोष है ? समाधाव--यदि 
सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सूक्ष्म, व्यवहित और विश्रक्ृष्ट पदार्थों के अग्रहणका प्रसंग 
प्राप्त होता है; क्योंकि इनका इन्द्रियोंस सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए सर्वशताका अभाव हो जाता 
है। यदि इन्द्रियको प्रमाण माना जाता है तो वही दोष आता है, क्‍योंकि चक्षु आदिका विषय 
अल्प है और जेय अपरिमित हैं । 

6 68. दूसरे सब इन्द्रियोंका सन्निकर्ष भी नहीं बनता, क्योंकि चक्षु और मन प्राप्यकारी 
नहीं हैं, इसलिए भी सल्तिकर्षको प्रमाण नहीं मान सकते। चक्षु और मनके अभ्राप्यकारित्वका 
कथन आगे कहेंगे । 

6 69. शंका --यदि ज्ञानको प्रमाण मानते हैं तो फलका अभाव होता है। प्रकृतमें शान- 
को ही फल मानता इच्ट है अन्य पदार्थ को फल मानना इष्ट नहीं। पर यदि उसे प्रमाण मान लिया 
जाता है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता। किन्तु प्रमाणकों फलवाला होना 
खाहिए | पर सन्निकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण मानने पर उससे भिन्‍न ज्ञानरूप फल बन जाता है ? 








], 'उपलब्धिसाधनाति प्रमाणानि ।-।!3 स्या, मा,। 2. 'यदुपलब्धिनिमित्त तत्ममार्ण ।' व्यय, 
वा, पु. 5। 3. गातो-दम्मदिति--आरा., दि. । ' 


7०] सर्वार्भसिद्धो [॥॥0 ६ 69--- 


बविगमः फल, तस्य द्विष्वत्वासटफ़लेताधिगमेनाषि द्विष्ठेन भवितब्यमिति अर्थादीतामप्यधिसमः 
प्राप्नोति । आत्मनइचेतनत्वात्तत्रेव समवास इति जेंत्‌ । न; शस्व॒भावाभाये सर्वेधामजेतनत्वात्‌ । 
अस्वभावाम्वपामे वा आत्मन: स्वमतबिरोध: स्थात्‌ । 

6 70. तनु चोक्त झ्ाने प्रभाने सति फलाभाव इति। गय दोदः; अर्थाघिगमे श्रोति- 
दहाातात्‌। शत्व॒भा शस्थास्मन: कर्ममलोमसस्य करणालम्बनावर्थनिश्चये प्रीतिरषजायते। सा 
फनगमित्युब्यते । उपेक्ष/! अज्ञाननाञ्ञों व फलम्‌। राष््रेययोंरप्रतिधानमुरेक्षा । अस्थकारकत्पा- 
श्ासनाशो वा फलमित्यश्यते । 

8 7. प्रसिणोति प्रमोबते5्नेत प्रशिति सात बा प्रमाणम्‌। किसनेत प्रभीयते | जोवा- 
दिरर्थ: । पदि जोबादे रधिगमे प्रभाम प्रमानाविमे चर अन्यत्यनाण परिकल्पयितष्यम्‌। तथा 
सत्यतवस्था । नानवस्था प्रदोपवत्‌ । जया धटादोतां प्रकाशने प्रदोषो हेतु: स्वस्वरूपप्रकाशने5पि 
स्‌ एव, न प्रकाशान्तरं' म्‌ग्यं तथा प्रभाणसपोति अवश्य जेतदस्युपगन्तथ्यम्‌। प्रमेमवर्प्रसाणस्य 
प्रमानान्तरपरिशत्पनाथां स्वाधिगमाभावात्‌ स्मृत्यमाज: । तद भावाद व्यवहारलोपः स्थात्‌ । 
सम|थान -यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यदि सन्निकर्षको प्रमाण और अर्थके ज्ञानको फल मानते 
हैं तो सस्तिकर्ष दो में रहनेव'ला होनेसे उसके फलस्वरूप ज्ञानको भी दोमें रहनेवाला होना चाहिए 
इसलिए धट-पटादि पदार्थोके भी ज्ञानकी प्राप्ति होती है। शंका-आत्मा चेतन है, अत: उसीमें 
ज्ञानका समवाय है ? समाधान -नही, क्‍योंकि आत्माको .झस्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ 
अवेतन प्राप्त होते हैं। यदि अ।त्म।को जस्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका विरोध होता है । 

6 70.. पहले पूर्वपक्षीने जो यह कहा है कि ज्ञानको प्रमाण मानने पर फलका अभाव 
होता है सो यह कोई दोष नहीं; क्‍योंकि पदार्थके शान होने पर प्रीति देखी जाती है। यद्यपि 
आत्मा ज्स्वभ्ाव है तो भी वह कर्मोंस मलोन है अत: इन्द्रियों के आलम्बनसे पदार्थका निइचय 
होने पर उसके जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाणका फल कहा जाता है। अथवा उपेक्षा या 
अज्ञानका नाश प्रमाणका फल है। राग-द्रंषघरूप परिणामोंका नहीं होना उपेक्षा है और अन्धका रके 
समान अशानका दूर हो जाना अज्ञाननाश है। सो ये भी प्रमाण के फल हैं। 

8 7]. प्रमाण शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है -प्रमिणोति, प्रमीयते3्नेन प्रमितिमात्र वा 
प्रमाणम्‌ जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है या 
प्रमितिमात्र प्रमाण है। झंका--प्रमाणके द्वारा नया जाना जाता है ? समाधान--जीवादि पदार्थ 
जाने जाते हैं। शंका--यदि जीवादि पदार्थोंके ज्ञानमें प्रमाण कारण है तो प्रमाणके ज्ञानके अन्य 
प्रमाणको कारण मानना चाहिए। और ऐसा! माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ? समाधान--- 
जीवादि पदार्थोंके ज्ञानमें प्रमभाणको कारण मानने पर अनवस्था दोष नहीं आता, जैसे दीपक | 
जिस प्रकार धटादि पदार्थोक्रे प्रकाश करनेमें दीपक हेतु है और अपने स्वरूपके प्रकाश करने में 
भी वही हेतु है, इसके लिए प्रकाशान्तर नहीं दूंढना पढ़ता । उसी प्रकार प्रमाण भी है यह बात 
अवश्य मान लेनो चाहिए। अब यदि प्रमेपके समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है 
तो स्वका ज्ञान नहीं होनेसे स्मृति का अभाव हो जाता है और स्मृति का अभाव हो जानेसे 
व्यवहार का लोप हो जाता है । 


, 'प्रश्/तनिवत्िह नोपादानोपेक्षाइत्त फलंस ।--प. मु. 59 । 'यदा संभिकर्षस्तदा ज्ञान प्रभिति: । बदा 
ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्ष बुद्धबघ: फलम्‌ ।---]] 83 न्‍्था. मा. । 2. --ल्पाश्ानाभाष: अज्ञाननाण्षों मु. । 
3. “-बिगमे प्रस्य--मु.! 4. हेतु: तत्स्य--मु.। 3. स्तर्मस्थ मृग्यम--जु. । 


+-॥॥0 8 872] प्रथमोंष््याय: [7। 


8 472. बंक्यसाणमेदापेक्षया द्विव बननिदें ज्: । बदयते हि “पाद्य परोक्षम, प्रत्यक्षमग्यव्‌” 
इति स चर द्विगलननिवेंश: प्रमाजाम्तेर संस्यानिवस्त्यणे: । 


नननीनिननन  ननकन अजन्‍नओिडइ ज-जथ-+5 ऑन +७->४>+ 


$ 72. सूत्र में आगे कहे जानेवाले भेदोंकी अपेक्षा द्विव वनका निर्देश किया है। भागे 
कहेंगे 'आद्ये परोक्षम, प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।' यह द्विवचनका निर्देश प्रमाणकी अन्य संख्या के निराकरण 
करनेके लिए किया है। 
विशेषार्थ -पिछले सूत्र पाँच सम्यज्ञानोंकी चर्चा करके इस सूत्रमें उनकी प्रमाणता 
बतलायी गयी है। यों तो सम्यग्जान कहनेसे उनकी प्रमाणता सूतरां सिद्ध है, किन्तु दक्शनान्तरोंमें 
शानको मुख्यतया प्रसाण न मान कर सन्तिकर्ष या इन्द्रिय आदिको प्रमाण माना गया है, इसलिए 
यहाँपर सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहों हैं, किन्तु शान ही प्रमाण है यह बतलाया गया है। सर्वार्थ सिद्धि 
टीका्में मुख्यतया दो मतोंका उल्लेख करके उनकी आलोचना की गयी है। ये दोनों मत नैयायिक 
सम्मत हैं। नैयायिकोंने प्रत्यक्ष ज्ञानकी उत्पत्तिमें सन्निकर्ष और इन्द्रिय दोनोंको प्रमाण मामा है। 
सन्निकर्ष प्रमाण है इस मत का उल्लेख त्यायभाष्यमें और इन्द्रिय प्रमाण है इस मतका उल्लेख 
उद्योतकरके न्यायवातिकमें पाया जाता है। परन्तु सर्वार्थ सिद्धिका रते जब इस दूसरे मतका उल्लेख 
किया है, तो यह भी प्रथम मतके समान प्राचीन प्रतीत होता है। बहुत सम्भव है कि इस द्वारा 
सर्वार्थसिद्धिका रने सांख्यके 'इन्द्रियवृत्ति प्रमाण है' इस मतका उल्लेख किया हो तो कोई आएचर्य 
नहीं | नैयायिक लोग प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें सन्निकर्षको असाधारण बरण मानकर उसे प्रमाण 
मानते हैं। किन्तु आगे चलकर करणके असाधारण कारणकों करण कहते हैं! इस लक्षणके 
स्थानमें व्यापारवाले कारणकों करण कहते हैं' यह लक्षण भी प्रचलित हो गया जिससे सस्निकर्षके 
साथ उनके यहाँ इन्द्रियाँ भी प्रमाण मानी जाने लगीं। वे जब्र सन्निकर्षको प्रमाण मानते हैं तब 
ज्ञान उसका फल मान लिया जाता है और जब इन्द्रियों को प्रमाण मानते हैं तब भी सस्निकर्षको 
हन्द्रियोंका व्यापार मानकर ज्ञान उनका फल मात लिया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे 
ज्ञानको प्रमाण ही नहीं मानते । उनके यहाँ ज्ञानको भी प्रमाण माना गया है। जब वे ज्ञानको प्रमाण 
मानते हैं तब हानबुद्धि और उपादानबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि उसका फल माना जाता है किन्तु 
: मैयायिकोंकी सन्तिकर्ष और इन्द्रियको प्रमाण माननेकी बात समीचीन नहीं है यही निर्णय इस 
सूत्रकी टीकामें किया गया है। सन्निकर्षको प्रमाण माननेमें जो दोष प्राप्त होते हैं ये इस प्रकार 
हैं--. सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रक्षष्ट पदार्थोंका शान नहीं हो सकता, इसलिए सर्वजश्ञताका अभाव 
होता है 2. चन्ु और मनसे शानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। 3. प्रत्येक 
इन्द्रियका अलग-अलग विषय मानना उचित नहीं, क्योंकि चक्षुका रूपके साथ सन्तिकर्ष पाया 
जानेसे जेसे वह रूपशानका जनक है उसी प्रकार उसका रसके साथ भी सन्तिकर्ष पाया जाता है 
अत: उससे रसका भी ज्ञान होना चाहिए । 4. सन्निकर्ष एकका त होकर इन्द्रिय और अर्थ इन दो 
. या दोसे अधिकका होता है अतः सन्निकषंका फल जो ज्ञान है वह भी दोनोंमें होना चाहिए। 
इन्द्रियको प्रमाण माननेमें ये दोष आते हैं-!. सर्वशताका अभाव होता है, क्योंकि इन्द्रियाँ 
सब पदार्थोकों एक साथ जाननेसें असमर्थ हैं। 2. इच्द्रियोंसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकुष्ट पदार्थों- 
का झात सस्भव ने होनेसे भी सर्वश्षताका अभाव होता है। 3. अनुमान आदि शानोंकी उत्पसि 
महों हो सकेगो, क्‍योंकि इस शानोंको उत्पत्ति इन्द्रियोंस नहों होती। सन्निकर्ष और इन्द्रियको 
प्रभाण मानते पर इसो प्रकार और भो दोष आते हैं। सन्निकर्ष और इन्द्रियको प्रमाण माननेवाले 
लोग ज्ञानको प्रमाण सान॑नेपर एक बड़ी भारी आपतसि थह देते हैं कि यदि शानको प्रमाण माना 
जाता है वो प्रमाण निष्फल हो जाता है। किन्तु उनकी यह आपत्ति भी समीचीन नहीं है, क्योंकि 


72] सर्वाथसिों ॥[5०७ [॥0 $ 73 -- 


6 73. 'उबतस्य पश्चविधस्म शानश्य प्रमाणइयास्तःपातित्वे प्रतिपादिते प्रतधाक्षानु- 
सानादिप्रसाणदयकल्पतानिवत्यथंसाह-- 
...पग्राथ्थे परोक्षम्‌ ॥॥ 


$ 74. आदिदाब्द: प्राथय्यव्न:। आदो सबमालम्‌। कथ दुयो: प्रधमत्थम्‌ ? मुख्योपश्यार- 
झहल्पनया । संतिज्ञानं तावस्मुस्यकर्पनया प्रथमम्‌ । श्रुतभपि तस्थ अत्याससत्था प्रथममिस्पुष्चर्यते । 
दिवश्वननिर्देशलासर्ध्याद्‌ गौणस्थापि प्रहणम्‌। आशय व आशं व आदे सतिश्रते इत्यभें:। तदु मयमपि 
परोक्ष प्रमाणमित्यभिसंबध्यते । कुतोष्त्य परोक्षत्वस्‌" । परायतत्वात्‌ “सतिज्ानं इखियानिन्द्रिय- 
निमित्तम” इति बदयते “भुतसनिन्त्रियस्प” इति जल । अतः पराणीख्ियाणि सनश् प्रकाशोपदेशादि 
थ बाह्ञानिमित्त प्रतोत्ष तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्यास्सनो मतिथ्ुतत उत्प्लमान परोक्षसित्या- 





ज्ञानको प्रमाण माननेपर प्रीति, अज्ञाननाश, त्यागबुद्धि, ग्रहणबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि आदि अनेक 
फल बन जाते हैं। उन्होने भी जब ज्ञानकों प्रमाण माना है तब ये ही फल माने हैं। न्यायभाष्यमें 
खिखा है कि जब ज्ञान प्रमाण होता है तब हानभ्ुद्धि, उपादानबुद्धि और उपेक्षाबुद्धि उसके फल 
प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानको ही सर्वत्र प्रमाण मानना चाहिए यही निष्कर्ष निकलता है! इससे 
पूर्वोक्त सभी दोषोंका निराकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस सूत्रकी टीकामें इन बातोंपर 
और प्रकाश डाला गया है -!. प्रमाणकी निरुबित। 2. जीवादि पदार्थोंके जाननेके लिए जैसे 
प्रमाण माना गया है वैसे प्रमाणके जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं, इसका खुलासा | 
3. सूत्रमें 'प्रमाणे' इस प्रकार द्विवचन रखनेका कारण | ये विषय सुगम हैं । 

8 !73 पहले कहे गये पाँच कारकके ज्ञान दो प्रमाणींमें आ जाते हैं इस प्रकार सुनिश्चित 
हो जाने पर भी वे दो प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आदिक भी हो सकते हैं अतः इस कल्पनाकों 
दूर करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


प्रथम दो शान परोक्ष प्रमाण हैं ॥।। 


8 74. आदि शब्द प्राथम्यवाची है। जो आदिमें हो वह आद्य कहालता है। शंका-- 
दो प्रथम क॑से हो सकते हैं? समाधास-पहला मुख्यकल्पनासे प्रथम है और दूसरा उपचार 
कल्पनासे प्रथम है। मतिज्ञान तो मुख्यकल्पनासे प्रथम है और श्रुतशान भी उसके समीपका 
होनेसे प्रथम है ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्रमें 'आद्य / इस प्रकार द्विवचनका निर्देश किया 
है अत: उसकी सामथ्यंसे गौणका भी ग्रहण हो जाता है। 'आद्य  पदका समास 'आद्य' च आद्य' 
चल आय ' है। इससे मतिशान और श्रुतज्ञान ये दोनों लिये गये हैं। ये दोनों ज्ञान मिलकर 
परोक्ष प्रमाण है ऐसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए | द्वांक्ना--ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्‍यों हैं ? 
समाधान--क्‍यों कि ये दोनों ज्ञान पराधीन हैं। 'मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रियके निमित्तसे 
होता है, यह आगे कहेंगे और “अनिन्द्रियका विषय श्रुत है' यह भी आगे कहेंगे। अतः 'पर' से 
यहाँ इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए । तात्पर्य यह 
है कि मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके 
इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेशादिक बाह्य नि्ित्तोंकी अपेक्षा मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 








[. त्थ्थे। --उपम्ाता्थपित्त्यादीनामत्रवान्तर्मावादुक्त--म्‌, । 2. “-अत्यम ? परोपेक्षत्वात्‌ । मत्ति 
“--आ., दि. |, दि, 2। 


“+ ॥2 $ 76] भ्शमोक््यात! [78 


स्यायते । अत उपभानागमादोनाभत्रवास्त्ाव: । 
$ ॥75, अधिहितलकणात्परोक्षादितरस्प स्वस्थ प्रत्यक्षत्वप्रतिपादतार्थभाहू--- 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।2॥ 

$ 476 . अवणोति व्याप्नोति जानातोत्यक्ष जात्मा। तमेब प्राप्तक्षयोपतामं प्रक्षोणाचरणं 
वा पतिनियत प्रत्यक्षम्‌। अवधिदर्शनं केवलददॉनसपि अक्षमेव प्रतिनियशसतस्तस्थापि प्रहणे 
प्राप्योति । नेव दोष:; ज्ञानभित्यनुवर्तेते, तेत दह्नस्य व्युदास:। एबसपि विभज्ुशानमक्षमेज' 
झत्पन्‍्त होते हैं अतः ये परोक्ष कहलाते हैं। उपमान और आगमादिक भी ऐसे ही हैं अत: इनका 
भी इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है । 

विशेधार्थ -पिछले सृत्रमें दो प्रकारके प्रमाणोंका उल्लेख कर आये हैं। वे दो प्रमाण कौन 
हैं और उनमें पाँच ज्ञानोंका कंसे विभाग होता है यह बतलाना शेष है, अतः ग्यारहवें और 
बा रहें सूत्रों द्वारा यही बतलाया गया है। उसमें भी ग्यारहवें सूत्र द्वारा प्रमाणके पहले भेदकी 
परोक्ष संज्ञा बतलाकर उसमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका अन्तर्भाव किया गया है। दूसरे लोग जो 
इन्द्रियोंका अविषय है उसे परोक्ष कहते हैं। किन्तु जैन परम्परामें परोक्षता ओर प्रत्यक्षता यह 
ज्ञानका धर्म मानकर उस प्रकारसे उनकी व्याख्या की गयी है। जैन परम्पराके अनुसार, परकी 
सहायतासे जो अक्ष अर्थात्‌ आत्माके ज्ञान होता हैं वह परोक्ष ज्ञान कहलता है परोक्ष शब्दका 
सह अर्थ लिपा गया है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों शान ऐसे हैं जो यथासम्भव इन्द्रिय, 
मन तथा प्रकाश और उपदेश आदिके बिना नहीं हो सकते, अत: ये दोनों परोक्ष माने गये हैं । 
दार्शनिक ग्रन्थोंमें इन्द्रिय शानका सॉंव्यवहारिक प्रत्यक्षरपसे उत्लेख देखनेको मिलता है। सो 
यह कथन औपचारिक जानना चाहिए। दूसरे लोगोंने अक्षका अर्थ इन्द्रिय करके इन्द्रियज्ञान 
को प्रत्यक्ष कहा है| वहाँ इसी अपेक्षासे इन्द्रिय ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष लिखा गया है ऐसा 
गहाँ जानना चाहिए। वस्तुतः आत्माके सिवा अन्य निमित्तसे जितना भी ज्ञान होता है वह सब 
परोक्ष ही है। उपमान, आगम आदि और जितने ज्ञान हैं वे भी अन्यकी अपेक्षाके बिना नहीं होते 
अत: उनका इन्हीं ज्ञानोंमें अन्तर्भाव हो जानेसे मुख्यतः परोक्ष ज्ञान दो ही ठहरते हैं एक मतिज्ञान 
ओऔर दूसरा श्रुतज्ञान | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ये शान केवल बाह्य निमित्तसे नहीं 
होते हैं। मुख्यतया इनकी उत्पत्तिमें मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपश्मम 
आवश्यक है | आत्माकी ऐसी योग्यता हुए. बिना ये ज्ञान नहीं होते । ऐसी योग्यताके होने पर 
भाह्यनिमित्त सापेक्ष इनकी प्रवृत्ति होती है यहू उक्त कथनाका सार है। 

$ 75 परोक्षका लक्षण कहा । इससे बाकीके सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैं इस बातको बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

शेथ लब शान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ॥2॥ 

8 76 अक्ष शब्दका व्युत्पत्तिलध्य अर्थ है--अक्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा । 
भ्रक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातुएँ एकार्थक हैं, इसलिए अक्षका अर्थ आत्मा होता है। इस प्रकार 
क्षयोपशमवाले या आवरणरहित केवल आत्माके प्रति जो नियत है अर्थात्‌ जो ज्ञान बाह्य 
इंख्डियादिककी अपेक्षासे न होकर केवल क्षपोपश्षमवाले या आव रणरहित आत्मासे होता है वह 
बत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । दांका--अवधिदर्शन और केवलदर्शन भी अक्ष अर्थात्‌ जात्माके प्रति 
नियत हैं अतः प्रत्यक्ष शब्दके द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता है? स्माधान--यह कोई 
दोष नहीं, क्योंकि प्रकृतमें शान शब्दकी अनुवृत्ति है, जिससे दर्शनका निराकरण हो जाता है । 


१.-शासमपि प्रंति-मु, । 


74] सर्वार्य सिड्धो [॥72 ६ (76 -- 


चप्रधिनियतमतो स्यापि प्रहृ् प्राप्मोति | सम्पगित्थधिकारात्‌ तल्नियुत्ति तेल 
शान विशिष्यते ततो विभद्जानस्थ निबुत्तिः कृता । तसि मिध्यादर्श यमिति 
न शम्यक । 


$ 477. स्थान्मतेभिख्ियव्यापार/जनित ज्ञान. प्रत्यक्ष ब्यतीतेतिय विवयष्यापारं 
परोक्षमिध्येतवबितंबादि लक्षण मम्युपान्तव्यमिति | तदयुश्तम्‌, आप्तत्य प्रताक्ष त' 
बदि इस्ियसिभिसमेव शान प्रत्यक्ष सिष्यते 'एवं सते आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्थात्‌ । न हि तरथे- 
सियपूर्वोईर्णाधिगम: । अथ तत्यापि करणपूर्यकमेज शाम कल्प्यते, तस्पासबंज्ञत्व स्पात्‌ । तस्य 
मानस प्रत्यक्षमिति चेत्‌; सनःप्रणिधानप्बंकत्थात्‌ शानस्य सर्वशत्वामाव एवं। आगभतह्तत्सि- 
द्विरिति खेत्‌ । न; तस्य प्रत्यक्षकषानप्‌र्वकत्वात्‌ । 

$ 78 . पोगिप्रत्यक्ष भन्‍्यज्ञानं दिव्यप्प्यस्तोति जरेत्‌ । न तस्य प्रत्यक्षत्थं; इशिपतिसिँ- 
सत्वाभावषात्‌; अक्ष'सक्षं प्रति यदतंते तत्प्रत्यक्षमित्यग्युप प 

8 79. किच सर्वश्षत्वाभावः प्रतिक्ञाहानिर्धा । अस्य योगिनों यक्शानं तश्प्रत्य्धयक्षर्ति 


झंका- यद्यपि इससे दर्शनका निराकरण हो जाता है तो भी विभंगशान केबल आत्माके प्रति नियत 
है अत: उसका ग्रहण प्राप्त होता है? समाधान--यहाँ 'सम्यक्‌' पदका अधिकार है, अतः उसका 
निराकरण हो जाता है। तात्पय यह है की इस सूत्रमें 'सम्यक्‌” पदकी जनृवृत्ति होती है, जिससे 
शान विशेष्य हो जाता है इसलिए विभंगज्ञानका निराकरण हो जाता है। क्योंकि विभंगजञान 
मिथ्यादर्शनके उदयसे विपरीत पदा्भकों विधय करता है, इसलिए वह समीचीन नहीं है । 

6 77, शंका --जो ज्ञान इन्द्रियोंके व्यापारसे उत्पन्न होता है बह प्रत्यक्ष है और जो 
इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित होकर विषयको ग्रहण करता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्षका 
यह अविधंवादी लक्षण मानना चाहिए ? समाधान - यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस लक्षणके 
मानने पर आप्तके अत्यक्ष ज्ञानका अभाव प्राप्त होता है। यदि इन्द्रियोंके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानकों 
ही प्रत्यक्ष कहा जाता है तो ऐसा मानने पर आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आप्तके 
इन्द्रियपूर्वक पदार्थ का ज्ञान नहीं होता । कदाचित्‌ उसके भी इन्द्रियपूर्वक ही ज्ञान माना जाता है 
तो उसके सर्वश्ञता नहीं रहती। शंका - उसके मानस प्रत्यक्ष होता है? शमाधान-- मनके प्रयत्तसे 
ज्ञानकी उत्पत्ति मानने पर सर्वशत्वका अभाव ही होता है। झंका - जागमसे सब पदार्थोंका ज्ञान 
हो जायगा । समाधान--नहीं, क्योंकि आगम प्रत्यक्षशानपूर्वक प्राप्त होता है। 

8 78. शंका--योगी प्रत्यक्ष नामका एक अन्य दिव्य ज्ञान है। समाधान - तो भी उसमें 
प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्‍योंकि वह इन्द्रियोंके निभित्तसे नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक 
इन्द्रि यसे हीती है वह प्रत्यक्ष है ऐसा आपके मतमें स्वीकार किया गया है। 

8 79. दूसरे प्रत्यक्षका पूर्वोक्त लक्षण माननेपर सर्वक्ञत्वका अभाव और अतिज्ञाहानि 
ये दो दोष आते हैं। विशेष इस प्रकार है--इस योगीके जो ज्ञान होता है वह प्रत्येक पदार्थको 
ऋमसे जानता है या अनेक अर्थोको युगपत्‌ जानता है। यदि प्रत्येक पदार्थको फ्मसे जानता है तो 


. रात्‌_ तस्तस्नि--मु, । 2. 'भक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं बूसि: प्रत्यक्षम्‌ । -- |,,3 न्याव. 
मा.। 3. 'परोक्ष दत्युज्यते कि परोक्ष नाम। परमदरण: परोक्षम्‌ (--पा, मं. भा. 32।2।5॥ 
4. --प्रसंगता । यदि आ , दि, ।, दि. 2। 5, ऐव प्रसकथा प्राप्त-मु, | 6, 'युगपज्ञानानुत्यक्ति: 
भनसों लिजुमू --त्या. सू. त॥6 7. तस्य भागमस्य प्रध्य--मु.। है, गिभित्तामा--मृ, । 
9. गदामक्षं प्रति वर्तते तस्प्रत्यक्षम ।--न्याव बिन्दु, टी. पृ. 3 । 


-- 2 | 80] प्रथमोध्थ्यायः [78 


या स्थाद्‌ की यदि प्रत्यवेवश्नति, सर्वजत्वमत्म सास्ति भोगिन:, शेग्रत्मानस्त्यात्‌ । 
| थयाप्र (०२३४ 

'बिजानाति ते विज्ञानमेकमर्थदयं यथा । एकमर्थ विजानाति ले विज्ञानद्रयं तथा ।” 

सा होयते । 

$ 80, अथवा “झतिका:! स्वसंस्कारा:” इति प्रतिशा होयते; अनेकक्ष ग वस्येकबिज्ञा- 
नाग्युपगमात्‌ | अनेकाचग्रहणं हि फमेणेलि। युगपवेजेति चेत्‌ | योपस्प जन्मक्षणःस आत्मं- 
लजाभार्थ एव लग्धात्मत!् हि किचित्स्वकार्य प्रति गया पियते। प्रदीषषदिति जेत्‌। तस्याप्यमेक- 
क्षयविवयतायां सत्यामेव प्रकाश्यप्रकाशवा म्युप"मात्‌ । बिकल्पातोतत्वात्तस्य श्र्यताप्रसंगद् । 





इस योगीके सर्वशताका अभाव होता है, क्योंकि शेय अनन्त हैं। और यदि अनेक अर्थोंको युगपत्‌ 
जानता है तो जो यह प्रतिज्ञा है कि 'जिसं प्रकार एक विज्ञान दो अर्थोकों नहीं जानता है उसी 
प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानते हैं।' वह नहीं रहती । 

8 ।80. अथवा 'सब पदार्थ क्षणिक हैं' यह्‌ प्रतिज्ञा नहीं रहती, क्योंकि आपके मतमें अनेक 
क्षणतक रहनेबाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है। अत: अनेक पदार्थोंका ग्रहण कह 
होता है। हांका--अनेक पदार्थोका ग्रहण एक साथ हो जायगा। समाधाम--जो जागो 
उत्पत्तिका समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप- 
लाभ करनेके परचात्‌ ही अपने कार्यके प्रति व्यापार करता है। शकृ/--विज्ञान दीपके समान है, 
अतः उसमें दोनों बातें एक साथ बन जायेंगी । समाधात--नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक 
रहनेपर ही प्रकाश्यभूत पदार्थोका प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। यदि ज्ञानकों 
विकल्पातीत माना जाता है तो घून्यताकी प्राप्त होती है। 

बिशेार्थ--इस सूतमें कौत-कोन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं बह बतलाया गया है। प्रसंगसे इसकी 
हीकामें इन विज्वेषताओंपर प्रकाश डाला गया है-- 

. अक्ष शब्दका अर्थ । 2. प्रत्यक्ष शब्दकी ब्युत्पत्ति। 3. अक्ष शब्दका अर्थ इन्द्रिय या मनकी 
लिमित्त कर प्रत्यक्ष शब्दका लक्षण करनेपर क्या दोष आते हैं इनका निर्देश । 4. आगमसे सर्वज्षता 
भही जनतो, किन्तु आगमभ प्रत्यक्षज्ानपूर्वक द्वी प्राप्स होता है इसका निर्देश | 5. बौद्धोंके द्वारा 
माने गये प्रत्यक्ष: लकक्षणको स्वीकार क रनेपर क्‍या दोष प्राप्त होते हैं इसकी चर्चा । 6. प्रसंगसे 
भौद़ोंके यहाँ सर्वज्षता क॑से मही बतती और प्रतिज्ञाह्मनि दोष कंसे आता है इसका निर्देश । तीसरी 
बातकों स्पष्ट करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि प्रत्यक्षशानको इन्द्रियनिसित्तक 
था सतसिमिसक मानने पर सर्वज्ञता नहीं बनती। वेद ही भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, दूरवर्ती, सुक्षम 
इत्यादि अर्थोंका शान करानेमें समर्थ है। इसोसे सकल पदाथोंका ज्ञान हो जाता है। इसलिए 
इस्त्रिय अन्य शान और मनोजन्ध शानकों प्रत्यक्ष माननेमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा मीमांसक 
भानते हैं। परन्तु उनका ऐसा मालना समीचीन नहीं है, क्योंकि आभम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं 
जंग सकता है। यहू बात चीयो विशेषता द्वारा बेतलायी गयी है। बौद्ध भी अक्षका अर्थ इन्त्रिय 
करके इम्द्रिय अन्य शानको प्रत्यक्ष मानते हैं, परन्तु उनका ऐसा मानना क्‍यों समीचीन नहीं है यहू 
पाँचवों विशेषता द्वारा बतलाया गया है। क्षेष कथन सुगम है। 


, 'झंजिका: सर्वह्नस्कारा: स्थिराजों कुतः किया। भूंतियंदां किया सेव कारक सैद चोच्यते *** 
2. अधवरत्पेक-.यु, । 





46] सर्वार्थसिद्धौ [॥9 $ 88-- 
6.8. अभिहितो भयप्रका र स्य प्रमाण त्म आदिप्रकारबिशेष।तिपस्थभंसा हु-- 
मतिः स्मृति: संज्ञा जिस्ताभिनिवोध हत्यनर्थान्तरम ॥3॥ 


6 82: !आदो उद्दिष्दं यज्तानं तस्य पर्यायक्षण्दा एते वेदितब्या:; मतिजानाव रणक्षयोप- 
दामाम्तरंगनिमित्तजनितोपयोग विषयत्वादेतेषां भ्रुतादिष्वप्रबुतेद्च । मनन सति:, स्मरण स्मृति:, 
संज्ञानं संहा, चिन्तन चिन्ता, अभिनियोधनमभितियोध इति। मणासंभर्व विप्रहास्तरं विजेयम्‌। 

6 83, सत्यपि प्रकृतिभेदे रूडिबललाभात्‌ पर्यायशभ्दस्मस्‌। बा इसा.! झक्क: पुरम्दर 
इति इस्दना दिक्रिया मेदेषपि धचीपतेरेरस्थेब संज्ञा । सम भिरूदनयावेक्षय। तेबासर्थान्त रकल्पनायां 
सत्यादिष्यषि स को विद्यत एवं। कि तु सतिशनावरणक्षयोपश्मनि्ति तोप्योगं “नातिषतंन्त 
इति अपसत्रा्मों विवक्षित. । 'हति' शब्दः अकाराय॑ं:: एवं प्रकारा अस्य पर्यायशब्दा इति । अभि- 
धेयायों वा। मति. स्मृति: संत िन्त! अभिनिवोध इत्येतेसोंडबॉडभिघौयते स एक एवं इति। 


6 8। प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद कहे। जब हम प्रथम प्रकारके प्रमाणके 
विद्येषका शान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और भ्रभितियोध ये पर्मायवाध्ो नास हैं ।3॥ 

8 82. आदिमें जो शान कहा है उसके ये पर्यायवाच्री शब्द जानने चाहिए, क्योंकि ये 
मतिज्ञानाबरण कर्मके क्षयोपशमरूप अन्तरंग निमित्तसे उत्पन्त हुए उपयोगको विषय करते हैं 
और इनकी श्रुतादिकमें प्रवृत्ति नहीं होती । 'मनन॑ मति:, स्मरण स्मृति:,- संज्ञान संज्ञा, चिन्तन 
चिन्ता और अभिनिबोधनमभिनिबोध:' यहू इनकी व्युत्पत्ति है। यथा सम्भव इनका दूसरा विग्रह॒ 
जानना चाहिए । धर 

8 83. यद्यपि इन शब्दोंकी प्रकृति अलग-अलग है अर्थात्‌ यद्यपि ये शब्द अलग-अलग 
धातुसे बने हैं तो भी रूढ़िसे पर्यायवाची हैं । जेसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर | इनमें यद्यपि इन्दन 
आदि क्रियाकी अपेक्षा भेद है तो भी ये सब एक शचोपतिकोी वाचक सजशाएँ हैं। अब यदि सच्च- 
सिरूढ नयकी अपेक्षा इन शब्दोंका अलग-अलग अर्थ लिया जाता है तो वहू क्रम मति आदि 
शब्दोंमें भी पाया जाता है। किन्तु ये मति आदि मतिशानावरण कर्मंके क्षयीपशमरझूप निमित्तसे 
उत्पन्त हुए उपयोगको उल्लंघन नहीं करते हैं यह अर्थ यहांपर विवश्षित है| प्रकृतमें 'इति' शब्द 
प्रकारवाची है जिससे यह अर्थ होता है कि इस प्रकार ये मति आदि मतिशानके पर्यायवाच्ी शब्द 
हैं। अथवा प्रकृतमें मति शब्द अभिधेयवाचरी है जिसके अमुसार यह अर्थ होता है कि मति, 
स्मृति, संज्ा, विन्‍्ता और अभिनिबोध इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह एक ही है। 

विशेषा्थ--इस सूत्रमें मतिशानके पर्यायवाची नाम दिये गये हैं। पट्खण्डागमके प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें भी मतिशानके ये ही पर्याववाची नाम आये हैं। अन्तर केवल यह है कि वहां 
मतिज्ञान नाम न देकर आशिनिवोधिकज्ञान नाम दिया है और फिर इसके संशा, स्मृति, सतत 
भौर चिन्ता ये चार पर्यायवाची ताम दिये हैं। इससे जो लोग प्रकृतमें मतिका अर्थ वर्तमान शान, 
स्मृतिका अर्थ स्मरणज्ञान, संशाका अरब प्रत्यभिज्ञान, चिन्ताका अर्थ तर्क ओर अभिनिबोधका 
अर्थ अनुमान करते हैं वह विचारणीय हो जाता है। वास्तव में यहाँ इन नामोंका विविध झ्ानों 


, आदौ यदुद्दिष्े ज्ञानं मु.। 2. बहनों हि शब्दा: एकार्या मबस्ति। तद्चा--इसा: क्षक: पुर्तृत: 
पुरमदर; ।--पा. मं. भा, ॥2/245। 3. संज्ञा: | अम--मु,। 4. नातिवर्तत इंति--मु, । 


5. --+काराषें। एवं--आ., दि. |, दि 3 । 'हेतागेबं प्रकारे व व्यवच्छेंदे विंपरंये । प्रादुर्भावे समांप्ती च॑ 
इतिश्नन्दः प्रकीतित; ।---अने, ना. इलो, । 


->॥!॥4 ६ 86] प्रधमीष्ष्याय: [श 
8 84. अवाध्यात्मलांने कि निमिलभित्यत लाहु-। ल 
तबदिखियानिखिवभिसम्‌ ॥8॥ 


8 485. इस्दतीति इन आत्सा । तत्य शल्वनावस्य सदायरणक्षयोपशते सति स्ववभर्भान्‌ 
श्रह्मेतुमतभर्जत्यथ यदथोपलब्धि'लिगूं._ तदिलास्थ लिगसिनि-वमित्युच्यते । अथवा लोनमर्ये 
गसयतोति लिगस्‌ । आत्मनः सुकमस्यात्तित्वाधिगमे लिगसिखियस्‌ । बना इह अ्मोहुसेः। 
एयसिदं स्पर्शन|दि करण नाससि रतरपतिरति भवितुमहंतीति शातुरस्तित्वं गम्यते। अथबा इस 
इति वासकर्मोच्यते । तेस सुष्ट मिखियमिति: । तत्स्पर्शनादि उत्तरञ्ञ बक्‍्यते । 

$ 86 अभिर्ियं भनः ,अन्त:करणसित्पनर्थान्तरम्‌ । कर्ष पुमरिखियप्रतिषेधेत ह ऑ- 
लिये एग सतति अधिखियशव्दस्थ बुति: । ईवश्यंस्प नमः प्रयोगात्‌ । ईथविखियमसिशजियसिति। 


की अपेक्षासे संग्रह नहीं किया गया है, किन्तु सतिशासके पर्यायवाचरी नामोंकी अपेक्षासे ही संग्रह 
किया गया है। सूत्रकारने इसी अर्थमें इनका अनर्थास्तररूपसे निर्देश किया है। इस सूत्रकी टीकामें 
इन विशेषत्ञाओंपर प्रकाश डाला गया है। !. मति आदि शब्दोंके पर्यायवारी होनेमें हेतु। 
2 मति आदि शब्दोंकी ष्युत्पत्ति । 3 मति आदि शब्दोंमें प्रकृति भेद होनेपर भी उनके पयाग- 
बाचित्वका दृष्टान्त-द्वारा समर्थन । 4. समभिरुढतयकी अपेक्षा इनमें अर्थ भेद होने पर भी प्रकृंत 
में ये पर्यायवाची क्यों हैं इनमें पुनः युक्ति । 5. सूत्रमें आये हुए 'इति' शब्दकी सार्थकता । 

6 !84. मतिज्ञानके स्वरूप लाभमें क्या निमित्त है अब यह बतलाने के लिए आगेका सूत्र 


हैं-- 
बहू (मतिज्ञान) इम्द्रिय ओर मनके तिभित्तसे होता है ॥4॥ 


$ 85. इम्द्र शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है “इन्दतोति इन्द्र जो आशा और ऐश्वर्यवाला 
है गह इन्द्र | इन्द्र शब्दका अथ आत्मा है। वहू यद्यपि शस्व॒भाव है तो भी मतिशञानावरण कर्मके 
क्षयोपशमके रहते हुए स्वयं पदार्थोको जानने में असमर्थ है, अत: उध्षको पदार्थके जानने में जो लिय 
.(निमित्त) होता है वह इन्द्रका लिंग इन्द्रिय कही जाती है। अथवा जो लीन अर्थात्‌ गूढ़ पदार्थ- 
का शान कराता है उसे लिग कहते हैं। इसके अनुसार इन्द्रिय शब्दका यह अर्थ हुआ कि जो सू #म 
आत्माके अस्तित्वका ज्ञान करनेमें लिंग अर्थात्‌ कारण है उसे इन्द्रिय कहते हैं। जँसे लोकमे घृम 
अग्निका ज्ञान करानेमें कारण होता है। इसी प्रकार ये स्पर्शन|दिक करण कर्त्ता आत्माके अभे बमें 
मेहीं हो सकते हैं, अत: उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। अथवा इन्द्र शब्द नामकर्मका 
बाची है। अत: यहू अर्थ हुआ कि उससे रत्री गयी इन्द्रिय हैं। वे इन्द्रियाँ स्पर्शननादिक हैं जिनका 
कथन आगे करेंगे । अनिन्द्रिय, मत और अन्त:करण ये एकार्थवाची नाम हैं। 

8 86 झंंका-अभिन्द्रिय शब्द इन्द्रियका निषेधपरक है अतः इन्द्रके लिंग मनमें अनिन्दिय 
शब्दका व्यापार कैसे हो सकता है ? समाधान -यहाँ नत्र का प्रयोग 'ईबद्‌' अये में किया है ईषत्‌ 
इंस्द्रिय अनिन्द्रिय । यथा हक कन्या । इस प्रयोगमें जो अनुदरा शब्द है उससे उदरका अभाव 
कप अर्थ न लेकर ईषद्‌ अर्थ लिया गया है उसो प्रकार प्रकृतमें आनता चाहिए । क्ंका--अभि नव 


.--जब्चितिमिरों लिये मु. ! 2. “मोगलाबवानीशियाणि (--त्या, भा, [0॥9 | 3. “भगवा हि 
परमासंबुद्ों परमिस्सरियमावतों इस्दों, कुसलाकुसलं चर कर्म, कम्मेसु कस्स्चि इस्सरियामावतों । तेंनेल्थ 
कंमतक्जनितानि दावे इंड्रियाति रुसलाकुसल कभ्म उ्लिगेन्ति, सेव व सिद्दानीति इन्दर्लिगट्ठेन इस्द- 
सिदुदठेत थ॒ इंदियाति ।''*'वि, म, पृ. 343 । 





98 | सबर्धिसिद्ध [॥4 | ॥86-- 


धया अनु दरा कन्या इति। कथमीषदर्थ:। इमानोलियानि! प्रतिनियतदेशविवय/नि कालाम्तरा- 
बस्यायोनि जे । न तथा मतः इन्हस्य लिगमप्रि सत्प्रतिनियतदेशबिषयं कालास्तरायस्थायि ल। 

6 87. तबन्तःकरणसिति बोचयते। गुणदोषविधारस्मरणाविव्य(पारे इखियानपेक्ष- 
त्यस्यक्षुराविवद्‌ बहिरनुप*थेशव अन्तगंत करणमस्त:करणजमित्युब्यते । 

6 88 तदिति किसम्‌ । मतिज्ञाननिर्देशार्थभ्‌ /ननमु च तबनग्तरं 'अनन्तरस्य जिधिर्या 
भवति प्रतिथेधो बा! इति तस्येव प्रहणं भवति । इहायंमुसरार्थ थे तविस्पुच्यते । यब्मत्याडियर्यायं- 
इ्यवार्यं शान तदिखिपानिन््रियनिसितं तवेवावप्रहेहावायधारणा इति। इतरया हि प्रथम 
सत्य विशब्दवर्यं शानमित्युक्था इन्द्रियानिश्ियनिमिल आुतम_ । तवेबावप्रहेहावायभारणा 
इत्यनिष्टम मिस बध्येत । 





में नज का निषेधरूप अये न लेकर ईषद' अर्थ कंप्ते लिया गया है? समाधान--ये इन्द्रियाँ 
नियत देशमें रिथित पदार्थोोको विषय करती हैं और कालान्तरमें अवस्थित रहती हैं। किन्‍्सु 
मन इन्द्रका लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देशमें स्थित पदार्थकों विषय नहीं करता और 
कालान्त रमें अवस्थित नहीं रहता । 

8 87. यह अन्त:करण कहा जाता है । इसे गृण और दोषींके विचार-और स्मरण करने 
आदि कार्योमें इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंके समान इसकी 
बाहर उपलब्धि भी नहीं होती इसलिए यह अन्तर्गत करण होनेसे अन्त:करण कहलाता है। 
इसलिए अनिन्द्रिय में नत्का निषेधरूप अर्थ न लेकर ईषद्‌ अर्थ लिया गया है। 

8 88 शका-सूत्रमें 'तत्‌' पद किसलिए दिया है? सम्राधान--सूत्रमें 'तत्‌' पद मति- 
झानका निर्देश करनेके लिए दिया है। शकता-मतिज्ञान निर्देश का अनन्तर किया ही है और 
ऐसा नियम है कि विधान या निषेध अनन्तररवर्ती पदार्थका ही होता है अतः यदि सूत्रमें 'तत्‌” पद 
न दिया जाय तो भी मतिज्ञानका ग्रहण प्राप्त होता है ? समाथान --इस सूत्रके लिए और अगले 
सूत्रके लिए 'तत्‌' पदका निर्देश किया है। मति आदि पर्यायवाचों शब्दोके द्वारा जो शान कह्दा 
गया है वहू इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियके निमित्तसे होता है और उत्तीके अवग्रहू, ईहा, अवब्ाय और 
धारणा ये चार भेद हैं, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता | यदि 'तत्‌' पद न दिया जाये तो 
मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञानके हो जायेगे और इन्द्रिय-अनिन्द्रियके निमित्त होनेवाला 
शान श्रुतज्ञान कहलायेगा और इसीके अवग्रहू, ईहा, अवाय और धारणा ये चार भेद प्राप्त होंगे 
इस प्रकार अनिष्ट अर्थके सम्बन्धकी प्राप्ति होगी। अत. इस अनिष्ट अर्थके सम्बन्धके निशाकरण 
करनेके लिए सूत्रमें 'तत्‌ पद का निर्देश करना आवद्यक है। 

बिदशेषार्थ -इस सूतमें सतिज्ञानकी उत्पत्तिके निमित्तोंकी चर्चा करते हुए वे इन्द्रिय और 
मनके भेदसे दो प्रकारके बतलाये हैं। यद्यपि इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें अर्थ और आलोक आदि भी 
निमित्त होते हैं पर वे अव्यभिचारी कारण न होने से उनका यहूं निर्देश नहीं किया है। इसकी 
टोकामें इन्द्रिय-अनिन्द्रिय शब्दका अर्थ क्या है इस पर प्रकाश डालते हुए इन्द्रियोंको जो प्रतिनियत 
देशको विषय करनेवाला और कालास्तरमें अवस्थित रहुनेवाला तथा सनको अनियत देशमें स्थित 


]. 'भनुदरा कम्येति (! पा. मं, मा. 63।2।42। 2. 'इन्द्रस्थ वे संतो मनस इन्द्रियेम्य: पृथणुपर्देश्ो 
घमेमेदात_। मोतिकानीन्द्रियाणि निवतविषयाणि, सग्रुणानां चेवरमिन्द्रमाव इति। मसस्स्यमौतिक 
सर्वेविषयं च*'।' भ्या. मा, ॥॥4। 'स्वंधिधयमन्त:करणं मन: ।'--स्या, भा, ॥॥ ]॥9 । ३.--मैंवं 
फरणमिस्यु--मु, । 


-+४३ ह 7१0] प्रथमोंफ्याय: हे 


8 89. शूब निर्शातोत्पत्तनिमिसमनिर्भोतमेदभिति तब्भेदप्रतिपस्‍्थर्थभाह-- 
अवध्रहेहावायधारणा: ॥5॥! 


है 90. विषयविषधिसंनिपातसमतन्तरमाल ' प्रहभसवत्त ह: | विवयविषयिसंतिपाते श्रति 
बनें भवति । तबनन्तरभ मं प्रहणमब प्रह:। पपा--चक्षुदा शुक्ल कूपलिति ग्रहणसवद्बहः । अब- 
अहगृहीते+णं तद्विशिधाकाइक्षममीहा | यथा शुवल कूप कि बलाका पताका बेति। विशेषनिज्ञा- 
माश्योबात्म्यावाभतमवाथ: । उत्पतदनिष लमपक्षजिक्षेपादिभिवलाकंेयं न॒ प्ताकेति । अधेशस्यः 
कासान्तरे<विस्मरणकारणं घारणा*। यथा. सेथेयं बलाका पूर्वाहणे यामहमप्राक्षमिति । 'एवाम- 
बन्नहादीनांसुपस्यासक्रम उत्पतिष्रमकत: । 


पृदार्थकों विषय करनेवाला ओर कालान्तर में अवस्थित नहीं रहनेवाला बतलाया है सो इसका 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इन्द्रियाँ देश और काल दोनोंकी अपेक्षा नियत विषयकों ग्रहण 
करती हैं वैसा मन नहीं है। इस प्रकार मतका विषय नियत नहीं है। उसकी इन्द्रियगम्य और 
अतीन्द्रिय सब विषयों में प्रशत्ति होती है। इसका दूसरा नाम अन्त:करण क्यों है इसका स्पष्टार्थ 
टीकामें किया ही है। शेष कथन सुगम है। 

8 ।89. इस प्रकार मतिज्ञानकी उत्पत्तिके निमित्त जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदोंका 
निणय नहीं किया अतः उसके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए अगला सूत्र कहते हैं-- 

अवध्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये मतिशातके चार भेद है ॥5॥ 

8 ।90 विषय और विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम ग्रहणकों अवग्रह कहते हैं । 
विषय और विषयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है उसके पदचात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता 
है वहू अवग्रह कहलाता है। जैसे चश्ु इन्द्रियके द्वारा 'यह शुक्ल रूप है' ऐसा ग्रहण करना 
भ्रवग्रह है। अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थों उसके विशेषके जानने की इच्छा ईहा कहू- 
लाती है । जैसे, जो शुक्ल रूप देखा है 'वह क्‍या वकर्पंक्ति है! इस प्रकार विशेष जानतेकी इच्छा 
या 'वह क्या पताका है' इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा ईहा है। विशेषके निर्णय-द्वारा जो यथार्थ 
शान होता है उसे अवाय कहते हैं। जेसे उत्पतन, निपतन ओर पक्षविक्षेप आदि के द्वारा 'यह्‌ 
बकप॑ गित ही है ध्वजा नहीं है” ऐसां निवचय होना अवाय है। जानी हुई वस्तु का जिस कारण 
क्रालान्तरमें विस्मरण नहीं होता उसे धारणा कहते हैं। जैसे यह वही वकप्प क्ति है जिसे प्रात.काल 
मैंने देखा था ऐसा जानना धारणा है। सूत्रमें इन अवग्रहादिकका उपन्यासक्रम इनके उत्पत्ति 
क्रमकी अपेक्षा किया है। तात्परय यह है कि जिस करमसे ये शान उत्पन्न होते हैं उसी ऋमसे इनका 
सूच्में निर्देश किया है । 

मिक्षेषार्थ--इस सूचमें मतिज्ञान के चार भेद किये हैं सो ये भेद मतिशानकी उपयोगरूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये गये हैं। इससे इसका क्षयोपशम भी इतने प्रकारका मान लिया गया 
है। पदार्थकी जानते समय किस ऋरमसे वह उसे जानता है यह इन भेदों-दवारा बतलाया गया है 
ग्रह इस कथनका तात्पर्य है। भेदके स्वरूपका निर्देश टीकामें किया ही है। विशेष वक्तव्य इतना 


.--आधद्य प्रह- मु. । 2.--मर्थस्य प्रह--_र,। 3. पताकेति--मु. । 4, उत्पतनपक्ष--आा., दि, |, 
दि. 2। 5. भर्थतस्य--मु, । 6. 'तयथंतरं तयत्यायिश्वव्णं जो थ बासणाजोगो | कालंतरेय ज॑ 
धुणरणुसरणण धारणा सा उ वि. भा. गा. 29]। 7. ईहिंज्जह नागहियं नज्जई गाणीहियं त 
मावांगे | मारिज्जद ज॑ वत्युं ब्ेण कमोडवग्गहाईशो ।|---वि, मा. गा, 296 । 


80] सवर्धिसिशो [!॥6 ६ /७-- 


६ 9. उबलानामबपत्रहादोनां प्रभेदअ्रतिपस्पर्थषणाह-- 


बहुबहुविधक्षिप्रानि:सुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणास्‌ ॥6॥। 

6 92, मवग्रहादय: कियाविशेषा: प्रकृता:। तवपेक्षोष्य कर्मनिर्देश: ! 
सेलराणामिति | बहुशब्दस्प संख्यावेपुल्यवा लिनो प्रहणभविशेषात्‌ । संख्यावाती! यथा, एकों हो 
बहुब इति । वंपुत्यवाणी यथा, “बहुरोदनो बहुः सूप इति। विधशव्दः प्रकारधाची। क्षिप्रप्रहण- 
प्रचिरप्रतिपत्य्थंभ्‌। अनि.सृतप्रहणं असकलप्व्गलोद्गसार्थभम्‌। अनुक्तसभिन्नायेज प्रहणभ्‌ । 
प्रूथ॑ निरन्तर ययार्षप्रहगम्‌ | सेतरभ्रहणं प्रतिपक्षसंग्रहार्थम्‌ । 

8 93. बहुनामबप्रहः अल्पस्थावप्रह: बहुविधस्यानग्रह: एकविधस्यानप्रह: किप्रसवधह: 
जिरेजावप्रह: अनिः:सृतस्थावग्रहः निःसतस्याबग्रहः अनुवतस्यायप्रह: उक्सस्यावग्रहः अ्‌ बत्यावप्रहः 
पाप्र धस्थावप्रहश्चेलि अवग्हो दादशविकत्प: । एथमोहादयोएपि। त एते पठत्चमिरिन्त्रिय्वारेमगसा 
अ प्रत्येक प्रादुभब्यन्ते। तत्र बहुवग्रहादप: मतिशानावरणक्षयोपदामप्रकर्षात्‌ प्रभवन्ति तेशरे 
इति । तेवामर्महितत्थाबादो प्रहणं क्रिमते । 
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है कि यह ज्ञान किसी विषयको जानते समय उसीको जानता है। एक विषयके निमित्तसे इसका 
दूसरे विषय में प्रवेश नहीं होने पाता । टीकामें अवग्रह आदिके जो दृष्टान्त दिये हैं सो उनका 
वर्गीकरण इसी दृष्टिसे किया गया है। 

8 9. इस प्रकार अवग्रह आदिका कथन किया। अब इनके भेदोंके दिखलानेके लिए 
जागेका सूत्र कहते हैं-- 

सेतर (प्रतिपक्षसहित) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अभिःसृत, अनुक्त जोर प्र जके अवप्रह, 
ईहा, भवाय ओर धारणारूप मतिज्ञान होते हैं ॥6॥ 

8 ।92. अबग्रह आदि क्रियाविशेषोंका प्रकरण है उनकी अपेक्षा बहुदीनां सेतराणां' 
इस प्रकार कर्मका रकका निर्देश किया है। 'बहु' शब्द संद्यावाी और वेपुल्यवात्री दोनों प्रकारकां 
है। इन दोनोंका यहाँ ग्रहण किया है, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। संख्यावाजी बहू 
शब्द यधा--एक, दो, बहुत । वेपुल्यवाची बहु शब्द यथा- बहुत भात, बहुत दाल । 'विध' शब्द 
प्रका रवाजी है। सूत्रमें 'क्षिप्र' शब्दका ग्रहण, जल्दी होनेवाले ज्ञानके जतानेके लिए किया है। 
जब पूरी वस्तु प्रकट न होकर कुछ प्रकट रहती है और कुछ अप्रकट तब वह अनि.सुत्त कही णातीं 
है । यहाँ अनि:सृत अर्थ ईबद्‌नि:सृत है, अत: इसका ग्रहण करनेके लिए सृत्रमें 'अभि.सुत' पद दियां 
है। जो कही या बिना कही वस्तु अभिप्राय से जानी जाती है उसके ग्रहण करनेके लिए 'अनुक्त' 
पद दिया है। जो यथार्थ ग्रहण निरन्तर होता है उसके जतानेके लिए “घ्रूव! पद दिया है। 
इनसे प्रतिपक्ष भूत पदार्थोंका संग्रह करनेके लिए 'सेतर' पद दिया है। 

8 93. बहुतका अवग्नह, अल्पका अब ग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवप्नह, क्षिप्रा- 
शग्हू, अक्षिप्रावग्रह, अनि.सृतका अवग्रह, नि:सुतका अवग्रहू, अनक्तका अवग्रह, उक्तका अवशग्रह, 
प्रूबका अवग्रह और अभध वका अवग्रह ये अवग्रहके बारह भेद हैं। इसी प्रकार इंहादिकमेंसे 
फ्रत्येकके बारह-बारह भेद हैं। ये सन अलग-अलग पाँच इन्द्रिय और मनके द्वारा उत्पस्त करात्रे 
चाहिए। इनमें-से बहु अवग्रह आदि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके प्रकर्षसे होते हैं, इतर 
नहीं । बहु आदि श्रेष्ठ हैं, अत: उसका प्रथम ग्रहण किया है। 


पृ, “अस्स्वेव संदयावाची । तथा एको हो बहूव इसि ।'-पा. मे, मा. 4422॥ 0 2, 'बहुरोदनों 
बहु; सूप इति ।--पा. म. भा, ॥42।2। 3. झ्ूर्भ यथधा--ता., व. | 
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8 94, बहुबहुविधयों: कः प्रतिविशेष:; यावता, 'बहुष्बपि अह॒श्वसस्ति बहुजिभेष्यपि 
बहुत्वसस्ति ? एकप्रकाश्नाताप्रकारकलो विशेष:। उक्सनिःसृतयों: कः प्रतिविशेष:; बाचता 
सकलमि:सरजीान्नि:सुतम्‌ । उप्तसप्येवंविधमेष ? प्रयमस्ति विशेष:, अन्योपदेशपूर्यक प्रहणमुक्तम्‌। 
स्वत एव ग्रार्ण निःसतम्‌। 

$ 495. अपरेधां क्षिप्रनिःसृत इति पाठ: । त एवं वर्णपत्ति श्ोजेन्रयेण शल्यमगगुह्ामाण 
सपुरस्य था फ्ररस्थ धैति कश्चित्प्रतिपद्ते । अपर: स्वरूपलेबाशित्य” इति। 

6 96 प्ल्‌वावप्रहस्य घारहायादइथ कः प्रतिबिशेष: ? उच्चते, क्षयोपशभप्राप्सिकाले 
विशुद्धपरिणामसंतत्या प्राप्तात्कयोप३मात्मथमसभये यमावप्रहस्तंध ह्रितोयाविव्यपि सलपेदु 
मोनो' ताम्यधिक इति श्र बवाबग़ह इत्यूच्यते । यदा पुनविशुद्धपरिणामस्य संक्लेशपरिणामस्य सर 
सिभ्रणात्कयोप धो भवति तत उत्पद्यमानोथ्यग्रह: कदाचित्‌ बहूनां क्रराचिदल्पत्थ कदाचिद्‌ 
बहुविधस्प कदाखिदेकविधस्य बेति स्पृूताधिकसावाद प्र बावग्रह इत्युच्यते । धारणा पुन्ग हीतार्था- 
विस्मरणका रणसिति सहदनयोरनन्‍्सरम्‌ । 

$ 9।. शंका-बहु और बहुविधमें क्‍या अन्तर है, क्योंकि बहु और बहुविध इन दोनोंमें 
बहुतपना पाया जाता है ? सप्ताधान--इनमें एक प्रकार और नाना प्रकारकी अपेक्षा अन्तर है.। 
अर्थात्‌ बहुमें प्रकारभेद इष्ट नहीं और बहुविधमें प्रकारभेद इृष्ट है। शंका--उक्त और निःसृत्तमें 
क्या अन्तर है--क्योंकि वस्तुका पूरा प्रकट होना निःसृत है और उक्त भी इसी प्रकार है? 
समाधान- इन दोनोंमें अन्तर यह है--अन्यके उपदेशपूर्वक वस्तुका ग्रहण करना उक्त है और 
स्वतः ग्रहण करना नि:सूत है। 

$ 95. कुछ आचार्योंके मतसे क्षिप्रानिःसृतके स्थानमें 'क्षित्रनि:सृत' ऐसा पाठ है। वे 
ऐसा व्याख्यान करते हैं कि श्रोश्र इन्द्रियके द्वारा शब्दको ग्रहण करते समय वह मयूरका है अथवा 
कुररका है ऐसा कोई जानता है। दूसरा स्वरूपके आश्रयसे ही जानता है। 

8 ।96 शंका-भ्वावग्रह और धारणामें क्या अन्तर है ? समाधान-क्षयोपशमकी 
प्राप्तिकि समय विशुद्ध परिणामोंकी परम्पराके कारण प्राप्त हुए क्षयोपशमसे प्रथम समयमें जैसा 
अवग्रह होता है वैसा ही द्वितीयादिक समयोंमें भी होता है, न न्‍्यून होता है और न अधिक । यह 
प्रूवावग्रह है। किन्तु जब विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणामोंके मिश्रणसे क्योपशभ होकर 
उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित्‌ बहुतका होता है, कदाचित्‌ अल्पका होता है, कवाचित्‌ 
बहुविधका होता है और कदाचित्‌ एकविधका होता है। तात्पयं यह कि उनमें स्यूनाधिक भाव 
होता रहता है, इसलिए वह अध्नूवावग्रह कहलाता है किन्तु धारणा तो गृह्दीत अर्थके नहीं भूलनेके 
कारणभूत ज्ञानको कहते हैं, अत: ध्र्‌ वावग्रह और धारणामें बड़ा अन्तर है। 

विशेष/र्थ--ये अवग्रह आदि मतिज्ञान-द्वारा जाननेरूप क्रियाके भेद हैं और बहु आंदि उतके 
कर्म हैं इसलिए इस सूत्रमें इनका इसोरूपसे निर्देश किया गया है। मतिज्ञान-द्वारा पदार्थोंका बहु 
आदिरूप इतने प्रकारसे अवग्रहण, ईहन, अवाय और घारण होता है यह इसका तात्पयं है। इन बहु 
आदिके स्वरूपका तथा उनके अन्तरका व्याख्यान दीकामें किया ही हैं। मालूम होता है कि पूज्यपाद 
स्वामीके समय इस सूजके दो पाठ प्रचलित थे और उनका दो प्रकार से व्याख्यान भी किया जाता 
“था जिनका उल्लेख पूज्यपाद स्वामीने स्वयं किया है। एक पाठ'जो उस समय अधिक भान्य था 
या पूज्यपाद स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहे उसका उल्लेख तो उन्होंने व्यास्यानरूपसे किया 


]. बहुषु बहुविधे /--मु.। 2. --मेवानि:युत--आ., दि, $, दि. 2, मु.। 3, सोवास्य--ता., 
श., मु, । 
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8 97. यद्यवप्रहादयों बह्वादीनां कर्मणामाक्षेप्तार:, बह्लादोनि पनविशेषशानि कस्येत्यत 
भाहं-- 


अथच्य ४7॥ 

8 98 चक्षुरादिविषयोधर्थ: । तस्‍्य बह्लादिविशेषणविदिष्टरय अवग्रहादयो भवन्तोत्य- 
भिसंबन्ध: कियते। किमयंमिदमुच्यते यावता बह्दादिरर्थ एवं? सत्यमेवं, किन्तु प्रवादिपरि- 
कल्पनातिबस्यर्थ 'अर्धस्थ' इत्युच्यते। केचित्प्रवाविनों मन्यस्ते रूपादयों गुणा एवं इसिये: 
संनिरष्यन्ते तेनेतेषामेद प्रहणमिति । तद्युक्तम्‌; न हि ते रूपादयों गुणा अभूर्ता इन्द्रियप्तनिकर्ष- 
सापहान्ते । स! सहि इदानीमिद भबति रूप सया वुष्टं, गन्धो वा प्रात' इति। भवति च। कथम्‌? 
इयति पर्यायांस्तैर्बार्ल्‍्थत इस्पर्थों द्रथ्यं, तस्मिन्निर्द्रिये: संनिकृष्यमाणे तदव्यतिरेकाद पाविष्यपि 
संध्यवहारों युउ्यते । 

8 99. क्िमिमे अधप्रहादयः सर्वस्पेन्मियानिखियस्य भर्वाग्त उत कब्चिह्िषयविशेषो5- 
हतोल्यत आह-- 

व्यम्जनस्पावग्रह: ॥9॥ 


है और दूसरे पाठका उल्लेख अन्य कुछ आचायोंके अभिप्रायके रूपमें किया है। इन दोनों व्याख्यानों 
में जो अन्तर है वह इस प्रकार है-- मूल पाठके अनुसार--अनि:सुतज्ञान- अवयवके ग्रहणके समय 
ही पूरे अवयवीका ज्ञान होता! निःसृत ज्ञान--इससे उलटा। पाठान्तरके अनुसार-- निःसुत- 
ज्ञान--विशेषताको लिये हुए ज्ञान होता । अनिःसुत ज्ञान--विशेषताके बिना साधारण ज्ञान 
होना । दोष कथन सुगम है। 

8 97. यदि अवग्नह आदि बहु आदिकको जानते हैं तो बहु आदिक किसके विशेषण हैं 
अब इसी बातका ज्ञान करानेके लिए आगेंका सूत्र कहते हैं-- 

अर्थके (वस्तुके) अवग्रह, ईहा, अवाप ओर धारणा ये चारों मतिशान होते हैं ॥7॥ 

$ 98. चक्षु आदि इन्द्रियोंका विषय अर्थ कहलाता है। बहु आदि विशेषणोंसे युक्त उस 
(अर्थ) के अवग्रह आदि होते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए। शंका--यत: बहु आदिक 
अर्थ ही हैं, अत: यह सूत्र किसलिए कहा ? समाधान- यह सत्य है कि बहु आदिक अर्थ ही हैं तो 
भी अन्य वादियोंकी कल्पनाका निराकरण करनेके लिए अर्थस्य' सूत्र कहा है। कितने ही प्रवादी 
मानते हैं कि रूपादिक गुण ही इन्द्रियोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं, अतः उन्हींका ग्रहण 
होता है, किन्तु उनका ऐसा मानना ठीक नही है, क्योंकि वे रूपादिक गुण अमूर्त हैं, अत: उनका 
इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । शं क्ष--यदि ऐसा है तो 'मैंने रूप देखा, मैंने गन्ध सूँघा' 
यहू व्यवहार नहीं हो सकता, किन्तु होता अवश्य है सो इसका क्या कारण है ? समाधान-- जो 
पर्यायोंकों प्राप्त होता है या पर्यायोंके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, यह “अर्थ है। इसके अनु- 
सार अरय॑ <व्य ठहरता है। उसके इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध को प्राप्त होने पर चूंकि रूपादिक उससे 
अभिन्‍न है, अतः रूपादिकमें भी ऐसा व्यवहार बन जाता है कि “मैंने रूप देखा, मैंने गन्ध सूँघा ।' 

विज्ेवार्थ- शञानका विषय न केवल सामान्य है और न विशेष, किन्तु उभयात्मक पदार्थ 
है। प्रकृतमें इसी बातका ज्ञान करानेके लिए “अर्थस्य” सूत्रको रचना हुई है। इससे नेयायिक 
वैशेषिकोंके इस मतका खण्डन हो जाता है कि रूपादि गुण इन्द्रियोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं ६ 

$ 99. क्या ये अवग्नह आदि सब इन्द्रिय और मन के होते हैं या इनमें विषयकी अपेक्षा 
बुंछ भेद हैं ? अब इसी बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

व्यंजनका अथभ्रह हो होता है ४१8॥ 
3. ये तहि इंदातोमिदं मवति ।' वा. भा. !, ), 4 । 
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'$ 200. स्यव्जनमव्यक्त' शाब्दादिजातं तस्मावग्रहो भवति” नेहादय:। किसर्यलिदम्‌ ? 
नियभाज॑स्‌, अधप्रह एव नेहादय इति। स सह एककारः कर्तव्य: ? न कर्ेज्य:, ' सिद्धे बिथिरा- 
रमभ्यभाणो निममार्थ'* इति अन्तरेण॑वकारं नियमार्थो भव्व्यति। मतु अवश्रहप्रहणमुभवत्र तुहय॑ 
लंच कि कृतोज्य विशेष: ? अथरविश्नवृष्यअजनाव प्रहयोत्यक्ताव्यक्तकृतों विशेष:। कथम्‌ ? अभिनवहा- 
राबाद्रीकरणवत्‌ । यथा जलकणद्विजा “सिक्‍तः सरायोष्भिनवों ताद़ीभवति, स एवं पुनःपुनः सिद्य- 
मान: दानेस्तिस्थति, एवं श्लोच्राविष्विग्वियेचु शब्दादिपरिणता: पुद्गला 'द्विन्राविषु समयेधु गुहय- 
साया न व्यक्ती भ्वल्ति, पुनःपुनरव प्रहे सति व्यक्तो भवन्ति । अतो व्यक्तग्रहभात्पराग्व्यअजनावप्रहः 
व्यक्त प्रहजनरर्याव पहु; । ततो5व्यक्ताव प्रहणादोहादयो न भवन्ति । 

का सर्च खियाणामविशेषेण ब्यक्षमावप्रहप्रसऊे यत्रासंभवस्तदर्भप्रतिषेधसाह-- 
न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥9॥ 


$ 200, अब्यक्त शब्दादिके स हको थ्यंजन कहते हैं । उसका अवग्रह ही होता है, ईहा- 
दिक नहीं होते । झ्क्ता--यह सूत्र किसलिए आया है ? समाधान--अवग्रह हो होता है, ईहादिक 
नहीं होते इस प्रकारका नियम क रनेके लिए यह सूत्र आया है । शंका--तो फिर इस सूत्रमें एव- 
कारका निर्देश करना चाहिए। समाधान--नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'किसी कार्यके सिद्ध रहते 
हुए यदि उसका पुन: विधान किया जाता है तो बह नियमके लिए होता है! इस नियमके अनु- 
सार सूत्रमें एवका रके न करने पर भो वह नियमका प्रयोजक हो जाता है। झंका--जब कि अब- 
ग्रहका ग्रहण दोनों जगह समान है तब फिर इनमें अन्तर किनिमित्तक है ? सपाधान--अर्थाव- 
ग्रहू और व्यंजनावग्रह में व्यक्त ग्रहूम और अव्यक्त ग्रहणकी अपेक्षा अन्तर है। झंका--कैसे ? 
सप्ताधान--जेसे माटोका नया सकोरा जलके दो तोन कणोंसे सोंचले पर गीला नही होता और 
पुन:-पुन: सोचने पर वह धोरे-धोरे गोल। हो जाता है इसो प्रकार श्रात्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
किये गये शब्द[दिरूप पुद्‌गल स्कन्ध दो तान समवोंमें व्यक्त नढो होते हैं, किन्तु पुन:-पुनः ग्रहण 
द्वोनेपर वे व्यक्त हा जाते हैं। इतते तिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहगते पहुले-पढुले व्यंजन वध्द्‌ होता 
है और व्यक्त प्रदूषका नाम अर्थावग्रहू है। यहो कारण है कि अव्यकत ग्रहगवूर्वक ईहदिक नहीं 


हीते । 

विशेषाबं--यहाँ अव्यक्त शब्दादिकको ब्यंजन कंहा है। किन्तु वीरसेन स्वामी इस लक्षण« 
से सहमत नहों हैं, उनके मत।नुसार प्राप्त अर्थका प्रथम ग्रहण ध्यंजन कहूल।ता है । विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि दृष्टिभेदसे हो ये दो लक्षण कह्दे गये हैं। तत्त्वतः इनमें कोई भेद नही । प्राप्त 
अर्थका प्रथम ग्रहण व्यजन है यह तो पूज्यपाद स्वामो और वोरसेन स्वामी दोनोंको इष्ट द्दै। 
केवल पूज्यपाद स्वामोने स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन्द्रियोंके द्वारा विषयके प्राप्त होनेपर 
प्रथम ग्रहणके समय उसको क्‍या स्थिति रहती है इसका विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए शब्दं- 
जातके पहले अव्यक्त विशेषण दिया है। लेकिन वीरसेन स्वामीने ऐसा विशेषण नहीं दिया है । 
शेष कथन सुगम है । 

$ 20!. सब इन्द्रियोंके समानरूपसे ब्यंजनावग्रहके प्राप्त होनेपर जिन इन्द्रियोंके द्वारा 
यह सम्भव नहीं है उसका निषेध करनेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

चदुु और मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता ॥9॥ 


4. 'तकालम्मि वि णाणं तत्वत्यि तभुं ति तो तमध्यस्त' |! बि. भा. था. 96। 2.--अहों भवति। 


किम दि. ], दि. 2, था., मु. । 3. 'सिद्धे विधिरारश्यमाणों ज्ञापकार्यों भवति'--पां. मं. भा. 3, , 3 । 
4, दितिति--मु. । 5. दिष्यादि--मु . । 
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8 202. चक्षुत अनिन्ियेण च व्यज्जनावप्रहों न भवति । कुतः ? 'अप्राप्यकारित्वात्‌ । 
बलो5्पाप्तसर्यभविदिवक युक्त संनिकर्ष विषये '5बस्थितं बाह्मप्रकाह्मानिष्यक्तमुपलभते चक्षु: 
सनइचाप्राप्समित्यनयोज्य '>जतावग्रहो” नास्ति । ह 

8 203. चलुषो5प्राध्यकारित्व “कथमध्यवसीयते ? आयमतो पुक्तितन्‍्च। आगमतस्ताषत 

“बुट्॒ठं सुणेदि सद्द अपुट्ठ चेव पस्सदे रूअं। 
गंधं रस व फास बद्ध पुटठं वियाणादि॥ 

६ 204, गुक्तितइज--अप्राप्यकारि अक्कु:, स्पृष्टानवग्रहात्‌ । मदि प्राप्यकारि स्पात्‌ त्थवणि- 
खिमवत्‌ 'स्पृष्टमअजन गृह णीयात्‌, न तु गृह णतर्यतों "सनोजव्ाप्यकारोत्यवसेयम्‌ | ततश्चक्षु- 


मेंतसी वर्जयित्वा शेबाणामिन्द्रियाणां व्यड्जनावग्रह:। सर्वेधाधिन्द्रियानिन्ियाणासर्थावग्नह इति 
सिद्ध । 





8 202. चक्षु और मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता है। शंका---वयों ? समाधान--क्योंकि 
चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। चूंकि नेत्र अप्राप्त, योग्य दिशामें अवस्थित, ग्ुक्त, सन्निकर्षके 
योग्य देशमें अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदिसे व्यक्त हुए पदार्थको ग्रहण करता है और मन 
भी अप्राप्त अर्थको ग्रहण करता है अत. इन दोनेकि द्वारा ब्यंजनावग्रह नहीं होता । 

है 203. शंका---चक्ष्‌ इन्द्रिय अप्राप्यकारी है यह कंसे जाना जाता है? सम्ताधाव-- 
आगमभ और युक्‍्तिसे जाना जाता है। आगमसे यथा--“श्रोत्र स्पृष्ट शब्दको सुनता है, नेत अस्पृष्ट 
रूपको ही देखता है । तथा प्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रियाँ क्रमसे स्पृष्ट गन्ध, रस और 
स्पर्शकों ही जानती है । 


8 204. युक्तिसे यथा--चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है, क्‍योंकि वह स्पृष्ट पदार्थको नहीं 
ग्रहण करतो । यदि चक्ष इच्धिय प्राप्यकारों होती तो वह त्वचा इन्द्रियके समान स्पुष्ट हुए अंजन- 
को ग्रहण करती । किन्तु वह स्पृष्ट अजनको नही ग्रहण करती है इससे मालूम होता है कि मनके 
समान बक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है। अत: सिद्ध हुआ कि चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियों- 
के व्यजनावग्रह होता है। तथा सब इन्द्रिय और मनके अर्थावग्रह होता है। 

विशेषा्ं-पहले अवग्रहके दो भेद बतला आगे हैं--अर्थावग्रह और व्यजनावग्रह । इनमें 
से अर्थावग्रह तो पांच इन्द्रियो और मन इन छहोंसे होता है, किन्तु ब्यंजनावश्रह चक्षु ओर मन 
इन दोसे नहीं होता यह इस सूत्रका भाव है। चक्षु और मनसे ब्यंजनावग्रह क्‍यों नहीं होता, 
इसका निर्देश करते हुए जो टीकामें लिखा है उसका भाव यह है कि ये दोनों अप्राप्यकारी हैं 
अर्थात्‌ ये दोनों विषयको स्पृष्ट करके नहीं जानते हैं, इसलिए इन द्वारा ग्यंजनावग्रह नहीं होता । 
इससे यह अपने आप फलित हो जाता है कि व्यजनावग्रह प्राप्त अर्थका ही होता है और अर्थाव- 
ग्रह प्राप्त तथा अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोका होता है । यहाँ यहु कहा जा सकता है कि यदि 
अप्राप्त अर्थंका अर्थावग्रह होता है तो होवे इसमें बाधा नहीं, पर प्राप्त अर्थका अर्थावद्रह कैसे 
हो सकता है ? सो इस शकाका यह समाधान है कि प्राप्त अर्थका सर्व प्रथम ग्रहणके समय तो 
ब्यजनावग्रह ही होता है, किन्तु बादमें उसका भो अर्थावग्रहू हो जाता है। नेत्र प्राप्त अर्थको 


4. अप्राष्तिका+आ., दि. | / दि. 2। 2. युक्तस-मु., ता., ना. | 3. विशेषेज्ञ-नमु ता., ना, । 4, ब्राप्तमसों 


भानयोध्य-सु., ता, ना., । 5. ग्रहोषस्ति- -मु.। 6. कथमप्यवसी-मु. । 7. तावतू-पुट॒ढ॑ सुभोदि सह अपुदूढ 
पुणे पस्सदे रूब॑ । फास रस न गंध बद्धं पुटठं विधाणादि ॥। युक्ति-मु. | आ. नि. गा.5 । 8. “जह पत्त 
पैप्देज ड तम्गयमंजण--।” वि. भा. भा. 22 । 9. 'लोगणमपत्तबितय॑ मणोब्द (वि. भा. गा. 209 । 
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8 285. आह निदिष्ट मतिलानं लकषगतों बिक उपत:च। तदनन्तरमुद्ष्ट बत अत तस्मेवानों 
खक्षण जिकल्पपण बक्लम्य इत्थत आहू-- 
अत मतिपूर्व दचनेकद्रादशभेदम्‌ ॥20॥ 


$ 206. भुतशब्दोः्य भवणमुपादाय व्युत्पादितो£पि झूटिददात्‌ कस्सिविश्रल्शानविशेषे 
बर्तते । पा कुशलबनकर्म प्रतीत्व 'व्युत्वादितो:पि क्शलशब्दो रूढिबशात्प्ंबदाते* बलंते। 
पुनरली करमविशेष इतसि ? अत भाह धुत मतिपु्थन इति। शुतस्य प्रभमाणत्वं प्रयतीति 

कारजमित्सनर्वान्‍्तरम्‌ । चतिनिशिष्टा । मतिः वृबमस्य मतिपूर्व म्तिकारणनित्यर्थ: । मदि 
मतिषूत्र श्रु्त तदपि मत्यात्लक प्राप्योति 'करजतदूशं हि लोके कार्य दृष्टम' इति। नेतंकाम्तिकस्‌ । 
इण्डादिकारणो5यं जटो न दश्डाह्यात्मक: । भपि ज सति तश्सिस्तवभावात्‌ ! सत्यपि सतिज्ञाने 
दाह्भुतत्ाननिभिससंतिभाने:वि जवलश्ुतावरणभोरवत्थ भुताभाव: । भुताव रणकषमोपहासप्रकर्षे तु 
सति भुतज्ञानमुत्कक्षत इति मतिलाय निशित्तमात्र श्ेयम । 
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क्यों नहीं जानता इसका निर्देश टीकामें किया ही है। किन्‍्तु धवलाके अभिप्रायानुसार शेष 
इन्द्रियाँ भी कदाजित्‌ अप्राप्यकारो हैं यह भी सिद्ध होता है । प्रायः पृथिवीमें जिस ओर निधि 
. रखी रहती है उस ओर बनस्पतिके मूलका विकास देखा जाता है। यह तभी बन सकता है जब 
स्पर्शन इन्द्रिय-द्वारा अश्राप्त अर्थका श्रहण बन जाता है। इसी प्रकार रसना, प्राण और श्रोत्र 
इम्द्रिय-हारा भी उसकी सिद्धि हो जाती है। शेष कथन सुगम है । 
8 205, लक्षण और भेदोंकी अपेक्षा मतिज्ञानका कथन किया । अब उसके बाद कम प्राप्त 
श्रुतज्ञानके लक्षण और भेद कहने चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
शुसज्ञान सर्तिश्नपुर्यक होता हे । बहू दो प्रकारका; अनेक प्रकारका और बारह प्रकार- 
का है 20 
है 8 206 यहू 'श्रुत' शब्द सुननेरूप अंकों मुड्यतसे निष्पादित है तो भी रूढ़िसे भी उसका 
बाध्य कोई शानविशेष है| जैसे 'कुशल' शब्दका ब्युत्पत्ति अर्थ कुशाका छेंदना है तो भी रूढ़िसे 
. उसका अर्थ पर्यवदाल अर्थात्‌ विमल या सनोझ्न लिया जाता है । वह ज्ञानविशेष क्‍या है इस बात 
को ध्यानमें रखकर “श्रुतं मतिपूर्वम्‌' यह कहा है । जो श्रुतकी प्रमाणताको पूरता है। इस ब्युत्पत्ति 
के अनुसार पूर्व, निमित्त और कारण ये एकार्थबाच्री है। मतिका व्याख्यान पहुले कर आये हैं । 
बहू मति जिसका पूर्ज अर्थात्‌ निर्मित्त है वहू मतिपू्व कहलाता है जिसका अर्थ मतिकारणक 
होता है । तात्पयं यह है कि जो मतिश्ञानके निमित्तत्रे होता है उसे श्रुतश्ञान कहते हैं। शाका- 
यदि श्रुतज्ञान मतिशानपूर्बक होता है तो श्रृतज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है; क्योंकि लोक 
में कारणके समान ही कार्य देखा जाता है ? सम्राधान--यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि 
का रणके समान कार्य होता है । यद्यपि घटकी उत्पत्ति दण्डादिकसे होती है तो भी बहू दण्ड[- 
जात्मक नहीं होता । दूसरे, मतिझ्ञानके रहते हुए भी श्रुतज्ञान नहीं होता। यद्यपि मसिज्ञान 
रहा आता है ओर श्रुतज्ञानके बाह्य निमित्त भी रहे आते हैं तो भी जिसके श्रुतज्ञानावरणका 
प्रबल उदय पाया जाता है उसके श्रुतज्ञान नहीं होता । किन्तु श्रुतशानाव रण कमंका प्रकर्ष क्षयों- 
पश्चम होनेपर ही श्रुतशञान होता है इसलिए मतिज्ञान श्रृतज्ञानकी उत्पत्तिमें निभित्तमात्र जानना 
आहिए। 
. प्रतीत्या ध्यु--सु । 2. 'अबदातं तु विमले मनोज्ञा--अ. ता. 4, 96 । 3. पुष्य प्रणगालण्भावओं 
ज॑ भई । वि. भा. गा. 05 
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8 207, आह, भुतमनादिनिधनमिष्यते । तस्य मतिपूर्वकत्वे तदभाव:; आवदिभतो5न्त- 
बस्वात्‌ । ततदच 'पुरुषकृतित्वादप्रामाष्यमिति ? नेष दोषः; द्रब्याविसामान्यापंणत्‌ शुतसनादि- 
निधनमिव्यते । स हि केनखित्पुरुषेण क्वचित्कदाचित्कथं चिदुत्प्रेक्षितमिति । तेघासेव विशेषापेकषया 
आविरन्तशइच संभवतीति 'मतिपूर्वम्‌ इत्युज्यते। ययाडुकुरों बोजपूर्वंक: स सच संतानापेक्षया 
अनाविनिधन इति। न चापौरणेवत्यं प्रामाण्पकरणम्‌; चौर्याशुपदेशस्थास्मथंभाणकर्त्‌ कस्प 
ब्रामाष्यप्रसज़त्‌ । अनित्यस्य ज प्रत्यक्षावे: प्रासाष्ये को विशेष: । 

$ 208. आह, 'प्रयमसम्यकक्‍्त्वोत्पसों युगपज्लानपरिणासान्मतिपूर्वकत्व भुतस्य नोपपद्चयत 
इति ? तदयुक्तम; सम्परर्वस्प तदपेक्षत्वात्‌। “आत्मलाभस्तु ऋवानिति सतिपूर्वकश्व- 
व्याघाताभाव: । 

6 209, आह, मतिपूर्व श्ुतमित्येतल्‍लक्षणमव्यापि श्रुतपूर्वमपि श्रुतमिष्यते | तख्था-- 
' शब्दपरिणतपुद्गलस्कन्धादाहितवर्णपदवा क्यादिभावास्वक्षुरादिधिधपास्य आद्यश्रुतविषयभावमसा- 
परनादव्यभिचारिण: 'कृतसंगीतिजनो घटाज्जलधारणादि कार्य संबन्ध्यन्तरं* प्रतिपद्यते, धमा- 
बेबगन्यादिद्रव्यं, तदा श्रुतात्‌ भ्रुतप्रतिपत्तिरिति ? नेब दोष:; तस्यापि सतिपूर्वकत्वमुपत्नारत: 


$ 207. शंका-श्रुतज्ञानकों अनादिनिधन कहा है। ऐसी अवस्थामे उसे मतिज्ञानपूर्वक 
मान लेने पर उसको अनादिनिधनता नहों बनतो, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अन्त 
अवश्य होता है। और इसलिए वह पुरुषका कार्य होनेसे उसे प्रमाण-नहीं माना जा सकता । 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि द्रव्य भादि सामान्य नयको मुख्यतासे श्रुतकी अनादि- 
निधन कहा है। किसी पुरुषने कहीं और कभी किसी भी प्रकारसे उसे |कया नही है । हाँ उन्ही 
द्रव्य आदि विशेष नयका अपेक्षा उसका आदि और अन्त सम्भव है इसलिए “वह मतिपूर्वक होता 
है' ऐसा कहा जाता है । जैप्ते कि अंकुर बोजयूवंक होता है, फिर भो वह सनन्‍्तानकों अपेक्षा 
अनादि निधन है । दूसरे, जो यह कहा है कि पुरुषका कार्य होनेसे वह अप्रमाण है सो अपौरुषयता 
प्रमाणताका कारण नही है । यदि अपीरुषेयताको प्रमाणताका कारण माना जाय तो जिसके 
कर्ताका स्मरण नही होता ऐसे चोरो अदिके उपदेश भो प्रमाण हो जाएँगे। तीसरे, प्रत्यक्ष आदि 
ज्ञान अनित्य होकर भो यदि प्रमाण माने जाते हैं तो इसमे क्या विरोध है, अर्थात्‌ कुछ भी नही । 

8 208, शंक/-प्रथमोपशभ सम्यकत्वकी उत्पत्तिके साथ ही ज्ञानकों उत्पात्त होतो है, 
अत: श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है यह कथन नहों बतता। ? सम/बान --पहू कहुवा ठाक नहाँ 
है, क्योकि ज्ञानमें समीचानता सम्यग्दर्शनके निमित्तसे प्राप्त होती है। इत दोनोंका आत्मलाभ तो 
ऋमसे ही होता है, इसलिए “श्रुतश्ञान मतिज्ञानपूवंक होता है' इस कथनका ब्याघात नही होता । 

$ 209. शका--मतिज्ञानपूर्व क श्रुतज्ञान होता है' इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है 
क्योंकि श्रुतज्ञानपूर्वक भी श्रुतज्ञान होता है ऐसा कहा जाता है। यथा--किसी एक जोवने वर्ण , 
पद और वाक्य आदिरूपसे शब्द परिणत पुद्गल स्कन्धोंको कर्णा इन्द्रिय-द्वारा ग्रहुण किया । 
अनन्तर उससे घटपदार्थविषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ | यदि उसने घटके कार्योंका संकेत कर रखा 
है तो उसे उस घटज्ञानके बाद जलवारणादि दूसरे कार्योंका ज्ञान होता है और तब श्रुतज्ञानसे 
श्रुतज्ञान उत्पन होता है। या किसो एक जोवने चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयको ग्रहूण किया | 


. "पकुतत्वा-मु. । 2 'णाणाण्णाणाणि य समकालाईं जओ मइंसुयाईं । तो न सुर मइंपुब्ब॑ महणाणे वा 
सुबस्ताणं -वि- भा. गा, 07 । 3. 'इंहलद्धिमइंसुवाई समकालाईं न तूबओगो सि। मइपुथ्व सुयमिह पुण 
सुओपओगो भदृष्पभयों। -बवि. भा. गा. 08 । 4. पदव्यास्यादि-आ., दि. ]0 5, संगति--मु. । 
6. सम्बन्धान्तरं--ा., वा. । 


--॥490 8 2!] प्रथमोष्ण्यायः [8१ 


क्षुतमपि क्वचि7त्सतिरित्युयचर्थते, मतिपृर्षकत्वादिति। ' 

6 20. भेबजब्द: प्रत्येक परिसंसाप्यते--हिमेदमनेकभेदं हाददाभेद्मिति। दि भेद तावत्‌-- 

मजुभरविष्टभिति । अद्भवाह्यामनेकजियं दशवेशालिकोत्तराष्ययतादि । अद्भप्रविष्ट दादक्ष 

विधम्‌ | तदया, आजारः सूत्रकृत स्था्ं सलवाय: व्याल्याप्रशप्ति: शात्धर्सकवा उपासकाध्ययर्न 
अन्तकृहु्ं अनुत्तरोपपाविकदर्श प्रहनव्याकरण विषाक्षसूत्र दृष्टिवाद इति । दुष्टियाद: पञ्चविभ 
परिकर्स सूत्र प्रथसानुयोगः पूर्वग्त चूलिका लेति । तत्र पूर्वंगत जतुर्दशविध्म्‌--उत्पादपूर्य अग्राय 
जौय॑ दीर्यामुप्रवादं अस्तिनास्तिप्रवाद शानप्रवादं सत्यप्रदादं आत्मप्रबाद क्ंप्रधाद प्रत्याल्यान- 
नसामणेय विश्वसुप्रज/्र कल्याणनामधेय प्रतणावायं करियाजिद्ाल लोफजित्दुसारसिति। तदेतत्‌ धुर्त 
दिभेदसनेकभेद द्ादहभेद्िति। 

$ 27, किहृतो5्यं विशेष: ? 'बवत्‌विशेषकृतः । जयो बकतार:- सर्वशरतीर्थकर इतरो था 
शुतकेवजी आरातीयपश्चेति | तत्र सर्वज्लेत परमलिणा परभाजिम्त्यकेवलशानबिभूतिविशेषेश् अर्थत 
आगम उद्दिष्ट:। तस्थ प्रत्यक्षशशित्वात्प्रक्षीमदोषत्वाज्य प्रामाष्यम्‌ । तस्थ साक्षाबिछष्येबुद्धध 
शयड्धिपुक्तेगंजघर: भ्तकेवलिभिरनुस्मृतप्रत्थरचनमज़ुपूर्वलषक्षणम्‌ । ततल्मरभाणम; तत्मामाध्यात्‌ । 
आरातोये: पुनराचाय: फालदोषात्संक्षिप्तायुमंतिबलधिष्यानुप्रहार्थ वशवेकालिकाशुपतिबद्धम । 
तत्प्रमाणसर्थतस्तवेवेदभिति क्षीराणबजलं घटगृहोतमिव । 


अनन्तर उसे उससे धूमादि पदार्थविषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ । यदि उसे धूमादि और अग्नि 
आदि द्रव्यके सम्बन्धका ज्ञान है तो वह धमादिके निमित्तसे अग्नि आदि द्रव्यको जानता है और 
तब भी श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए मतिज्ञानपूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है यह 
बात नहीं बनती ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँपर श्रुतज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान 
होता है वहाँपर प्रथम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है। श्रुतज्ञान भी कहींपर मति- 
झानरूपसे उपचरित किया जाता है क्योंकि श्रृतज्ञान मतिशानपूर्वक होता है ऐसा तियम' है । 

$ 20, सूत्रमें आये हुए 'भेद' शब्दको दो आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । 
यथा--दो भेद, अनेक भेद और बारह भेद । श्रुतज्ञानके दो भेद अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट हैं । 
अंगबाह्यके दशवैकालिक और उत्तराध्ययत्त आदि अनेक भेद हैं। अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं। 
गथा--आजा र, सूत्रकृत, स्थान, समंवाय, व्याख्याप्रश्नप्ति, शातुधमंकथा, उपासकाध्ययन, अन्त 
कृहृश, अनुत्त रौपपादिकदश, प्रशनव्याक रण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद । दृष्टिवादके पाँच भेद हैं-- 
परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वंगत और चूलिका । इनमें-से पूर्वंगतके चौदह भेद हैं--उत्पादपूर्ष 
आग्रायणीय, वीर्यानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रबाद, 
प्रत्याख्याननामधेय, विद्यानुवाद, कल्याणनामधेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल और लोकबिन्दुसा र । 
इस प्रकार यह श्रुत दो प्रकारका, अनेक प्रकारका और बारह प्रकारका है । 

६ 2!. धांका--यह भेद किकृत है ? समाधान--यह भेद वक्‍ताविशेषक्वत है। वक्ता तीन 
प्रका रके हैं--सर्वज्ञ तीर्थंकर या सामान्य कैवली>तथा शुतकेवली और आरातीब । इनमें-से परम 
ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट और अचिन्त्य केवलशानरूपी विभूतिविशेषते युक्त हैं। इस कारण उन्होंने 
अथंरूपसे आयमका उपदेश दिया। ये सर्तज्ञ प्रत्यक्षदर्शी और दोषमुक्त हैं, इसलिए प्रमाण हैं। 
इनके साक्षात्‌ शिष्य और बूद्धिके अतिशयरूप ऋद्धिसे थुकत गणधर श्रुतकेवलियोंने अर्थरूप 
आगमका स्मरण कर अंग और पूर्वग्रस्थोंकी रचना की। सर्वश्ञदेवकी प्रभाणताके कारण ये भी 
प्रमाण हैं। तथा आरातीय जाचायोंने कालदोषसे जिनकी आयु, मति और बल घट गया हैं ऐसे 


, -ओबः । विशेषषक्तृतों विशेष: कृत: | आ., दि. ।, दि. 3 | 
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6 22. व्या्यातं परोक्षण । प्रशकक्षमिदानी यक्तत्यम्‌। तब हेथा--वेशप्रत्यक्ष 'सर्च- 
प्रत्यक्ष व; वेहप्रत्यक्षमयधिसन:पयं पज्ञाने । शर्वप्रस्यक्ष॑ केबलम्‌ । यहद्ेयसिदेष तामबबबिलार्न 
जि:प्रकारस्य प्रत्यक्षस्याशं व्याक्तियताधित्यतञ्रोध्यते-हिचिथो:बर्धिभंवप्रत्ययः क्षयोपशभनिभित्त- 
इसेति। तज् भवप्रत्यप उच्यते- 

भवप्रत्ययों:व घिरे बना रका खाम्‌ ॥2॥ 


शिष्योंका उपकार करनेके लिए दशवकालिक आदि ग्रन्थ रले। जिस प्रकार क्षी रसागरका जल 
घटमें भर लिया जाता है उसी प्रकार ये ग्रन्थ भी जर्णरूपसे वे ही हैं, इसलिए प्रमाण हैं । 

विदोवार्थ --मतिज्ञान श्रुतश्ञानका कारण किस रूपमें है, नतिशान और श्रुतज्ञानमें अन्तर 
क्या है, श्रुत अनादिनिधम और सादि बंसे है, श्ुतके भेद कितने और कौ।-कौन हैं, श्रुतमें प्रमा- 
णता कैसे आती है इत्यादि बालोंका विशेष विचार तो भूलमें किया ही है। यहाँ केवल विद्या र- 
शीय विषय यह है कि श्रुतज्ञानका निरूपण करते समय सूत्रकारते केवल द्रब्म आगम श्ुतका ही 
निरूपण क्‍यों किया ? अनुमान आदि ऐसे बहुत-से ज्ञान हैं जिनका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमें किया 
जाता है फिर उनका निर्देश यहाँ क्‍यों नहीं किया ? क्या श्रुतज्ञान द्रव्य आगम श्रुतके ज्ञान तक 
ही सीमित है और अनुमान आदिका अस्तर्भाव सूत्रकारके मतानुसार मतिज्ञानमें होता है ? ये 
ऐसे बिचा रणीय प्रश्न हैं जिनका प्रकृसमें समाधान करता आवश्यक है | बात यह है कि जैन 
परम्परामे प्रब्य आगम श्रुतकी प्रधानता सदासे चलो आ रहो है, इसलिए सूत्रकारने श्रुतज्ञानके 
मिरूपणके समय उसका प्रमुखतासे निर्देश किया है । पर इसका यह तात्पयय नहीं कि श्रुतज्ञान 
दृब्य आगम श्रुत॒के ज्ञान तक ही सीमित है। मतिके सिवा मतिपूर्बक होनेवाले अन्य अनुमान 
आदि सब परोक्ष शानोंका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमें ही होता है, क्योंकि इन ज्ञानोंमें हेतु आदिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञानोंकी प्रवृत्ति होती है। उदाहरणार्थ, नेत्र इन्द्रियसे धूमका 
ज्ञान होता है। अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता है तब जाकर “यहाँ अग्नि होनी चाहिए' मह 
अनुमान होता है। कहीं-कही मतिज्ञानमें भी इनके अन्तर्भावका निर्देश मिलता है पर यह कारण- 
रूपसे ही जानना चाहिए। मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त है, इसलिए का रणमें कार्यका 
उपचार करके कहीं-कढ़ी अनुमान आदिका भी मतिज्ञानरूपसे निर्देश किया जाता है। एक बात 
और बिचारणीय है, वह यह कि यह श्रुतज्ञानका प्रकरण है द्रव्यश्रुतका नहों, इसलिए यहाँ भूत्र- 
कारने श्रुतज्ञानके भेद न दिखलाकर द्रव्यश्रुतके भेद क्यों दिखलाये ? उत्तर यह है कि श्रुतशाना- 
वरण कमंके क्षयोपशमका और द्रव्यश्रुतका अन्योन्य सम्बन्ध है ! क्षयोपशमके अनुसार होनेबाले 
श्रुतज्ञानको ध्यानमें रखकर ही द्रव्यक्षतका विभाग किया गया है । यही कारण है कि यहाँ 
श्रतज्ञानका प्रकरण होते हुए भी द्रव्यश्रुतके भेद गिनाये गये है। इस बातकी विशेष जानका रीके 
लिए गोम्मटसार जीवकाण्डमें निदिष्ट ज्ञानमार्गणा द्रष्टव्य है। 

$ 22. परोक्ष प्रमाणका व्याख्यान किया । अब प्रत्यक्ष प्रभाणका व्याख्यान करना है। . 
वह दो प्रकारका है--देशप्रत्यक्ष और सर्वप्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्ष अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके 
भेदसे दो प्रकारका है। सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है । यदि ऐसा है तो तीन प्रकारके प्रत्यक्षके आदियें 
कहे गये अवधिज्ञानका व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए कहते हैं--अवधिज्ञान दो प्रकारका 
है-भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तक । उनमें-से सर्वप्रथम भवप्रत्यय अवधिज्ञातका अगले सूत्र 
द्वारा कथन करते हैं-- 

भवप्रत्यर अवधिशान देव और नारकियोंके होता है ॥/2॥ 


[. >श्यक्षं सक़लप्र--मु. । 


“-2] $ 2! 4] ' प्रथमो ऋ्याय: [३9 


8 २3. जब इत्युच्यतो। को जबः ? आयुर्नामकर्मोदयनिमिल आत्थंत्रः पर्यायों भय: । 
प्रश्यथ: कारण मिशिसभित्यतर्था तरम्‌ । भव: अत्यपोप्स्य भवप्रत्थयो जय पिदेवना रकाणा बेवितत्य: । 
अपूवेद तत्र कयोपफ्ममिसिसत्य न प्राप्मोति ? नंध दोष; तदाभवपासत्सिडे: । भर्य अतोत्य कपो- 
पहल: संजायत' इति कृत्या भण. प्रधानकारणलित्युपदिश्यते । यथा पताजिणों गलनसाकारों भच- 
लिक्सिण, से शिक्षाभुजविशेष: तथा देवनारकाणां ब्रतनियमाद्यभावेषपि जायत 'इसि भवप्रत्सय: 
आरबुआाते । इतरणा हि भजः साधारण इति कृत्या सर्वेधासविशेष: स्थात्‌ । इध्यते ज॑ तन्ावथे: 

: । बेबनारकाणाम' इस्पलिशेवािधानेईपि सम्यर्दुष्टीलालेव प्रहणस । रूतः ? 
। निध्यादृष्टोतां च विमज्भ इस्युच्यते । प्रकर्षाप्रकर्णतशिश्ण आगमतों विशेया। 
$ 24, यदि भ्वप्रत्ययो वधिदेंबतारकाणाम्‌, अब क्षयोपदामहेतुकः केषासित्य आहँ-- 


$ 23. भवका स्वरूप कहते हैं। शंका--भव किसे कहते हैं ? स्माधान--आयु नामकर्म- 
के उदयका निमित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होती हैं उसे भव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और 
निर्मिस ये एकार्थंथाची नाम है । जिस अवधिज्ञानके होनेमें भव निमित्त है वह भवप्रत्यय अवधि- 
ज्ञात है। यह देव और नारकियोंके जानना चाहिए । शंक्वा-यदि ऐसा हैं तो इनके अबवधिशानके 
होनेमें क्योपशमकी निर्मित्तता नहीं बनती ? श्म्राधान--यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि भवके 
आश्रयसे क्षयोपशमकती सिद्धि हो जाती है ऐसा समझकर भव प्रधान कारण है ऐसा उपदेश दिया 
जाता है। जेसे पक्षियोंका आकाशमें गसन करना भवनिर्भित्तक होता है, शिक्षा गुणकी अपेक्षासे 
नहीं होता वेसे ही देव और नारकियोंके ब्रत नियमादिकके अभावमें भी अवधिज्ञान होता है, इस- 
लिए उसे भवनिमित्तक कहते हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो भव तो सबके साधा रणरूपसे पाया 
जाता है, अतः सबके अवधिज्ञान के होनेमें विशेषता नहीं रहेगी । परन्तु वहापर अबधिज्ञान 
न्यूनाधिक कहा ही जाता है, इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि बहाँपर अवधिज्ञान होत्प तो क्षमोप- 
दामसे ही है पर बह क्षयोपशम भवके निमित्तसे प्राप्त होता है अतः उसे “भवप्रत्यय' कहते हैं। 
सूत्रमें देवना रकाणाम्‌' ऐसा सामान्य बचन होते पर भी इससे सम्यर्दृष्टियोंका ही ग्रहण होता है, 
क्योंकि सुत्रमें 'अवधि पदका ग्रहण किया है। मिथ्यादृष्टियोंका वह विभंगजञान कहलाता है। 
._ अवधिज्ञान देव और नारकियोंमें न्यूनाधिक किसके कितना पाया जाता है यह आगमसे जान लेना 
चाहिए । 

हे जिद्योबाथ--अवधिज्ञान बह मर्यादित ज्ञान है जो इन्द्रिय और मनकी सहामताके बिना 

मूर्तिक पदार्थोंकी स्पष्ट जानता है। मन:पर्ययज्ञानका भी यही स्वरूप #हा जाता है पर इससे मनः- 
पर्ययज्ञानमें मौलिक भेद है। बह मनकी पर्यायों-द्वारा ही मूतिक प्रधाथोंको जानता है, सीधे तौरसे 
मू्तिक पदार्थोंको नहीं जानता । यह अवधिज्नान देव और नारक्रियोंके उस पर्यायके प्राप्त होने 
पर अनायास होता है। इसके लिए उन्हें प्रयत्त विशेष नहीं करना पड़ता । तथा तिर्य॑ंत्रों मौर 
मनुष्योंके सम्यग्दर्शन आदि ग्रुणोंके निमित्तसे होता है। श्ससे इसके भवप्रत्यम ओर क्षयोपशमनि- 
मित्तक ये दो भेद किये गये हैं। यहाँ भवप्रत्यय अवधिज्ञान मुख्यतः देव और नारकियोंके बतलाया 
है, पर तीर्थंकर आदिके भो इस अवधिज्ञानको प्राप्ति देखी जाती है इतना यहाँ विशेष जानना 
चाहिए । देव और नारकियोंमें भी उन्हींके भवके प्रथम समयसे अवधिज्ञान होता है जो सम्यर्दृष्टि 
होते हैं। मिथ्यादृष्टियोंके इसकी उत्वत्ति पर्याप्त होनेपर ही होती है और उसका नाम विभंग 
ज्ञान है। इस श्ञनकी विशेष जानकारी जीवकाण्ड, धवला वेदनाखण्ड आदिसे करनी चाहिए । 

$ 24. यदि भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारकियोंके होता है तो क्षयोपशमहेतुक 
अंवधिशान किसके होता है, आगे इसी बातको बतलाते हैं-- 


]. >शम: संजात इति | आ. दि. !, दि. २। 2. -त्यय इष्यते । इत--आा., दि. , दि. 2 ( 
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'क्षयोपज्षमतिमित्त: घड्विकल्प: झेषारणाम_ ॥॥22॥। :. 

6 25. अवधिजशञानावरणस्य वेशधातिस्पद्धंकानामुदये सतति स्बंघातिस्पड़ कानासुदयासाथ: 

क्षय: तेबामेबानुदयप्राप्तानां सदवस्था उपह्याम:। तो निर्मित्तमस्थेति क्षयोपप्लमनिभिसः। स 
शेषाजां वेवितध्य:। के पुमः शेषाः ? सनुष्यास्तियंडचइच । तेष्यपि यत्र सामर्यमस्सि सत्य 
बेदितव्य: । न छ्ासंशिनामपर्याप्तकानां स्‌ तत्साम्यंसस्ति । संशिनां पर्याप्तकानां ज न सर्वेधाम्‌ । 
केवां तहि ? यभोक्‍्तसम्यस्वर्शनादिनिमिससंनिधाने सलि शान्तक्षीणकर्मणां तस्योपलब्धिभंवति । 
शर्वस्य क्षयोपशमनिर्मिसत्वे क्षयोपदामग्रहणं नियमार्थ क्षयोपद्यम एवं निमित्त न भव इति। स 
एथो5वर्चि: पड़ विकल्प: । कृत: ? अनुभाम्यननुगासिवर्घभानही यमानावस्थितानवस्थितभेदा त्‌। कव्िच- 
बब्धिर्भास्करप्रकादवद गछछन्लमतुगस्छति । कविचन्तामुगशछति तत्रेवातिपतति *उम्मुखप्रहना वेशि- 
पुरषबचनवत्‌ । अपरोध्यधि: अरणिनिर्मधनोत्पस्तशुष्कपर्णोप्द्योयमानेन्धन निजयससिद पावकवत्स- 
स्थप्दर्शनादिगुणविशुद्धिपरिणाससंनिधानाआ त्परिसाण उत्पन्तस्ततो वद्धंते आ असंल्येयलोकेस्य: । 
अपरोध्यधि: 'परिच्छिस्नोपादानसंतत्यर्निशिन्नावत्सस्यग्दर्शनादिगुणहानिसंक्लेशपरिणासब॒द्धि - 
बोशाशत्परिमाण उत्पन्नतततों होयते आ अद्टगुलस्थासख्येयभागात्‌ । इतरो5बधिः सस्यग्ददंनादि- 
सुजावस्थासाशरपरिसाण उत्पस्तस्तत्परिसाण एबाबतिष्ठलते; न हीयते नापि वर्धते लिडवत्‌ 
क्षयोपदामनिमित्तक अवधिज्ञाम छह प्रकारका है, जो शेष अर्थात्‌ शिर्षंों और भनुष्योंके 

है ॥22॥ 

“रे 7 कवककनकत्त केक झापाते सतनाका उतर रह कर्मके देशधाती स्पर्धकोका उदय रहते हुए सर्बधाति स्पर्ध- 
कोंका उदयाभावी क्षय और अनुदय प्राप्त इन्हींका सदवस्थारूप उपशम इन दोनोंके निमित्तसे 
जो होता है वह क्षेयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान है। यह शेष जीवोंके जानना चाहिए। शंका-- 
क्षेत्र कौन हैं? समराधान--मनुष्य और निर्यच । उनमें भी जिनके सामर्थ्य है उन्हींके जानना 
चाहिए । असंज्ञी और अपर्याप्तकोंके यह सामर्थ्य नहीं है । संजश्ञी और पर्याप्तकोमें भी सबके यह 
सामध्य नहीं होती । क्का--तो फिर किनके होती है ? समाधान--यथोक्‍त सम्यरदर्शन आदि 
निर्मित्तोंके मिलने पर जिनके अवधिज्ञानाबरण कर्म शान्त और क्षीण हो गया है उनके यह 
सामध्य होती है। अवधिज्ञान मात्र क्षयोपश्ष मके निमित्तसे होता है तो भो सूत्रमें क्षपोपश म पदका 
ग्रहण यह नियम करनेके लिए किया है कि उक्त जीबोंके मात्र क्षयोपशम निमित्त है भव नहीं । 
यहू अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थितके भेदसे छह 
प्रकारका है। कोई अवधिज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ जाता है बैसे अपने स्वामी का अनु- 
सरण करता है। कोई अवधिन्नान अनुसरण नहीं करता, किंतु जैसे बिमुख हुए पुरुषके प्रश्नके उत्तर- 
स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता 
है वैसे ही यह अवधिज्ञान भी वहींपर छूट जाता है। कोई अवधिज्ञान जंगलके निर्मन्यनसे उत्पन्न 
हुई और सूखे पत्तोंसे उपचीयमान ई धनके समुदायसे बृद्धिको प्राप्त हुई अग्निके समान सम्य- 
ग्दर्शनादि गुणोंकी विशुद्धिर्प परिणामोंके सस्निधानवश जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उससे 
असंख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। कोई अवधिज्ञान परिमित्त उपा- 
दानसन्ततिवाली असग्निशिखाके समान सम्यर्दर्शनादि गुणोंकी हानिसे हुए संक्लेश परिणामोंके 
बढ़नेसे जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उससे मात्र अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण जाननेकी 
योग्यता होने तक घटतां चला जाता है। कोई अवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि गुणोंके समानरूपसे 
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6 26, एवं व्यास्यातनयविलानं, तबनन्तरमिदानी सनःपर्ययज्षा्न धक्तव्यम्‌ । तस्य भेद- 

पुर:हर॑ श्क्षणं व्याचिल्यासुरिदमाहु-- 
ऋजुचिपुलमतो सनःपर्ययः भरिआ 

8 27. ऋणज्ची निर्वेतिता प्रयुणा च। कस्मान्निर्दतिता ? वाश्कायमनःकृताल्य परमनों- 
ससस्य विज्ञानात्‌ । ऋण्वी सतियंस्थ सोप्य ऋजुभति: । अनिर्वंतिता कुटिला छ विपुला । कल्ताव- 
निर्वंतिता ? जआवकायसनःकुता्ंस्य परकोय्मनोभतस्थ विज्ञानात्‌। बिधपुला मतिमंस्य सोच्य 
विपुलमति: । ऋजुभतिद विपुलमतिश्य ऋजुक्पुलमतों । एकस्प मतिदाव्वस्थ गताययत्वादप्रयोग: । 
अथवा ऋजुदच बिपुला च ऋजुषिपुले । ऋजुविपुले मतो ययोस्तो ऋजुविपुलसतो इति। स एव 
सनःपर्यय्यों हिविध: ऋजुमतिविपुलमतिरिति 

8 28. आह, उक्सो भेदः, लक्षणभिदानों वक्‍तस्यभित्यत्ोष्यते-बीर्पान्तरायमनःपर्यथ 


स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उतना ही बना रहता है। पर्यायके नाश 
होने तक या केवलझानके उत्पन्न होने तक शरीरमें स्थित मसा आदि खिक्॒के समान न घटता 
है और न बढ़ता है। कोई अवधिज्ञान वायुके वेगसे प्रेरित जलकी तरंगोंके समान सम्यरदर्शनादि 
गुणोंकी कभी वृद्धि और कभी हानि होनेसे जितने परिमाणमें उत्पस्न होता है उससे बढ़ता है 
जहाँतक उसे बढ़ना चाहिए और घटता है जहाँतक उसे घटना चाहिए । इस प्रकार अवधिज्ञान 
छह प्रकारका है । 

विद्येषा्थ--क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके तीन भेद हैं-देशावधि, परमावधि और 
सर्वावधि । देशावधि तिरय॑त्रों और मनुष्योंके होता हैं पर मनुष्योंके संयत अवस्थामें परमावधि 
और सर्वाविधिका प्राप्त होना भी सम्भव है। मनुष्योंके चौथे और पाँचवें गुणस्थानमें देशांबधि 
और आगे के गुणस्थानोंमें यथासम्भव तीनों होते हैं। भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अन्तर्भाव देशा- 
वधिमें होता है । 

8 26, इस प्रकार अवधिज्ञानका व्याख्यान किया । अब आगे मनःपर्ययज्ञानका व्याख्यान 
करना चाहिए, अतः उसके भेदोंके साथ लक्षणका कथन करनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ऋचतचुभति ओर विपुलमति मनःपर्ययज्ञान है (230 

$ 277. ऋजुका अर्थ निर्वेतित और प्रगुण है । शंका--किससे निर्वेतित ? समाधान-- 
दूसरेके भनको प्राप्त हुए बचत, काय ओर मनकूत अर्थके विशानसे निर्वेतित। जिसकी मति ऋजु 
है बहू ऋजुमति कहलाता है। विपुलका अर्थ अनिवेतित और कुटिल है। शंका--किससे अनि- 
बंतित ? समाधान--दुूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अर्थके विज्ञानसे अनि- 
बेतित । जिसको मति विपुल है बह विपुलमति कहलाता है । सूत्रमें जो 'ऋजुवियुलमती' पद 
आया है बह ऋजुमति और विपुलमति इन पदोंसे समसित होकर बना है। यहाँ एक ही मति 
शब्द पर्याप्त होनेसे दूसरे मति शब्दका प्रयोग नहीं किया । अथवा ऋजु और विपुल शब्दका 
कर्मंधारंय समास करनेके बाद इनका मतति शब्दके साथ बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। तब 
भी दूसरे भति शब्दकी आवश्यकता नहीं रहती । यह मतःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है--ऋजुमति 
और विपुलमति। 

६ 28. झंका--भनःपर्यमज्ञातके भेद तो कहू दिये। अंब उसका लक्षण कहना चाहिए। 


92] सवर्थिसिद्धौ [॥25 $ 288 --- 


हानावरणक्षयोपशमाज़ोपाडूनामलाभावष्टम्भावत्मनः परकीयननःसंबन्बेन सब्भवत्तिदषयोनों 
मन:पर्यय: । मतिज्ञानप्रसंग इति चेत्‌ ? उत्तोत्तरं पुरस्तात्‌ । अपेक्षाकारणं भन इसि। परकोय- 
सनति व्यवस्थितो5प . अनेन झ्ायते इत्पेतावदत्रापेदयते! । तत्र ऋशधुमतिलेत:पर्यय: कारतो जध॑- 
न्येन जीबानामात्सनइच “दिप्राणि भवग्नहणानि, उत्कर्षण सप्ताष्टो भत्यागत्यादिभि: प्ररूपयति । 
देत्रतो जधघन्येन गज्यूतिपृथक्त्वं, उत्कर्षण योजनपुथक्त्वस्थाम्यन्तरं, न बहिः। द्वितीय: कालतों 
जघन्येन सप्ताष्टो भवप्रहणानि, उत्कर्षेणासंख्येयानि गत्यागत्यादिभि: प्ररू्पयति। क्षेत्रतो जधन्येन 
योजनपुपकत्व, उत्कर्षंण मानुषोत्तरझ्नलस्थाम्यन्तरं, न बहिः । 
8 279, उक्‍्सयोरनयों: पुनरपि विशेषप्रतिपत्पचेंमाहु-- 
विशुद्धयप्रतिषाताम्यां तद्रिशेषः ॥24॥॥ 
8 220. तदावरणक्षयोपश्मे सति 'आत्मनः प्रत्तारें बिशुद्धिः। प्रतिफ्तनं प्रतिपात: । 
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संमाधास--वीर्यान्तराय और मन:पर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशम और अंगोपांग नामकर्मके आल- 
म्बनसे आत्मामें जो दूसरेके मनके सम्बन्धसे उपयोग जन्म लेता है उसे मन:पर्ययज्ञान कहते हैं । 
शंका--यह ज्ञान मनके सम्बन्धसे होता है, अतः इसे मतिज्ञान होनेका प्रसंग आता है ? समा- 
धान--नतहीं, क्योंकि इस शंकाका उत्तर पहले दे आये हैं । अर्थात्‌ यहाँ मनकी अपेक्षामात्र है। 
दूसरेके मनमें अवस्थित अर्थंको यह जानता है इतनी मात्र यहाँ मनकी अपेक्षा है। इनमेंसे ऋजु- 
सति मनःपर्ययज्ञान कालकी अपेक्षा जधन्यसे जीवोंके और दो तीन भावोंकों ग्रहण करता है, 
उत्कृष्टसे गति और आगतिकी अपेक्षा सात-आठ भवोंका कथन करता है। क्षेत्रकी अपेक्षा 
जघन्यसे गब्यूतिपृथक्त्व और उत्कृष्टसे योजनपृथक्त्वके भीतरकी बात जानता है, इससे बाह रकी 
नही । विपुलमति कालकी अपेक्षा जधन्यसे सात-आठ भवोंको ग्रहण करता है, उत्कृष्टसे गति 
और आगतिकी अपेक्षा असंख्यात भवोंका कथन करता है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यसे योजना- 
पृथकत्व और उत्कृष्टसे माचुषोत्तर पर्वतके भीतरकी बात जानता है, इससे बाहरकी बात नहीं 
जानता । 

विशेषार्थ---त त्त्वार्थंसूत्रके छठवें अध्यायके दसवें सूत्रके राजवातिकममें झंका-समाधानके 
प्रसंगसे मन:पर्ययज्ञानकी चर्चा की है। वहाँ बतलाया है कि सन:पर्ययज्ञान अपने विषयमें अवधि- 
ज्ञानके समान स्वमुखसे प्रवृत्त नहीं होता है। किन्तु दूसरेके मनके सम्बन्धसे ही प्रवृत्त होता है, 
इसलिए जैसे मन अतीत और अनागत विषयोंका विचार तो करता है, पर साक्षात्कार नहीं 
करता उसी प्रकार मन:परयंयज्ञानी भी भूत और भविष्यत्‌ विषयोंको जानता तो है पर सीधे 
तोरसे साक्षात्कार नहीं करता । इसी प्रकार यह वर्तमान विषयको भी मनोगत होते पर विश्वेष- 
झरूपसे जानता है। राजवातिकका यह कथन इतना स्पष्ट है जिससे मनःपर्ययज्ञानकी उपयो- 
गात्मक दशाका स्पष्ट आभास मिल जाता है। इसका आशय यह है कि करता तो है यह मन 
की पर्यायोंको ही विषय किन्तु तद्ह्वारा पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है। इसके दो भेद हैं--आऋजु- 
मति और विपुलमति । 

8 29. पहले मन:पर्ययज्ञानके दो भेद कहे हैं उनका मौर विद्येष ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 

विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा इन बोनोमिं अन्तर है ॥24॥। 

8 220. सनःपर्ययशञानावरण कर्मेका क्षयोपशम होनेपर जो आत्मामें निर्मेलता जाती है 

. -पेक्षते आ. दि. , दि. 2। 2. -द्वित्रीणि मु. । 


“+3ै।॥24 है 22] प्रधभोकयानी [93 


; ; चारित्रमोहोत्रेकार्मच्युत 
अधि | जोजक्वायस्य प्रतिपातकारणासायादप्रतियात: । विशुद्धिश्त अप्रतिपातश्च विशुवृध्यप्रति- 
पाती । तास्यां विशुद्मप्रतियातास्थाम्‌ । तयोविशेषस्तड़िशेष: । तत्र विशुद्ष्या ताबतू--ऋषु- 
सतेजियुलमतिएव्यक्षेत्रकासमाबैविशुद्धतर: । कथम्‌ ? इह यः कार्मणद्रव्यानन्तभायोउत्यः सर्वाव- 
बिना झ्ातस्तस्म पुनरनन्तभागीकृतस्थान्तयों भाग ऋशुमतेविवय: । तस्थ ऋशुमतिविषयस्पानम्त- 
भामोहतस्थान्त्यो भागो विपुलमतेबिवय: । अनन्तस्पानन्तभेदत्वात्‌। व्रव्यक्षेत्रकालतों विशुद्धि- 
रुबता । भावतो विशुद्धि: सुक्मतरद्रव्यविदयत्वादेव वेदितव्या, प्रकृष्टक्षयोपद्मामविशुद्धियोगात्‌ । 
अप्रतिपालेनापि विपुसभतिधिशिष्ट:; स्वासिनां प्रव्धमानलारित्रोदयत्यात्‌ । ऋजञुमतिः श्रुनः 
प्रतिपाती; स्वामिनां कवायोड्रेकाद्धीथमानवारिज्रोदयस्वात्‌ । 
$ 2श, पदस्थ सनःपर्ययस्य प्रत्यात्मम् विज्ेष, अधानयोरवधिसनः:पर्यययों: छुतों 
विशेष इत्यल आहू-- 
उसे विश्युद्धि कहते हैं। गिरनेका नाम प्रतिपात है और नहीं गिरना अप्रतिपात कहलाता है। 
उपशान्तकषाय जीवका चारित्र मोहतीयके उदयसे संयम शिखर छूट जाता हे, जिससे प्रतिपात 
होता है और क्षोणगकषाय जीवका पतनका कारण न होनेसे प्रतिपात नहीं होता । इन दोनोंकी 
अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमतिमें भेद है। विशुद्धि यथा--ऋजुमतिसे विपुलमति द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अपेक्षा विशुद्धतर है। झंका--कसे ? समाधान--यहाँ जो कामेण द्वष्यका 
अनन्तवाँ अन्तिम भाग सर्वाविधिज्ञानका विषय है उसके भी अनन्त भाग करनेपर जो अन्तिम 
भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमतिका विषय है। और इस ऋजुमतिके विषयके अनन्त भाग करने 
पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमतिका विषय है । अनन्तके अनन्त भेद हैं अतः ये 
उत्तरोत्तर सुद्म विषय बन जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र और कालकी अपेक्षा विशुद्धि कही । 
भावकी अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सुक्ष्म द्वव्यको विषय करनेवाला होनेसे ही जान लेनो चाहिए, 
क्योंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपशम रूप विशुद्धि पायी जाती है, इसलिए ऋजुमतिसे 
विपुलमतिमें विशुद्धि अधिक द्वोती है। अप्रतिपातकी अपेक्षा भी विपुलमति विशिष्ट है; क्योंकि 
. इसके स्वाभियोंके प्रवर्धभान चारित्र पाया जाता है। परन्तु ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योंकि इसके 
स्वामियोंकि कधायके उदयसे घटता हुआ चारित्र पाया जाता है । 
लिश्ेवार्थ--यहाँ मन:पर्यय ज्ञानके दोनों भेदोंमें अन्तर दिखलाया गया है। ऋजुमति स्थूज 
ज्ञान है और विपुलमति सूक्ष्मझ्ाान । इसीसे इसका भेद स्पष्ट हो जाता है। यह विश्ुृद्धिकृत भद 
है। इससे द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा पदार्थका ज्ञान करनेमें अन्तर पड़ जाता है। 
किल्सु इन वोनों झानोंके अन्तरका एक कारण ओर है जो कि प्रतिपात और अप्रतिपात शब्दसे 
पुकारा जाता है। प्रतिपातका अर्थ है गिरना ओर अप्रतिपातका अर्थ है नहीं गिरना । ऐसा नियम 
है कि विपुलमति मनःपर्ययज्ञान उसीके होता है जो तदूभव मोक्षमामी होते हुए भी क्षपक श्रेणी- 
पर 'बढ़ता है, किन्तु ऋचुमति मन:पर्यय ज्ञानके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वह तद्भव मोक्ष- 
मामीके भी हो सकता है और अन्यके भी हो सकता है। इसी प्रकार जो क्षपक श्रेणीपर चढ़ता 
'है उसके भी हो सकता है ओर जो उस पर नहीं चढ़कर उपशमश्रेणी पर चढ़ता है या नहीं भी 
बढ़ता है उसके भी हो सकता है । इसीसे ऋजुमति प्रतिपाती और विपुलमति अप्रतिपाती माना 
भवा है। यह विशेषता योग्यताजन्य है, इसलिए इसका निर्देश अलगसे किया है। 
8 224. यदि इस सनःपर्ययज्ञानका अलग-अलग यह भेद है तो अवधिज्ञान और मन:पंयंय 
झानसे किस कारणसे भेद है ? अब इसी बातंके बतलातेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-« 


५५4] स्ॉ्सिदौ [॥25 ह 323-- 


विशुद्धिवेत्रस्थामि विषयेम्पो उवविमनःपर्यययो! ॥25॥। 
8 222, विशुद्धि: प्रसाद: । क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्‍ता । 

। तन्नाव्धेमंन:पर्ययो विशुद्धतर: । कृत: ? सुकभविषयत्वात्‌ । क्षेत्रमुक्‍तभ्‌! । विषयों बदयते । 
स्वामित्य॑ प्रत्युत्यते । प्रकृष्टचारित्रगुणोपेतेष वर्तते प्रमतादिवु क्षीणकथायान्तेय । तत्र चोत्पश्- 
मानः प्रवद्धसानचारित्रेषु न होयमानचारिश्रेषु ! प्रवद्धमानचारित्रेषु चोत्य्लमान: सप्सधिधाम्यत- 
मंड्धिप्राप्तेषुपजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु केघुचिन्न सर्वेबु। 'इस्पस्थायं स्वासिविशेषों। विशिष्ट 
संयमग्रहणं वा वाक्ये प्रकृतम्‌ । अवधि: पुनदयातुर्गतिकेष्विति स्वासिभेवादप्यसथोविश्ेष: । 

$ 223, इदानीं केवलज्ञानलक्षणानिधान प्राप्तकालम्‌ । तदुल्लइध्य झ्ानानां जिवय- 
निबन्ध: परीक्ष्यते । कुतः ? तस्य 'मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाज्य केवसम्‌' इत्यत्र वदय- 
माणत्वात्‌ । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतयों विषयनिवन्ध उच्यतामित्यत आह--- 
मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसबंपयथिधु ॥26॥ 

। 8 224. निबन्धनं निबन्ध: । कस्य ? विषयस्य । तहिवप्रहणं कर्तेष्यम्‌ ?” न कर्तेव्यम्‌ । 
प्रकृतं विषयग्रहणम्‌ । क्‍्य प्रकृतम्‌ ? 'विशुद्धिकेत्रस्वामिविषयेम्य:' “इत्यत्र। अतस्तस्यारंवक्ादि 
विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर बिषयकोी अपेक्षा अवधिज्ञान और सनःपर्ययज्ञानसें मेर है ४25 

$ 222. विशुद्धिका अर्थ निर्मेलता है। जिस स्थानमें स्थित भावोंकों जानता है बह क्षेत्र 
है । स्वामीका अर्थ प्रयोक्‍ता है। विषय जेयकों कहते हैं । सो इन दोनों ज्ञानोंमें अवधिज्ञानसे 
मनःपर्यमज्ञान विशुद्धतर है, क्योकि मन:पर्ययज्ञानका विषय सुक्ष्म है। क्षेत्रका कथत पहले कर 
आये हैं। विषयका कथन आगे करेंगे। यहाँ स्वामीका विचार करते हैं-मन:पर्ययज्ञान प्रमत्त- 
संयतसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रगुणसे युक्त जीवोंके ही पाया जाता 
है । बहाँ उत्पन्न होता हुआ भी वह वद्ध मान चारित्रवाले जीवोंके ही उत्पन्न होता है, घटते हुए 
चारित्रवाले जीवोंके नहीं। वर्धभान चारित्रवाले जीवोंमें उत्पन्न होता हुआ भी सात प्रकारकी 
ऋट्ठियोंमें-ले किसी एक ऋद्धिको प्राप्त हुए जीवोंके ही उत्पन्न होता है, अन्यके नहीं। ऋद्धि- 
प्राप्त जीवोंमें भी किन्हींके ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं, इस प्रकार सूत्रमें इसका स्वामी- 
विशेष या विशिष्ट सयमका ग्रहण प्रकृत है। परन्तु अवधिज्ञान चारों गतिके जीवोंके होता है, 
इसलिए स्वामियोंके भेदसे भी इनमें अन्तर है । 

विशेषार्थ--नयों तो अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञानमें मौलिक अन्तर है। अवधिज्ञान सीधे 
सौरसे पदार्थोको जानता है और मन:पयं यज्ञान मनकी पर्यायरूपसे | फिर भो यहाँ अन्य आधारोंसे 
इन दोनों ज्ञानोंमें अन्तर दिखलाया गया है। वे आधार चार हैं-द्रव्य, क्षेत्र, स्वामी और विषय । 

$ 223. अब केवलज्ञानका लक्षण कहनेका अवसर है। किन्तु उसका कथन न कर पहले 
शामोंके विषयका विचार करते हैं, क्योंकि केवलज्ञानका लक्षण “मोहक्षयाज्जानदर्शनावरणान्त- 
रागक्‍क्षयाज्च केवलम्‌' यहाँ कहेंगे । यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम आदिमें आये हुए मतिज्ञान और 
श्लुतज्ञानके विषयका कथन करना चाहिए | इसी बातको थ्यान में रखकर आगेका सूत्र कहते हैं- 


मतिज्ञान और अुतज्ञानको प्रव॒त्ति कुछ पर्यायोंसे मुक्त सब ब्ग्योे होती है ॥260 
$ 224, निवन्ध शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--निवस्धन॑ निबन्धः---जोड़ता, सम्बन्ध 
करना । शंका--किसका सम्बन्ध ? समाधान--विषयका । झंका---तो सूअमें विकय पदका ग्रहण 


. मुक्त विशेषों ब-मु. । 2, -तेस्थम-मु., दि, ।, 2 ॥ 3. इत्यस्थ स्वामिविशे धविशिष्टर्सं ममग्रहूच बाक्ये 
कृतम्‌ । अब-मु. ता., ना. । 4. -गरेम्प इत्यतस्त--दि, [, दि. 2, आ., मु. । 
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भस्तिएरियामों भव्तीति विवयश्य' इत्यभिसंवध्यते | 'द्रब्येष' इति अहुबचमनिर्देश: सर्वेदां 
लोबधर्माधम 'कालाकाशपुद्गलानां संग्रहार्थ:। तद्रिशेषणाय 'असवंपर्याय' प्रहणम्‌ । तानि व्रभ्याणि 
मतिभुतयीविषयभावभापदमानानि कतिपयेरेव पर्यायविषयभावसास्कलन्ति न सर्वपर्याधरनस्तैर- 
पीधि । अधाह-- धर्मास्तिकायादीन्यतीन्त्रियाणि तेष मतिज्ञानं न श्रवर्तते। अत: सर्वत्रस्येषु सलिशान 
वर्तेत इत्ययुकतम्‌ ? नेष दोष: ; अनिन्द्रियास्यं करणमस्ति लवालम्बनों नोहन्दरियावरणक्षयोपशमलब्धि- 
पूर्वक उपयोगो5्वग्र हादिरूप: प्रागेवोपजायते । ततस्तत्पर्ण भुतज्ञागं तद्िययेधु स्वयोप्येष व्याधियते। 
8 225. अथ मतिश्रुतयोरतन्तरनिर्देशाहेस्थावधे: को विष्यतिबन्ध इत्यत आह-- 
रूपिष्ववर्धे: 27॥ 
$ 226. 'विषयनिबस्ध:' इत्यनुवर्तते । 'रूपियु' इत्यनेत पुदृगला: प्रुदृगलत्रव्यसंबन्धारण 
जोवा: परिगुह्ान्ते | रूपिष्वेवादणे विषयनिबन्धों 'नार्रूपष्विति नियस: कियतें। रूपिष्वॉप भवस्त 
सर्वफ्ययिषु, स्वयोग्येष्येवेत्यवधारणाथंमसबंपर्याये व्वित्यभि संबध्यते । 
8 227. अथ तदनन्तर्रानर्देशभाजों मनः:पर्ययस्य को विधरयनिबन्ध इत्यत आहू--- 
तदनमन्‍्तभागें मनःपर्ययरुप ॥28॥ 


करना चाहिए ? समाघान---तहीं करना चाहिए, क्‍योंकि विषय पदका ग्रहण प्रकरण प्राप्स है । 
शंका--कहाँ प्रकरणमें आया है ? समाधान--विश्ञुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेध्य:” इस सूत्रमें आया है । 
वहाँसे 'विषय' पदको ग्रहण कर अर्थके अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है, इसलिए यहाँ 
षष्ठी विभकितिके अर्थमें उसका ग्रहण हो जाता है । सूत्रमें 'द्रव्येष' बहुबचनान्त पृदका निर्देश 
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सब द्रब्योंका संग्रह करनेके लिए किया है । 
और इन सब द्रव्योंके विशेषणरूपसे असर्वपययरिषु' पदका ग्रहण किया है । वे सब द्रव्य मतिश्ञान 
और अ्रुतज्ञानके विषयभावको प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायोंके द्वारा ही विषयभावको प्राप्त होते 
हैं, सब पर्यायोंके द्वारा नहीं और अनन्त पर्यायोंके द्वारा भी नहीं । शंका--धर्मास्तिकाय आदि 
अतीन्द्रिय हैं। उनमें मतिज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः 'सब द्रव्योंमें मतिज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है' यह कहना अयुक्त है ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिन्द्रिय नामका 
एक करण है। उसके आलम्बनसे नोइन्द्रियावरण कमेके क्षयोपशमरूप लब्धिपूर्वक अवग्रह 
आदिरूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अतः तत्यूव॑क होनेवाला श्रुतज्ञान अपने योग्य 
इन विषयोंमें व्यापार करता है । 

8 225, मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके अनन्तर निर्देशफे योग्य अवधिजश्ञानका विषय क्‍या है 
आगे सूत्र द्वारा इसी बातको बतलाते हैं-- 

अरथधिशानकी प्रवृत्ति रूपी पदार्थसें होती है ॥27॥ 

8 226. पिछले सूत्रसे 'विधयनिबन्ध:' पदकी अनुवृत्ति होती है। 'रूपिषु” पदद्वारा 
पुदूगलों और पुदूगलोमें बद्ध जीबोंका ग्रहण होता है । इस सूत्र-द्वारा 'रूपी पदार्थोमें ही अवधि- 
शानका विषय सम्बन्ध है, अरूपी पदार्थोमिं नहीं! यह निगम किया गया हैं । रूपी पदार्थोर्मे होता 

का उनकी सब पर्यायोंमें नहीं होता, किन्तु स्वयोग्य पर्यायोंमें हो होता है इस प्रकारका 
करनेके लिए 'असेपर्यायेषु' पदका सम्बन्ध होता है। - 

8 227. अब इसके अनन्तर निर्देशक योग्य मनः:पर्मेयज्ञानका विषयसस्वन्ध क्या हे इस 
बातक बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सतःपर्थमज्ञानकी प्रवत्ति अवधिशानके विषमके अनन्तर्ये भागमें होतो है ॥28॥ 


निकननमननीनानननान नमन तनमन नमन ख खख्श्व्च्ख च 55 
]. भर्साकाश--बु. । 2- गारुपेष्यिति---मु. । 
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8 228. पदेतवूपि' हव्यं सर्वावधिज्ञानविषयस्वेन सम्धित तस्यानन्तमायीकृतस्येकस्णि- 


ससासे सनःपर्ययः प्रवरसते । - 
8 229. अथास्ते यस्तिदिष्टं केवलज्ञानं तस्‍्थं को विधयनिबन्ध इत्यत आहू-- 


सर्वद्रव्यपर्यापेषु केवलस्थ ॥29॥ 

6 230, द्रव्पाणि उ पर्यापादल व्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणों दृन्‍्द्र:। तद़िशेष् 
'सर्व' प्रहण प्रत्येकमभिसंबध्यते, सर्वेषु प्रब्येष्‌ सर्वेद्‌ प्ययिष्यिति । जोवद्रव्याणि तायदनन्ता- 
नन्‍्तानि ततोष्प्यनन्तानन्तानि पुद्गलद्रृव्याण थ अणुस्कस्धभेद्िन्तानिट, धर्माषमकाशानि 
श्रीणि, कालज्यासंस्पेयस्तेदां पर्यायाइव त्रिकालभुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु । द्रव्य पर्यायजातं 
था न किधित्केवलशानस्थ विधयभाजसतिक्रान्सभस्ति । अपरिमितसाहात्म्यं हि. तदिति आपनार्य 
'सर्वद्रध्यपययिष्‌' इत्युस्यते । 

8 29. आह जिधयनिबन्धोध्वधृतो सत्यादीनाम्‌ । इदं तु ने सिल्ञतिसेकस्मिन्नात्मनि 

स्वनिरभिसरसनिधानोपजनितवुत्तीनि ज्ञानानि योगपद्चेत कति भवन्तोत्यूध्यते-- 

8 ?28. जो रूपी द्रव्य सर्वावधिज्ञानका विषय है उसके अनन्त भाग करनेपर उसके 
एक भागमें मन:पर्मयज्ञान प्रवृत्त होता है । 

8 229. अब अन्‍्तमें जो केवलज्ञान कहा है उसका विषय कया है यह बतलानेके लिए 
क्षामे का सूत्र कहते हैं-- 

केवंलज्ञानकी प्रवृत्ति सब द्रव्य ओर उतको सब पर्यायोें होतो है ॥2॥ 

6 230. सूत्रमें आये हुए द्रव्य और पर्याय इन दोनों पर्दाँका इतरेतरयोग द्वन्द्रसमास है। 
तथा इन दोनोंके विशेषरूपसे आये हुए सर्व पदको द्रव्य और पर्याय इन दोनोंके साथ जोड़ लेना 
चाहिए । यथा--सब द्रव्योंमें और सब पर्यायोंमें । जीव द्रव्य अनन्तानन्त हैं । पुद्गल द्रव्य इनसे 
भी अनन्तानन्तगुणे हैं। जिनके अणु और स्कन्ध ये भेद हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन 
हैं और काल असंख्यात हैं। इन सब द्रव्योंकी पृथक्‌-पृथक्‌ तीनों कालोंमें होनेवालो अनन्तानन्त 
पर्यायें हैं। इन सबमें केवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्यायसमू ह है 
जो केवलज्ञानके विषयके परे हो। केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी बातका ज्ञान कराने 
के लिए सूत्रमें 'सर्वद्रव्यपर्यायेषु' पद कहा है। 

विशेषार्थ--यहाँ चार सृत्रोंमें पाँचों ज्ञानोके विषयका निर्देश किया गया है। मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान पाँचों इन्द्रियों और मनकी सहायतासे प्रवृत्त होते हैं यह तो स्पष्ट ही है, इसलिए 
इनका विषय सूर्तिक पदार्थ ही हो सकता है। पर मन विकल्प-द्वारा रूपी और अरूपी सभी 
पदार्थोंको जानता है, इसीसे इन दोनों ज्ञानोंका विषय छहों द्रव्य और उनकी कुछ पर्यावोंको 
बतलाया है। अवधिज्नान यद्यपि बाह्य सहायताके बिना प्रवृत्त होता है, पर वह क्षायोपशमिक 
होनेसे उसका विषय मूतिक पदार्थ ही हो सकता है। इसो कारणसे अवधिज्ञानका विषय रूपी 
पदार्थ कहा है। मनःपर्येयज्ञान भी क्षायोपशमिक होता है, इसलिए उसका विषय यद्ञपि रूपी 
पदार्थ ही है, पर यह रूपी पदार्थकों मनकी पर्यायों-द्वारा ही ग्रहण करता है, इससे इसका विषय 
अवधिजशानके विषयके अनन्तर्वे भागप्रमाण कहा है तथा केवलज्ञान निरावरण होता है, इसलिए 
उसका विषय सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायें हैं ऐसा कहा है। 

$ 23. मत्यादिकके विषयस्नम्बन्धका निश्चय किया, किन्तु यह न जान सके कि एक 
. पड्ूपि--दि. ], दि. 2। 2. भेदेन भि -मु. । 
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एकादीनि भाज्यानि युगपदेफस्मिन्ता चतुर्स्यः ॥७0॥ 
$ 252. एकशाब्य: संक्याधाली, जादविशब्दोष्षधवक्धन: । एक आदियेंधां तानि इसास्पेका- 
बीनि। भाज्यानि विभनतव्यूनि । थौगपश्चेनेकस्मिन्नात्मनि । आ कतः ? जा चतुर्म्ण:। तथा 
एक तावत्केवलम्ानं, न तेन सहान्यानि क्षायोपशमिकानि युगपदवतिष्ठस्ते । हे सतिभुते । ज्ोंणि 


मतिथुतावधिल्ञानाति, सतिभुतसनःपर्ययज्ञानानि या। भत्वारि मतिशुतावधिसनःपर्ययशानानि । 
न पठन्ब सन्ति, केवसस्थासहायत्यात्‌ । 


आत्माममें एक साथ अपने-अपने निर्मित्तोंके मिलनेपर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं, इसी 
बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक आत्मामें एक साथ एकसे लेकर जार ज्ञान तक भजनासे होते हैं 30 

$ 232. 'एक' शब्द संख्यावाची है और “आदि” शब्द अवयववाची है। जिनका आदि 
एक है वे एकादि कहलाते हैं। “भाज्यानि' का अर्थ विभाग करना चाहिए' होता है। तात्पय 
यह है कि एक आत्मामें एक साथ एक ज्ञानसे लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं! यथा--यदि 
एक ज्ञान होता है तो केवलज्ञान होता है। उसके साथ दूसरे क्षायोपशमिक ज्ञान एक साथ नहीं 
रह सकते । दो होते हैं तो मतिज्ञान और श्रृतज्ञान होते हैं । तीन होते हैं तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और मन:पर्ययज्ञान होते हैं। तथा चार होते हैं तो मति- 
ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान होते हैं। एक साथ पाँच ज्ञान नहीं होते, क्योंकि 
केवलञ्ान असहाय है। 

विज्ञेबार्थ--यहाँ एक साथ एक आत्मामें कमसे कम कितने और अधिकसे अधिक कितने 
ज्ञान हो सकते हैं इस बातका निर्देश किया है। यह तो स्पष्ट है कि ज्ञान एक है, अतः उसकी 
पर्याय भी एक कालमें एक ही हो सकती है । फिर भी यहाँ एक आत्मामें एक साथ कई ज्ञान होने- 
का निर्देश किया है सो उसका कारण अन्य है । बात यह है कि जब ज्ञान निवारण होता है तब 
तो उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं किया जा सकता है, अतएवं ऐसी अवस्थामें एक कंवलज्ञान 
पर्यायका ही प्रकाश माना गया है। किन्तु संसार अवस्थामें जब ज्ञान सावरण होता है तब निमित्त 
भेदसे उसी शानको कई भागोंमें विभकत कर दिया जाता है। सावरण अवस्थामें जितने भी ज्ञान 
प्रकट होते हैं वे सब क्षायोपशमिक ही होते हैं और क्षयोपशम एक साथ कई प्रकारका हो 
सकता है, इसलिए सावरण अवस्थामें दो, तीन या चार शानकी सत्ता युगपत्‌ मानी गयी है । 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि जब दो, तीन या चार ज्ञानकी सत्ता रहती है तब वे सब ज्ञान उप- 
योगरूप हो सकते हैं । उपयोग तो एक कालमें एक ही ज्ञानका होता है, अन्य ज्ञान उस समय 
लब्धिरूपसे रहते हैं। आशय यह है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब ज्ञानकी कोई उपयोगात्मक 
पर्याव प्रकट न हो । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब ज्ञान- 
की पर्यायें हैं, इसलिए इनमेंसे एक कालमें उपयोगात्मक एक ही पर्यायका उदय रहता है। निरा- 
बरण जवस्थामें मात्र केवलज्ञान पर्यायका उदय रहता है और सावरण अवस्थामें प्रारम्भकी चार 
पर्यायोमेंसे एक कालमें किसी एक पर्यायका उदय रहता हैं। फिर भी तब युगपत्‌ दो, तीन और 
चार ज्ञानोंकी सत्ताके माननेका कारण एकमात्र निमित्तभेद है। जब मति और श्रुत इन दो 
पर्यायोंके प्रकट होनेका क्षयोपशम विद्यमान रहता हैं तब युगपत्‌ दो श्ञानोंका सद्भाव कहा जाता 
है । जब मति, श्रुव और अवधि या मति, अुत और क्षच्‌:पर्यय इन तोन पर्यायोंके प्रकट होनेका 
क्षयोपशम विज्मान रहता है तब युगपत्‌ तीन ज्ञानोंकों सदृभाव कहा जाता है और जब मति 
आदि बार पं्यायोंके प्रकट होनेका क्षमोपशम विद्यमात रहता है तब युगपत्‌ बार ब्ञातोंका सद्‌- 
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8 233. अब पथोगतानि सत्यादीनि शानध्यपवेशमेन लभग्ते उतास्यधापीत्यत आहू-- 
सतिभ्रुतावधयो विपयंयश्श ४३0॥ 

. $ 234. विपर्ययों सिस्येत्यर्थ:। कूतः ? सम्यगधिकारात्‌ । जल शब्द: समुच्चयार्थ:। 
विपर्भयक्ष सम्यकस्तेति । कुतः पुनरेयां विपर्येयः ? सिश्यादशनेल सहैकार्ससमद्ायात्‌ सरजर्क्ष- 
कदुकालाबुगतदुग्धवत्‌ । ननु च तत्राधारदोषाद दुग्धस्य रसविषर्ययों भवति । न थे तथा मत्यक्षा- 
लादीतां विषयप्रहने शविपर्ययः । तथा हि, सम्यग्दृष्टियंया चक्षुरादिभी रूपादीनुपलभते तथा 
सिध्यादष्टिरपिः मत्यज्ञानेन । यया चू सस्यर्दुष्टि: श्ुतेन रूपादीन्‌ जानाति निरूपयति थे तथा 
भिव्यावुष्टिरपि शरुताझ्ञनेन । यथा चावधिज्ञानेन सम्यर्वृष्टि: रूपिणो४र्थानवगच्छति तथा मिध्या- 
दृष्टिविभज्धजानेनेति । 

$ 235, अन्नोच्यते-- 
भ्यदसतो रविशेषाद्यह च्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥32॥ 


8 25. सदिद्यमानमसदबिद्यमानसित्यर्थ:। तयोरविशेषेण यदुच्छया उपलब्धेविपयंयों 


भाव माना जाता हू । यही कारण है कि प्रकृत सृत्रमें एक साथ एक आत्माके एक, दो, तीन या 
चार ज्ञान हो सकते हैं यह कहा है । 

6 233. अब यथोकक्‍त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेशको ही प्राप्त होते हैं या अन्यथा भी होते 
हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र है-- 

पति, शरुत और अवधि ये तोन विपयंय भी हैं ॥3॥ 

6 234, विपयंयका अर्थ मिथ्या है, क्योंकि सम्मग्द्शनका अधिकार है। 'च' शब्द 
समुच्चयरूप अर्थमें आया है| इससे यह अर्थ होता है कि मति, श्रुत, और अवधि विपयंय भी हैं 
और समीचीन भी । शंका--ये विपर्यय किस कारणसे होते हैं? समाधान--क्योंकि मिथ्या- 
दर्शनके साथ एक आत्मामें इनका समवाय पाया जाता है। जिस प्रकार रज सहित कड़वी 
तूंबड़ीमें रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है उसी सकार मिथ्यादर्शनके निमित्तसे ये विपर्यय 
होते हैं । कड़वी तूंबड़ीमें आधारके दोषसे दृधका रस मीठेसे कड़वा हो जाता है--यह स्पष्ट है, 
किन्तु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानोंकी विषथके ग्रहण करनेमें विपरीतता नही मालूम होती | खुलासा 
इस प्रकार है--जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि चक्षु आदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण करता है 
उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी मत्यज्ञानके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण करता है। जिस प्रकार 
सम्यर्दृष्टि श्रुतके द्वारा रूपादिक पदार्थोको जानता है और उसका निरूपण करता है उसी 
प्रकार मिथ्यादृप्टि भो श्रुतज्ञानके द्वारा रूपादिक पदार्थोकों जानता है और उनका निरूपण 
करता है। जिस प्रकार सम्यग्दुष्टि अवधिज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है उसी प्रकार 
मिथ्यादृष्टि भी विभंग ज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थोको जानता है । 

8 235, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान करनेके लिए अगला सूत्र कहते हैं। 

बास्तविक और अवास्तविकके अन्तरके बिना यवृच्छोपलब्धि (जब जेसा जी सें आया 
उस रूप ग्रहण होने) के कारण उन्मतकी तरह ज्ञान भो अज्ञान हो जाता है ॥32॥ 

8 236. प्रकृतमें 'सत्‌' का अर्थ विद्यमान और 'असत्‌' का अर्थ अविद्यमान है। इनकी 
. बिपर्ययों भिव्याज्ञानमतद्गपप्रतिष्ठमू । --पा. यो. सू. ।, 8 । 2, --रपि | यधथा--दि. , दि. 2, आ. । 


3. 'सदसवविश्ेसणाओं भबहेठजदिच्छिमोवलम्भाजो । नाणफलाभावाओं सिच्छहिद्ठस्स अण्णाणं ।--बि. 
भा. गा. 75 । 


--32 ६ 239] प्रथमोध्याय: [# 


भवृति | कदाचितृषादि सबदप्यसदिति प्रतिपद्तते, असदपरि सबदिति, कदाचित्सत्सदेव, असदष्यसदेगेलि 
। पजा पिसलोदयाक्लितशुद्धिर्मातरं भायें ति, भार्यासपि सातेति मन्यते । 

यदुच्छवा' यदापि मातरं मातंवेति भार्यामपि भायेवेति अर तदापि न तत्सम्यशत्ञानम्‌ । एवं भत्या- 
दीनाभपि रूरादियु विपभेयो वेदितज्य: । तया हि, 
रुपाधुपलब्धोे सत्वामपि कारणविपर्यासं भेदाभेदकियर्यासं स्वरूपनिपर्यासं ज जनपति | 

$ 237. कारणबिपर्यासस्तावव्‌--रूपादीनासेक॑| कारणमसृर्त नित्यभिति केचित्कल्प- 
यन्ति । अपरे पृथिब्यादिजातिभिन्ता: परसाणवइलतुत्च्ििदर्य कगुनास्तुल्यजातायानां कार्याणा 
मारम्भका इति । “अन्ये वर्णयन्ति-- प्रणिज्यादोनि चत्थारि धूततानि, भौतिक्घर्मा वर्णगन्धरसस्पर्शा: 
एवेषां समुदायों रूपपरमाणुरध्टक हत्यादि । 'इतरे “वर्जयन्ति--पुविव्यप्तेजोबायव: काठिम्यादि- 

आतिभिन्‍्ना: परसाणव: कार्यस्थारम्भका: । 

$ 238, भेदामेदर्बिपर्यास: कारणात्कार्ममर्वान्‍्तरभृतमेबेति "अनर्थान्तरभूतसेचेति अल 
परिकल्पना । 

$ 239, स्वरूपविपर्थातों रूपादयों मिविकल्पा:/* सन्ति ने सन्त्वेद!/ वा। तवाकाश्परिणतं 
विशञानसेज”ः । न ज तदालम्बन वस्तु बाहामिति । एकसन्यानपि परिकल्पनाभेदान्‌ दृष्टेण्टविषड्धा- 


विशेषता म॒ करके इच्छानुसार ग्रहण करनेसे विपयेंग होता है। कदाचित्‌ रूपादिक विद्यमान हैं तो 
भी उन्हें अथिद्यमान कहता है। और कदाचित्‌ अविद्वमान वस्तुको भी विद्यमान कहता है। 
कदाचबित्‌ सत्‌को सत्‌ और असत्‌को असत्‌ ही मानता है। यह सब निश्चय मिथ्यादर्शनके उदयसे 
होता है। जैसे पित्तके उदयसे आकुलित बुद्धिवाला मनुष्य मासाको भार्या और भाषाको माता 
मानता है। जब अपनी इच्छाकी लहरके अनुसार माताकों माता और भार्यकों भार्या ही मानता 
है तब भी वह ज्ञान सम्यग्श्ञान नहीं है । इसी प्रकार मत्यादिकका भी रूपादिकमें विपर्यय जानमा 
चाहिए । खुलासा इस प्रकार है--आत्मामें स्थित कोई मिधथ्यादर्शनरूप परिणाम रुूपाविक्रकी 
उपलब्धि होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदाभेदबिपर्यास और स्वरूपतिपर्यासको उत्पन्न करता 
रहता है। 
' 237. कारणविपर्यास यथा-- कोई मानते हैं कि रूपादिकका एक कारण है जो अमूर्त 
और नित्य है। कोई मानते हैं कि पृथिवी जातिके परमाणु अलग हैं जो जार गुणवाले हैं। जल 
जातिके परमाणु अलग हैं जो तीन गृणवाले हैं। जग्नि जातिके परमाणु अलग हैं जो दो गूणवाले 
हैं और वायु जातिके परमाणु अलग हैं जो एक भुणवाले हैं। तथा ये परमाणु अपने समान जातीय 
कार्यकों ही उत्पन्न करते हैं। कोई कहते हैं कि पृथिवी अ।दि चार भूत हैं और इन भूतोंके बर्णे 
गन्ध, रस ओर स्पश्श ये भौतिक धर्म हैं। इन सबके समुदायको एकं रूप परमाणु या अष्टक कहते 
हैं। कोई कहते हैं कि पृरथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ये कमसे काठिन्यादि, धवत्वादि, उच्णत्वादि 
ओर ईरणत्वादि गुणवाले अअश-अलग जातिके परमाणु होकर कार्यकों उत्पन्न करते हैं। 
238. भेदाशेदविपर्यास यथा--का रणसे कार्यकों सर्वदा भिन्‍म या सर्वथा अभिन्‍मे 
समानता । 

६ 239. स्वकृपबियर्यास यथा--रूपादिक निविकल्प हैं, या रूपादिक हैं ही तहीं, या 
रूपादिकके आका रश्पसे परिणत हुआ विश्ञान ही है उसका आशम्वनभूत और कोई बाहा पदाये 
. -ब्छया मातरं--मु., ता., सा. । 2, सस्याः । 3. मैयानिका:। 4. बौद्धा:। 5. सौकाबंतिका: । 
6 “ररे कल्पणन्ति पंथि--औ., हि., ]4 7. -अत्यादियमनादियुणा ---आ., दि -, दि. 2 । है. नैवाधिका: । 
9. सांह्वा: । 0, बौद्धा:। !(, गैमामिका:। 2 योचाचारा:। . 


00 ] सर्वार्यसिद्धी [॥82 $ 239-- 


न्मिष्यावर्शनोदयात्कल्पयन्ति तत्र च शरद्धानमुत्पादयन्ति । ततस्सस्मत्यज्ञानं शुताश्ञानं 'विभजभजारं 
जे भवति । सम्यग्ददंन युनस्तत्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति । ततस्तत्मतिज्ञानं भ्रुतज्ञाननवधि- 
शान थ भवति। 

6 240. आह प्रमाण द्विप्रकारं वणितम्‌। प्रमाणेकदेशाइच नयास्तदनन्तरोह्ेशभाजों 
निर्देष्यष्या इत्यत आह-- 

नेगमसंग्रहव्यवहा रजु सृत्रज्षब्दसम भिरुडेवंमुता नया: ॥3॥। 

$ 24. एवेषां सामान्यविशेषलक्षण बक्‍्लव्यम्‌ । सामाम्यलक्षणं तावहस्तुन्यनेकान्तात्म- 
स्वविरोधेन हेत्वर्षभात्साध्यविशेषरण यायात्म्यप्रापणप्रवण:* प्रमोगो लथः। स द्वेधा द्रध्याथिकः 
पर्षायाधिकश्चेति । ब्रव्यं सामान्यसुत्सर्ग: अनुबशिरित्यर्थ:। तढ़िययों व्रब्धाथिक: । पर्यायो विशेषो- 
अपबादों व्यावुत्तिरित्यथथ: । तद्विषय: पर्यायाणिक: । तयोमेंबा नेक्मादय: । 


6 242. तेषां विशेदलकणमुच्यते--अनभिनिव्‌ ्ा्थसंकल्पमात्रग्राही नेगम: । क॑ंजित्पुरुष 


नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यादर्शनके उदयसे ये जीव प्रत्यक्ष ओर अनुमानके विरुद्ध नाना 
प्रका रकी कल्पनाएँ करते हैं ओर उसमें श्रद्धान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान 
मत्यज्ञान,शुताज्ञान या विभंगज्ञान होता है। किन्तु सम्पग्दर्शन तत्त्वाभ् के श्ञानमें श्रद्धान उत्पन्न 
करता है अतः इस प्रकारका ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान होता है । 

विशेषार्थ--यहाँपर प्रारम्भके तीन ज्ञान विपयंय होते हैं यह बतशाकर वे विपयंय क्यों 
होते हैं यह बतलाया गया है । संसारी जीवकी श्रद्धा विपरीत और समीचीनके भेदसे दो प्रका रकी 
होती है। विपरीत श्रद्धावाले जीवको विश्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । वह जगतमें कितने 
पदार्थ हैं उनका स्वरूप क्या है यह नहीं जानता । आत्मा ओर परमात्माके स्वरूप बोधसे तो वह 
सर्वथा वंचित ही रहता है । वह घटको घट और पटको पट ही कहता है, पर जिन तत्त्वोंसे इनका 
निर्माण होता है उनका इसे यथार्थ बोध नहीं होने पाता। यही कारण है कि जीबकी श्रद्धाके 
अनुसार शान भी समीचीन ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन दो भागोंमें बिभक्त हो जाता है। यथार्थ 
श्रद्धाके होनेपर जो ज्ञान होते हैं उन्हें समीचीन ज्ञान कहते हैं और यथार्थ श्रद्धाके अभावमें होने- 
वाले ज्ञानोंका नाम ही मिथ्याज्ञान है। ऐसे मिथ्याज्ञान तीन माने गये हैं--कुमति ज्ञान, कुश्रुत 
ज्ञान ओर विभंग ज्ञान । ये ही तीन ज्ञान भिथ्या होते हैं, बन्य नहीं, क्योंकि ये ज्ञान विपरीत 
श्रद्धावालेके भी पाये जाते हैं। विपरीत श्रद्धा होती है इसका निरदश मूल टीकामें किया ही है । 

8 240. दो प्रकारके प्रमाणका वर्णन किया । प्रमाणके एकदेशको नय कहते हैं। इनका 
कथन प्रमाणके अनन्तर करना चाहिए, अतः आगेका सूत्र कहते हैं-- 

नेगस, संग्रह, व्यवहार, ऋजुधृत्र, शब्द, समभिक्त्झ और एयंमत ये सात नथ हैं ॥॥53। 

9 24!. इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षण--अने- 
कान्तात्मक वस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी मुख्यतासे साध्मविशेश्वकी मभाणंताके प्राप्त करानेमें 
समर्थ प्रयोगको नय कहते हैं। इसके दो भेद हैं--ब्वभ्याधिक और पर्यायातिक। द्रव्यका अर्थ 
सामान्य, उत्सग और अनुत्त्ति है ओर इसको विषय करनेवाला तय द्रव्याधिक्र नय कहलाता 
है। तथा पर्यायका अर्थ विज्षेष, अपबाद और ब्यावृत्ति है और इसको विधय करनेबाला मय 
पर्यायाथिक नय कहलाता है। इन दोनों नयोंके उत्तर भैद नेगमादिक हैं । 

$ 242. अब इनका विशेष लक्षण कहते हैं - अनिष्पन्न अर्थमें संकल्पमात्रकों ग्रहण करते- 
वाला नय तेगम है। यथा--हाथमें फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुषको देखकर कोई अन्य पूरष 
. -शानमबध्यज्ञा-मु. । 2. -बणप्रमो-मु. । 
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वरि[होतपरशु गर्जन्तलतवलोकय कश्चित्प्र्छति किमर्थ भवामाज्छुतोंति।स आह भप्रस्थमानेतु: 
सिति । नासो तद। प्रस्थपर्याथः संगिहित:। तबसिनिय्‌ सये ' संकल्पमात्रे प्रस्वव्यवहार:। तथा 

व्याप्रियमाणं रश्चित्पु्छति कि करोति भवानिति | स आह ओदन पचामोति। 
ने सदौदलपर्यायः संनिहितः, तद्थे स्यापारे स प्रयुज्यते । एवंप्रकारो लोकसंध्यवहारः अनधिनि- 
व्‌ सार्थसंकल्पलाजविययो नेगमस्य गोचरः । 

6 243. स्वजात्यविशेभेनेकध्यसुपानोय पर्वायानाकरान्तभेबानविशेषेण समस्तप्रहणात्संप्रह: । 
सत्‌, हव्यं, घट इत्यावि । सवित्पुक्ते सबिति बास्विज्ञानानुप्रवुत्तिलिज्भराभुमितससाघारकृतानाम- 
विशेषेण सर्वेधां संग्रह: । प्रव्यमित्युक्ते४पि द्रवति गल्‍्छति तांस्तान्पर्यायानिष्युपलक्षितानां जीवा- 
जीवतद भेदप्रभेदानां संग्रह: । तथा घट इत्युक्तेषपि घटबुदध्यभिधानानुगसमलिड्भानुसितसकलाय्थ- 
संग्रह: । एवंप्रकारो5न्योडपि संग्रहूमपस्य' विषय: । 

$ 244. संग्रहनयाक्षिप्तानासर्थानां विधिपूर्वकमबहूरणं व्यवहार: । को विधि: ? यः संग्रह- 
गृहीतोअ्थस्तदानुपूर्वेणेब व्यवहार: प्रबर्तत इत्ययं बिधि:। तद्ाथा-सर्वसंप्रहेण “यत्सत्त्वं गृहोत॑ 
सश्चानपेक्षितविशे्ष माल संब्यवहारायेति व्यवहारनय आभ्रीयते । यत्सत्तद्‌ द्रव्य गुणों वेति। 
ह्र्येणापि संगप्रहाकिप्तेव जौयाजीअविशेषानपेकेण न वाक्य: संज्यक्हार इति जीवद्रव्यसजोवग्नव्य- 
पूछता है आप किस कामके लिए जा रहे हैं। वह कहता है प्रस्थ लानेके लिए जा रहा हूँ । उच्त 
समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, केवल उसके बनानेका संकल्प होनेसे उसमें भ्रस्थ व्यवहार 
किया गया है। तथा इंघन और जल आदिके लानेमें लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पूछता है कि 
आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा भात पका रहा हूँ । उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं है, 
केवल भातके लिए किये गये व्यापारमें भातका प्रयोग किया गया है। इस प्रकारका जितना 
लोकव्यवहा र अनिष्पन्न अर्थके आलम्बनसे संकल्पमात्रकों विषय करता है बहु सब नेगम 
नंयका विषय है । 

6 243. भेदसहित सब पर्यायोंको अपनी जातिके अविरोध-द्वारा एक मानकर सामान्यसे 
सबको ग्रहण करनेवाला नय संग्रहनय है । यथा--सत्‌, द्रव्य और घट आदि । 'सत्‌' ऐसा कहने- 
पर सत्‌ इस प्रकारके वचन और विज्ञानकी अनुयृत्तिरूप लिगसे अनुमित सत्ताके आधारभूत सब 

' पदार्थों का सामान्यरुपसे संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य/ ऐसा कहनेपर भी 'उन-उन पर्यायोंको द्व बता 
है अर्थात्‌ प्राप्त होता है' इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसि युक्त जीव, अजीव और उनके सब भेद- 
प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है। तथा 'घट' ऐसा कहनेपर भी घट इस प्रकारकी बुद्धि और घट इस 
प्रकारके शब्दकी अनुवृत्तिह्प लिंगसे अनुमित सब घट पदार्थोंका संग्रह हो जाता है। इस प्रकार 
अम्य भी संग्रह सयका विषय है। ह 

6 244. संग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोंका विधिपूर्वक अबहरण अर्थात्‌ भेद 
करना व्यवहार नय है। झंका-विधि क्या है? समाधान--जो संग्रह नयके द्वारा गृहीत अर्थ है 
उसीके आनुपूर्वी ऋ्रमसे व्यवहार प्रवृत्त होता है, यह विधि है। यथा--सर्वसंग्रह नयके द्वारा जो 
वस्तु ग्रहण की गयी है वह अपने उत्तर भ्रेदोंके बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है, इसलिए 
व्यवहार तयका आश्रय लिया जांता है। यथा--जो सत्‌ है वह या तो द्रव्य हैया गुण। इसी 
प्रकार संग्रह लयका विषय जो द्रब्य है वह जीव अजीव विशेषकी अपेक्षा किये बिना ध्यवहार 
करानेमें असमर्थ है, इसलिए जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है इस प्रकारके व्ययहारका आश्रय 
लिया जाता है । जीव द्रव्य और जजीव द्रव्य भी जब तक संग्रह नयके विषय रहते हैं तव तक 


. अच्रहणय: ।(2॥ संभ्र-मु. । 2. मत्थंद्ध-सु., दि. !, दि. 2, जा. । 
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समिति वा ध्यवहार आशोयते । जीवाजीवावषि थ॒ संग्रहाक्त्तों नाल संव्यवहारानेति प्रत्येक 
वेवनारकादिघेटाविदव व्यवहारे भाणीयते । एक्मयं नयस्तावहतंते यावत्पुतर्नास्सि विभाग: । 

$ 245. ऋजु प्रंगुण सृत्रयति' तस्त्रयतीति ऋजुसुत्रः । 'पूर्वापरांस्थ्रिकालविवयानतिहाय्य 
बर्तेश/नकालबिववानावले” अतीतानागतयोविनध्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तक्ष्य वर्तमान 
समयसाजम्‌ । तद्िवयपर्पायसात्रदाहायमुजुसुजः । ननु संब्यहारलोपप्रसहः इति लेदू' ? न; अस्य 
सयसय विवयभात्रप्रदर्शनं क्रियते । सर्वनयसमृहसाध्यों हि लोकसंब्यवहार: + 

$ 246, लिड्भूसंस्थासाधनादिव्यभिधारनिव॒ृत्तिपरः शब्बनथः । तत्र लिडडुव्यभिद्यार:-- 
पुष्पस्तारका तकत्रसिति । संद्याव्यभिचार:--जलमाप:, वर्षा ऋतुः, आजा वनस्‌, वरणा नगर- 
लिति। साधनव्यसिचार:'--सेना” पर्बंतमधिवसति। पुरुषण्यभिचार:--एहि" मन्ये रथेन याध्यसि, 
न हि यास्यसि, यातस्‍्ते पितेति । कालव्यभिचार:--विश्ववृश्वाधस्य पुत्रो जनिता। 'सावि कृत्यमा- 
पीविधि। उपग्रहव्यभिचार:--संतिष्ठत प्रतिष्ठते विर्मत्युपरमतीति । एवंप्रकारं व्यवहारमस्याय्य? 


वे व्यघहार करानेमें असमर्थ हैं, इसलिए व्यवहारसे जीव द्रव्यके देव, न।रकी आदिरूप गौर 
अजीब द्रध्पके घटाटिरूप भेदोंका आश्रप्य लिया जाता है। इस प्रकार इस नयकी प्रर्धछत्त वहीं 
तक होती है जहाँ तक वस्तुमें फिर कोई विभाग करना सम्भव नहों रहता । 

8 245. ऋजु का अर्थ प्रगुण है। जो ऋजु अर्थात्‌ सरलको सूत्रित करता है अर्थात्‌ 
स्वीकार करता है वह ऋजूसूत्र नय है। यह नय पहले हुए और पश्चात्‌ होनेवाले तीनों कालोंके 
विषयोंको ग्रहण न करके वर्तमान कालके विषयभूत पदार्थोंको ग्रहण करता है, क्योंकि अतीतके 
विनष्ट और अनागतके अनुत्पन्न होनेसे उनमें व्यवहार नहीं हो सकता । वह वर्तमान काल 
समयमात्र है और उसके विषयभूत पर्यायमात्रको विषय: करनेवाला यह ऋजुसूत्र नय है। 
शंका --इस तरह संव्यवहा रके लोपका प्रसंग आता है ? समाधान--नहों ; क्योंकि यहाँ इस 
नयका विषयमात्र दिखलाया है, लोक संव्यवहार तो सब नयोंके समूहका काय॑ है । 

$ 246. लिंग, संख्या और साधन आदिके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला शब्दनय है। 
लिंगव्यभिचार यथा--पुष्य, तारका और नक्षत्र | ये भिन्‍न-भिन्‍स लिगके शब्द हैं। इनका मिला - 
कर प्रयोग करना लिगव्यभिचार है। संख्याष्यभिचार यथा-“जलं आप:, वर्षा: ऋतु:, आम्रा 
बनम्‌, वरणा: नगरम्‌' ये एकवचनान्त और बहुवचनान्त शब्द हैं। इनका विश्वेषणविशेष्यरूपसे 
प्रयोग करना संख्याव्यभिचार है। साधतव्यभिचार यथा--'सेना पर्वंतमधिवसति' सेना पर्वतपर 
है। यहाँ अधिकरण कारकके अर्थमें सप्तमी विभकति न होकर द्वितीया विभक्त है, इसलिए 
यह साधनव्यभिचार है। पुरुषब्यभिचार यथा--'एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि 
यातस्ते पिता'- आओ, तुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊंगा, नहीं जाओगे । तुम्हारे पिता गये । 
यहाँ 'मन्यसे' के स्थानमें 'मन्ये” और “यास्यामि' के स्थानमें 'यास्यसि' क्रियाका प्रयोग किया गया 
है, इसलिए यह पुरुषव्यभिचार है । कालव्यभिचार यथा--'विश्वदृश्वास्य पुत्रो जमनिता'-- इसका 
विश्वद्‌श्वा पुत्र होगा । यहाँ 'विद्वदृश्वा' कर्ता रखकर 'जनिता' क्रियाका प्रयोग किया गया है 
इसलिए यह कालव्यभिचार है। अथवा, 'भाविकृत्यमासीत!> होनेवाला कार्ये हो गया । यहाँ 
होनेवाले कर्मेको हो गया बतलाया गया है, इसलिए यह कालब्यभिचार है। उपग्रहन्यभित्ार 
. यत इति ऋजु-सु., ता. ना, । 2. पू्जन्परा-मु.। 3, -चयमाद-आ. । 4. चेदस्य---दि. ।, दि. 2 । 
$. बनमिति । साध---थआा, दि. , दि, 2, ता., ना. । 6. -चार: (कारकथ्यभिचार:) सेना--म्‌. । 7. सेना 
बनमध्यास्ते । पुरु-ता. | 8. 'एहि मन्ये रथेन यास्यसीति ।'--या. मं. भा. 80॥6 । 9. 'भाविहछत्यमा- 
सीत्‌ । पूत्रों जनिष्यमाण आसीतू । पा. म. मा. 334402। 0--हारनमं स्थास्यं--मु . दि. |, दि. 2, अर, | 
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अग्यते; अस्याजंस्थान्याथेन कम लोकसमपत्रिरोध इति लेत ? विरष्पताभ्‌ । 'तत्व- 


साप्यवश्ष्य सवितव्यलिति । नानार्थशभसिरोहचात्समभिरूद: । इन्दनादिन्द्र क्कवाज्छुक: पूर्दार 

जात्‌ पुरदर इत्येयं सर्वेत्र। अमया यो मजामिस्डः स तजञ् समेत्यासिसुल्येवारोहभात्समभिरूड: । 

बया बय भवातास्ते ? आत्मनोति । कृत: ? वसत्वन्तरे बुस्थमावात्‌ । यथन्यस्मान्यत्र बुसिः 
झानादीतां रूपारोनां चाकाशे वुसिः स्यात्‌ । 

8 248, वेनात्मना भूतस्तेनेवाष्यकसायमतोति एयजंशुतः । स्वाभिप्रेतक्रियापरिणतिसणे 
स्‌ शब्दों युक्‍्तो नान्यवेति । मदेवेन्दरति तवेवेर्शों नामियेयकों न पूअक इति । यदंव गल्छति सबब 
यथा---'संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति ।' यहाँ 'सम्‌' और 'प्र' उपसर्मके कारण 'स्था 
घातुका आत्मनेपद प्रयोग तथा 'वि' और “उप' उपसभगंके कारण 'रम्‌' घातुका परस्मंपदें प्रयोग 
किया गया है, इसलिए यह उपग्रहव्यभिचार है। यद्यपि ज्यवहारमें ऐसे प्रयोग होते हैं तथापि इस 
प्रकारके व्यवहा रको शब्दनय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायाथिक नमकी दृष्टिसे अन्य अर्थका, 
अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता । झंका--इससे लोकसमयका (व्याकरण शास्त्रका) 
विरोध होता हैं। समाधान -यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं, क्योंकि यहाँ 
तत्त्वकी मीमांसा की जा रही है| दवाई कुछ पीड़ित पुरुषकी इच्छाका अनुकरण करनेवाली 
नहीं होती । 

६ 247. नाना अशॉका समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय कहलाता है। चंकि 
जो नाता अर्थोंको 'सम्‌' अर्थात्‌ छोड़कर प्रधानतासे एक अर्थमें रूढ़ होता है वह समभिरूढ़ नय 
है। उदाहरणार्थ--गो' इस शब्दके वचन आदि अनेक अर्थ पाये जाते हैं तो भी वह 'पशु' दस 
अर्थमें रूढ़ है। अबवा अर्थका ज्ञान करानेके लिए शन्दोंका प्रयोग किया जाता है। ऐसी हालतमें 
एक अर्थका एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाच्री शब्दोंका प्रयोग करना निष्फेल 
है। गदि शन्दोंमें भेद है तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार नाना अथोंका स्मभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय कहलाता है। जेसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर ये तीन शब्द होनेसे 
इनके मर्थ भी तीन हैं। इन्द्रका अर्थ जाज्ञा ऐल्वर्यवान्‌ है, शक्रका अर्थ समर्थ है और पुरन्दरका 
अर्थ तमरका दारण करनेवाला है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अथवा जो जहाँ अभिरूड़ 
है वह वहाँ 'सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ़ होनेके कारण समभिरूढ़ नय कहलाता है । 
यवा--आप कहाँ रहते हैं ? अपनेमें, क्योंकि अन्य वस्तुकी अन्य वस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती। 
यदि २९ पे वृत्ति होती है ऐसा माना जाय तो शानादिककी ओर रूपादिककी आकाशमें 

होने सभे । 
मी 8 248. जो वस्तु जिस पयविको आराप्स हुई है उसीरप निश्चय करानेबाले समको एयंभूत 
नय कहूते हैं। आशय यह है कि जिस शब्दका जो वाध्य है उसरूप क्रियाके परिंगसनके समय ही 
, तत्व मीसां---आ., दि. , दि. 2। 2. न तु भैक--आ., दि. ।। 3. ---वादिल्ु कर्त--.ता, ना. । 
4. 'अनेगत्यर्थ: अज्दप्रयोस: । जर्य संप्रत्यायविष्यामीति शब्द: अमुज्बते । त्ेकेनोक्तत्वात्तस्याथस्थ टितीयस्य 


त्र॒तुतीबस्म॒ भर अयोगेण न अवितम्दभ्‌ “उत्तावनिनज्योब: इति'--वा. म./मा, 2तत। 
3. अशस्थाम्यत्र भा, | 


!04] सबर्थिसिदौ [॥33 $ 248 --.- 


गौर स्थिलों से शयित इलि। अभवा येतात्मना येल झानेस भूत: परिणतस्तेनेबाध्यकसाययलि । 
परयेन्द्राग्निलानपरिणत आस्मेवेन्द्रोौईरिनिन्‍जेति । 


$ 249. उच्ता नेगमादयों नया: । उत्तरोत्तरसृक्मविषयत्थादेधां कम: पूर्यपर्यहे तुकत्वाज्ज । 
एबमेले नया: पूव॑पूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्पविषया ब्रथ्यस्थानम्तशकक्‍ते: प्रतिशक्ति 
विभिद्यमाता बहुविकल्पा जायन्ते । त एसे गुणप्रधानतया परस्परतन्त्रा: सम्यग्द्नहेतव: पुरवार्थ- 
क्रियासाधनसामर्थ्यात्ततत्वादय इब यथोपायं विनिवेश्यमाना: पटादिसंजशञा: स्वतन्तराधसासमर्था:। 

$ 250: 'तम्त्वादय इवेति विषम उपन्यास: । सन्त्वादयों निरपेक्षा अपि कांजिवर्यंसाजां 
जनयन्ति । भवति हि करिचित्प्रत्येक “तस्तुस्त्वक्त्राणे समर्थ: । एकद्च बल्वजो बन्धने समर्थ: । इसे 
पुननया निरपेक्षा: सन्‍्तो न कांचिदपि सस्यरद्शनमात्रां प्रादुर्भाववन्‍तीति ? नेष दोष; अभिहिता 
नवबोधात्‌ । अभिहितमर्थमनवदुध्य परेणेक्मुपालस्यते । एसढुबतं, निरपेक्षेत्र तम्त्वाधियु पटादिका् 
तास्तीति । यत्तु तेनोपदरक्षितं न तत्पटादिकायम्‌ । कि तहि ? केवल तम्त्वादिकार्यम्‌'। तम्त्वादि- 
कार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेषु निरपेदेषु नास्त्येव हत्यस्मत्पक्षसिद्धरिव । अथ तम्त्वादिषु पटादिकायें 
उस शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयमें नहीं। जभी आज्ञा ऐद्वर्य वाला हो तभी इन्द्र है, 
अभिषेक करनेवाला नहीं और न पूजा करनेवाला ही । जब गमन करती हो तभी गाय है, बैठी 
हुई नही और न सोती हुई ही। अथवा जिसरूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी- 
रूपसे उसका निवयय करनेवाला नय एवंभूत सय है। यथा- इस्दरूप शानसे परिणत आत्मा 
हन्द्र है और अग्निरूप झानसे परिणत आत्मा अग्नि है। 

$ 249. ये नेगमादिक नय कहे । उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयवाले होनेके कारण इनका यह्‌ 
क्रम कहा है। पूर्व-पूर्व नय आगे-आगेके नयका हेतु है, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार 
ये नय पूर्व-पूर्व विरुद्ध महाविषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषयवाले हैं। द्रव्यकी 
अनन्त शवित है, इसलिए प्रत्येक शक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त होकर ये अनेक विकल्पवाले हो 
जाते हैं। ये सब नय गौण मुख्यरूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा करके ही सम्यग्दर्शनके हेतु हैं। जिस 
प्रकार पुरषकी अर्थक्रिया और साधनोंकी सामर्थ्यवश यथायोग्य निवेशित किये गये तन्तु आदिक 
पट आदिक संज्ञाको प्राप्त होते है और स्वत॒न्त्र रहनेपर कार्यकारी नहीं होते उसी प्रकार ये नय 
समझने चाहिए । 

8 250, शंका--प्रकृतमें 'तन्त्वादय इव” विषम दुष्टान्त है; क्योंकि तन्तु आदिक मिर- 
पेक्ष रहकर भी किसी न-किसी कार्यको जन्म देते ही हैं। देखते हैं कि कोई एक तन्‍तु स्वचाकी 
रक्षा करनेमें समर्थ है ओर एक वल्कल किसी वस्तुको बाँघनेमें समर्थ है । किन्तु ये नय निरपेक्ष 
रहते हुए थोड़ा भो सम्मग्दशंनरूप कार्यको नहीं पैदा कर सकते हैं ? सप्माधान--यह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है उसे समझे नहीं । कहे गये अथंको समझे बिना दुसरेने यह 
उपालम्भ दिया है। हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तन्‍्तु आदिमें पटादि कार्य नहीं पाया जाता । 
किन्तु शंकाकारने जिसका निर्देश किया है वह पटादिका कार्य नहीं है । शंका-- तो वह क्‍या है? 
समाधात- केवल तन्‍्तु आदिका कार्य है। तन्‍्तु आदिका कार्य भी सर्वथा निरपेक्ष तन्‍्तु आदिके 
. तन्त्वादिवदेध विष--आ., दि. |, दि. 2, ता. ना । 2. 'एकस्तन्तुस्त्वक्भाणेध्समथ स्तत्समुदायश्च 
कम्बस: समर्थ: )८ 2९ एकदश बल्वजों अन्धने:समर्थस्तत्समुदायहअ रज्जु समर्था भवति । विषम उपम्यास:। 


भवति हि तत्र या च याकती चार्थमात्रा । भवांत हि कद्चित्प्रत्येकस्तन्तुस्त्मकत्राणे समर्भ:। 9८ 9८ एकदच 
बल्वजों अस्धते सम्थ:। था. में. भा. 2/2/45। 3. कार्यम्‌ । तहि तस्त्या---ता., ना. । 4. स्पानस्थ । 


झानद्श तयोस्तत्त्व नयानां बेव लक्षणम्‌ | ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेडस्मिन्सिखूपितम्‌ । इति' प्रतिष्येब॑ पाठ: । 
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इति तस्वार्थवृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संशायां प्रधमोष्ण्याथ: । 


अवयबोंमें. नहीं पाया जाता, इसलिए इससे हमारे पक्षका ही समर्थन होता है। यदि यह्‌ 
कहा जांध कि तन्‍्तु आदिसें पटादि कार्य शक्तिकी अपेक्षा है ही तो यह बात बृद्धि और 
अभिधान--शब्दरूप निरपेक्ष नयोंके विषयमें भी जानना चाहिए। उनमें भी ऐसी शक्ति पायी 
है जिससे वे कारणवश सम्यर्दर्शनके हेतुरूपसे परिणमन करने में समर्थ हैं, इसलिए 
दृष्टान्त का दाष्टन्तसे साम्य हो है। 
विशेधार्थ--प्रमाणके भेद-प्रभेदोंका कथन करनेके बाद यहाँ नयोंका निर्देश किया गया है। 
नय श्रुतज्ञानका एक भेद है यह पहले ही बतला आये हैं। यहाँ आलम्बनकी प्रधानतासे उसके 
सात भेद किये गये हैं । मुख्यतः ज़ालम्बनको तीन भागोंमें निभकत किया जा सकता है, उपचार, 
अर्थ और शब्द | पहला नैगमनय उपचारनय होकर भी अर्थनय है। संग्रह, ब्यबहार और 
ऋजूसूत्र अर्थनय हैं और शेष तीन शब्दनय हैं। आशय यह है कि नैगम नगकी प्रवृत्ति उपचा री 
प्रधानतासे होती है, इसलिए इसे मुख्यता से उपचार मय कहा है। वैसे तो इसकी परिगणता 
अर्थनयमें ही क्री गयी है। संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्रकी प्रवृत्ति अर्थकी प्रधानतासे होती है, 
इसलिए इन्हें अर्थशलय कहा है और शब्द, समभिडढ़ तथा एवंभूत नयकी प्रवृत्ति शब्दकी प्रधान- 
तासे होती है, इसलिए इन्हें शब्द तय कहा है। जैसा कि हमने संकेत किया है कि नैगमनयका 
समावेश अर्थनयोंमें किया जाता है, किन्तु शेष अर्थनयोंसे नैगमनयकों अर्थनय मामनेमें मौखिक 
भेद है। बात यह है कि उपचारकी प्रधानता से वस्तुको स्वीकार करना यह नैगमनयका काम 
है, शेष अर्थनयोंका नहीं, इसलिए इसे उपचार नय कहा है| शेष अर्थनय तो भेदाभेद या सामान्य 
विशेषकी प्रधानतासे सोधा ही वस्तुको विषय करते हैं वहाँ उपचारको विक्षैष स्थान नहीं, 
इसलिए हमने अर्थनयोंसे नेगसनयकों पृथक्‌ बतलाया है । माना कि नैगमनय भी यौण मुख्यभाव- 
से भेदाभेद या सामान्यविश्येषकों विषय करता है पर इन सबकी जड़में उपचार काम करता है 
इसलिए नैगमनय मुख्यतः उपचारनय ही है। सिद्धसेन दिवाक रने मैगमनयको सय ही नहीं माना 
है इसका कारण यह उपचार ही है। उनके मतसे सम्कस्झ्ञानके प्रकरणमें उपचारकों कहाँ तक 
स्थान दिया जाय यह एक प्रइन तो है ही। वस्तुस्पर्शी बिकल्म और वस्तुमें आरोपित बिकल्प 
इनमें बड़ा अन्तर है। वस्त्‌ स्पर्शी विकल्पोंको सम्बज्ञावकी कोटिमें स्थान देना तो अगियार्ज है, 
किन्तु मदि वस्तुमें आरोपित विकल्पोंको सम्यरक्षानकी कोटिमें स्थान दिया जाय तो अनवस्थाकी 
सीमा ही न रहे यह एक भय था, सम्भवतः इसी कारण आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने नय 
प्रकरणमें नेगमक। नामोल्लेख नहीं किया है। किन्तु ऐसा उपचार, जो परम्परासे ही सहो मूल 
कार्मका ज्ञान करानेमें सहायक हो और जिससे अवास्तविक भ्रम फैलमेका भय न हो या जो 
वस्‍्तुका विपरीतरूपसे बोध न कराकर वस्तुके गूढ़तलम तस्‍्बकी ओर इशारा करता हो, ग्राह्म है 
ऐसा मानकर उपचार प्रधान नैगमनयको सयप्रकरणमें स्थान दिया गया है। इससे विचार करने 
की परिधि बढ़ जाती है और सम्यसज्ञानके जनक समग्र विचारोंका वर्गीकरण करनेमें सहायता 
मिलती है। यदि नैगममकी श्रेणीमें जो बिचार आते हैं उन्हें मिध्या मानकर सर्वेथा छोड़ दिया 
जाता है--सम्पस्शानकी श्रेणीमें स्थान नहीं दिया जाता है तो अधेदकी ओर ले जानेवाले जितने 
बिच्ञार हैं उनकी भी यही गति होनी चाहिए । यदि उनसे वस्तुके स्वरूपका विद्लेषण करनेमें 
शहायला मिलती है, इसलिए उनकी नयकी श्रेणीसें परियणना की जाती है तो यही बात नैगम- 
मगके ऊपर भी लागू करती चाहिए । इने नयोंका सामान्य और विशेष स्वरूप टीकामें दिया ही 
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है, इसलिए यहाँ इस बिययमें विशेष नहीं लिखा गया है। ऋजुसूतध नय वरतेयान पर्याय-द्वारा 
बस्तुको ग्रहण करता है ओर शब्दादिक नय शब्दों-द्वारा वर्तमान पर्यायमुथ्ेन वस्तुको ग्रहण करते 
हैं, इसलिए इन नयोंका विषय द्वित्व नहीं हो सकता । यही कारण है कि शब्दनयके विषयका 
निरूपण करते समय विशेषण-विश्ेषभाव आदिसे एक साथ प्रयुक्त किये गये एकवचनान्त 
और द्विवचनान्त आदि शब्दके बात्य आदि इसके जविषय बतलाये हैं ओर समभि ढ़के विधय- 
का निरूपण करते समय एक शब्दके अनेक अर्थ या एक अर्थमें अनेक शब्दोंका प्रयोग करना 
इसका अविधय बतलाया है, क्योंकि एकवचनान्त शब्दका वाच्य अन्यार्थ है और द्विवचनान्त 
शब्दका वाच्य अन्यार्थ है, इसलिए शब्द नय इनको एक वाच्य रूपसे ग्रहण नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार गो शब्दका गाय जे अन्यार्थ है और वाणीरूप अर्थ अन्यार्थ है, इसलिए समभिरूढ़ 
मय एक शब्दद्वारा इन अर्थोंको ग्रहण नहीं कर सकता । इसी प्रकार सभी नथोंके विषयको 
समझना भाहिए। नय अंश-द्वारा वस्तुकों स्पर्श करनेवाला एक विकल्प है। प्रभाण श्ञानके 
समान यह समग्र बस्तुको स्पर्श नहीं करता, इसलिए ही निरपेक्षे नयको मिथ्या और सापेक्ष 
नेयको सम्यक्‌ कहा गया है। इस विथ्यका विशेष खुलासा और सब नयोंकी उत्तरोत्तर सुक्ष्मता 
का जिद्यार मूलमें किया ही है। इस प्रकार नय सात हैं और वे द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन 
दो भागोंमें बटे हुए हैं यह निश्चित होता है । 


इस प्रकार सर्वावसिद्धि नामावली तत्त्याबंबृत्तिमें श्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


झ्थ हितीयोउ्ध्याय: 
$ 25. आाहू, सम्पग्द्शनिस्थ विषयभावेनोपविष्टेषु जीबादिष्यादाबुपन्पस्तस्प जीवस्य कि 


झौपशसतिकक्षायिकौ भावों सिश्रदय जीवस्य स्वतस्वस्तोदयिकपारिशाामिकों थे ।ह0 

$ 252. आत्मनि कर्मण: स्वशाक्ते: कारणबद्ायमुद्भूतिर्पशम:ः ! यथा कतकादिषव्य 
संबन्यादस्मसति पं कस्य उपह्स: । क्षय आत्थन्तिको निब्॒ति:। यथा तस्सिन्तेवास्मस शुत्रिभाज 
नान्‍्तरसंकान्ते पंकस्यात्यन्ताभरण:। उभ्याश्भकों सिश्र:। यथा तस्मिन्तेवास्भसि कसकाबिदव्य- 
संत्रन्धात्पंकस्य क्षीणाक्षोणविः । व्रब्यादिनिमिसवद्ारकर्सणां फलप्राप्तिरवयः: ॥ ड्रव्यात्मलाभ: 
सात्रहेतुक: परिणाम: । उपह्म: प्रयोजनमस्पेत्यौपशमिक: । एवं क्षायिक: क्षायोपशमिक: ओदपिकः 
परिणाभिकश्च । त एतें पझु्च भावा असाधारणा जोवस्म स्वतस्वसित्युअ्यन्ते 

8 253, सम्यग्दर्शनस्म प्रकृतत्वासस्य जिधु विकस्पेषु औपशसिकसादों लस्‍्यत इति तस्थादों 
ग्रहण क्रियते । तबनन्तरं क्षायिकग्रहणम्‌; तस्य प्रतियोगित्वात्‌ ब्रब्यतस्सतो धसंख्येय- 
गुणत्यास्य । तत उत्तरं सिश्रग्रहणम्‌; तदुभयात्मकत्यासतो5संस्येयगुणरवाज्ल । तेयां सर्वेवासनस्तः 
गुणत्वाद ओद यिकपा रिणा सिकप्रहणमन्ते कियते। अजब हन्दनियेश़र: करत्य:--औपशसिकक्षापिकत- 


8 254. सम्यग्दर्शनके विषयरूपसे जीवादि पदार्थोंका कथन किया। उनके आदियें थो 
जीव पदार्थ आया है उसका स्वतत्त्व क्या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ओपशमिछ, क्षायिक, सिज, औदयिक और पारिणासिक ये जीवके स्वतस्व हैं ॥।॥। 

8 252. जैसे कतक आदि द्रथ्यके सम्बन्धसे जलमें कीचड़का उपशम हो जाता है उसी 
प्रकार आत्मामें कर्मकी निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना उपशम है। जैसे उसी जलकों 
दूसरे साफ बर्तनमें बदल देनेपर कीचडका अत्यन्त अभाव हो जाता है पैसे ही क्मोंका आत्मासे 
सवेथा दूर हो जाना क्षय है। जिस प्रकार उसी जलमें कतकादि द्रव्यके सम्बन्धसे कुछ कीचड़का 
अभाव हो जाता है और कुछ बना रहता है उसी प्रकार उभयरूप भाव मिश्र है। द्रब्यादि 
निमित्तके वशसे कर्मोंके फलका प्राप्त होना उदय है। और जिनके होनेमें द्रब्यका स्वरूपलाभ- 
: मात्र कारण है वह परिणाम है। जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ का रण उपशम है वह औपश- 
मिक भाव है। इसी प्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदबयिक और पारिणामिक भावोकी 
व्युत्पत्ति कहनी चाहिए । ये पाँच भाव असाधारण हैं, इसलिए जीयके स्वत्तत्व कहलाते हैं । 

8 253. सम्यग्दरनका प्रकरण होनेसे उसकी तीन भेदोंमेंसे सर्वप्रथम औपशमिक सम्य- 
शर्धान होता हैं अतएब औपशमिक भावको आदियें ग्रहण किया है। क्षायिक भाज औपशमिक 
भावका प्रतियोगी है और संसारी जीवोंकी अपेक्षा औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंस क्षायिक सम्य- 
रदृष्टि असंख्यातगुणे हें अतः औपशमिक भावके पदचात्‌ क्षायिक भावकों भ्रहण किया है। मिथ- 
भाव इन दोनोंरूव होता है और क्षायोपशमिक सम्यन्दृष्टि जीब औपशमिक और क्षायिक सम्य- 
उदृष्टियोंसे असंज्यातगृणे होते हैं, जतः तत्पश्चात्‌ मिश्रभावकों ग्रहण किया है। इन संबसे 
अनन्तगुणे होनेके कारण इन सबके बन्तमें औदबिक और पारिणामिक भावोंको रखा है । हंका-- 


08] सर्वायसिद्ौ [2॥। $ 253-- 


सिश्ौदपिकपारिणासिका इति । तथा सतत द्वि: 'चशब्दो न करेब्यों भवति। नेयं पाहक्यम्‌; 
अस्यगुणापेक्षया इति प्रतीयेत। वाक्‍्ये पुल: सलि 'च शब्देन प्रकृतोभयानुकर्द: कुतो भवति। तहि 
क्षायोपशमिकग्रहणमेव कतेव्यमिति चेत्‌ । न; गोरवात्‌ । सिश्चग्रहणं सध्ये क्रियते उभयापेक्षार्थम्‌ । 
भव्यस्थ औपशसिकक्षायिकों भावों । मिक्र: पुनरभव्यस्यथापि भवति, औदयिकर्यारिणामिकाम्यां 
सह भव्यस्थापीति | भावापेक्षया तल्लिज्भसंख्याप्रसद्भ: स्वतत्वस्थेति चेत्‌ ? न; उपाशलिय- 
संख्यत्वात्‌! । तद॒भाषस्तत्त्वम्‌ । स्व॑ तस्‍्वं स्वतस्वसिति । 

8 254. अत्राह तस्थेकस्यात्मनों ये भावा औपशसिकादयस्ते कि भेदवन्त उताभेदा इति। 
अचोजयते, भेदवन्त: । बश्चेवं, भेदा उच्चन्तासित्थत आहं-- 

द्विनवाष्टादशकर्तिशतित्रिभेदा यथ क्रमस ॥2॥। 


6 255, द्वधादीनां संक्याशब्दानां कृतदनन्द्वानां भेदशब्देत सह स्वपदा्ेंपन्ययदार्थे वा च॒त्ति- 


यहाँ औपशमिकक्षयिकमिश्रौदयिकप रियासिका:' इस प्रकार इन्द्र समास करना चाहिए। ऐसा 
करनेसे सूत्रमें दो 'व' शब्द नहीं रखने पड़ते हैं। सम्माधान--ऐसी शका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि सूत्रमें यदि “च' शब्द न रखकर इन्द्र समास करते तो मिश्रकी प्रतोति अन्य गुणकी अपेक्षा 
होती । किन्तु वाक्यमे 'च' शब्दके रहनेपर उससे प्रकरणमें आये हुए औषपशमिक और क्षाथिक 
भावका अनुकर्षण हो जाता हूँ । शंका--तो फिर सूत्रमे 'क्षायोपमिक' पदका ही ग्रहण करना 
चाहिए ? समाबान-- नही, क्योंकि क्षायोपश्मिक पदक ग्रहण करनेमे गौरव है; अतः इस दोष- 
को दूर करनेके लिए क्षायोपशमिक पदका ग्रहण न करके मिश्र पद रखा है । दोनोंकी अपेक्षासे 
मिश्र पद मध्यमे रखा है। औपशमिक और क्षायिकभाव भव्यक हो होते है। किन्तु मिश्रभाव 
अभव्यके भी होता है। तथा औदयिक और पारिणामिक भावोके साथ भव्यके भी होता है। 
इंका--भावोंके लिंग और संख्या के समान स्वतत्त्वपदका वही लिग और संख्या प्राप्त होती है। 
समाधान --नही, क्योकि जिस पदको जो लिग और संख्या प्राप्त हो गयी है उसका वही लिग 
और सख्या बनी रहती है। स्वतत्त्वका ग्युत्पत्तिल भय अर्य है--स्वं तत्त्व स्वतत््वम्‌--जिस वस्तुका 
जो भाव है वह तत्त्व है और स्व तत्व स्वतत्त्व है । 

विशेषार्थ--पाँच भावोंमें प्रारम्भके चार भाव निमित्तकी प्रधानतासे कहे गये हैं और 
अन्तिम भाव योग्यताकी प्रधानतासे । जगमे जितने कार्य होते हैं उनका विभागीक रण इसी 
हिसाबसे किया जाता है । कही निमित्तको प्रमुखता दी जाती है और कहीं योग्यताको। पर 
इससे अन्य बस्तुका कतु त्व अन्यमें मानना उचित नहीं। ऐसे विभागीकरणके दिखलानेका 
इतना ही प्रयोजन है कि जहाँ जिस कार्यका जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो 
जावे । यों तो कार्य अपनी योग्यतासे होता है, किन्तु जिसका जिसके होने के साथ सुनिश्चित 
अन्बय-व्यतिरेक पाया जाता है वह उसका सुनिश्चित निर्मित्त कहा जाता है । इस हिसाबसे 
बात ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक ये चार नैमित्तिक भाव 
कहलाते हैं । 

$ 254. उस एक आत्माके जो औपशमिक आदि भाव हैं, उनके कोई भेद हैं या नहीं ? 
भेद हैं। यदि ऐसा है तो इनके भेदोंका कथन करना चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उक्त पाँच भावोंके ऋमसे दो, नो, अठारहू, इककोस और तोन भेव हैं ॥2॥॥ 

$ 255. संख्यावात्री दो आदि शब्दोंका इन्द्र समास करके पश्चात्‌ उनका भेद शब्दके 


, शंस्मात्वातू--मु. । 2. तय: । त एक भेदा:--मु. । 








--23 $ 258] द्वितीयोध्ध्याय: [709 


बेंवितत्या | दो जे नव व अध्टाददा व एकविशतिदल त्यदत दिनवाष्टाद्शकविद्वतित्रथ: । से ल 
ते भेदाश्य, त एवं भेवा येबासिति वा वरलिद्विलवाष्टादक्षेकविज्वतित्रिसेदा इति। यवा स्वपदायें 
बलिस्तदा ओपशानकादीनां' भावानां दिनवाष्टावशकरविशतिश्रयों भेदा इत्यभिसंबन्ध: कियते 
अर्थवदज्षादिभक्तिपरिणाम इति । यदान्यपदार्थ वक्तिस्तदा निर्दिष्टविभकत्यन्ता एवामिसंबध्यस्ले 
ओऔपशमिकादयो भावा हिनवाष्टावशेकविशतित्रिभेदा इति। ययाक्रम वचन ययासंख्यप्रति 
पस्यर्थम्‌ । औपदमिकों द्विभेव: । क्षायिकों नवभेद: । सिश्लोईष्टावदाभेद:। औदर्यिक एकॉवयिशशि: 
भेवः । पारिणाभिकस्त्रिभेद इति । 

6 256. यद्येवमौपदासिरस्य फौ हो भेदावित्यत आहू-- 

सम्यकत्वचारित्रे ॥8॥ 

8 257. व्याख्यातलक्षणे सम्पक्स्वचारित्रे। औपशमिकत्न॑ कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
चारित्रमोहो दिविष: कवायवेदतोयो नोकवायवेदनोयरजेति । तत्र कवायवेदनी पस्य भेदा अनन्ता- 
नुबन्धिनल: फ्रोधभानमायालोभा९ खरवा २: । दर्दानसोहस्य त्रदो भेदाः सम्यक्‍त्वं सिथ्यात्यं सस्यग्सिस्या- 
त्वयिति । आर्सा सप्तानां प्रकृतीनामुपशमादोौपदमिक सम्यक्त्वस । 

8 258. अनादिमिथ्यादुष्टेभेंग्यस्थ कर्तोदयापावितकालुध्ये सति कूतस्तवुपक्तम:? काल- 
लब्ध्याविनिमित्तत्वात्‌ । तत्र काललब्धिस्तावत्‌*कर्माविष्ट आत्मा भव्य: कालेषक्षपुद्गलपरिधरत्तें- 
नारूयेवशिष्टे प्रथमसम्यकत्वप्रहणस्य योग्यो भवति नाधषिके इसि। हयमेका काललब्धि: । अपरा 


साथ स्वपदार्थमे या अन्यपदार्थ में समास जानना चाहिए । स्वपदार्थ प्रधात समास यथा--द्वौ थे 
नव च अष्टादश च एकॉविश तिइच त्रयश्च इति द्विनवाष्टादशैकविशतित्रयः, ते एवं भेदा: इति 
द्विनवाप्टादशैकविशतित्रिभेदा, । अन्यपदार्थप्रधान समास यथा--द्विनवाष्टादक्षेकविशतित्रयो 
भेदा येषां ते द्विनवाष्टादशकविशतित्रिभेदा: । जब स्वपदार्थमें समास करते हैं तब औपशमिक 
आदि भावोंके दो, नौ, अठा रह, इककीस और तीन भेद हैं ऐसा सम्बन्ध कर लेते है। यद्यपि पूर्व 
सूत्रमे औपशमिक आदि पदको ष८्ठो विभक्ति नहीं है तो भी अर्थवश विभकित बदल जाती है। 
और जब अन्य पदार्थों समास करते हैं तब विभकति बदलनेका कोई कारण नहीं रहता । सूत्रमें 
इनकी विभक्तिका जिस प्रकार निर्देश किया है तदनुसार सम्बन्ध हो जाता है। सूत्रमें 'यथाक्रम 

बचन यथासंड्याक ज्ञान करानेके लिए दिया है। यथा--औपशमिक भावसकें दो भेद हैं, क्षायिक 

के नो भेद हैं, मिश्रके अठ्ा रह भेद हैं, औदथिकके इक्‍्कीस भेद हैं और पारिणामिकक तीन भेद हैं। 

8 256. यदि ऐसा है तो ओपशमिकके दो भेद कौन-से हैं? इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

ओऔपदासिक भावके दो भेद हैं--ओऔपद्मिक सम्यकत्य और ओपशसिक चारित्र ।3॥ 

६ 257. सम्यक्त्व और चारित्रके लक्षणका व्याख्यान पहले कर आये हैं। पइका-इनके 
औपशमिकपना किस कारणसे हैं ? समाधान--वारितरमोहनीयकी दो भेद हैं--कषायवेदनीय और 
नोकषायवेदनीय । इनमें-से कषायवेदनीयके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया और लोभ ये 
चार भेद और दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्य, मिथ्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्व ये सीन भेद--इन 
सातके उपशमसे औपशमिक सम्यकत्व होता है । 

8 258. हाॉंका--अनादि मिथ्यादुष्ठि भग्यके कमोंके उदयसे प्राप्स कलुषताके रहते हुए 
इनका उपशम कैसे होता है ? समाधात--काललब्धि आदिके निभिच्तसे इसका उपशम होता है । 
अब यहां काललब्धिको बतलाते हैं--कर्मयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुदूगल परिवर्तेत नाग- 


, >दीवां द्वि--मरु, 
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कर्मस्थितिका काललब्धि: । उत्कृष्टस्थितिकेगवु कर्मसु जधन्यस्थितिकेष ल॒ प्रथमसमभ्यक्त्वलाभों न 
भधति। क्च तहि भवति ? अन्तःकोटोकोटोसागरोपमत्थितिकेदु कर्मेस बन्धसापद्मानेषु विशुद्ध- 
परिणामवशात्सत्कर्ससु च ततः संल्येगसागरोपमसहलोनामाभन्तःकोटीकोटीसागरोपसस्थितो 
स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति। अपरा काललब्धिभंवापेक्षया | भव्य: पड्चेल्िय: सेझ्ी 
पर्याप्तकः सर्वविशुरू: प्रथमसम्यवत्वपुत्पाददति । “आदि बाब्देस जातिस्सरणादि: परिगृहाते । 

8 259, हत्स्नस्प मोहनीयस्योपशबादोपशमिक घारित्रम्‌। तत्र सम्यक्त्वस्थावों वचन; 
लत्पूर्यकत्वाज्यारित्रस्थ । 

8 260, यः क्षायिकों भावों नवविध उहिष्दस्तस्य सेदस्वरूपप्रतिपादनाधंसाह-- 

जशानदर्धनदानलाभभोगोपभोगवोर्यारिस थ ॥$॥ 


826]. 'अंदाब्द:.. सम्पक्त्वचारित्रानुकर्णार्थ:। शानांवरशस्यात्यन्तक्षयात्केबलशानं 





के कालके शेष रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण करनेके योग्य होता है, इससे अधिक कालके 
शेष रहनेपर नहीं होता यह एक काललब्धि है। दूसरी काललब्धिका सम्बन्ध कर्म स्थितिसे है । 
उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मोंके शेष रहनेपर या अधन्य स्थितिवाले कर्मोके शेष रहनेपर प्रथम सम्य- 
कक्‍त्वका लाभ नहीं होता । शंका--तो फिर किस अवस्थामें होता है ? समाधान--जब बंधनेवाले 
कर्मोंकी स्थिति अन्त:कोड़ाकोड़ी सागरोपम पड़ती है और विशुद्ध परिणामोंके वशसे सत्तामें स्थित 
कर्मोंकी स्थिति संख्यात हजार साग रोपम कम अन्तः:कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्राप्त होती है तब 
यह जीव प्रथम सम्यकत्वके योग्य होता है। एक काललब्धि भवकी अपेक्षा होती है--जो भव्य 
है, संजी है, पर्याप्तक है और सर्वविशुद्ध है वह प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। 'आदि' 
शब्दते जातिस्मरण आदिका ग्रहण करना चाहिए । 

8 259. समस्त मोहनीय कर्मके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है। इनमेंसे 
'सम्यकत्व' पदको आदियें रखा है, क्योंकि चारित्र सम्यकत्व पूर्वक होता है । 

विशेषार्थ--उपशम दो प्रकारका है--करणोपशम और अकरणोपशम । कर्मोका अन्तर- 
करण होकर जो उपशम होता है वह करणोपशम कहलाता हैं। ऐसा उपशम दर्शनमोहनीय और 
आारित्रमोहनीय इन दो का ही होता है, इसलिए उपशम भावके दो ही भेद बतलाये हैं। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकरण उपशम नहीं होता, इसलिए जहाँ 
भी इसके उपशमका विधान किया गया है वहाँ इसका विशुद्धि विशेषसे पाया गया अनुदयोपशम 
ही लेना चाहिए। औपशमिक सम्यरदृष्टिके दर्शमोहनीयका तो अन्तरकरण उपशम होता है व 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम--यह उक्त कथनका भाव हूँ । प्रकृतमें जिस जीवके 
औपक्मिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उसकी योग्यताका निर्देश करते हुए ऐसी चार योग्य- 
ताए बतलायी हैं। विशेष इस प्रकार हँ--पहली योग्यता अर्धपुदूगल परिवर्तन भ्रमाण कालकी 
है । जिस जीवके संसारमें रहनेका इतना काल शेष रहा है उसे ही सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
हो सकती है। पर इतने कालके शेष रहनेपर सम्यर्दर्वानकी प्राप्ति होनी ही चाहिए ऐसा कोई 
नियम नहीं है। इसके पहले सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं होती इतना सुनिश्चित है । 

$ 260. जो क्षायिकभाव नौ प्रकारका कहा है उसके भेदोंके स्वरूपका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पापिक भाषके नो भेद हैं--क्ायिक शान, क्षायिक दर्वान, क्षायिक दाल, क्षायिश लास, 
क्षायिक भोष, क्ामिक उपभोग, क्षा्रिक बोर्य, क्षायिक सम्यक्स्थ और क्षाथिक जारिए्र ॥४॥ 

$ 26. सूत्रमे “व शब्द सस्यक्त्व और जा रित्रके प्रहण करनेके लिए आया है। ज्ञाना- 


+-2(4 है 26] द्वितीयोश्यायः [ए! 


क्ापिक तथा केबलदर्शनम्‌ | दानाम्तरायस्यात्यन्तवयादमन्सप्राणियणानुप्रहकरं क्ाथिकलभय- 
दालम्‌ + लाभान्तरायस्थाशेबस्थ निरासात्‌ परित्यक्तकबलाहारजियाणां केवलिनां यतः शरीरणला- 
धानहेंवबोप्यममुजासाधारणाः परमशुभा: सूकमा: अनन्ता: प्रतिससय पुदशला: संबत्भसुप्यान्लि स* 
क्ायिकों लाभः । कृत्स्मस्थ भोगान्तरायस्यों तिरोभावादाविर्भुतोडतिशयवाननन्तो भोग: क्षायिकः:। 
यत:ः कुसुमवृष्टयादयों विशेषा: प्रादुर्भवन्ति । निरवशेथस्थोपभोगान्तरायस्थ प्रलयात्यादुर्भूतोः्मम्त 
उपभोग: क्षायथिक: | यतः सिहासनचासरच्छज्रयादयों विधृतय: । वीर्पान्तरायस्य क्ंणोप्त्यन्तक्षया- 
दाविर्भूतमनन्तवोर्य क्षायिकस्‌ । पूर्वोक्तानां सप्तानां प्रकुतोनासत्यस्तक्ष पात्क्षापिकं सम्यकत्यभ्‌ । 
आारित्रसपि तथा । यदि क्षायिकदानादिभावकृतसभयवानादि, सिद्धेष्यपि सत्नसड्भधः ? नेद योषः; 
शरीरनासतोर्थकरनामकर्मों दयाद्यपेकस्वात्‌ । तेषां सदभावे तदप्रसंगः। कथ तह तेषां सिद्धेषु 
बुलिः ? “परमानन्वाव्याबाधरूपेणेव तेवां तत्र वृत्ति:। केवलज्ञानरूपेणानन्तवोर्यवृत्तिवत्‌ । 


वरण कर्मके अत्यन्त क्षुयससे क्षायिक केवलज्ञान होता है। इसी प्रकार केवलदर्तन भी होता है। 
दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे अनन्त प्राणियोंके समुदायका उपकार करनेवाला क्षायिक 
अभयदान होता है । समस्त लाभान्तराय कमेंके क्षयके कवलाहार क्रिपासे रहित केवलियोंके 
क्षायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करनेमें कारणभूत, दूसरे मनुष्योंको 
असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवाले, परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनन्त परमाणु प्रति समय 
सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। समस्त भोगान्तराय कमंके क्षयसे अतिशयवाले क्षायिक अनन्त भोगका 
प्रादुर्भाव होता है। जिससे कुसुमवृष्टि आददे अतिशय विशेष होते हैं। समस्त उपभोगःन्‍्तरायके 
नष्ट हो जानेसे अनन्त क्षायिक उपभोग होता है। जिससे सिहासन, चामर और तीन छल्र आदि 
विभूतियाँ होती हैं। वीर्यान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक अनन्तवीय प्रकट होता है। 
पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके अत्यन्त विनाशसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इसी प्रकार क्षायिक 
चारित्रका स्वरूप समझना चाहिए। द्ांका--यदि क्षायिक दान आदि भावोंके निमिससे अभव- 
दान आदि कार्य होते हैं तो सिद्धोंमें भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है ?! समाधाम--यह कोई दोष 
नहीं हैं, क्योंकि इन अभयदान आदिके होनेमें शरीर नामकमें और तीथंकर नामकमके उदयकी 
* अपेक्षा रहती है। परन्तु सिद्धोंके शरीर नामकमे और तीर्थंकर नामकर्म नहीं होते, अतः उनके 
अभयदान आदि प्राप्त नहीं होते । हंका--तो सिद्धोंके क्षायिक दान आदि भावोंका सद्भाव कैसे 
माना जाय ? समाधान--जिस प्रकार सिद्धोंके केवलज्ञान रूपसे अनन्तवीयेका सद्भाव माना 
गया है उसी प्रकार परमानन्द और अव्याबाध रूपसे ही उनका सिद्धोंके सद्भाव है। 


विशेधार्थ--धातिकर्मोंके चार भेद हैं-शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और कअन्त- 

राय। इनमें-से शानावरणक अभावसे क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरणके अभावसे क्षायिक दर्शन, मोह- 
नीयके अभावसे क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारिज्र तथा अन्तरायके अभावसे क्षायिक 
दानादि पाँच लब्धियाँ होती हैं । इसीसे क्षायिक सावके नौ भेद किये हैं। यद्यपि अघाति कर्मोंके 
अभावसे जीवके क्षायिक अगुरुलभ्‌ आदि गुण प्रकंट होते हैं पर थे अनुजीवी न होनेसे उनका 
यहाँ ग्रहण नहीं किया है। प्रश्न यहू है कि टीकामें जो अभ्यदान आदिको शरीर नामकमें और 
तीवैकर नामकर्मकी अपेक्षा रखनेवाले क्षायिक दान आदिके कार्य बतलाये हैं सो ऐसा बतलाता 
कहाँ तक उचित है ? बात यह है कि ऐसा निमित्त-जैमित्तिक सम्बन्ध है कि तीर्थकरके गर्भमें 
आनेपर छह महीना पहलेसे भक्तिवश देव आकर, जिस नगरीमें तीथंकर जन्म लेते हैं वहाँ, रत्न 


4. --यस्पात्मस्ताभा---मु । 2. -मातन्तवीर्मान्यादाभसुखरूपे-मु, (---मानम्ताव्यावाधसुक्षकप-आा., दि. !, 
दि.३7 
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$ 262. य उकतः क्षायोपशमिकों भावोष्ष्टावशविकल्पस्तव्‌ भेदनिरूपणाथंमाहू-- 
जानाज्ानदशेनलब्धयश्वत॒स्त्रित्रिपस्चमेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ।5॥ 
$ 263. चत्वारइच त्रयइुख त्रयइुय पठ्च च चतुस्त्रिश्रिपल' । ते भेदा: यासां ताइचतु- 
स्त्रश्रिपफवरेदा:। यथाक्रममित्यनुबतते। तेनामिसंबन्धाच्यतुरादिभिर्शानादोन्ण भसंबध्यन्ते । 
खत्वारि ज्ञानानि, त्रीण्यक्ञानानि, त्रीणि वर्शनानि, पझच लब्धय इति। सर्वधातिस्पद्धकानामुदय- 








वर्षा करते हैं। छप्पन कुमारिकाएँ आकर माताकी सेवा करती हैं, गर्भभोधन करती हैं, रक्षा 
करती है। तीर्थंकरके गर्भमें आनेपर देव-देवियाँ उत्सव मनाते हैं। जन्म, तप, केवल और 
निर्वाणके समय भी ऐसा ही करते हैं। केवलज्ञान होनेके बाद समवसरणकी रचना करते हैं, 
कुसुमवृष्टि करते है आदि । इसलिए मुख्यतः: ये अभयदानादि देवादिकोंकी भक्ति और धर्मानु- 
रागके कार्य हैं, शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्मकी अपेक्षा रखरनवाले क्षायिक दान आदिके 
नहीं । फिर भी इन अभयदानादिको उपचारसे इनका कार्य कहा है। ऐस्ला नहीं माननेपर ये 
तीन दोष आते है--. निर्वाण कल्याणकके समय शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं 
रहता, इसलिए वह नहीं बन सकेगा । 2. गर्भमे आनेके पहले जो रत्नवर्षा आदि कार्य होते हैं 
उन्हें अकारण मानना पड़ेगा। 3. गर्भ, जन्म और तप कल्याणकके समय न तो क्षायिक दान 
आदि ही पाये जाते है और न तीर्थंकर प्रकृतिका उदय ही रहता है, इसलिए इन कारणोंके 
अभावसे इन्हें भी अकारण मानना पड़ेगा । इन सब दोषोंसे बबनेका एक ही उपाय है कि पाँच 
कल्याणकोको और समवसरण आदि बाह्य विभूतिको देवादिककी भक्ति और धर्मानुरागका 
कार्य मान लिया जाय । जिस प्रकार जिन-प्रतिमाका अभिषेक आदि महोत्सव भी इसीके कार्य 
हैं इसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। इसपर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्य भले ही देवा- 
दिककी भक्ति और धर्मानुराग वश होते हों पर जन्मकल्याणकके समय जो धण्टानाद आदि कार्य 
विशेष होते हैं उनका कारण तो धर्मानुराग और भक्त नहीं है । यदि उनका कारण पुण्याति- 
शय माना जाता है तो शेष कार्योंका कारण पुण्यातिशय माननेमें कया आपत्ति है? समाधान 
यह है कि जिस प्रकार एक अवसपिणी या उत्सपिणीमें चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ 
नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र आदिके होनेका नियम है--यह कर्म विद्येषका कार्य 
नहीं । उस-उस कालके साथ ऐसा ही निम्मित्तनैमित्तिक सभ्बन्ध है कि इस कालमें इतने तीर्थंकर, 
इतने चक्रवर्ती आदि ही होंगे न्यूनाधिक नहीं, इसी प्रकार तीर्थकरके जन्मकालके साथ ऐसा ही 
निमित्तवेमित्तिक सम्बन्ध है कि इस समय अमुक स्थानके अमुक प्रकारके बाजे बजेंगे, इसलिए 
इसे कमें विशेषका कार्य मानना उचित नहीं कर्मकी अपनी मर्यादाएँ हैं। उन तक ही वह 
सीमित है। फिर भी मूलमें जिस स्थितिके रहते हुए ये कार्य होते हैं उस स्थितिको ध्यानमें रख्न- 
कर उपचारसे उस स्थितिको इनका कारण कहा है। शेष कथन सुगम है। 

$ 262. जो अठारह प्रकारका क्षायोपशमिक भाव कहा हैं उसके भेदोंका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

क्षायोपशभिक भाषके अठारह भेव हैं--चार ज्ञान, तीन अशान, तोम वर्शान, पाँय दानादि 
लब्बियाँ, सम्पक्त्व, आरिशत्र और संयमासंयम ॥5॥ 

$ 263, जिनक चार, तोन, तीन और पांच भेद हैं वे चार, सीन, तीन और पाँच भेदवाले 
कहलाते हैं| इस ,सूत्रमें 'पथाक्रमम्‌' पदकी अनुवृत्ति होती है, जिससे चार आदि पदोंके साथ ज्ञान 
आदि पदोंका ऋमसे सम्बन्ध होता है। यथा--चार ज्ञान, तीत अज्ञान, तीन दर्शन और पाँच 
, पश्च सेदा यारसां---मु. । 
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क्षयासेंधामेव सदुपशमादेशधातित्पद्धंकानामुदये क्षायोपशमिकों भावों भवति । तत्र ज्ञानादीनां 
बृत्ति: स्वावरणान्तरायक्षयोपशमाद्‌ व्यास्यातव्या। 'सम्यकत्य प्रहणेन वेदकसम्यकत्वं यूहाते । 
अमस्तानुवस्धिकषाथघतुष्टयस्स सिध्यात्वसम्यइसिध्यात्वथो३्च्रोदयक्षयात्सदुपशमाच्च सम्यवत्वस्थ 
वेशधातिस्पद्धंकस्थोदपे तत््वाचंश्रद्धानं क्षापोपह्सिक सम्क्‍्त्वम्‌ । अनन्सानुबस्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानहाविशकवायोदयक्षयात्सदुपशमाच्य संज्वलनकषायचतुष्टयान्यतसदेशघातिस्प््धकोदये नो- 
कथायनवकरय ययासंभयोवये ज निवुलिपरिणास आत्मनः क्षायोपश्सिक चारित्रम। अनन्तातु- 
बन्ध्यप्रत्यात्यानफषायाष्टक्रोदक्षयात्सवुपशमाकच््. प्रत्याध्यानकषायोदये संज्वलनकषायस्य वेत्- 
घातिस्पद्ध कोदये नोकफषायनवकस्य प्रधासंभवोदयें थे विरताधिरतपरिणाम: क्षायोपशसिक: संयभा- 
सयम हृत्याख्यायते । 


_लब्धिियाँ । वर्तमान कालमें सर्वधाती स्पद्ध कोंका उदयाभावी क्षय होनेसे और आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्हींका सदबस्था रूप उपशम होनेसे देशधाती स्पद्ध कोंका उदय रहते हुए क्षायोप- 
शमिक भाव होता है। इन पूर्वोक्त भावोमें-से ज्ञान आदि भाव अपने-अपने आवरण और अन्त- 
राय कर्मके क्षयोपशभसे होते है ऐसा व्याख्यान यहाँ कर लेना चाहिए। सूत्रमें आये हुए सम्य- 
बत्वपदमसे वेदक सम्यकत्व लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व 
और सम्बस्मिथ्यात्य इन छह प्रकरृतियोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे देशधाती 
स्पर्धकवाली सम्यक्‍त्व प्रकृतिके उदथमे जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है वह क्षायोपशमिक सम्यकत्व 
है । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन बारह कषायोंके उदयाभावी 
क्षय होनेसे और इन्हीके सदवरथारूप उपशम होनेसे तथा चार संज्वलनोंमे-से किसी एक देश- 
घाती प्रकृतिके उदय होनेपर और नौ नोकपायोंका यथासम्भव उदय होनेपर जो संसारसे पूरी 
निवत्तिरूप परिणाम होता है बह क्षायोपशमिक चारित्र है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्याना- 
बरण इन आठ कषायोंके उदयाभावी क्षय होनेसे और सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्या- 
ख्यानावरण कषायके और सज्वलन कषायके देशघाती स्पद्ध कोंके उदय होनेपर तथा नौ नोकषायों- 
के यथासम्भव उदय होनेपर जो विरताविरतरूप परिणाम होता हैं वह सयमासंयम कहलाता है। 

पिश्ेषार्थ--वर्तमान समयमे सर्वेघाति स्पर्धकोंका उदयाभावी क्षय, आगामी कालकी 
अपेक्षा उनन्‍्हींका सदवर्थारूप उपशम और देशधाति स्पर्धकोंका उदय यह क्षयोपणमका लक्षण 
है । यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाति कर्म ऐसे होते हैं जिनमें देशवाति और सर्व- 
घाति दोनों प्रकारके स्पर्धक पाये जाते हैं। केवल नौ नोकषाय और सम्यक्‌ प्रकृति ये दस 
प्रकृतियाँ इसकी अपवाद हैं । इनमें मात्र देशधघाति स्पर्धक ही पाये जाते हैं, अत. नौ नोकषायोंके 
सिथा शेष सब देशधाति कर्मोका क्षयोपशम सम्भव है, क्‍योंकि पूर्वोकत लक्षणके अनुसार क्षयो- 
पशम्में दोनों प्रकारकी शक्तिवाले कर्म लगते हैं । सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्वसे 
मिलकर क्षायोपशभिक भावकी जन्म देनेमें निमित्त होती है, इसलिए क्षायोपशमिक भावके कुल 
अठारह भेद ही घटित होते है । उदाहरणार्थ-- ज्ञानावरणकी देशघाति प्रकृतियाँ चार हैं, अतः 
इनके क्षयोपशमसे चार ज्ञान प्रकट होते हैं, पर मिथ्यादृष्टिके तीन अज्ञान और सम्यर्दृष्टिके चार 
ज्ञान इस प्रकार क्षायोपश्नभिक ज्ञानके कुल भेद सात होते हैं। इसीसे अठारह क्षायोपशमिक 
भावोंमें इन सात ज्ञानोंकी परिगंणना की जाती है। प्रकृतमें दर्शत तीन और लब्धि पाँच क्षायो- 
पशमिक भाव हैं यह स्पष्ट ही है। शेष रहे तीन भाव सो ये वेदक सम्यक्त्व, संयमासंयम और 
संयम लिये गये हैं। इन सब भाबोंमें देशवाति स्प्धकोंका उदय होता है, इसलिए इन्हें बेदक 
भाव भी कहते हैं। जितने भी क्षायोपशमिक भाव होते हैं वे देशधाति स्पर्धकोंके उदयसे बेदक 
सी कहलाते हैं यह उक्त कथनका तात्पयं है। इसमें सर्वेचाति स्पर्धकों या सर्वंधाति प्रकृतियोंका 


॥4] सवर्भिसिद्धौ [26 ६ २64-- 


8264. य एकॉविशतिविकल्प औवयिकों भावउदिष्टरतस्प ! मेदसंज्ासंकीरत नार्थमिदमुच्यते- 
गतिकपायलिज्षमिध्यादशशनाइानासंयतासिद्धलेश्यारवतुरचतुरुपेकैकैकैकपड मेदा: ॥ ० 

$ २६५, यथाक्रमसित्यनुबलंते, तेनाभिसंबस्भाद्‌ गतिश्लतुंदा, शरकवतिस्तियेग्गतिसंनुध्य- 
गर्तिवेबगतिरिति । तंत्र तरकगतिमामकमोदियान्नारकों भावों भबतीति नरकंगतिरोदयिकी। 
एबमितरज्ञापि। कवायइचतुर्भेद', क्रोधो सानो साया लोभ इति। सत्र क्रोधनियंतंनस्थ कर्मण 
उदयात्तोषः: औवमिक: । एबमितरत्रापि। लिख तिमेदं, स्त्रीबेवः पुंमेदों तपुंसकवेद इति। स्त्री- 
वेदकर्संण उदयात्स्त्रोवेद ओवयिक: । एक्सितरत्रापि! सिध्यादशंनमेकसेदस्‌ , सिव्यावर्शनक्मंण 
उदयात्तत्त्वार्थअद्धानपरिणासो मिभ्यादशनभोदयिकस्‌। झ्ानावरणकर्मण उदयात्पवार्थानवओोधों 
भवति तवज्ञानमोदपिकस्‌ । चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पद्धंकस्योदवादसंयत औवधिकः । कर्मोदय- 
सामान्‍्यापेक्षोौ$सिद्ध औदयिक: । लेदया द्विविधा, ्रव्यलेदया भावलेश्या ेति। जीवभावाधिकाराद 
, ड्रब्यलेश्या नाधिकृता। भावलेद्या कषायोदयरांञ्जता योगप्रव॒त्तिरिति कृत्वा औदयिकोत्युच्यते । 


वर्तमान समयमें अनुदय रहता है, इसलिए इनका उदय कालके एक समय पहले उदयरूप स्पर्धकों 
या भ्रकृतिमें स्तिबुक संक्रमण हो जाता है। प्रकृतमें इसे ही उदयाभावी क्षय कहते हैं। यहाँ 
स्वरूपसे उदय न होना ही क्षय रूपसे विवक्षित है। और आगामी कालमें उदयमें आने योग्य 
इन्हीं सर्वधाति स्पर्धकों व प्रकृतियोंका सदवस्थारूप उपशम रहता है। इसका आशय यह है कि 
वे सत्तामें रहते हैं। उदयवलिसे ऊपरके उन निर्षकोंकी उदीरणा नही होती । मात्र उदयावलिमें 
स्तिबूक संक्रमणके द्वारा इनका उदय कालसे एक समय पहले सजातीय देशधाति प्रकृति या 
स्पर्धकरूपसे संक्रमण होता रहता है। सर्वधाति अंशका उदय और उदीरणा न होनेसे जीवका 
निजभाव प्रकाशमें आता है और देशधाति अंशका उदय रहनेसे उसमें सदोषता आती है यह 
इस भावका तात्पयं है । 

8 264, अब जो इक्कीस प्रकारका औदयिक भाव कहा है उसके भेदोंका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ओऔदपिक भावके इक्कीस भेव हैं--चार गति, जार कथाय, तीन लिग, एक सिश्यावर्शन, 
एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध भाव और छह लेश्याएँ ॥6॥ 

6 265. इस सूत्रमें 'यथाक्रमम्‌' पदकी अनुवृत्ति होती है, क्योंकि यहाँ उसका सम्बन्ध 
है। गति चार प्रकारकी है--नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति । इनमें-से नरक- 
गति नामकर्मके उदयसे नारकभाव होता है, इसलिए नरकगति औदयिक है। इसी प्रकार शेष 
तीन गतियोंका भी अर्थ करना चाहिए । कषाय चार प्रकारका है--क्रोध, मान, माया और 
लोभ । इनमें-से क्रोधको पैदा करनेवाले कमेके उदयसे क्रोध औदयिक होता है। इसी प्रकार शेष 
तीन कघायोंको औदयिक जानना चाहिए। लिग तीन प्रकारका हैं---स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंक- 
बेद । स्त्रीवेद कमेंके उदयसे स्त्रीवेद औदयिक होता है। इसी प्रकार शेष दो वेद औदमिक हैं। 
मिथ्यादशन एक प्रकारका है। मिथ्यादर्शन कर्मके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धानकूप परिणाम 
होता है बह मिथ्यादर्शन है, इसलिए वह औदयिक है। पदार्थोंके नहीं जाननेकी अज्ञान कहते हैं। 
चूंकि वह शञानावरण कर्मके उदयसे होता है, इसलिए औदयिक है। असंयतभाव चारित्रमोहनीय 
कर्मके स्वधातीस्पद्ध कोंके उदयसे होता है, इसलिए औदयिक है। असिद्धभाव कर्मोदय सामान्य 
की अपेक्षा होता है, इसलिए औदयिक है। लेश्या दो प्रकारकी है--द्रव्यलेद्या और भावलेदया । 
यहाँ जीवके भावोंका अधिकार होनेसे द्रव्यलेश्या नहीं ली गयी है। चू कि भावलेश्या कथायके 

. संज्ाकीर्त---आा., दि. ], दि. 2 ) 
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सा बड्जिध--कुष्णलेक्या नोसलेइया कापोतलेश्या तेजोमेइल पंद्मलेपथा शुक्ललेस्ता जेति । 

6 266, यम थ उपभान्तकथाये क्ीजकथाने समोगकेशलिनि च शुक्ललेइवापस्तोत्यानम:। 
तंज कमायानुरझअनासावादोदसिकत्वं नोपपलथते। नेव दोण; पूर्वभावप्रशापतननवा'पेववा मासो 
योमप्रवृत्ति: कवत्यायुरड्खिता सेवेत्युपणारादोदजिकोत्युडवते + तदनयाबारणोबकेकल्पलेश्न इसि 
निरचीवते । 


$ 267. यः पारिणासिको जावस्त्रिमेद उस्तस्तदभेवस्वस्पप्रतिपावना्जनाहु -- 
जौवभव्याभव्यत्वानि च 07 

$ 268. जोवत्वं भव्यत्यभमष्यत्यभिति बयो भावा: पारियोथिका अन्या््यातायारणा 
आत्मनों वेदितज्या: । कृतः पुनरेथां पारिणाशिकत्कम्‌ । कंमोदयोपशमसबबयोपसमानपेकित्वात्‌ । 
जीवस्यं जेतन्यमित्यथथ: । सम्यम्दर्शनादिभावेन मव्ध्यतोति संध्द: । तड़िषरोतोप्भव्यः । त एते 
उदयसे अनुरंजित योगकी प्रुत्तिस्प है, इसलिए वह जौदबिक है ऐसा कहा जाता है। वह छह 
प्रकारकी है--कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेल्या, पीतलेश्या, फद्‌ मलेक्या ओर शुनललेश्या । ., 

8 266. झंका--उपशान्तकथाय, क्षीभकथाय और सयोगकेबली मुणस्वानमें शुक्लतिश्या 
है ऐसा आगमभ है, परन्तु वहांपर कधायका उदय नहीं है इसलिए औदमिकपना नहीं बन सकेता। 
समाधान --यह कोई दोच नहीं है, क्योंकि जो योगप्रवृत्ति कवायोंके उदयसे अनुरंजित होती रही 
वही यह है इस प्रकार पूर्वभावप्रज्ञापन नयकी अपेक्षा उपज्ञान्तनबाय आदि भी 
लेश्याको औदयिक कहा गया है। किन्तु अवोगकेवलीके योगप्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे सेश्का- 
रहित हैं ऐसा निश्चय होता है । 

विज्ञेषार्थ --कर्मोंको जातियाँ और उनके अवान्तर भेद अनेक हैं, इसलिए उनके उदमंसे 
होनेवाजे भाव भो अनेक हैं, पर यहाँ मुख्य-मुरुष औदमिक भाव ही गिनाने गये हैं। ऐसे भाव 
इक्क्रोस होते हैं। प्रथम चार भेद चार गति हैं। ये गति-नामकर्मके उदमसे होते हैं। नाभकर्म 
अधघातिकर्म है। गति-नामकर्म उसोका एक भेद है। जो प्रकृतमें अन्य जोवविपाकी अधाति क्मों-. 
का उपलक्षण है । पुद्यलविपाकी कर्मोके उदवसे जीनभाव नहीं होते, अत: उनको महाँ परियणना 
नहीं की गयी है। भाति कम्मोें क्रेघादि चारों ककायोंके उदबसे ऋरेधादि चार नाव होते हैं। 
तीन बेदोके उदयसे तीन लिन होते हैं। तीन वेद उपलक्षण हैं । इनसे हास्य आदि छट भाषोंका 
भी ग्रहण होता है। द्झनमोहनोप्रके उदयसे सिथ्यादक्षंत होता है। दर्शनाव रणके उदबसे होनेगाले 
अद्शनभावोंका इसीमें ग्रहण होता है। ज्ञानावरणके उदयसे अज्ञानभाव होता है, असंयत जाव ' 
चारित्रमोहनोयके उदयका कार्य है ओर अखिद्ध भाव सन कर्मोके उदयका कार्य है। रहीं लेब्याएं 
सो ये कषाय और योग इनके मिलनेसे उत्पन्न हुई परिणति विशेष हैं। फिर भी इनमें कमोंदव- 
की मुख्यता होनेसे इनकी औदणिक भावोंगें परियणना को गयो है । इन सावोंमें कर्मोंका उदय 
निमित्त है, इसलिए इन्हें बौदयिक कहते हैं। 

$ 267. अब जो तीन अकारका पारिणामिक भाव कहा है उसके शेदोंके स्वरूपका कथन 
करनेके लिए आवेका सूत्र कहते हैं-- 

पारिणालिक भाकके तोन मेर हैं“-जोनर्य, जव्यत्व मर अनव्यरय परत 

$ 268. जीवत्य, भव्यत्व और अभब्यत्व ये तोन पारिणामिक भाव जन्य द्रव्चोंमें नहीं होते 
इसलिए ये आत्माके जानने चाहिए | झंका--गे पारिणासिक क्यों हैं? समायान--ये तीनों भाव 

हमेंके उदय, उपशम, द उपशभ, क्षय और क्षयोपशमके बिना होते हैं, इसलिए प्रारिणामिक हैं। जीवत्यका 

----परनापेक्--आा., दि, ], दि. 2 । 


36] सर्वावेसिद्धौ रे [27 $ 268-- 


अयो भाषा जोवस्ए पारिणासिकाः 

8 269. नमु चास्तित्वनित्यत्वप्र वेशवस्वावयो5षि भावा: पारिभानिका: सन्ति, तेबासिह 
ग्रहण कर्व्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌; कृतमेव। कयम्‌ ? “ज“इाब्देन समुच्यितत्वात्‌ । यश्चेवं जय इति 
संश्या विरध्यते । न विरष्यते, असाधारणा जीवस्थ भावा: कम एथ । अस्तित्वादव: 
पुरर्जीवाजीवजिषयत्वात्साधारणा इति “चदाब्देन प्थरगुहान्ते! अप, ऑओषधाशिकादिसावानुप- 
पसिरमूर्तत्वादात्मन: । कर्मबन्धापेक्षा हि ते भावा:। न चामूतें: कर्मणां बस्चों मुज्यत इति। 
तत्न; अनेकास्तात । नायमेकान्तः अमृतिरेवात्मेशि । कर्मबन्धपर्यायापेक्षया तदावेझात्स्यान्मूर्त 
शुद्धस्वरूपापेक्षया स्थावमूर्त: । यदेव॑ कर्मजन्‍्धावेशादस्येकत्वे सत्यविवेकः प्राप्योति। नेष बोष 
शस्ष “प्रस्येकरवे सत्यपि लक्षणमेदादस्य नानात्वमवसोयले । उक्त ज-- 

“बंध पडि एयततं लक्खणदो हवइ तस्स णजाणत्तं ) 
तम्हा अमुत्तिभावो णेयंतों होइ जीवस्स ॥” इति। 


अर्थ चैतन्य है । जिसके सम्यग्द्शन आदि भाव प्रकट होनेकी योग्यता है। वह भव्य कहलाता 
है। अभव्य इसका उलटा है। ये तीनों जीवके पारिणामिक भाव हैं । 

8 269. शंका--अस्तित्व, नित्यत्व और प्रदेशवत्त्त आदिक भी भाव हैं उनका इस सूत्र- 
में ग्रहूण करना चाहिए ? समाधान--अलगसे उनके ग्रहण करनेका कोई काम नहीं; क्योंकि 
उनका ग्रहण किया ही है। शंक्षा--कंसे ? समाधान--क्योंकि सूत्रमें आये हुए 'च'शब्दसे उनका 
समुच्चय हो जाता है। शका--यदि ऐसा है तो 'तीन' संख्या विरोधको प्राप्त होती है, क्योंकि 
इस प्रकार तीनसे अधिक पारिणामिक भाव हो जाते हैं ? समाधान--तब भी 'तीन' यह संख्या 
विरोधको नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जीवके असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं। अस्ति- 
त्वादिक तो जीव और अजीब दोनोंके साधारण हैं इसलिए उनका “च शब्दके द्वारा अलगसे ग्रहण 
किया है। शका--औपशमिक आदि भाव नहीं बन सकते; क्‍योंकि आत्मा अमूर्त है। ये औप- 
शमिक आदि भाव कर्मबन्धकौ अपेक्षा होते हैं परन्तु अमूर्त आत्माके कर्मोंका बन्ध नहीं बनता 
है ? समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है, क्‍योंकि आत्माके अमूतंत्वके विषयमें अनेकान्त है। यह 
कोई एकान्त नहीं कि आत्मा अमूर्त हो है। कर्मेबन्ध रूप पर्यायकी अपेक्षा उसका आवेश होनेके 
कारण कथंचित्‌ मूर्त है और शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा कथंचित्‌ अमूर्त है। झंका--यदि ऐसा है तो 
करमंबन्धके आवेशसे आत्माका ऐक्य हो जानेपर आत्माका उससे भेद नहीं रहता ? शमाधान-- 
यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यद्यपि बन्धकी अवेक्षा अभेद है तो भी लक्षणके भेदसे कर्मसे आत्सा- 
का भेद जाना जाता है। कहा भी है-- 

आत्मा बन्धकी अपेक्षा एक है तो भी लक्षणकी अपेक्षा वह भिन्‍न है। इसलिए जीवका 
अमूर्तिकभाव अनेकान्तरूप है । बह एक अपेक्षासे है और एक अपेक्षासे नहीं है । 

विशेधार्ध--पारिणामिक भाव तीन हैं -जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । जीवत्वके दो 
भेद हैं--एक जीवन-क्रियासापेक्ष और दूसरा चैतन्यगरुणसापेक्ष । जीवनक्रिया प्राणसापेक्ष होती है, 
इसलिए ऐसे जीवत्वकी मुख्यता नहीं है, यहाँ तो चेत्तन्यगुणसापेक्ष जीवत्वकी ही मुख्यता है । यह 
सब जीवोंमें समानरूपसे पाया जाता है और कारणनिरपेक्ष हाता है, इसलिए इसे पारिणामिक 
कहा है । यही बात भव्यत्व और अभव्यत्वके सम्बन्धमें भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाव 
भी कारणनिरपेक्ष होते हैं। साधारणत: जिनमें रत्नत्रय ग्रुण प्रकट होनेकी योग्यता होती है वे 


], प्रदेशस्था--आ., दि. | दि. 2, मु.। 2, कथ्य चेज्यशब्देत मु.) कर्थ च्रेतनशब्देन जा,! 3. ते.। ने 
भामूतें: करमंणा आ. दि. , थि. 2; ता., ना. । 4. प्रत्येकत्वे ($विवेके) सत्य---मु. । 
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6 270. बच्चें तदेश लक्षणमुज्य्ता पेन नानात्यमवसीयते इत्मत आह-- 
डबबोगो लक्षशम्‌ ॥8॥ 
$ 27!. उस्रमरनिधित्तनशादुत्पश्षभानरलेतत्मानु जिधायी परिणाम उपयोग: । तेंन अन्थ॑ 
प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्ष्यते सुवर्णरजतयोब॑न्ध अ्त्येकत्वे सत्यपि वर्भाविभेववत्‌ । 
$ 272. तद्धेदप्रदर्शनाथं भाहु-- 
डदिविषोष्टचतुर्मे दः ॥॥७॥ 

$ 273. सर उषयोगों ट्विविय दर्शनोपयोगरचेति । ज्ञानोपयोगो5ध्टभेद :--- 

सनःपर्वयज्ञानं केवलक्ञानं मत्यक्ञातं भुताशानं विभद्भशास चेति। 


अतलायमबणिलानं 
दर्शनोपयोगश्चतुविध:---चक्कुदशंनसजक्षुदशंनसवधिदर्शन केवलवर्शन चेति। तयोः कथ्थ भेदः ? 
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भव्य कहलाते हैं और जिनमें ऐसी योग्यता नहीं होती उन्हें अभव्य कहते हैं । जीवमें ये दोनों 
प्रकारकी योग्यताएं स्वभावसे होती हैं । इसीसे भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों, भाव भी पारि- 
शामिक माने गये हैं। अभिप्राय यह है कि किन्हीं जीवोंका स्वभावसे अनादि-अनन्त बन्ध होता 
है और किन्हींका अनादिसान्त । जोवोंका इस तरहका बन्ध कारणनिरपेक्ष होता है। यह किसी 
कर्मविशेषका कार्य नहीं है, किन्तु ऐसो योग्यता पारिणामिक मानी गयी है। इसोसे जीवत्बके 
साथ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों भाव भो कहे गये हैं। यद्यपि जीवमें अस्तित्व आदि और 
बहुत-से पारिणामिक भाव पाये जाते हैं पर वे जीवके असाधारण धर्म न होनेसे उनकी यहाँ 
परिगणना नहीं की गयी है। 

इन भावोंके सम्बन्धमें मुख्य प्रघन यह है कि जब कि जीव अमूर्त है ऐसी दशामें उसका 
कमेंके साथ बन्ध नहीं हो सकता ओर करमबन्धके अभावमें औपशमिक आदि भावोंकी उत्पत्ति 
नहीं बन सकती, क्योंकि पारिणामिक भावोंके सिवा शेष भाव कमंनिमित्तक माने गये हैं ?उत्तर 
यह है कि करमका आत्मासे अनादि सम्बन्ध है, इसलिए कोई दोष नहीं आता । आशय यह है कि 
संसार अवस्थामें जीवका कर्मेके साथ अनादिकालीन बन्ध्र होनेके कारण वह व्यवहारसे मूर्त हो 
रहा है। ओर यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि मदिरा आदिका सेवन करनेपर ज्ञानमें मूर्च्छा 
देखो जाती है ! पर इतने मात्रसे आत्माको मूर्तस्वभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि रूप, रस, 

न्ध और स्पर्श ये पुद्गलके धर्म हैं। आत्मा मूते रूप इन धर्मोंसे भिन्‍न उपयोगस्वभाववाला है। 

$ 270. यदि ऐसा है तो वही लक्षण कहिए जिससे कर्मसे आत्माका भेद जाना जाता है 
इसी बातको ध्यानमें रखकर आगेका सूत्र कहते हैं--- 

उपयोग जोक्का लक्षण है ॥8॥| 

$ 27. जो अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके निमित्तोंस होता है और चैतन्यका 
अन्ययी है अर्थात्‌ वैतन्‍्यको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता वह परिणाम उपयोग कहलाता है। यद्यपि 
आत्मा बन्ध्रकी अपेक्षा एक है तो भी इससे वह स्वतन्त्र जाना जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण और 
जाँदी बन्धकी अपेक्षा एक हैं तो भी वर्णादिके भेदसे उनमें पार्थक्य रहता है उसीप्रकार प्रकृतमें 
समझना चाहिए। 

$ 272. अब उपयोगके भेद दिखलानेके लिए आमेका सूत्र कहते हैं--- 

बह उपयोग दो प्रकारका है--क्ानोपयोग ओर दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोध जआाठ प्रकारका 
है और वक्षतोपयोग चार प्रकारका है।।9॥॥ 

$ 273. बहू उपयोग दो प्रकारका है, शानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोग आठ 
प्रकारका है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययशान, केबलज्ञान, मत्यश्ञान, श्रुताशान, 
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$ 274. व्योक्तेनानेनाजिहितपरिणासेन सर्वात्मताबारणेनोपबोजेन थे उपल्स्ति उप- 
योनिनस्ते द्विविवा:--- संसारिषो 

संसारियों इक्तास्व | 0॥ 
और विभंगज्ञान । दर्शनोपयोग चार प्रकारका है--चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शत और 
केबलद्शन । 

छंका -- इन दोनों उपयोगोंमें किस कारणसे भेद है ? सभाधान--साकार और अनाकार- 
के भेदसे इन दोनों उपयोगमिं भेद है। साकार ज्ञानोपयोग है और बनाकार दर्शनोपयोग है। ये 
दोनों छद॒भस्थोंमें क्मसे होते हैं ओर आवरणरहित जोबोंमें युगपत्‌ होते हैं। यद्यपि दर्शन पहले 
होता है तो भी श्रेष्ठ होनेके कारण सूत्रमें ज्ञानको दर्शनसे पहले रखा है। सम्यग्जानका प्रकरण 
होनेके कारण पहले पाँच प्रकारके ज्ञानोपयोगका व्याख्यान कर आये हैं । परन्तु यहाँ उपयोगका 
अ्रहण करनेसे विषययंयका भी ग्रहण होता है, इसलिए वह आठ प्रकारका कहा है। 

विज्लेषाज --यहां जीवका लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेदोंकी परिगणना की गयी 
है । उपयोगके मुख्य भेद दो हैं--ज्ञानोपयोग और दक्षेब्रोपपोग । ये दोनों प्रकारके उपयोग सब 
जीवोंके पाये जाते हैं । इनके अवान्तर भेद कई हैं जो निमित्तविशेषसे होते हैं। ज्ञानावरण और 
दर्शनावरणके अवान्तर भेदोंका यथायोग्य क्षयोपशम और क्षय तथा दक्षंनरमोहनीयका उदयादि 
ये प्रधान निर्भित्त हैं। इनके कारण दोनों प्रकारके उपयोग बारह भेदोंमें विभकत हो जाते हैं। 
इस प्रकार ज्ञानोपयोगके आठ ओर दक्षेनोपयोगके चार भेद प्राप्त होते हैं। मुख्यतया संसारी 
जीवके एक कालमें एक उपयोग और केवलोके दो उपयोग होते हैं। पर नाना जोबोंकी अपेक्षा 
परियणना करनेपर थे बारह होते हैं । य्वपि प्रथम अध्यायमें एक जीवके एक साथ चार ज्ञान 
बतला आये है और जिसके एक साथ चार ज्ञान होंगे उसके उसी समय तीन दशेन भी पाये 
जायेंगे, पर यहू कथन क्षयोपशमकी प्रधानतासे किया गया जानना चाहिए । एक जीवके एक 
कालमें मतिश्ञानावरण आदि चार ज्ञानावरण और चलुदर्शनावरण आदि तोन दर्शनावरण इन 
सात कर्मोंका क्षयोपशम हो सकता है पर तत्त्वत: उनके उस समय उपयोग एक ही होगा | क्षयो- 
पश्म ज्ञानोत्पत्ति ओर दर्सनोत्पत्तिमें निमित्त है और उपयोग ज्ञान दर्शनकी प्रवृत्ति है। जीवमें 
ज्ञान ओर दर्शन ग्रुणकी धारा निरन्तर प्रवतित होती रहती है। बह जिस समय बाह्य गौर 
गन्तरंग जेसा नि्ित्त मिलता है उसके अनुसार काम करने लगती है। इतना अवदय है कि 
संसार अवस्थामें वह सलिन, मलिनतर और मलिनतम रहती है और कंबल्य लाभ होनेपर वह 
विशुद्ध हो जाती है फिर उसकी प्रवृत्तिके लिए अन्तरंग व बाह्य कारण अपेक्षित नहीं रहते। 
यहो कारण है कि महाँ जीवका लक्षण उपयोग कहा है । 

6 274. सब आत्माओंमें साधारण उपयोगरूप जिस आत्मपरिणामका पहले व्या्यान 
किया है उससे उपलक्षित सब उपयोगवाले जीव दो प्रकारके हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगमेका सुत्र कहते हैं-- 

लोय यो अकारके हैं--संसारो और मुक्त ॥0। 

. --विध दच्चते दि. 2, मु. । 
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$ 275, संसरणण संसार: परिवर्तेनमित्यर्थ:। स एव्शमस्ति ते संस्ारिमः) तत्परित्रतेग 
पझ्जजि४७चम्‌---प्रध्यपरियतंन क्षेत्रपरिवर्तन कालपरिवर्तेन भवपरियंतेन भाजपरियर्तनं चेति । तत्र 
अष्यपरिवर्तन दिविधभ्‌---नोकमंग्रव्यपरिवतेन कर्मद्रब्यपरिव्तन जेति । तत्र नोकमंद्रव्यपरिवततन 
मान जवाणां सरोराणां बच्चा पर्याप्तोनां अ योग्या ये पुद्धला एकेन जोवेन एकस्मिन्सभये गहीता: 


बलावत्समुदितं 
कर्मग्रव्यपरियर्ततमुच्यते---एकस्सिन्ससये एकेल जीवेजाध्टविंवकर्मभावेन ये गुृहीता: पुदुगला 
समयाधिकासावलिकासतोत्य द्वितोयादियु समयेदु निर्मोर्णा,, पूर्वोक्‍्तेनेव ऋमेण त एव तेनेव 
प्रकारेज तस्थ जोीजस्थ कर्ममावमापचचम्ते पावत्तावत्कमंद्रव्यपरिवर्ततम्‌ । उकस च---- 
“सब्वे वि पुरगला खलु कमसो भुत्तुज्ञिया य जीवेण । 
'असइ' ब्ंतखुत्तो पुम्गलपरियट्टसंसारे? ॥ 
$ 276. क्रेत्रपरिव्तनमुच्यते-सुक्मनियोदजी वोध्पर्याप्सतक: स्वजधन्यप्रवेदशरीरों लोकस्या- 
कृत्योत्पन्त: लुड्रभवग्रहरण जीवित्वा मुतः। स एव पुमस्तेनेबावगाहेन 

दिसत्यम्नस्तवा जिस्तथा अतुरित्येज मावद्‌ “घनांगुलस्थासंस्वेयभागप्रसिताकाइप्रदेदास्तावत्कुरव- 

$ 275. संसरण करनेको संसार कहते है, जिसका अर्थ परिवर्तत है। यह जिन जीवोंके 
पाया जाता है वे संसारी हैं। परिवर्तनके पाँच भेद हें--द्वव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तेत, कालपरि- 
वर्तेन, भवपरिवर्तेत और भावपरिवततेन । द्रब्यपरिवर्तेनके दो भेद हैं--नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन और 
कम द्रव्यपरिवर्तन । अब नोकर्म द्रव्यपरिवतेनका स्वरूप कहते हैं--किसोी एक जीवने तीन शरीर 
गौर छह पर्याप्तियोंके योग्य पु,गलोंको एक समयमें ग्रहण किया । अनन्तर वे पुद्गल स्निर्ध 
या रूक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गन्ध आदिके द्वारा जिस तीत्र, मन्द और मध्यम भावरूप से ग्रहण 
किये थे उस रूपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोभें निर्जी्णं हो गये । तत्पश्चात्‌ अगृहीत 
परमाजुओंको अनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओं को जनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा 
और बीचमें महीत परमाणओंको अनन्त वार ग्रहण करके छोड़ा । तत्परचातु जब उसी जीबके 
सर्वप्रथम ग्रहण किये गये वे ही नोकर्म परमाण्‌ उसी प्रकारसे नोकमम भाबको प्राप्त होते हैं तब 
यहू सब भिलकर एक नोकम द्रव्यपरिवर्तन होता है । अब कर्मेंद्रव्यपरिवर्ततका कथन करते हैं+- 
एक जीवने आठ प्रकारके कर्मरूपसे जिन पुद्गलोंको ग्रहण किया, वे समथाधिक एक आवली- 
कालके बाद द्वितीयादिक समयोभिं अर गये । पश्चात्‌ जो क्रम नोकर्म द्रव्यपरिवर्तनमें बतलाया है 
उसी क्रमसे वे ही पुदूगल उसी प्रकारसे उस जीवके जब कर्मंभावको प्राप्त होते हें तब यह सब 
एक कम द्रव्यपरिवर्तत कहलाता है । कहा भी है-- 

“इस जीवने सभी पुद्यलोंकों कमसे भोगकर छोड़ दिया । और इस प्रकार यह जीव 
असकृत अतन्तवार पुदूमल परिवर्तेनरूप संसारमें घूमता है।' 

$ 276. जब क्षेत्रपरिवर्ततका कथन करते हैं--जिसका शरीर आकाशके सबसे कम 
अदेशोपर स्थित है ऐसा एक सूक्ष्म नियोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने 
झरोरके मध्यमें करके उत्पन्न हुआ और छ्ुद्भभवश्वदृ्न काल तक जीकर मर गया। प्रश्चात वही 
जीव पुनः उसी जवसाहनासे वहाँ दूसरी बार उस्पन्त हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार 


]. अण्छइ अन्ं- दि. , दि. 2, आा., मु.। 2. था. जजु., या. 25 । 3. शरीरमध्यप्रदेशान्‌ कृत्वा सु. । 


4, मायवहूशुलस्था-- दि. ], दि. 2, जा. । 
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हतत्रेव अनित्या पुनरेकंकप्रवेझाधिकभावेन सर्वो लोक आर्मनो जन्मकेत्रभावभुषनोतो भयति बाज- 
सावत्स्‍ेत्रपरिवर्तनभ्‌ । उक्त च-- 
2“सब्बस्हि लोगबैत्ते कमसो तं णत्वि जं ण॒ उप्पण्ण । 
ओगाहणाए* बहुसो परिभमिदो जेत्तसंसारे ॥” 

8 277. कालपरियर्तनमुज्यते---उत्सविष्या: प्रथमसमये जात: करश्यिल्जोद: स्थानुणः 
वरिसभाप्तो मत: । स एय “जुनहितोवत्या उत्सक्व्ण ट्ितोक्समये जात: स्थायुथ: कयाम्मुतः। स 
एव पुनस्‍्ततोबाता उत्सविव्यास्त्तोवसभवे जात: | एयलनेन ऋभेजोस्साविणो बरिसभाप्ता। तथा- 
अलपिणों ज। एजं जन्मनेरन्त्मशुक्तम्‌ | 'सरजस्याषि नेरन्तर्व तथवेद प्राह्मम / एतायत्कालपरि- 
बरतेनम्‌ । उपते च-- 

“डउस्सप्पिणिजबसप्पिणिसमयावलियासु लिरबसेसासु । 
जादो मुदो य बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ॥!”” 

$ 278. भवपरियतेनमुण्यते--नरकनतो सर्वजजन्यमायुरश्बथसहुलानि । तेनावुा ततो- 
व्यम्तः पुनः: परिष्तस्थ तेनेवायुथा जात: । एवं दशक्यंसहुलाणां बायन्तः समवास्तावत्कृत्वस्तत्रेय 
जातो मुतः । पुनरेकंकसमवाविक्मायेन जनस्त्रि्तत्ताभमरोपमाणि परिसमाषितानि। ततः प्रच्चुत् 
सिर्घग्गतायन्तभुठर्ताबु: समुत्पन्न: । पूर्योक्‍्तेनेद ऋभेज त्रोणि पल्मोपजानि तेन परिसनभाकितानि। 


उत्पन्न हुआ । इस प्रकार घनांगुलके असंख्यातवें भागमें आकाशके जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी 


बार वहीं उत्पन्त हुआ । पुन: उसने आकाशका एक-एक भ्रदेश बढ़ाकर सब लोकको अपना जन्म- 
क्षेत्र बनाया । इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्रपरिव्तेन होता है। कहा भी है-- 


'सब लोक क्षेत्रमें ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहाँ यह अबगाहनाके साथ क्रमसे नहीं उत्पन्न 
हुआ । इस प्रकार इस जीवने क्षेत्र संसारमें अनेक बार परिभ्रमण किया ।' 

6 277. अब कालपरिवर्तनका कथन करते हं--कोई जीव उत्सपिणीके प्रथम समयमे 
उत्पन्न हुआ और आयुके समाप्त हो जानेपर मर गया । पुनः कही जीब दूसरी उत्सपिणीके दूसरे 
समयमें उत्पन्न हुआ और अपनी जायुके समाप्त होनेपर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी 
उत्सपिणीके तोसरे समयमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इसते क्रमसे उत्सपिणों समाप्त की और 
इसी प्रकार अवसर्पिणी भी | यह जन्मका नैरन्तयें कहा । तथा इसी प्रकार मरण का भी नैरन्तमें 
लेना बाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक कालपरिवर्तेन है। कहा भो है--- 

'कालसंसा रमें परिप्रमण करता हुआ यह जोब उत्सपिणी और अवसपिणीके सब 
समयोंमें जनेक बार जन्मा और मरा ।' 

$ 278. अब भवपरिवर्तनका कथन करते हँ--नरकगतिमें सबसे जचन्य आयु दस हजार 
बथंकी है। एक जीव उस आयुसे वहां उत्पन्न हुआ, पुन: घूम-फिरकर उसी आसुसे बहीं उत्पन्न 
हुआ । इस प्रकार दस हजार वर्षेके जितने समय हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और भरा। 
पुन: जायुके एक-एक समय बढ़ाकर नरककी तेंतीस सामर जायु समाप्त को । तदनन्तर नरकसे 
निकलकर अन्तम्‌ हूर्त जायुके साथ ति्मंचमतिमें उत्पन्न हुजा । और पूर्वोक्त ऋमसे उसने तिर्यंच- 
भतिकी तीन पल्योपभ आयु समाप्त की । इसी प्रकार मनुध्यगतिमें अन्तमुं हर्तसे लेकर तीन 
पल्योपनम जायु समाप्त की । तथा देवयतिमें नरकगतिके समान आयु समाप्त की । किन्तु देव- 


. वा. जा., आायु., था. 26 । 2. -हथेभ बहुसो मु., ना. । 3. एव तृती-आ., दि. , दि. 2 । 4. मरण- 
मपि तथेक ब्रा---ता. । मरणजस्वापि तर्थव ग्रा.--ना. । 5. जा. अथु. गा. 27। 
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घू्य शनुष्ययतों ज ३ देवनतो ज नारकबत्‌ । अर्थ तु विशेष:--एकलिहत्तानरोपणाणि परिशना- 
फ्तिनि बायत्तादद भवपरिवर्तंनम्‌ । सकते च--- 
“अजरयादिजह॒ण्णादिसु जाव दु उवरिल्लया दु नेवज्जा । 
मिआऋत्तसं सिदेथ दु कहुसो वि भवद्ठिदी भमिदा ।” 
$ 279. जानपरिवर्तनमुच्यते---पल्जेश्िय: संज्ो पर्वाप्तको मि्यादुष्टि: कश्चिज्योध: स 
सर्वजधन्यां स्ववोग्यां शानावरणप्रकृते: स्थितिमन्त-कोटीकोटोसंशिफशजापसते । रत्य कवायर्ूथय- 
खसायस्थानास्थसंस्येमलोकजमसितानि बट तत्स्थितियोब्यानि म्बन्ति। तत सर्वजधम्व- 


स्बन्ति । एवं 
सर्यजधन्यां स्थिति सर्मजबन्यं थ कवायाध्यवसायस्थानं सर्वजधन्यमेजानुभआाभवन्थस्यानभास्कम्दल- 
स्तथोग्य सर्यजधन्य मोगस्थानं जबति। तेजानेव स्वितिकवायानुमानस्थानानां हितोगससंस्वेवनाज- 
बृद्धिवक्त योयस्थान भवति । एजं ज तुतोमावियु* जतुस्वानप तितानि जेज्वसंस्थेबनानप्रतितानि 
बोग्स्थानानि भर्वान्त | तथा सामेय स्थिति तदेव कथावाप्यक्सानस्थानं ज अतिकजनाजस्य दितोथ- 
सनुभवाध्यवसाथरथानं भवगति। तस्य ज खोसस्वानानि पू्यय्टेबितज्यानि । एवं तुतोयादिष्यणि की 
गतिमें इतनी विशेषता है कि यहाँ इकतीस सायरोपम आयु समाप्त होने तक कशन करना 
चाहिए । इस प्रकार यह सब मिलकर एक भवपरिवर्तन है । कहा भी है-- 

“इस जीबने भिथ्यात्वके संसर्गसे उपरिम अं वेयक तक नरक जादि मतियोंकी जबन्य आदि 
स्थितियोंमें उत्पन्न हो-होकर अनेक बार परिभ्रमण किया । 

8 279. अब भावपरियतेनका कथन करते हैं--पंचेन्द्रिय संज्ी पर्याप्तक मिथ्यादुष्टि कोई 
एक जीव ज्ञानावरण प्रकृतिकी सबसे जधन्य अपने योग्य अन्त:कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको ब्राप्त 
होता है। उसके उस स्थितिके योम्म वट्स्थानपतित असंख्यात लोकप्रमाणथ कदायअध्यवसाव 
स्थान होते हैं। और सबसे जघन्य इन कथायअध्यवसायस्थानोंके निमित्तसे असंब्यात लोकत्रमाण 
अनुभागअध्यवसायस्थान होते हैं । इस प्रकार सबसे जधन्य स्थिति, सबसे जथन्य कथामजध्यव- 
सायस्थान और सबसे जभन्य अनुभागअध्यवसायस्वानको धारण करनेवाले इस जोवके तसोग्य 
सबसे जधन्य योगस्थान होता है। तत्पश्नात्‌ स्थिति, कधायअध्यवसामस्थान और जनुभागजध्य- 
वसायस्थान वही रहते हैं, किन्तु योगस्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भागवद्धिसंदुक्‍त 
होता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि गोयस्थानोमें समझना चाहिए। ये सब योवस्थान चार 
स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेभीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तदनन्तर उसी स्थिति 
और उसी कवायअध्यवसायस्थानको धारण करनेवाले जीवके दूसरा अनुभागअध्यवसायस्थान 
होता है। इसके योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए | तात्पयं यह है कि यहाँ भी पूर्बोक्त 
तीनों बातें झ्रुव रहती हैं किन्तु योगस्थान जनश्नेषीके असंख्यातनें भागग्रमाण होते हैं। इस प्रकार 
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागअध्यवसायस्थानोंके होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाव- 
स्थानोंगें जानना बाहिए | तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति जौर कथवाय जध्यवसायस्थान तो 
जभन्य ही रहते हैं किन्तु अनुभागअध्यवसाथस्थान ऋमते असंस्यात लोकप्रमाण हो जाते हैं गौर 
एक-एक अति जनश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रभाज योगस्थान होंते 
हैं। तत्परणात्‌ उसी स्थितिको प्राप्त होनेबाले जीवके दूसरा ककायअध्यवसायस्थान होता है। 
इसके भी अनुभासजब्यवसायस्थान और योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिए। अर्थात्‌ 
7. च तिबंधबत्‌ । मू., ता.। 2. का. अ. या. 28 । 3. -नुभवाध्य- दि.। 4. -दियु वोगस्थानेदु चतु: 
-ह्मु.. ता. । 
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अनुभवाध्यवसायस्थानेषु जा असंस्येयलोकपरिससाप्तें: । एवं तामेव रिथतिसापश्चमानस्य टड्वितोय॑ 
कथायाध्यवसायर्थानं भवति। तस्पाप्यनुभवाध्यवसामक्थानानि योगसथानाति लू प्ववहेदित- 
व्याति। एवं तृतोयादिष्वपि कथायाध्यवसायस्थानेचु आ असंख्येयलोकपरिसमाप्तेब ड्िक्रमो 
वेवितब्य:। उकताया जघधन्याथा: स्थिते: समवाधिकाया: कथायादिस्थानानि पर्वक्त! । एवं 
समयाधिककमेण आ उत्कृष्टस्मतेस्वरिशस्सागरोपसकोटोकोटोपरिसिताया: कथायादिस्थानानिर 
बेदितव्यानि । अनन्तभागवर््धि: असंख्येयभागवद्धि: संस्वेयभागवद्धि: संख्येयमुश्वद्धि: असंस्येय 
गुणवृद्धि: अनन्तगुणवृद्धि: इमानि वट्‌ वृद्धिस्थानानि । हानिरपि तथेज ! अनन्तभागबुद्ध्यनन्त- 
ग्रुणवृद्धरहितानि चत्वारि स्थानानि | यु सर्वेदां कर्मणां मुलप्रकृतोनामुत्तरप्रकृतोनां च परिवतंन- 
कमो वेवितव्य: । तवेतत्सवं समुवित मावपरिवर्तनम्‌ । उक्त च-- 
»'सब्वा पयडिद्विदीओ अणुभागपदेसबंधठाणाणि । 
मिच्छत्तसंसिदेण य भमिदा पुण भावसंसारे ॥ 

8 280. उक्तात्पव्यविषात्संसारान्निवुसा ये ते सुक्ता:। संसारियां प्रायुपादान तत्वूयंक- 
त्यास्मुक्शव्यपदेशस्थ । 
एक-एक, कषायअध्यवसायस्थानके प्रति असंख्यात लोकप्रमाण जनुभागअध्यवसायस्थान होते हैं ' 
और एक-एक अनुभागअध्यवसायस्थानके प्रति जगश्नेगीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान 
होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण कषायअध्यवसायस्थानोंके होने तक तीसरे आदि 
कषायअध्यवसायस्थानोंमें वृद्धिका क्रम जानना चाहिए । जिस प्रकार सबसे जधन्य स्थितिके 
कषायादि स्थान कहे हैं उसी प्रकार एक समय अधिक जधन्य स्थितिके भी कषायादि स्थान 
जानना चाहिए और इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके ऋमसे तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थितितक प्रत्येक स्थितिविकल्पके भी कषायादि स्थान जानना चाहिए। अनन्त भाग- 
वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागपृद्धि, संख्यात ग्रुणवृद्धि, असंख्यात गुगवृद्धि और अनन्त 
मुणवद्धि इस प्रकार ये वृद्धिके छह स्थान हैं तथा इसी प्रकार हानि भो छह प्रकारकी है। इनमें- 
से अनन्त भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि इन दो स्थानोंके कम कर देनेपर चार स्थान होते हैं । 
इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियोंका और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके परिव्तेनका क्रम जानना 
चाहिए। यह सब मिलकर एक भावपरिवत्तेन होता है। कहा भी है--- 

“इस जीवने मिथ्यात्वके संसर्गंसे सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबन्धके स्थानों 
को प्राप्त कर भावसंसारमें परिभ्रमण किया ।' 

8 280. जो उक्त पाँच प्रकारके संसारसे निवृत्त हैं वे मुक्त हैं। सूत्रमें 'संसारि” पदका 
पहले ग्रहण किया, क्योंकि 'मुक्त' यह संज्ञा संसारपूर्वक प्राप्त होती है । 

विशेषार्थ--जीवके मुख्य भेद दो हैं--संसारी और मुक्त । ये भेद जीवकी बद्ध और 
अबद्ध अवस्थाको ध्यानमें रखकर किये गये हैं। बस्तुत: ये जीवकी दो अवस्थाएँ हैं। पहले जीब 
बद्ध अवस्थामें रहता है, इसलिए उसे संसारी कहते हैं और बादमें उसके मुक्त होनेपर वही 
मुक्त कहलाता है। जीवका संसार निभित्त-सापेक्ष होता है, इसलिए इस अपेक्षासे संसारके पाँच 
भेद किये गये हैं--द्रव्यसंसार, क्षेत्रंसार, कालसंसार, भवसंसार और भावसंसार | इबका 
दूसरा नास परिवतेन भी है । द्रव्य पदसे कर्म और लोकमें लिये गये हैं, क्षेत्र पद से लोकाकाशके 
प्रदेशोंका ग्रहण किया है, काल पदसे उत्सपिणी और अवसपिणी सम्बन्धी समयका ग्रहण किया 
है, भव पदसे जीवकी नर नारक आदि अवस्थाओंका ग्रहण किया है और भाव पदसे जीवके योग 
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$ 28. ये एते संसारिचस्ते दिविज्ा:--- हा 
समनस्कासनस्का: ३१॥30. 

$ 282, भनो हिविधस्‌-उव्यमनो भावसनइजेति। तत्र पुद्शलबिपाकिकर्मोरयापेक्ष 
द्रब्यभन: । बोर्यान्तरायनोइन्ट्रियान रजवायोपक्मापेक्षा'र आत्सतों विशुद्धिमविभन:। तेन अगसा 
सह बर्तन्त इति समनस्का: । न विद्यते नो येवां त इसे अक्षतस्क: । एवं सनसों भाषाभावाज्यां 
संतारिणों टिबिया विभज्वन्ते | समनस्काइजसनस्काइज समसत्कामनस्का इति । अभ्यहितत्वात्स- 
सनस्क शब्दस्प पूर्व निषात: । रममस्पहितत्वभ्‌ ? शगुणदोबविजारकत्थात्‌ । 

8 283. पुमरषि संसारिणां भेदप्रतिपरयर्थणमाहु-- 

संसा रिस्सस्जसस्थावरा: ॥]2॥। 

6 284. 'लंसारि' प्रहणभनर्भकश्‌; प्रकुतत्थात्‌। क्‍्य प्रहुतर ? 'संसारिणों 
इति। नानअंकम्‌, प्थपिक्षार्थम्‌ । ये उकता: समनसका अजनस्कास्ते संसारिण इति। भरदि हि 
पुर्यस्थ विशेषर्ण न स्वथात, सलनस्काणनस्क प्रहण संसारिणो गुक्ताइेत्यतेन यजासंस्थमभिसंबध्णेस । 
और कषायस्थान विवक्षित हैं । इन द्रव्यादिके निमित्तसे संलारमें जीवका परि फ्रसण किस प्रकार 
होता रहता है यही यहाँ बतलाया गया है। इन परिबरततनोंके होनेमें उत्तरोत्तर अधिक-अधिक 
काल लगता है । मुख्यरूपसे जीवका संसार सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेके पूर्वतक माना गया है, 
इससे ये परिवर्तन जीबको मिथ्यात्व अवस्थामें होते हैं यह सिद्ध होता है। सम्यर्दर्शनके होनेपर 
जीवका ईषत्‌ संसार शेष रहनेपर भी बह इन परिवर्तनोंसे मुक्त हो जाता हैं। पूर्ण मोक्ष मुक्त 
अवस्थामें होता है। इसीसे जोबके संसारी और मुक्त ये दो भेद किये गये हैं । 

$ 28. पहले जो संसारी जीव कह आये हैं वे दो प्रकारके हैं। आगेके सूत्र-द्वारा इसो 
बातको बतलाते हैं--- 

मनजाले ओर सनरहित ऐले संलारी जोब हैं ॥7॥॥ 

8 282. मन दो प्रकारका है--नअन्यमन और भावजनन । उनमें-से वर प 
की अंग्रोपांग नामकर्मके उदयसे होता है तथा वीर्वान्तराम और नोइन्द्रियावरण + 
शमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माकी विज्लुद्धिको भावमन कहते हैं। वह मन जिन जोबोंके काया 
जाता है के समनस्क हैं। और जिनके मन नहीं पाग्रा जाता है वे अमनस्क हैं। इस प्रकार मनके 
सद्भाव और असदुभावकी अपेक्षा संसारो जीव दो भागोंमें बेंट जाते हैं। 'समसनस्कामनस्का:' 
इसमें समनस्क और अमनसस्‍्क इस प्रकार द्वन्द्र समास है। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है अत: उसे सूभसें 
पहले रखा । झंका--श्रेष्ठता किस कारणसे हे ? सवाधाम----वयोंकि समतस्क जीव ग्रुण और 
दोधोंके विच्चारक होते हैं, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। 

$ 283. अब फिरसे भी संसारी जीबोंके भेदोंका शान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

लगा संसारी जोब जस ओर स्थायरके भेदसे दो प्रकार हैं ॥2।। 

8 284. झंक--सूँत्रमे 'संसारी” पदका ग्रहण करना निरश्थंक है, क्योंकि बह प्रकरण प्राप्त 
है ? प्रतिशंका--इसका प्रकरण कहाँ है ? क्षंकाकार---'संसारिणों मुक्ताश्च” इस सूत्रओं उसका 
प्रकरण है । शधाधान---सूत्रमें 'संसारी' पदका ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूजकी 
अपेक्षा इस सूत्रमें 'संसारो' पदका ग्रहण किया है । तात्पर्य यह है कि पूर्व सूजमें जो समसस्‍्क 
और अमनस्क जीव॑ बतलाये हैं वे संसारी हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रमें 'संसारी' 
प्रद दिया है। यदि 'संसारी' पदको पूर्वेका विक्षेत्रण न माना जाय लो समतस्क और जमनस्क 
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एवं थ. कृत्का 'संसारि प्रहणमादों करिवसाणमुपपस् भवति। तत्पूर्वापेक्ष सदृत्तराधंभपि भवति' । ते 
संत्तारियों दिविधा:--असा: स्थावश इति । श्रसनामकर्मोदयवर्ोकृताशअसा: । स्थावरतासकर्मो- 
दयबदाजलिन: स्थावरा: | त्रस्यन्तोति चसा:, स्थानशीला: ख्यावरा इति खेत ? न; आगमविरो- 
धात्‌ । आगने हि कायानुवादेत त्रसा द्वीन्त्रियादारम्य आ अयोगकेबलित इति | तस्मानन चलना- 
खलनापेक्लं त्रतत्थावरत्वम्‌ । कर्मोदयापेक्षमेव । त्रसप्रहणमादों क्रियते; अल्पाच्तरत्वादम्यहित- 
त्वाच्च । सर्वोपधोगसंभवादस्यहितत्वम्‌ । 


$ 285, एकेजियाणामतिबहुवक्तल्याभावादुल्सहध्यानुपृर्वों स्थावरभेदप्रतिपर्यर्थममाहु-- 
पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतय: स्थावरा: ॥3॥ 


$ 286. स्थावरनामकर्संसेदा: पृथिवीकायादय: सन्ति। तदुदयनिशित्ता जीवेथु पुथिव्यादय: 
संज्ञा वेवितथ्या:। प्रबनादिप्रफुतिसित्यन्ना अपि रूदिवशात्प्रथनाशनपेक्षा वरसंन्‍्से । एवा पृथिव्यादी- 
माभाजें चातुधिध्यमुक्त प्रत्येकम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-पृथियों पृथिवीकाय: पृथिवोकायिक: 
पृचिथ्ीजीय इत्यादि । तत्र अचेतना वेश्सिकपरिणासनिब्‌ सा काठिस्यगुणात्सिका पुणितो । अचेत- 
नश्थादसत्थपि पुणिदीकायतासकर्सोदबे प्रथतक्रियोपलक्षितेवेयस्‌ । अथबा वृथिद्रोति सासास्यम्‌: 
इनका संसारी और मुमत इसके साथ क्रमसे सम्बन्ध हो जायेगा । और इस अभिप्रायसे 'तंसारिणो' 
पदका इस सूत्रके आदियें ग्रहण करना बन जाता है। इस प्रकार 'संसारिणो” पदका ग्रहण पूर्व सूत्र 
की अपेक्षासे होकर अगले सूत्रके लिए भी हो जाता है। यथा---वे ससारी जीव दो प्रकारक हैं 
श्रस और स्थावर । जिनके त्रस नामकर्मका उदय है वे त्रस कहलाते हैं और जिनके स्थावर 
नाम कर्मका उदय है उन्हें स्थावर कहते हैं। शंका--त्रस्यन्ति' अर्थात्‌ जो चलते-फिरते हैं वे 
जस हैं और जो स्थिति स्वभाववाले हैं बे स्थावर हैं, कया त्रस और स्थावरका यह लक्षण ठीक 
है ? लघाधाभ---यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें आगमसे विरोध आता है, क्योंकि 
कायानुवादकी अपेक्षा कथन करते हुए आगम में बतलाया है कि द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर अयोग- 
केवलो तकके सब जीव त्रस हैं, इसलिए गमन करने और न करनेकी अपेक्षा त्रस और स्थावर 
यह भेद नहीं है, किन्तु जस और स्थावर कर्मोंके उदयको अपेक्षासे ही है। सूतजमें त्रसपदका 
प्रारम्भमें ग्रहण किया है, क्योंकि स्थावर पदसे इसमें कम अक्षर हैं और यह श्रेष्ठ है। त्रस श्रेष्ठ 
इसलिए हैं कि इनके सब उपयोगोंका पाया जाना सम्भव है । 

8 285. एकेन्द्रियोंके विधयमें अधिक वक्तव्य नहीं है, इसलिए आनुपूर्वी को छोड़कर 
पहले स्थाबरक भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

भुथि७दोकायिक, जलकायिक, अग्निकाबिक, बायुकापिक और वनस्पतिकायिक ये पाँच 
स्थाचर हैं ((3॥ 

$ 286, पृथिवीकाय आदि स्थावर नामकर्मके भेद हैं। उनके उदयके निर्मित्तसे जीवों- 
के पृथिवी आदिक नाम जानने चाहिए । यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओंसे बने हें तो भी ये 
रौढिक है, इसलिए इनमें प्रथ्न आदि धर्मोकी अपेक्षा नहीं है । शंका---आपर्ष में ये पृथिवी आदिक 
अलग-अलग चार प्रकारके कहे हैं सो ये चार-चार भेद किस प्रकार प्राप्त होते है ?! समाधान-- 
पूथिवी, पृथिबीकाय, पृथिवीकायिक और पृश्थिवीजोव ये पृथिवीके चार भेद हे। इनमें-से जो 
अशेतन है, प्रकृतिक परिणमनोंसे बनी है और कठिन ग्रुणवाली है बह पृथिवी है। अचेतन होनेसे 
यद्यपि इसमें पृथिवी नामकर्मका उदय नहीं है तो भी प्रथनक्तियासे उपलक्षित होनेके कारण 


. भजति । संसा-मु. । 2, असताम भा., दि. !, दि. 2, ता. । 3. -रिमित्ता अमी इति जीवेषु मु. तो. । 
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उसरजपे$पि सदभावात्‌ | काय: दारोरण । पृणियौकामिक औवपरित्यक्त: पथिथोकाणो म्तनभुव्या- 
दिकायवत्‌ । पुणनिवोकाथो:स्थास्तोसि पृजिब्रकायिक: । तत्कायसंबन्धवज्ीकृत आत्मा । समचाप्त- 
पृथियोकायनास कर्म दिय: कार्स शक्तययोनस्थी यो न तावत्युथियों का्यत्वेन गृह्रलि स पृथियरी- 
जीव: । एचमबादिव्यपि थोज्यम्‌ । एऐे सऊचविधा: प्राणिनः स्थावरा:। कति पुनरेथां प्राणा: ? 
खत्वार:- स्पर्धा नेस्तिसप्राण: कायबलपाण: उच्छ बासमिश्थासप्राण: आयुःप्राजन्‍लेति । 
$ 287, अध जता: के ते, इत्यजोब्यते-- 
द्ीन्टिबादयरत्रसा: ॥4। 


6 288. हे इक्किपे यस्य सो5यं होन्द्रिय: । द्ोष्शिष मारदियेयां ते द्रोखियादल:' । आदि - 
शब्दों व्यथस्थाबाजी । क्य व्यवस्थिता: ? भागने । कथम्‌ ? होलियस्त्रीसियरचतुरिखिय: परूले- 
औििफ्बचेति । तब्युणसंविज्ञानबुत्तिप्रहणाद द्ोग्व्रिधस्याण्यन्सर्भाब:। कति पुनरेधां ग्रत्णा:? 
ड्रीन््रयस्य तावत्‌ बट प्राणा:, पूर्वोश्ता एण रसलजाकप्राणाधिका: । जोन्द्रियस्थ सप्त त एच धारण- 
प्राणाधिका: । शपुरिन्द्रिधस्याष्टौ त एच चक्षु:प्राणाथिका: । पडचेन्द्रियस्य सिरइचोउ्सलितो नस ज् 
एच शोतश्रप्राणाधिकाः । संशिनों दश त एच सनोजलबाजाधिका:' । 


मर्थात्‌ विस्तार आदि गरणवाली होनेके कारण यह प्रथिवों कहलाती है। अक्षया पृथिबो यह 
सामान्‍य बाची संज्ञा है, क्योंकि आगेके तीन भेदोंनें भी यह पायी जाती है। कायका अर्थ शरीर है, 
अतःपृथिबीकायिक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथिवीकाय कहलाता है। बचा 
मरे हुए मनुष्य आदिकका शरीर । जिस जीवके पृथियोरूप काय विद्यमान है उसे पृरणियोंकाधिक 
कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव पृथिबीरूप शरीरके सम्बन्धसे युक्त है। कार्मणकायथोगमें स्थित 
जिस जीवने जबतक पृृथिवीको कायरूपसे ग्रहण नहीं किया है तबतक वह पृथ्िवीजीब कहलाता 
है। इसी प्रकार जलादिकमें भी चार-चार भेद कर लेने चाहिए । ये पांचों प्रका रके प्राणी व्थायर 
हैं। झंका--इनके कितने प्राण होते हैं ? समाधान--इतके चार प्राण होते हैं--स्पर्शश इस्दिब- 
प्राण, कायबलप्राण, उच्छुबास-नि:श्वासप्राण और आवु:प्राण । 

8 287. अब त्रस कौन है इस बातका ज्ञान करामेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

दो इस्प्रिप भादि तरस हैं ॥4॥। 

8 288. जिन जीवोंके दो इच्द्रियाँ होती हैं उन्हें दो-इन्द्रिय कहते हैं। तथा जिसके 
प्रारम्भमें दो इन्द्रिय जीब हैं वे दो-इन्द्रियादिक कहलाते हैं । यहाँ आदि शब्द व्यवस्थाबात्री है । 
झंका---2ये कहाँ व्यवस्थित होकर बतलागे गये हैं ? सबाधास---आगम में । कश्ंका---किस ऋत- 
से ? समाधान--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस ऋ्रमसे ब्यवस्थित हैं । 
यहाँ तद्गुणसंत्रिशान बहुव्रीहि समासका ग्रहण किया है, अतः द्वीन्द्रियका भी अन्तर्भाव हो जाता 
है | इका--इन द्वीस्द्रिय आदि जीवोंक कितने प्राण होते हैं ? सपाधान---पूर्वोक्त चार प्राणोंमें 
रसनाप्राण और बचननप्राण इन दो प्राणोंके मिला देनेपर दो इन्द्रिय जीवोंक छह प्राण होते हैं। 
इनमें क्राणप्राणके भिला देनेपर तीनइन्द्रिय जीगके सात प्राण होते हैं। इनमें चक्ष्‌प्राणके मिला 
देसेपर चौइस्द्रिय जीवके आठ प्राण होते हैं । इनमें श्रोत्रप्राणके मिला देनेपर तिय॑च असंजीक नौ 
प्राण होते हैं। इनमें मनोबलक मिला देनेपर संज्ञो जीवोंके दस प्राण होते हैं । 

. जीव: । उक्स च--पुढवी पुदबीकायों पुदबीकाइय पुढविजीवो य। साहारणोपमुक्को सरीरगहिदों भबंत« 
रिदों। एव--मु.। 2. बहुद्रोह्टो तवगूथसंविज्ञाममपि--परि.-के. प. 4, 4। 3. बलाधिका:, जा., दि. 
4 दि2। 
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8 289. “आदि शब्देन निविष्ठानामनिर्शातसंख्यानासियसावधारणं कत्तंब्यमित्यत आहू-- 
पंचेन्द्रियारिग (७5७ 
6 290: 'इखिय शब्दों व्याख्यातायं: । 'पडु्च ग्रहतसवधारणाथंस्‌, पंचेव ताथिकसंख्या- 
नीति । करें खियाणां 'बागादीनामिह ग्रहण कर्तव्यम्‌ ? न कतंव्यमू; उपयोगप्रकरणात्‌। उप- 
मोगसाघनानामिह ग्रहण”, न कियासाधनानाम; अनवस्थानाख्य । क्रियासाधनानामड्भोपाडू- 
तामकमंनिवर्तितानां सर्वेवासपि क्रियासाधनत्वमस्तोति न पंजचेव करें स्व्ियानि । 
8 29. तेषामन्तर्सेंदप्रदरशशनाथंसाह-- 
हिविधानि' ॥6॥ 
6 292, 'विध' दाब्द: प्रकारबाधी । हो विभो येवां तानि द्विविधानि, दिप्रकाराणीत्यये:। 
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नौ और संज्ञीके दस प्राण पर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा बतलाये हैं। अपर्याप्त अवस्थामें इनके ऋरमसे 
चार, पाँच, छह और सात प्राण होते हैं। खुलासा इस प्रकार है--कुल प्राण दस हैं--पाँच 
इन्द्रियप्राण; तोन बलप्राण, आयु और श्वासोच्छवास । इनमें-से संज्ञी और असंज्ञीके अपर्याप्त 
अबस्थामें श्वासोच्छवास, मनोबल और वचनबल ये तीन प्राण नहीं होते, शेष सात प्राण होते 
हैं। चतुरिन्द्रियके अर्पाप्त अवस्थामें तीन ये और श्रोत्रेन्द्रिय ये चार प्राण नहीं होते, शेष छह 
प्राभ होते हैं। त्रीन्द्रियके अपर्याप्त अबस्थामें चार ये और चक्षुरिन्द्रिय ये पाँच प्राण नहीं होते, 
शेष पाँच प्राण होते हैं और द्वीन्द्रियके अपर्याप्त अवस्थामें पाँच ये और ध्राणेन्द्रिय ये छह प्राण 
नहीं होते, शेष चार प्राण होते हैं तथा एकेन्द्रियके छह ये तथा श्वासोच्छवास ये सात प्राण नही 
होते, शेष तीन प्राण होते हैं। 

$ 289. पूर्व सूत्रमें जो आदि शब्द दिया है उससे इन्द्रियोंकी संख्या नहीं ज्ञात होती, 
अतः उनके परिमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

इन्द्रियों पाँच हैं ॥।5।। 

$ 290. इन्द्रिय शब्दका ब्याख्यान कर आये । सूत्रमें जो 'पंच' पदका ग्रहण किया है 
बहू मर्यादाके निश्चित करनेके लिए किया है कि इन्द्रियाँ पाँच ही होती हैं। इससे इन्द्रियोंकी 
और अधिक संख्या नही पायी जाती । हंका--इस सूत्रमें वचनादिक कर्मेन्द्रियोंका ग्रहण करना 
चाहिए ? सप्ताधान---नही करना चाहिए, क्योंकि उपयोगका प्रकरण है। इस सूत्रमें उपयोग- 
की साधनभूत इन्द्रियोंका ग्रहण किया है, क्रियाकी साधनभूत इन्द्रियोंका नहीं । दूसरे, क्रिया को 
साधनभूत इन्द्रियोकी मर्यादा नहीं है। अंगोपांग नामकर्मके उदयसे जितने भी अंगोपांगोंकी रचना 
होती हैँ बे सब क्रियाके साधन हैं, इसलिए करमेंन्द्रियाँ पाँच ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं किया 
जा सकता । 

$ 29।. अब उन पांचों इन्द्रियोंके अन्तर्भेदोंको दिखलानेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

वे प्रत्येक दो-दो प्रकार को हैं ॥6॥॥ 

9 292. विध शब्द प्रकारवाची है। 'द्विविधानि' पदमें 'द्वौ विधी येबां तानि द्विविधानि' 
इस प्रकार बहुब्रीहि समास है। आशय यह है कि ये पाँचों इन्द्रियाँ प्रत्येक दो-दो प्रकारकी हैं। 
. 'दाकपाणिपादपायूपस्थानि कर्म न्द्रियाध्याहु: ।--सां. कौ, इलो. 26 । 2. भ्रहर्ण कृत न किया---मु., ता, 


ना. । 3. 'कतिविहाणं मते इदिया पण्णला । गोयमा, दुविद्या पण्णत्ता । त॑ जहा--दब्बिंदिया प्‌ भाविदिण ये 
“पण्णवा पद 5। 
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को पुनस्‍्तो हो प्रकारो ? दब्वेनियं मावेखियसिति।.* हम 
द्रब्धेमियस्वरूपप्रतिपत्यभंमाह 


8 293. सत्र ' 
निव सुनकर द्रव्येन्द्रियम ॥7॥ 

$ 294, निर्वेत्वेले 'इलि निब लि: | केस नित्यंते ? कर्मणा | सा द्विविधा; बाह्ाम्य- 

न्तरभेदात्‌ । ।हूगुलासंख्येयभागप्रसितामां शुद्धानामास्मप्रदेशानां प्रतिनियतन्नक्षुरारोग्तिय- 

संस्थातेनावॉलथतानां बृत्तिराम्यास्तरा नि त्ति:। तेध्वात्मप्रवेशेध्विन्द्रियव्यपदेशभाक्षु यः प्रति- 

नियससंस्थानों नासकर्मोदयापाणितावस्थाविशेष: पुद्ूगलअ्रथयः सा बाह्या निय लि: । येन निब से- 

रुपकारः कियते तदुषकरणम्‌। पूर्वदसदपि दविविधम्‌ । तत्राम्यन्सरं कुष्णशुक्लसण्डलं, बाहुमक्षि- 
पत्रपक्सद्॒यांदि। एवं 'शेषेव्यपीमियेषु शेयस्‌ 

भावेन्द्रियमुज्यते 


लब्ध्युययोगों भावेन्द्रियम्‌ १8॥ 
$ 296. लम्भनं लब्धि:। का पुनरसों ? ज्ञानावरणकर्मतयोपशमबिशेष:। यत्संनिया 
शाबोत्मा इल्ये शिवमिध सि पति स्याधिको तत्नलित महसतः परियाण पषंयोग:। तहुले भा: 


इंका-वे दो प्रकार कौन हैं ? समाधान--द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । 

8 293. अब द्रव्यन्द्रियके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

निय॒ सि और उपकरणरूप बड्रथ्ये तिद्रिय है ॥।7॥ 

8 294. रचनाका नाम निव्‌ त्ति है। शंका---किसके द्वारा यह रचना की जाती है? 
समाधान---कर्म के द्वारा । निव्‌ त्ति दो प्रकार की है--बाह्यनिव्‌ त्ति और आभ्यन्तर निवु त्ति। 
उत्सेघांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इन्द्रियोंफे आकाररूपसे अब- 
स्थित शुद्ध आत्मप्रदेशोंकी रचनाको आभ्यन्तर नि त्ति कहते हैं। तथा इन्द्रिय नामवाले उन्हीं 
आत्मप्रदेशोंमें प्रतनियत आकाररूप और नामकर्मके उदयसे विशेष अवस्थाको प्राप्त जो पुद्गल- 
प्रबय होता है उसे बाह्यनिव्‌ त्ति कहते हैं। जो निव्‌ त्तिका उपकार करता है उसे उपकरण 
कहते हैं। निव्‌ त्तिके समान यह भी दो प्रकारका है---आभ्यन्तर और बाह्य । नेत्र इन्द्रियमें 
कृष्ण शुक्लमण्डल आभ्यन्तर उपकरण है तथा पलक और दोनों बरोनी आदि बाह्य उपकरण 
हैं। इसी प्रकार शेष इन्द्रियोंमें भी जानना चाहिए । 

विदोधार्ंथ --आगमसें संसारी जीवके प्रदेश चलाचल बतलाये हैं। मध्यके आठ प्रदेश 
अचल होते हैं और प्रदेश चल । ऐसी अवस्थामें नियत आत्मप्रदेश ही सदा विवक्षित इन्द्रियरूप 
बने रहते हैं यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु प्रदेश परिस्पन्दर्क अनुसार प्रति समय अन्य-अन्य 
प्रदेश आ*्यन्तर निव्‌ तिरूप होते रहते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिए । जिसके जितनी इन्द्रियाँ 
हीती हैं उसके उतने इन्द्रियावरण कर्मोंका क्षयोपशम सर्वांय होता है, इसलिए आध्यन्तर 
निवृत्तिकी उक्स प्रकारसे व्यवस्था होनेमें कोई बाधा नहीं आती। मह उक्त कथनका तात्पय है। 
शेष कथन सुगम है । 

$ 295. अब भावेन्द्रियका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

लब्धि और उपयोगरूप जावेन्रिय है ।78॥ 

६ 296. लब्धि शब्दका व्युस्पत्तिलश्य अर्थ है--शम्भनं लब्धि:--प्राप्स होना। 
लब्धि किसे कहते हैं ? समाधान--शानावरण कर्मके क्षपोपश्षम विशेषकों लब्धि कहते हैं। जिसके 


. निर्बेर्तात इति भु.। 2. शेगेव्विखि---मु. । 
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खियम्‌ । हश्तियफलमुपयोग:, तस्य कयमिखियत्वम्‌ ? कारणघर्मस्थ कार्य बश्ननात। यथा धटा- 
कारपरिणतं विज्ञानं घट इति | स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाध्च । इन्म्रस्य लिफुभिम्दिविति पः स्थार्थ: 
ले उपयोगे' मुख्य:, 'डपयोगलक्षणों जीव' इति बचनात्‌ । अत उपयोगस्ये ख्ियत्य न्‍्याव्यल्‌ । 











संसर्गसे आत्मा द्वव्येन्द्रियकी रचना करनेके लिए उद्यत होता है, तन्निमित्तक आत्माके परिणाम- 
को उपयोग कहते हैं। लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेन्द्रियाँ हैं। शंका---उपयोग इन्द्रियका 
फल है, वह इन्द्रिय केसे हो सकता है ? समाधान---कारणका धर्म कार्यमें देखा जाता है। जैसे 
घटाकार परिणत हुआ ज्ञान भी घट कहलाता है, अतः इन्द्रियके फलको इन्द्रिय माननेमें कोई 
आपत्ति नही है। दूसरे इन्द्रियका जो अर्थ है वह मुख्यतासे उपयोगमें पाया जाता है। तात्पम यह 
है कि 'इन्द्रके लिगको इन्द्रिय कहते हैं! यह जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ है वहू उपयोगमें मुख्य है, 
क्योंकि जीवका लक्षण उपयोग है' ऐसा बचन है, अतः: उपयोगको इन्द्रिय मानना उचित है। 


विशेषार्थ---ज्ञातकी अमुक पर्यायको प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरणके सर्वंधाती 
स्पर्धकोके उदयका काम है। किन्तु जिस जीवके विवक्षित ज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है उसके 
उस ज्ञानावरणके सर्वंघाती स्पर्धकोंका उदय न होनेसे विवक्षित ज्ञानके प्रकाशमें आनेकी योग्यता 
होती है और इसी योग्यताका नाम लब्धि है। ऐसी योग्यता एक साथ सभी क्षायोपशमिक 
ज्ञानोंकी हो सकती है, किन्तु उपयोगमें एक कालमें एक हो ज्ञान आता है। इसका अभिप्राय यह 
है कि क्षायोपशमिक ज्ञानकी जाननेके सन्मुख हुई पर्यायका नाम लब्धि न होकर क्षयोपशम- 
बिशेषका नाम लब्धि है और उपयोग ज्ञानकी उपयुक्त पर्यायका नाम है । यही कारण है कि 
लब्धि एक साथ अनेक ज्ञ।नोंकी हो सकती है पर उपयोग एक कालमें एक ही ज्ञानका होता है । 
पहले प्रथम अध्याय सूत्र $ मे यह कह आये हैं कि मतिज्ञान इन्द्रिय और मनके निभित्तसे होता 
है । इससे शात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय सज्ञा न होकर जो उपयोगरूप मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञानके होने में साधकतम करण है उसीकी इन्द्रिय संज्ञा है, इसलिए वहाँ नित्र त्ति, 
उपकरण और लब्धिको इन्द्रिय कहना तो ठीक है, क्योंकि ये उपयोगरूप मतिज्ञान और श्रुतज्ञान- 
के होनेमे साधकतम करण है पर स्वयं उपयोगको इन्द्रिय कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रिय 
ब्यापारका फल है। यह एक शंका है जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामीने दो प्रकारसे किया 
है। प्रथम तो यह बतलाया है कि कारणके धर्म इन्द्रियत्वका कार्यमें उपचार करके उपयोगको 
भी इन्द्रिय कहा है । अर्थात्‌ उपयोग स्वयं इन्द्रिय नही है, किन्तु इन्द्रियके निम्तिसे बह होता 
है, इसलिए यहाँ उपचारसे उसे इन्द्रिय कहा है। यह प्रथम समाधान है। दूसरा समाधान करते 
हुए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि जिससे इन्द्र अर्थात्‌ आत्माक्ती पहचान हो 
वह इन्द्रिय कहलाती है और ऐसी पहचान करानेवाली वस्तु निज अर्थ होती चाहिए । यदि इस 
दुष्टिसे देखा जाता है तो इन्द्रिय शब्दका मुख्य वाच्य उपयोग ही ढहरता है, क्योंकि वह आत्मा- 
का निज अर्थ है। यही कारण है कि यहाँ उपयोगको भी इन्द्रिय कहा है। तात्पयें यह है कि 
निमित्तकी अपेक्षा विचार करनेपर निव॑ त्ति, उपकरण और लब्धिको इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त होती है 
और स्वार्थकी अपेक्षा विचार करतेपर उपयोगको इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त होती है। पहले प्रथम 
अध्यायमें केवल निमित्तकी अपेक्षा इन्द्रिय शब्दका व्यवहार किया गया था और यहाँ निमित्त 
और मुख्यार्थ दोनोंको ध्यानमें रखकर इन्द्रियके भेद दिखलाये गये हैं इसलिए कोई विरोध नहीं है। 


3. >योगो भुर्य: दि. ।, दि. 2, मु.। 2. 'बुद्धीन्द्रियाणि चल्षु:श्रोत्रद्माणरतनत्वगास्याति । सा-कौ., 
लो. 6। घाणरसनचक्षुस््वस्थोत्ाणीन्द्रियाणि भूतेम्य: ।--न्‍न्पा. सू. ३, 3, 2। 


>-220 ह 300] द्वितीयोध्ध्याय: [429 


8 297. उक्तानासिख्ियाणां संशानुपृर्वोत्रतिपादनाथंभाहु-* | 
स्पशंनरसनथाणचन्ुशभोत्राणि ॥90 

$ 298. लोके इन्द्रियाणां पारतन्थ्याधिवक्षा बुध्यते । अनेनाक्षणा सुध्दु पद्यासि, अमेन 
कर्णेन सुष्दु य्रणोमीति। ततः पारतन्थ्यात्त्प्शनादीनां करणत्थम्‌ | बीर्यान्तराममतिशानाबरण- 
क्षयोपशमा ड्रोपाजुनामलाभावष्टस्भावात्मता स्पृश्यतेब्लेनेति स्पर्शनम्‌ । रस्थतेब्नेनेति रसनस्‌ । 
भायतेस्नेनेति घाणम्‌ । चकतेरनेकार्यत्वाहुअंनार्थंबिवक्षायां चष्टे अर्थान्पक्यत्यमेनेति चक्षु:। भूयते- 
अ्नैनेलति श्रोत्रम्‌ । स्वातसन्त्यविवक्षा च वृषयते । इदं? में अक्षि सुष्दु पश्यलि | अय॑ में कर्ण: सुब्ठु 
जणोति | ततः स्पर्शनावी्मा कर्तेरि निष्पसि: । स्पृशतोति स्पर्शनम्‌ । रसतोति रसनम्‌ । जि 
तौति ध्ाणम्‌ । श्रष्टे इति चक्षु:। व्यणोत्रोति ओत्रम । एवं निर्देशक्रमः एकंकबर्धिक्रमप्रशापताओं: । 

$ 299. लेबासिन्द्रियाणां विधयप्रदर्शतार्थभाहू-- 

'स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था: 20 

$ 300 द्रव्यपर्याययों: प्राधान्यविवक्षायां कर्मंसावसाधनत्णं स्पर्शाविशब्दानां जेदितव्यस्‌ । 

द्रब्यप्राधान्यविवक्षार्ां कर्सनिर्देश: | स्पद्यत इति स्पर्श: । रस्पत्त इति रस: । गन्ध्यत इति गन्‍्ष: । 


$ 297. अब उक्त इन्द्रियोंके क्रमसे संज्ञा दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--« 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, और ओखत् ये पांच इस्द्रियां हैं।। 94। इस आँखसे मैं अच्छा 
$ २९८. लोकमें इन्द्रियोंको पारतन्व्य विवक्षा देखी जाती है । जेसे इस आँखसे में अच्छा 
देखता हैं, इस कानसे में अच्छा सनता हैं। अतः पारतन्त्य बिवक्षामें स्पर्शन आदि इन्द्रियोंका 
करणपना बन जाता है। बोर्यान्तराय और मतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नाम- 
करके आलम्बनसे आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इन्द्रिय है, जिसके द्वारा स्वाद 
लेता है वह रसन इन्द्रिय है, जिसके द्वारा सूँघता है वह श्राण इन्द्रिय है। चक्षि धातुके अनेक 
अथं हैं। उनमें-से यहाँ दर्शनरूप अर्थ लिया गया है इसलिए जिसके द्वारा पदार्थोकों देखता है 
वह 'चक्ष इन्द्रिय है तथा जिसके द्वारा सुनता है बह श्रोत्र इन्द्रिय है। इसीप्रकार इन इन्द्रियोंकी 
स्वातस्श्य विवक्षा भी देखी जातो है। जेसे यह मेरो आँख अच्छो तरह देखती है, यह मेरा कान 
अच्छी तरह सुनता है। और इसलिए इन स्पर्शन आदि इन्द्रियोंकी कर्ताकारकमें सिद्धि होती है। 
यथा--जो स्पशं करती है वह स्परदंन इन्द्रिय है, जो स्वाद लेती है बह रसन इन्द्रिव है, जो सूं घती 
है वह ध्राण इन्द्रिय है, जो देखती है वह चक्षु इन्द्रिय है और जो सुनतो है वह कर्ण इन्द्रिय है। 
सूत्रमें इन इन्द्रियोंका जो स्पर्शनके बाद रसना और उसके बाद प्नाण इत्यादि क्रमसे निर्देश किया 
है वह एक-एक इन्द्रियको इस क्रमसे वृद्धि होतो है यह दिखलानेके लिए किया है। 
६ २९५०, अब उन इन्द्रियोंका विषय दिखझानेके लिए आगेका स॒त्न कहते हैं-- 
स्पर्शन, रस, गरध, बणण ओर दाव्द ये क्रमसे उतर इन्द्रियोंके विषय हैं ७२०१ 
$ ३००. द्रव्य और पर्यायकी प्राधान्य विवक्षामें स्पर्शादि शब्दोंकी क्रमसे कमंसाधन झरौ 
भावसाधनमें सिद्धि जानना चाहिए । जब द्रव्यकी अपेक्षा प्रधान रहतो है तब कममंनिर्देश होता 
है। जेसे--जो स्पर्श किया जाता है वह स्पशे है, जो स्वादको प्राप्त होता है वह रस है, जो सूंधा 
जाता है बढ गन्ध है. जो देखा जाता है वह वर्ण है और जो शब्दरूप होता है वह शब्द है। इस 
१. जिन्नत्यनैंत प्राण गन्‍्ध गृह्मातीति । रसयत्यनेनेनि रसन॑ रस गृह्ातीति । चष्टेब्नेनेति चक्ष रूप॑ 
पर्यतीति 2९ >( श्ृणीत्यमेत्रेति ओज छाब्द गृह्मातीति। -बा० सा० $, १, १५। २. इसानीन्ियाणि 
कदाचित्स्वातन्श्येण विवक्षितांनि भवस्ति । सच्चयया--इदं में अक्षि सुष्ठु पक्यति, अय॑ मे कर्ण: सुएु शछणोतीति । 
कदाचित्पारतन्थेंण विवेक्षितालि भवन्ति--अनेनादणा सुष्ठु पद्यासि । अस्ेत कर्णेन सुधु व्ुणोमि इसि। 
नया» स७० सा० १।११२॥७९५ | ३. गन्धरसख्पत्पशंशब्दा: पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: । -बा० सा० १ | 
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बच्थेत इति बर्ण: । दाब्दभत इत्ि शब्द: । पर्यायप्राभान्यविधवायां भावलिदेश्व:। स्पर्धन स्वर्स:। 
शखत रसः । भन्ध ने गन्‍्ध:। वर्णन वर्ण: । शब्दनं शब्द' इति। एवा कम इनियकमेजेय स्यास्यात: । 

8 30], अन्भाह, यत्तावस्मनो तवस्थानादिखियं न भवतीति प्रत्पाल्यातं तत्किषुपपोध- 
स्थोपकारि उत नेति। तदष्युपकार्येब। तेन बिनेन्द्रियाणां जिधयेष स्वप्रयोजनव॒त्यभावात्‌ । किज्चा- 
स्पेचां सहुकारित्वसात्रमेज प्रपोगनमुतान्थदपीत्यत आह-- 

श्रुक्म निन्द्रियस्य ॥2॥। 

$ 302. आुतशानविषयो5थ: अतल्‌ । स विधयो:निस्ट्रिधस्थ; परिप्राप्तशुतशानाधरण- 
क्षबोषहमस्यात्मन: वश्ुताजे।निस्तिवालस्वनझञानप्रध्ते: । भबया अुतज्ञागं भुतभ, तबनिन्‍्द्रिवस्थार्थ: 
प्रयोजनभिति बाबत्‌ । स्वातत्त्यसाध्यत्तिद प्रधोजनसनिन्तियस्य । 

6 303, उक्‍तानासिल्तियाणां प्रतितिमतविदमाजा स्थालित्यनिद से करतंव्ये यत्प्रथ्म॑ गृहीत॑ 
स्वर्वास तस्य न 

बनस्पत्यन्तानामेक्स्‌ ॥22॥ 

ब्युत्पत्तिके अनुसार ये सब स्पर्शादिक द्रब्य ठहरते हैं। तथा जब पर्यायकी बिवक्षा प्रधान रहती 
है तब भावनिरदेश होता है । जैसे--स्पर्शन स्पर्श है, रसन रस है, गन्धन गन्ध है, वर्णन वर्ण है 
और शब्दन शब्द है। इस व्युत्पत्तिके अनुसार ये सब स्पर्शादिक धर्म निश्चित होते हैं। इन 
स्पर्शादिकका क्रम इन्द्रियोंके ऋमसे हो ब्याक्ष्यात है| अर्थात्‌ इन्द्रियोंके क्रको ध्यानमें रखकर 
इनका क्रमसे कथन किया है । 

8 30. आगे कहते हैं कि मन अनवस्थित है, इसलिए बह इन्द्रिय नहीं । इस प्रकार जो 
सनके इन्द्रियपनेका निद्देध किया है, सो यह मन उपयोगका उपकारी है था नहीं ? मन भी उप- 
कारो है, क्योंकि मनके बिना स्पर्शादि विषयोंमें इन्द्रियाँ अपने-अपने प्रयोजनकी सिद्धि क रनेमें 
समर्थ नहीं होती । तो क्या इन्द्रियोंकी सहायता करना दी मनका प्रयोजन है या और भी इसका 
बरयोजन है ? इसी बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बुत कमका जिजय है १५20! 

8 302. खुतज्ञानका विषयशूत अर्थ श्रुत है वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विषय है, क्योंकि 
श्रुतज्नानाग रणके क्षयोपशमको प्राप्त हुए जोबक श्रुतज्ञानके विधयमें मनके आलम्बनसे ज्ञान की 
भ्रदृत्ति होती है। अथवा श्रुत शब्दका अर्थ श्रुतज्ञान है। और बह मनका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है । 
यह प्रयोजन मनके स्वत: आधीन है, इसमें उसे दूसरेके साहाय्यकीं आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती । 

विशेषार्ण-यहाँ श्रुत शन्दका अर्थ श्रुतशानका विषय या श्ुतश्ञान किया है और उसे 
अनिन्द्रियका विषय बतलाया है। आशय यह है कि श्रुतश्नानकी उपयोग दशा पांच इन्द्रियोंके 
निमित्तसे न होकर केवल अनिन्द्रियके निमित्तसे होती है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अनि- 
न्द्रियर्क निमित्तसे केवल श्रुतज्ञान ही होता है, किन्तु इसका यह अभिपष्राय हूँ कि जिस प्रकार 
मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय दोनोंके निमित्तसे होता है उस प्रकार श्रुतज्ञान इन दोनोंके 
लनिमित्तसे न होकर केबल अनिन्द्रियके निम्ित्तसे होता हुँ । इन्द्रियाँ परम्परा निभित्त हैं । 

8 303. किस इन्द्रियका क्‍या विधय है यह बतला जाये। अब उनके स्वासीका कथन 
करना है, अतः सर्व प्रथम जो स्पर्शन इन्द्रिय कही है उसके स्वाभीका निएचय करनेके लिए आगे- 


का सूत्र कहते हैं--. 
चनस्पतिकायिक तकके जोवोके एक अर्थात्‌ प्रथम इच्चिब होतो है ॥22॥ 
. “ शब्द: । एवं --मु. ता । - शन्द: । तेथां --मु, । 2. श्रुतस्थां ---मु., ता., गा. । 
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है 304. एक प्रवभभित्थर्थ: । कि तत्‌ ? स्पर्शनस्‌ । तत्केबा्‌ ? पृथिण्यादीनों बनस्पत्य- 
न्तायां_ वेवितव्यम्‌ । तस्थोत्यलिकारणपमुच्यते- शीयन्तरायस्पर्ननेन्श्रियायरणवकायोपश्मे ससत 
शेये निमसंधातित्पणंकोदयें ज क्षरोर्याभसाभावध्टस्मे एकेन्यमातिनामोदययजञतितायां ले 
सर््था स्पर्दनमेकसिमनिवयमानिभंव्ति । 


6 305. इतरेवामसिम्श्रयाजां स्थामित्यप्रदर्शनाथंमाह-- 
ऋृपिपिपीलकाअमरमनुभ्यादीनामेकैकइद्धानि ॥ 23॥ 
$ 306. 'एककस' इसि जोप्साओं द्वित्वम्‌ । एफेकेन वृद्धानि एकंकयड्ानि। कं 
हत्या, स्पर्शनाधिकारात्‌ स्पर्शसमादि कृत्वा एकेक्यडद्धानीत्यथमिसंजन्ध: कियते । आदि का: 


8 307: एव्मेलेचु संसारियु हिभेदेण इस्वियभेदात्पण्यवियेषु ये परठ्लेन््रियास्तदभेदस्था- 
प्रतिपादना्ंमाह--- 


$ 304. सूत्रमे आयें हुए 'एक' शब्दका अर्थ प्रथम है। झेका--यह कौन हैं? समाधान-- 
स्पशेन । बॉका--वह किन जीवोंके होती है ? समाधान -पृथिवीकायिक जीवोंसे लेकर वनस्पति- 
कायिक तकके जीवोंके जानना चाहिए । अब उसकी उत्पत्तिके कार॑णका कथन करते हैं---वीर्या: 
न्तराय तथा स्पश्ेन इन्द्रियावरण कंमंके क्षयोपशमके होनेपर और शेष इन्द्रियोंके सर्वेधाती 
स्पर्धकोंके उदयके होनेपर तथा शरीर नामकर्मके आलम्बनके होनेपर और एकेन्द्रिय जाति नाम- 
कर्मके उदयकी आधीनताके रहते हुए एक स्पर्शेन इन्द्रिय प्रकट होती है । 

$ 305. अब इतर इन्द्रियोंके स्वामित्वका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

कृषि, पिपीलिका, ऋासर और भनुष्य आविके ऋमसे एक-एक इन्डिय अधिक होतो है ॥॥23॥ 

है 306. 'एकंकम' यह वीप्सामें द्वित्व है। इन्द्रियाँ एक-एकके ऋमसे बढ़ी हैं इसलिए वे 
'एकीकवृद्ध' कही गयी हैं। ये इन्द्रियाँ कुमिसे लेकर बढ़ी हैं। स्पर्शन इन्द्रिय का अधिकार है, अत्त: 
स्पर्शन इन्द्रियसे लेकर एक-एकक कमसे बढ़ी हैं इस प्रकार यहाँ सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 
आदि शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध होता हैं। जिससे यह अर्थ हुआ कि कृमि आदि जोबवोंके 
स्पशेन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। पिपीलिका आदि जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण 
ये तीन इन्द्रियाँ होतो हैं। भ्रमर आदि जीवोंके स्पर्सन, रसना, स्राण और चक्षु ये जार इन्द्रियाँ 
होती हैं। मनुष्यादिकक श्रोत्र इन्द्रियके और मिला देनेपर पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। इस प्रकार 
उक्त जीव और इन्द्रिय इनका यथाक्रमसे सम्बन्धका व्याख्यान किया । पहले स्पर्शन इन्द्रियकी 
उत्पत्तिका व्याख्यान कर आये हैं उसी प्रकार शेष इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका व्याख्यान करना 
चाहिए । किन्तु उत्पत्तिके कारणका व्याध्यान करते समय जिस इन्द्रियकी उत्पक्तिके कारणका 
व्याब्यान किया जाय, वहाँ उससे अगली दृन्ध्रिय सम्बन्धी सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयके साथ वह 
त्याध्यान कश्ला चाहिए । 

6 307, इस प्रकार इस दो प्रकारके और इच्द्रिय-भेदोंकी अपेक्षा पाँच प्रकारके संसारी 
जीकों में जो पंचेन्द्रिय जीव हैं उनके भेद नहीं कहे, अतः उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है. -- 

: “फिस्शादि आ. | -हष्मादि दि. ॥, दि. 2 + 


नुक्तस्य 
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संजिनः समनरुकाः १३23॥ 

8 308. भतो व्याख्यातम्‌ । सह तेल ये बतस्ले ते समतत्का: । संशिन' इत्युच्यस्ते। पारि- 
शेष्पादितरे संसारिण: प्राणिनोप्सशिन इति सिद्धमू। नतु अ्र संक्षिन इत्यनेनेष गता्त्वात- 
ससनस्का इति विशेषणसनर्थकम्‌? । यतो सनोव्यापारों हिताहितप्राप्तिपरश्हारपरीक्षा। संज्ञापि 
सैवेति । नेतधुक्तम्‌, संज्ञावाब्दाषव्यनिचारात्‌ । संशा नामेत्युउयते । तद्वन्तः संज्िन इति सर्वेषा- 
सलिप्रसकू: । संज्ा शानमिति चेत्‌; सर्वेषां प्राणिनां लानात्मकत्यावतिप्रसड्र:। आहाराबिविषया- 
लभिलाव: संशेति जेत्‌। तुल्यम्‌। तस्मात्समनस्का इत्युच्यते | एवं सर कृत्या गर्भाष्डजमूल्थित- 

हिताहितपरोक्षाभावेईपि मनःसंनिषानास्संज्षित्वमुपपन्‍स भवति । 

$ आ9. यदि हिताहितादिजिषयपरिस्पन्द: प्राणिनां सनःप्रोणयानपूर्जक:। अथाभिनव- 
करोरपग्रहण प्रत्यागूर्णस्य विश्ञोज॑पूर्व वूर्ते निम॑ नस्कस्य यत्कर्म तत्कूल इत्युख्यले-- 

विग्रहगतो कर्मंयोग: ॥25।॥ 

पतवाले जीव संको होते हैं ।24॥॥ 

8 308. मनका व्याख्यान कर आयेहैँ उसके साथ जो रहते हैं वे समनस्क कहलाते हैं । 
ओऔर उन्हें ही संज्ञी कहते हैं । परिशेष न्‍्यायसे यह सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने संसारी 
जीव होते हैं वे सब असंज्ञी होते हैं । शंका--सूत्रमें 'सज्िन:' इतना पद देनेसे ही काम चल जाता 
है, अत: 'समनस्का:' यह विशेषण देना निष्फल है, क्योंकि हितकी प्राप्ति और अहितके त्यागकी 
परीक्षा करनेमें मनका व्यापौर होता है और यही संज्ञा है ? समाघान--यह कहना उचित नहीं, 
बयोंकि संज्ञा शब्दके अर्थमें व्यभिचार पाया जाता हैं। अर्थात्‌ संज्ञा शब्दके अनेक अर्थ है। संज्ञा- 
का अथे नाम है । यदि नामवाले जीव संज्ञीं माने जायें तो सब जीवोंको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है। संज्ञाका अर्थ यदि ज्ञान लिया जाता है तो भी सभो प्राणी ज्ञानस्वभाव होनेसे सबको 
संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। यदि आहारादि विषयोंकी अभिलाषाकों संज्ञा कहा जाता है 
तो भी पहलेके समान दोष प्राप्त होता है । अर्थात्‌ आहारादि विषयक अभिलाषा सबके पायी 
जाती है, इसलिए भी सबको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । चू कि ये दोष न प्राप्त हों अतः 
सूत्रमें 'समनस्का:' यह पद रखा है | इससे यह लाभ है कि गर्भज, अण्डज, मूच्छित और सुषुष्ति 
आदि अबस्थाओंमें हिताहितकी परोक्षाके न होनेपर भी मनके सम्बन्धसे संज्ञीपना बन जाता हैं। 

विशेषार्ध- प्राय: एकेन्द्रिय आदि प्रत्येक जीव अपने इष्ट विषयमें प्रवृत्ति करता है और 
अनिष्ट क्थियसे निवृत्त होता है, फिर भी मनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है सो इसका 
कारण यह है कि तुलनात्मक अध्ययन, लोक-परलोकका विचार, हिताहितका चिवेक आदि 
कार्य ऐसे हैं जो मनके बिना नहीं हो सकते । इसोसे मनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है। 
यह मन जिनके होता है वे संशी होते हैं अन्य नहीं । जीवबोंका संज्ञी और असंज्ञी यह भेद पंचेन्द्रिय 
जीवोंमें ही पाया जाता है । अन्य एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव तो असंज्ञी ही होते 
हैं। अर्थात्‌ उनके मन न होनेसे वे उक्त प्रकारक ज्ञानसे वंचित रहते हैं । 

$ 309. यदि जीवोंके हित और अहित आदि विषयके लिए क्रिया मनके निम्ित्तसे 
होती है तो जिसने पूर्व शरीरको छोड़ दिया है और जो मनरहित है ऐसा जीव जब नूतन शरीर 
को प्रहण करनेके लिए उद्यत होता है तब उसके जो क्रिया होती है वह किस निमित्तसे होती है 
यही बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
विज्पतिमें कार्मजकाय योग होता है ॥ 25 ॥ 


. >हिल; उच्च--.दि, [, दि 2, आ. | 2. -मर्थकम्‌ । सनो--ता. ता. । 
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अल. कंगन मो पमशक न गम टीन हर  किओोल शजक्कली। स्वशे तर 
हलक का होती बह कमी गस्कजनो पाक ले कबात बेला कमा 
जज $ 377. आह जीवपुद्मलानां गतिसास्कन्दर्ता बेशान्तरसंक्रम: किमाकाहप्रदेशकमवस्या 
भवति, उताबिशेषेणेत्वत आह-- अशुर्धेनि दवि! एक 


$ 32. लोकमध्यादार मय ऊध्णेमधस्तियंक न आकाझाप्रवेशानां ऋमरनिविध्टानां पहुवित: 
श्रेणि: इत्युछ्यते । अनु शब्दस्यानुपुव्येण बृतसि:। “श्रेणेरानुपूण्य मानुश्लेणीलि जीवानां पुद्सलानां 
च गतिर्भवतीत्यर्थ: । अनधिकृतानां पुदूणलानां कं प्रहणमिति खेत । गतिप्रहभात्‌ । मदि जीवाना- 
भेव गतिरिष्टा स्थाद गतिप्रहणमनर्थकस्‌; अधिकारात्तत्सिद्ें'। उत्तरज जीवश्रहणाउज पुब्नल- 
संप्रत्यय: । ननु ज्द्रादीनां ज्योतिष्काणां? मेदप्रदक्षिणाकाले विद्याधरादीनां ज विश्रेणिगतिरपि 
बृइयते, तत्र किमुख्यते, 'अनुभेणि गति: इति | कालदेशनियमोउत्न वेदितव्य:। तत्र कालनियम 

8 30. विग्रहका अर्थ देह है । विग्रह अर्थात्‌ शरीरके लिए जो गति होती है वह विग्रह 
गति हैँ । अथवा विरुद्ध ग्रहको विग्रह कहते हैं जिसका अर्थ व्याधात हैँ । तात्परय यह है कि जिस 
अवस्थामें कमंके अ्रहण होनेपर भी नोकमंरूप पुद्गलोंका ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है और 
इस विद्नहके साथ होनेवाली गतिका नाम विग्रहगति है । सब शरीरोंकी उत्पत्तिके मूलकारण 
कार्मेण शरीरको कर्म कहते है। तथा बचनवर्गंणा, मनोवर्गंणा और कायवर्गणाके निमित्त से 
होनेवाले आत्मप्रदेशोंके हलनचलनको योग कहते हैं। कर्मके निमित्तसे जो योग होता है बह 
कर्मयोग है । वह विग्नहगतिमें होता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे नूतन कर्मका ग्रहण 
और एक देशसे दूसरे देशमें गमन होता है। 

8 3!. गमन करनेवाले जीव और पुद्गलोंका एक देशसे दूसरे देशमें गमन क्या 
आकाणशप्रदेशोंकी पंक्तिक्रमसे होता है या इसके बिना होता है, अब इसका खुलासा करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

गति श्रेणीके अनुसार होती है ३260 

$ 32. लोकके मध्यसे लेकर ऊपर नीजे और तिरछे क्रमसे स्थित आकाशमप्रदेशोंकी 
पंक्तिको श्रेणी कहते हैं । अनु शब्द 'आनुपूर्वी  अर्थमें समसित हैँ । इसलिए “अनुश्नेणि' का अर्थे 
'श्रेणीकी आनुपूर्वीसि' होता हैं । इस प्रकारकी गति जीव और पुद्गलोंकी होती है यह इसका 
भाव है । शंका---पुदूगलोंका अधिकार न होनेसे यहाँ उनका ग्रहण कंसे हो सकता है? सम्ा- 
धान--सूत्रमें गतिपद्का ग्रहण किया है इससे सिद्ध हुआ कि अनश्निकृत पुद्गल भी यहाँ विवक्षित 
हैं। यदि जीवोंकी गति ही इष्ट होती तो सूत्रमें गति पदके ग्रहण करनेक्री आवश्यकता न थी, 
क्योंकि यति पदका ग्रहण अधिकारसे सिद्ध है । दूसरे अगले सूत्रमें जीव पदका ग्रहण किया है, 
व इस सूत्रमें पुदूगलोंका भी ग्रहण इष्ट है यह ज्ञान होता है । क्षंका---बन्द्रसा आदि ज्योति- 

को और भेरुकी प्रदक्षिणा करते समय विद्याघरोंकी विश्रेणी गति देखो जाती है, इसलिए 
जीव और पुदुगलोंको अनुश्लेणी गति होती है यह किसलिए कहा ? समाधान--यहाँ कालनियम 
और देशनियम जानना चाहिए । कालनियस यथा--मरणके समय जब जीव एक भवको छोड़कर 


2. -ध्याधात: 4 नोकसे---ता., ना. । 2. -रानुपुर्वभा- बा. । 3. ज्योतिषां आ., दि. !, दि. 2 । 
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स्वायम्जीधानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे मुक्तानां चोध्यंगमनकाले अनुश्रेष्येव गति:। देश- 
नियसो४पि ऊई लो कादबोग तिः, जबोलोकादुष्वंबति:, तिबंग्लोकादघोमतिरूर्ष्या या तत्रानुश्षेश्वेज । 
पुद्गलानां ल या लोकान्तप्रापिणो सा नियमावनुश्रेब्येद । इतरा गतिसंजनोया । 

$ 33. पुनरपि मतिविशेषष्नतिपस्यर्थमाह-- 

अविग्रहा जीवस्य ॥2उपाा 

8 384. बिग्रहों व्याघातः: फोडिल्यमित्यर्थ:। स यस्‍यां न विद्यतेश्लाबबिप्रहा गतिः । 
कस्य ? जीवस्थ । कोद्शस्य ? मुक्तस्य । कर्ण गम्यते सुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे संसारियग्रहणा दिह 
मुक्तस्थेति विज्ञायते। ननु च्‌ 'अनुरेणि गति: इत्यनेनंव श्रेष्यन्तरसंक्रमाभावो व्यास्यातः। 
ला्थज्नेन । पूर्व सु विश्रेणिगतिरषि क्यचिवस्तोति ज्ञापना्थंसिद बजनस्‌ । नमु तज्रेव देशकाल- 
नियम उक्‍तः । न; अतस्तत्सिड्ें:। 

8 35. यद्वस ड्रस्पास्मनोध्प्रतिबस्धेन यतिरालोकान्तादव्धतकाला' प्रतिश्ञायते, सवेहस्य 
पुनगंति: कि प्रतिबन्धिनी उत मुक्तात्मबबित्यत जाहू-- हे 

विग्रहवती च संसारिरण: प्राक चतुम्य: ॥28॥॥ 


दूसरे भवके लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध्वे गमन करते हैं तब उनकी गति अनु- 
श्रेंणि ही होती है। देशनियम यथा--जब कोई ऊध्वंलोकसे अधघोलोकके भ्रति या अधोलोकसे 
ऊर्ध्व॑लोकके प्रति आता जाता हैँ । इसी प्रकार तियंग्लोकसे अधोलोकके प्रति या अधोलोक से 
ऊध्वेलोकके प्रति आता जाता है तब उस अवस्थामें गति अनुश्नेणि ही होती है। इसी प्रकार 
पदगलोंकी जो लोकके अन्तको प्राप्त करानेवाली गति होती है वह अनुश्रेणि ही होतो है। हाँ, इसके 
अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्रेणि भी होती है और विश्वेणि भी। किसी एक प्रकारकी गति 
होनेका कोई नियम नही है! 

8 33. अब फिर भी गति विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है--- 

मुक्त जोवको गति विश्रहरहित होतो है ॥27॥ 

$ 34. विग्नहका अर्थ व्याघात या कुटिलता है। जिस गतिमें विग्रह अर्थात्‌ कुटिलता 
नहीं होती वह विग्रह रहित गति है | शंक्ता--यह किसके होती है ? सम्माधान--जोवके । शंका--- 
किस प्रकारके जीवके ? समाधान--मुक्त जीवके । शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि 
मुक्त जोवके विग्रहरहित गति होती है ? समाधान -अगले सूत्रयें संसारीश्पदका ग्रहण किया है 
इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्रमें मुक्त जीवके विग्रहरहित गति ली गयी है। झंका--“अनुश्रेणि 
गति: इस सूत्रसे ही यह ज्ञात हो जाता है कि एक श्रेणिस दूसरी श्लेणिमें सक्रणण नहीं होता फिर 
इस सूत्रके लिखनेसे क्या प्रयोजन है ? समाधान--पूर्व सूत्रम कहींपर विश्रेषिगति भी होती है 
इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र रचा हूँ । शंका--पूर्वसूत्रकी टीकामें ही देशनियम और 
कालनियम कहा हूँ ? समाधान---नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि इस सूत्रसे होती है । 

$ 35. मुक्तात्माकी लोकपर्थन्त गति बिना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर होती है 
यदि ऐसा आपका निश्चय है तो अब यह बतलाइए कि सदेह आत्माकी गति क्‍या प्रतिबन्धके 
साथ होती है या मुक्तात्माक समान बिना प्रतिबन्धक होतो हूँ, इसी बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

संसारी जोबकी भति विग्नहरहित और विद्र । उसमें विश्यह॒वालों गति जार 
समयसे पहले अर्यात्‌ तोत समय तक होती हे । 02320 
3. ज्तादबगतकाला मु. ४ 
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६ 36. कालानयारणजाय प्रतक्णतुस्मे:' इत्युज्वते । पाग्‌' इति बम मर्मावार्णमू, चतु्ोो- 
त्सभवास्याग्विग्रहवती सर्बोत्कृष्ट क्प्रहनिभिर्षिष्कट- 


न जतुर्ण इति । कत इसि जेत ? 
बोजे उत्पित्सु: प्राणी निष्क्टक्षेत्रानुप्ध्य मुव्देध्यमायादिनण मरथनभावे निव्कुटकोंत्रआापजभिमिसतां 
भहां कस नोष्यास; तथाविधोपवायकोचाभाबात्‌ + च इझब्दः सभुच्ययात्थ: । विश्रहयतों 
खआायिशह' जेति । 
8 37. बिश्नहवत्या यते: कालोप्यधृतः । अधित्रहायां: कियान्‌ काल इत्युच्यतें-- 
एकसमयाइवित्रहा ॥29॥ 
$ 38. एक: समयो स्था: सा एकससया । न जिलते विफ्रहों यस्या: सा अविवयहा। 


गतिमतां हि भतिरासोकान्तावपीति 
8 39. अनाविकर्संबन्धसंततों भिष्यारकोनाबिभ्रत्यवयश्ञात्कर्माष्यादवानो विभ्रहणतावत्वा- 
हरकः अ्सक्तस्ततो नियमाणमिवसुच्यतते 


एक द्वो जोन्याइनाहारक: ।500 
8 320. अधिकारात्ससमथाभिसंजन्थ: । वा शज्यों विकल्पाज:। विकल्पाण गवेण्छालि- 
सर्ग: । एक या दो या जोन्या समयाननाहारको मक्तीत्यर्थ: | ज्र्याणां झरीराजां वत्णां पर्याप्तोनां 


५... तन ली तल जन लनलीत-ह कल -+> 
जन धत। 


निश्चित करनेके लिए दिया है। चार समयसे पहले मोड़ेवाली गति होती है, चौथे शमयमें नहीं 
यह इसका तात्पय है। झंका--मोड़ेवाली गति चार समयसे पूर्व अर्थात्‌ तीन समय तक ही ज्यों 
होती है चौथे समय समयमें क्‍यों नहीं होती ? समाध्षाथ--निष्कुट क्षेत्रमे उत्पन्न होनेवाले दूसरे 
निष्कुट क्षेत्र वाले जीवको सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं; क्योंकि वहाँ आनुपूर्यीसि 
अभाव द्ोने से इधुगति नहीं हो पाती | अत: यह जीव निष्कुर क्षेत्रकों ग्राप्स करनेके करता 
मोड़ेवाली गतिका आरम्भ करता है। यहाँ इससे अधिक मोड़ोंकी आवश्यकता नहीं पढ़ती 
क्योंकि इस प्रकारका कोई उपपादक्षेत्र नहीं पाया जाता, अतः सोड़ेवाली यति तीन समय तक 
होती है, चौथे समयमें नहीं होती । 'न' झन्द समुच्चयके लिए दिया है। जिससे विश्रहनाली 
और विग्रहरद्दित दोनों गतियों का समुच्यय होता है। 

8 37. विग्रहवाली गतिका काल मालूम पड़ा । अब विग्रहरद्दित गतिका कितना काल 
है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक समयवालो पति जिग्रहरहित होती है ॥29॥ 

8 308. जिस गतिमें एक समय लगता है वह एक समयवाली यति है। जिस गतिमें विश्नह 
अर्थात्‌ मोड़ा नहीं लेना पड़ता वह मोड़ारहित गति है। गभन करनेवाले जीव और पृद्यलोके 
व्याघातके अभावमें एक समयवाली गति लोकपयंन्त भी होती है यह इस सूचक तात्पयं हैं । 

$ 39. कर्मंबन्धकी परम्परा अनादिकालीन है, अत: मिश्यादर्शत आदि बन्ध कारभोंके 
वशसे कर्मोंको ग्रहण करनेबाला जीव विभश्नहगतिमें भी आह्यरक प्राप्त होता है, अत: नियम 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

एक, वो था तोन ससय तक जोच अनाहृशरक रहता है ॥३७। 

8 320 समयका अधिकार होवेंसे यहाँ उसका सम्बन्ध होता है। 'वा' पदका अर्थ विकल, 
है और विकश्प जहाँ तक अभिष्रेत है वहाँ तक लिया जाता है। जीव एक समय तक, दो समय 
] भाविग्रहकती चेति सु. । 2. समयोज्या:, एक- आ., दि. ! | समयोज्र्या: सा शक- दि, 2, ता., या. । 
3. -अदोझतया: अर्ि- आ., दि. !, ठा., ना. । 4. 'कालाब्यवोरत्यन्तसंगोने ।--भा. 2, 3, 57 
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योग्यपुद्तलग्रहणमाहार: । तवभावादनाहारक:। कर्मादान हि निरन्तरं कार्मंणशरीरसद्भाने । 
जपपाबदोत्र प्रति ऋज्ष्यां गतों आहारकः । इतरेषु त्रिय समयेष अनाहारकः । 
$ 32, एवं गच्छतो5भिनवसृत्य॑न्तरनिव त्तिप्रकारप्रतिपादना्धंमाह-- 
संमृच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥30 ! 
6 322. त्रिधु लोकेष्‌ध्यंसघस्तियंक थ॒ वेहरय समन्‍्ततों मूच्छुन संमूर्छेलमवयवप्रकल्पनभ्‌ । 
स्थरिया उदरे “शुक्रशोणितयोगंरणं मिश्रण गर्भ: । “मात्रुपभुक्ताहारगरणाद्वा गर्भ: । उपेत्थः पश्च- 
लेपस्मिन्निति उपपाद:। देवनारकोत्पतिस्थानविशेषसंज्ञा । एते अयः संसारियां जीवानां जन्त- 
प्रकारा: शुभाशुभपरिणामनिमित्तकर्स भेदविपाककृता ४ 
& 325, अवाधिकृतस्प  संसारविषरोपभोगोपलब्ध्प“घिप्ठानप्रवजस्यथ जम्ततो योधि- 
विकल्पा" वकक्‍तब्या इत्यत भाहू 
सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राथेकशस्तघोनयः ॥32॥ 
8 324, आत्मनवचेतन्यविशेषपरिणामश्चितम्‌ । सह चित्तेन वर्तत इति सचित्त:। कीत 
इति स्पशविशेष:; शुक्लादिवदुभयवचनत्वात्तधुवतं द्रव्पमप्याह' । सम्यग्वृतः संवृत: । संदत इसि 
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तक या तीन समय तक अनाहारक होता है यह इस सूत्रका अभिप्राय है। तीन शरीर और छह 
पर्याप्तियोंके योग्य पुदगलोंके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। जिन जीयोंके इस प्रकारका आहार 
नहीं होता वे अनाहारक कहलाते हैं। किन्तु कामंण शरीरके सदभावमें कमेके ग्रहण करनेंमें 
अन्तर नहीं पड़ता । जब यह जीव उपपादक्षेत्रके प्रति ऋजुगतिमें रहता है तब आहारक होता 
है। बाकीके तीन समयोंमें अनाहारक होता है। 

& 32. इस प्रकार अन्य गतिको गमन करनेवाले जीवके नूतन दूसरे पर्यायकी उत्पत्तिके 
भेदोंको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सम्मूच्छेन, गर्भ ओर उपपाद ये (तोन) जन्म हैं ॥३॥ 

$ 322. तीनों लोकोंमें ऊपर, नीचे और तिरछे देहका चारों ओरसे मूच्छन अर्थात्‌ ग्रहण 
होना संमूच्छेन है। इसका अभिप्राय है चारों ओरसे पुद्गलोंका ग्रहूण कर अवयवोंकी रचना 
होना । स्त्रीके उदरमें शुक्र और शोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गर्भ कहते हैं। अथवा 
माताके द्वारा उपभुक्त आहारके गरण होनेको गर्भ कहते हैं| प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन- 
चलन करता है उसे उपपाद कहते हैं। उपपाद यह देवु और नारकियोंके उत्पत्तिस्थान विशेषकी 
संज्ञा है। संसारी जीवोंके ये तीनों जन्मके भेद हैं, जो शुभ और जशुभ परिणामोंके निमित्तसे 
अनेक प्रकारके कर्म बेधते हैं, उनके फल हैं । 

8 323. यहाँ तक संसारी विषयोंके उपभोगकी प्राप्तिमें आधारभूत जन्मोंका अधिकार 
था । अब इनकी योनियोंके भेद कहने चाहिए, इसलिए आगगेका सूत्र कहते हैं-- 

सचिस, शीत ओर संबुत तथा इनको अापअधुत अचित्त, उचष्ण और | ते तथा सिथ 
अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संबुतविव॒त ये कसी, अर्थात्‌ जन्मकी भोनियाँ हैं ॥32॥। 

$ 324. आत्माके चंतन्यविश्ेषरूप परिणामको चित्त कहते हैं। जो चित्तके साथ रहता 
है यह सचित्त कहलाता है। शीत यह स्पर्शका एक भेद है। शुक्ल आदिके समान यह द्रव्य और 
, “निव्‌ त्तिजन्मप्रका- मु.। 2. शुक्तशोणित- ता., ना., दि. , मु । 3. मात्रोपमभुक्त- मु.। भात्रो- 
पयुकत--वि. , दि. 2। 4. उपेत्योत्पक्ष- मु.। 5. -बब्ध्याधिष्ठा- आा., दि. !, दि. 2। 6. -कश्पो 
वक्तव्य: भा. ता., ता.। 7. सम्बग्बत: संवृत इति आ, दि. ।, दि. 2॥ 


“332 ह 324 ] द्वितीयोध्ध्यामः [१37 


दृक्यलश्यप्रदेश उच्चले । सह इतरेवंतेन्त इति सेतरा: । सप्रतिपक्षा इस्यर्थ: । के पुनरितरे ? अधि- 
शोच्णविदृता:। उसम्रात्सकों सिथ:। सचित्तालिस: शीतोध्ण: संबतबियत इति। “जंदाव्य 
समुच्लयाय्थ: मि्राइत्ष योनयो भवन्तोति । इतरभा हि पूर्कोक्तानामेव विशेषण स्थात्‌ । “एक 
इति वोष्सार्थ:। तस्य ग्रहण फकसमिश्रप्रतिपस्यर्थम्‌ । यथेव॑ विशायेत--सचिसइ॒ण अजिसइल, 
शीतश्च उष्णदच्च, संवतदण विवृतशणेति । सेवं विशायि-सचिसक्ष्य शोतब्वेत्यादि। तदृप्रहणं 
जस्मप्रकारप्रतिनिर्षेक्षार्थभ्‌ । तेषां संमुच्छोनादीनां जन्मनां मोगय इति । त एले नव योजयों बेवि- 
सब्या: । योगिजन्मनोरबिशेष इति चेत्‌ ? न; आधाराधेयभेदासद्भेद: । त एते सचित्तादयों योनय 
आधाराः । आधेया जन्मप्रकारा:। यतः सचित्तावियोन्यधिष्ठाने आत्मा संमृच्छोनादिना जम्मना 
दारोराहारे नियादियोग्यान्पुद्गलानुपादत्ते । देवनारका अचितयोनय: । लेंषां हि धोनिषषपाददेचा 
पुद्धलप्रचयोडचित्त: । गर्भजा सिश्रयोनय: । तेषां हि सातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तम्‌, तदात्मना 
जिततवता सिश्रणान्मिभ्योनि:' । संसृक्छेनजास्त्रिविकल्पयोनय:। केजित्सचित्तयोनयः । अन्‍्ये 
अधिलयोतय: । अपरे मिभयोनय: । सचित्तयोनय: साधारणशरीरा: । कुत: ? परस्पराश्रयत्वात्‌ । 
हतरे अखितपोनयों सिश्रयोनयरुच । शीतोष्णयोनयो देवनारका: । तेषां हि उपपादस्थानानि 


ग्रुण दोनोंका वाची है, अत: शीतगुणवाला द्रव्य भी शीत कहलाता है। जो भले प्रकार ढका हो 
वह संवुत्त कहलाता है । यहाँ संवत ऐसे स्थानको कहते हैं जो देखनेमें न आवे । इतर का अर्थ 
अन्य है और इनके साथ रहनेवाले सेतर कहे जाते हैं। शंका-वे इतर कौन हैं? समाधान-- 
अचित्त, उष्ण और विवृत । जो उभयरूप होते हैं वे मिश्र कहलाते हैं। यथा--सचित्ताज्ित्त, 
शीतोष्ण और संवृतविवृत । सुत्रमें 'व' शब्द समुच्चयवाची है । जिससे योनियाँ मिश्र भी होती 
हैं इसका समुच्चय हो जाता है। यदि 'च' पदका यह अर्थ न लिया जाय तो मिश्रपद पूर्वोक्स 
पदोंका ही विशेषण हो जाता । एकश: यह पद वीप्सावाची है। सूत्रमें इस पदका ग्रहण क्रम 
और मिश्रका ज्ञान करानेके लिए किया है । जिससे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अज्ित्त, शीत, 
उष्ण, संवृत, विवृत इस क्रमसे योनियाँ ली हैं। यह ज्ञान न हो कि सचित्त, शीत इत्यादि क्रमसे 
योनियाँ ली हैं । जन्मके भेदोंके दिखलानेके लिए सूत्रमें 'तत्‌' पदका ग्रहण किया है। उन संमूच्छेन 
आदि जन्मोंकी ये योनियाँ हैं यह इसका भाव है। ये सव मिलाकर नौ योनियाँ जानना चाहिए। 
शंका--योनि और जन्‍्ममें कोई भेद नहीं ? समाधान--नहीं; क्योंकि आधार और आधेयके भेदसे 
उनमें भेद हैं। ये सचिस आदिक योनियाँ आधार हैं और जन्मके भेद आधेय हैं, क्योंकि सचित्त 
आदि योनिरूप आधारमें संमूच्छेत आदि जन्मके द्वारा आत्मा शरीर, आहार और इन्द्रियोंके 
योग्य पुदृगलोंको ग्रहण करता है। देव और नारकियोंकी अचित्त योनि होती है, क्योंकि उनके 
उपपाददेशके पुद्गलप्रचयरूप योनि अचित्त है। गर्भजोंकी मिश्र योनि होती है, क्योंकि उनकी 
माताके उदरमें शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं जिनका सचित्त माताकी भात्मासे मिश्रण है 
इसलिए वह मिश्नयोनि है। संमूच्छेनोंकी तीन प्रकारकी योनियाँ होती हैं । किन्हींकी सचित्त 
योनि होती है, अन्यकी अजित्तयोनि होती है और दूसरोंकी मिश्रयोनि होती हैं। साधारण शरीर- 
वाले जीवोंकी ख़ित्त योनि होती है, क्योंकि ये एक-दूसरेके आश्रयसे रहते हैं। इनसे अतिरिक्त 
झोष संमूच्छंत जीवोंके अचित्त और मिश्र दोनों प्रकारकी योनियाँ होती हैं। देव और नारकियों- 
की शीत और उष्ण दोनों प्रकारकी योनियाँ होती हैं; क्योंकि उनके कुछ उपपादस्थान शीत हैं 
और कुछ उष्ण । तेजस्कायिक जीवोंकी उष्णयोनि होती है । इनसे अतिरिक्त जीवोंकी योत्रिगाँ 
तोन प्रकारकी होती हैं। किन्हींकी शीत योनियाँ होती हैं, किन्हींकी उष्णयोनियाँ होती हैं और 
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कामिक्लिदीतानि फानिश्रिदृष्भानोति। उच्णयोगमस्तेजस्कायिका:। इतरे जिविकल्ववोनय:। 
केजिच्छीतयोनय: । केचिदृष्णयोतयः । अपरे मिअ्रयोनय इति । देजनारकंकेनडियाः संगतवोगय: । 
सिकलेमिया विवुतयोलय: । यर्मजाः  सिजयोनयः । तड्धू बाश्यतुरज्ञीतिशतसहलसंस्णा बायमतो 
बेदितव्या: । उक्से ज-- 
“जणिच्चिदरधादु सत्त य तरु दस वियलिदिएसु छब्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोहस मणए सदसहस्सा” ॥ 
8$ 325. एकमेतस्सिन्नवयोनिसेवर्सकटे त्िविधजन्मनि सर्वप्राधमृुतामनियमेन प्रसकक्‍ते 
लबबधारणाबंमाह-- 
जरायुजाष्डजपोतानां गर्भ: ३३३ 
$ 326. यज्जालकत्प्राणिपरिवरणं किततसांसशोजितं तज्जरायु: | यननखत्वक्सद्शभुपास- 
काठिन्य शुक्षतोभितपरिवरण परिमण्डर्ल तदण्डम्‌ । किचित्परिवरणमन्तरेज परिफुर्जावगदों थोनि- 
निर्येलसात एव परिस्पन्दादिसामश्योपित: प्रोत: । जरायो जाता जरायुजा:। अच्डे जाता अच्डजा:। 
जरायुजाइज अष्डजाएच पोतारय जरायुजाष्डजपोता मर्भयोनय: । 
$ 327. यल्लसोर्वा अरायुजाष्टजपोतानां गर्भोष्वह्िवते,अनोषपाद: केथां भवतोत्यत जाहु- 
देवनारकारथामुपपाद: ॥34॥! 
देवानां लारकाणां जोपपादों जन्म वेदितव्यभ । 








किन्हींकी मिश्रयोनियाँ होती हैं। देव, नारकी और एकेन्द्रियोंकी संवृत योनियाँ होती हैं। विक- 
लेन्द्रियों की निवृत योनियाँ होती हैं । तथा गर्भजोंकी मिश्र योनियाँ होती हैं । इन सब योनियोंके 
बऔरासी लाख भेद हैं यह वात आंगमसे जाननी चाहिए । कहा भी है-- 

“नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अश्तिकायिक और वायुकायिक 
जीवोंकी सात-सात लाख थोनियाँ हैं। वृक्षोंकी दस लाख योनियाँ हैं । विकलेन्द्रियोॉंकी मिलाकर 
छह लाख योनियाँ हैं। देव, नारकी ओर तियंचोंकी चार-वार लाख योनियाँ हैं तथा मनुष्योंकी 
लौदह लाख योनियां हैं ।' 

$ 325. इस प्रकार नौ योनियोसि युक्त तीन जन्म सब जीबोॉके अनियमसे प्राप्त हुए, 
अतः निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं -- 

जरायुज, अष्डज ओर पोत जोवोंका गर्भवन्भ होता है ॥330 

$ 326. जो जालके समान प्राणियोंका आवरण है और जो भांस और शोणितसे बना 
है उसे जरायु कहते हैं। जो नखकी त्वचाके समान कठिन है, भोल है और जिसका आवरण कुक 
और शोणितसे बना है उसे अण्ड कहते हैं। जिसके सब अवयव बिना आवरणके पूरे हुए हैं और 
जो योनिसे निकलते ही हलन-चलन आदि सामर्थ्यसे युक्त है उसे पोत कहते हैं । इनमें जो जरसे 
पैदा होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। जो अष्डोंसे पैदा होते हैं वे अष्डज कहलाते हैं। सूत्रमें 
जराय्रुज, अष्डज और पोत इनका इन्द्र समास है । ये सब गर्भकी योनियाँ हैं। 

6 327. यदि इन जरायुज, अष्डज और पोत जीवोंका यर्भ जन्म निर्णीत होता है तो 
अब यह बतलाइए कि उपपाद जन्म किन जोवोंके होता है, अत: इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

____ वेथ और नारकि बैथ और नारकियोंका उपपाद जन्म होता है ॥३५ा 
3. मूलाचार. या. 5.29 एवं 2.63 । यो. जी. मा. । 
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6 328, अचान्येदां कि जन्मेस्थत आह--- ' 


शेषाणां संमच्छेनम्‌ ॥३35)। 

$ 329. गर्भजेम्थ औप॑धाबिकेम्यश्लाप्ये दोषा: । संगृछ्छेन जन्मेलि । एले अयोधषि योगा 
सिशममार्था: । उभयतों नियमरज द्रष्टव्य: । जरायुजाष्वजपोतानामेव गर्भ: । गर्भ एब अर जरामु- 
जाषण्डजपोतानास्‌। देवतारकाणामेबरो पपाद: । उपपाद एवं च देवना रकाणाम्‌ । शेषाणाभेब संमृच्छे- 
मस्‌ । संमूब्छेनमेव शेषानासिति । 

$ 330, तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनासाहितबहुविकल्पलवयोनिभेदानां शुभाशुभ- 

सामकर्मविपाकनिबंतितानि अन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत जाहू-- 

ओदा रिकवेक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥३6॥ 
$ 33. विक्षिष्टभाभकर्भोद्यापावितव॒ुत्तोनि शीयंन्त इति शरोौराणि!। ओदारिकादि- 
प्रकृतिविद्ेषोदयप्रपप्तवुसीनि औवारिकाबीनि । उदार स्थूलम । उदारे? भव॑ उदार प्रयोजनस- 

स्पेशि वा, ओवारिकस्‌। अष्टगुणेदवर्भयोगादेकानेकाणुमहच्छुरी रविधिकरणं विक्रिया, सा प्रयोजन- 
सस्येति बेक्रियिकम्‌ । सुक्भपदार्ण निर्शातार्थभसंयस परि जिहो वंया वा प्रमत्तसंयतेनाहियते निर्बत्य॑ते 
तबित्याहारकस्‌ । य्तेजोनिभित्त तेजसि वा भवं तरतजसम्‌ । कर्मणां कार्य कार्मणम्‌ । सर्वेबां कर्म- 
सिभिलस्वेदपि रूडियशापिशिष्टवियये बशिरवसेया । 

$ 328. इनसे अतिरिक्त अन्य जीवोंके कौन-सा जन्म होता है। अब इस बातका ज्ञान 
करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

शेष सब जीवोंका सम्मूण्छेंग जन्म होता है ॥35॥। 

$ 329. इस सूत्रमें 'शेष' पदसे वे जीव लिये गये हैं जो गर्भ और उपपाद जन्मते नहीं 
पैदा होते । इनके संमूच्ऊन जन्म होता है। ये तीनों ही सूत्र नियम करते हैं। और महू गिमम 
दोनों ओरसे जानना चाहिए । मथा--गर्भ जन्म जरायुज, अण्डज और पोत जोबोंका ही होता 
है। या जरायुज, अण्डज और पोत जीवों के गर्भजन्म ही होता है। उपपाद जन्म देव और 
नारकियों के ही होता है या देव और नारकियोंके उफ्पाद जन्म ही होता है। संमूच्छंन जन्म सेष 
जीबोंके ही होता है था शेष जीवोंके संमूच्छेन जन्म ही होता है । 

$ 330. जो तीन जन्मोंसे पैदा होते हैं और जिनके अपने अवान्तर भेदोंसे बुत नौ योनियाँ 
हैं उन संसारी जीवोंके शुभ और अशुभ नामकर्मके उदयसे निष्पन्न हुए और बन्धफलके अनुभव 
करनेमें आधारभूत शरीर कितने हैं। अब इसी बातको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

ओदारिक, वे क्रियिक, आहारक, लैेजस और कामंण ये पाँच शरीर हैं ॥॥36॥ 

$ 33।. जो विशेष नामकर्मके उदयसे प्राप्त होकर शीयंन्ते अर्थात्‌ गलते हैं वे शरीर हें । 
इसके औदारिक आदि पाँच भेद हैं। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेषके उदयसे होते हैं । उदार 
और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द हैं । उदार शब्दसे होनेरूप अर्थमें या प्रयोजनरूप अभंमें ठक 
प्रस्यय होकर ओऔद्ारिक शब्द बनता है। अणिमा आदि आठ गुणोंके ऐद्वर्यके सम्बन्धसे एक, 
अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकारका शरीर करना विक्रिया है। यह विक्रिया जिस शरीरका 
प्रयोजन है वह वैक्रियिक क्षरीर है । सूक्ष्म पदार्थका शान करनेके लिए या असंयमको दूर करनेकी , 
इच्छासे प्रत्तस॑यत जिस झ्रीरकी रचना करता है वह आहारक शरीर है। जो दीप्तिका कारण 
है या तेजमें उत्पन्न होता हैं उसे तेजस शरीर कहते हैं। कर्मोंका कार्य कार्मण शरीर है। यश्धपि 
सब बारीर कर्मके निभित्तसे होते हैं तो भी रूढ़िसे विशिष्ट क्षरीरकों कार्मण शरीर कहा है । 
. "ओष्टेस्टिकर्थालन: शरीरम्‌ ।' सवा. स्‌. ], . । 2. उदारे अबमौदारिकम्‌ । उदार मू.। 
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है 332. वयोदारिकस्येलियेंश्पलध्थिस्तवेलरेवां कस्मान्न मवतोत्यत आह-- 
पर पर सुक्ष्मम्‌ ॥३7॥ 

8 333. 'परे'शब्दस्थानेकार्य व त्तित्वेषषि विवक्षातों व्यवस्थार्धशत्ति:। पृथरभृतानां 
दारीराणां सुदमगुणेन बीप्सानिदेश: क्रियते प्रम्परमिति । ओवारिकं स्थूलम, ततः सूक्ष्म बेक्रि- 
पिकस्‌, ततः सुक्म आहारकम्‌ ततः सृक्स तेजसम्‌, तेजसात्कार्म्ण सृक्ममिति। 

8 334, यदि परंम्परं सुक्ष्मम्‌, प्रदेशतो5पि! स्यूनं परस्पर टीनसिति विपरीतप्रतिपत्ति- 


लिपृत्त्यबंभाह- लक 
६ प्राकेजसातू ।380 

& 335, प्रदिश्यस्त इति फ्रवेधशा: परमाणव: । संख्यामतीतो$संल्येय: । असं ल्येयो गुणोउस्थ 
सविवमसंख्येयगुणस्‌ । कतः ? प्रदेशत: | नावगाहुतः | परम्परमित्यनुवत्तेरा कार्मणात्थस ज् तब्सि- 
बस्‍्पर्थमाह प्रावतेजसादिति । औवारिकादसंट्येयगुणप्रदेश बेक्रियिकम्‌ । वैक्रियिकादसंख्येयगुण- 
प्रबेशभाहा रकमिति । को गुणकाइ;+ पत्योपमासंल्येयमाग: । यहेवम्‌, परम्परं महापरिभाणं 
प्राप्योति ? नेवम्‌; बन्धविशेषात्परिम्राणभेदाभावस्तुलनिच्याय:पिण्डवत्‌ । 

$ 336. अनोसरयो: कि समप्रदेदत्वमुतास्ति कि चद्विशेष इत्यत आह-- 


$ 332, जिस प्रकार इन्द्रियाँ औदारिक शरीरको जानती है उस प्रकार इतर श री रोको 
क्‍यों नही जानती ? अब इस बालकों दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

आगे-आगेक! शरीर सुक्ष्म है 37॥ 

$ 333. पर शब्दके अनेक अर्थ है तो भी यहाँ विवक्षासे व्यवस्थारूप अर्थक्रा ज्ञान होता 
है। यद्यपि शरीर अलग-अलग है तो भी उनमे सूक्ष्म गुणका अन्वय है यह्‌ दिखलानेके लिए 
'परम्परम' इस प्रकार वीण्सा निर्देश किया है। औदारिक शरीर स्थूल है। इससे वैक्रियिक 
शरीर सूक्ष्म है। इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है । इसमे तेजस शरीर सूक्ष्म है और इससे कार्मण 
शरीर सूक्ष्म है ।' 

$१334. यदि ये उत्तरोसर एरीर सूक्ष्म है तो प्रदेशोंकी अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होंगे। 
इस प्रकार बिपरौत्त ज्ञानका निराकरण करने के लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

तंजलसे पूर्व तीन शरीरोंमें आगे-आगेक/ शरीर प्रदेशोंकी अपेल्षा असंख्यातगुणा है ।/38॥ 

$ 335. प्रदेश शन्दकी व्युत्पत्ति 'प्रदिश्यन्ते' होती है। इसका अर्थ परमाणु है। संख्या- 
शीतकों असख्येय कहते हैं। जिसका गुणका र असख्यात है वह असंख्येयगुणा कहलाता है | झंका--- 
किसकी अपेक्षा ? सम्राषान- प्रदेशोको अपेक्षा, अवगाहनकी अपेक्षा नहीं । पूर्वे सूत्रमें 'परम्परम्‌ 
, इसे पदकी अनुवृत्ति होकर असंख्येयगुणत्वका प्रसंग कार्मण शरीर तक प्राप्त होता है अत: उसकी 
निवृत्तिके लिए सूत्रमें 'प्राक्‌ तेजसात्‌' पद रखा है। अर्थात्‌ तैजस शरीरसे पूर्बवर्ती शरीर तक ये 
शरीर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। औदारिक शरीरसे वै क्रियिक शरीर असंख्यातगुणे प्रदेशवाला 
है। शका-भुगका रका प्रभाण क्या है ? समाधान--पल्यका असंख्यातवाँ भाग | झंका--यदि 
ऐसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीरसे दूसरा शरीर महापरिमाणवाला प्राप्त होता है? समाधान-- 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बन्ध्रविशेषके कारण परिमाणमें भेद नहीं होता । जैसे रूईका ढं २ 
और लोहेका गोला । 

____ 336, कागेके 336 दो शरोरोंके प्रदेश क्या समान हैं या उनमें भी कुछ भेद है। इस बात- 
. -अदेशत: । प्रस्पर-ता., ना. । 2. प्राप्पोति | बन्ध--ता. । 


--3॥44 है 347] ह्ितोयोकयाय: | !+। 


झनन्तगुरणे परे ७390 ह 
8 337. प्रवेशत', इत्यगुबतेले, तेनेवलिसंबन्ध: क्रियते--आहारकातैजसं प्रदेशतोइसन्ल 
घुणम्‌, तेजसात्का्सर्ण प्रदेशतोप्वस्शगुणशिति । को गुणकार: ? अभव्यानामनन्तगुण: सिद्धाताम 
लन्सभाष: । 
$ 338, सत्रेसहस्पाण्छुल्थकबन्यूतिमद्वब्योपचितत्वात्संसारिणों जोबस्याभिप्रेतततिनिरोध- 
प्रसड़ इति ? तत्त; कि कारणम्‌ । यरभादुमे अप्येते-- 
श्रप्रतीचाते ॥40॥ 
$ 339. सू्तिसतो मृत्यन्तरेण व्याधातः प्रतोघात:। स मास्त्यमयोरित्यप्रतीधाते; सृक्भ 
श्यरिणामात्‌ अयःपिण्डें तेजोप्मुप्रवेक्षबसेजसकारसंणयोर्नास्ति वद्धपटलादियु व्याघातः। मनु ल 
बेक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतोधातः ? सर्वेत्राप्नतीघातो5त्र विवक्षितः | यथा तेजसकामंजयोरा 
लोकास्तात्‌ सबंत्र नास्ति प्रतोधातः, न तथा घेक्रियिकाहारकथों: । 
$ 340. आह किमेताबानेव विशेष उत फश्चिदम्घोष्प्यस्तीस्पाहु-+- 
इानादिसंबन्धे ले ॥4॥॥ 
$ 34. 'ल' शब्दों विकत्पा्थ: | अनादिसंबन्धे सादिसंबन्धे लेलि । कार्यकारणभावश्॑तत्ता 


को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

परवर्तो दो शरोर भ्रदेशोंकी अपेक्षा उत्तरोस्तर अनन्तगुणे हैं ॥39॥ 

8 337. पूर्व सूजसे 'प्रदेशत:' इस पदकी अनुवृत्ति होतो है। जिससे इसकार सम्बन्ध 
करना चाहिए कि आहारक शरीरसे तेजस शरीरके प्रदेश अनन्तगुणे हैं ओर तेजस शरीरसे 
कार्मण शरीरके प्रदेश अनन्तगरुणे हैं। शंका--गुणकार क्या है ? समाधान--अभव्योंसे अनन्तगुणा 
और सिद्धोंका अनन्तवाँ भाग गृणकार है। 

8 338. शंका--जिस प्रकार कील आदिके लग जानेसे कोई भी प्राणी इच्छित स्थानको 
नहीं जा सकता उसी प्रकार मूत्तिक द्रव्यसे उपचित होनेके कारण संसारी जीवकी इच्छित गति- 
के निरोधका प्रसंग प्राप्त होता है ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोनों शरीर-- 

प्रतीघातरहित हैं ।॥$0॥। 

$ 339. एक मूलिक पदार्थका दूसरे मूतिक पदार्थके द्वारा जो व्याधात होता है उसे 
प्रतीधात कहते हैं। इन दोनों शरीरोंका इस प्रकारका प्रतीधात नही होता, इसलिए ये प्रतीघात 
रहित हैं । जिस प्रकार सूक्ष्म होनेसे अग्नि लोहेके गोलेमें प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार तैजस 
और कार्मण शरीरका वज्यपटलादिकमें भी व्याघात नहीं होता | हंका---वैक्रियिक और आह्ारक 
शरीरका भी प्रतीषात नहीं होता फिर यहाँ तैजस और कार्मण शरीरकों ही अप्रतीधात क्‍यों 
कहा ? समाधान--हस सूत्रमें सर्वत्र श्रतेघातका अभाव विषक्षित है। जिस प्रकार तैजस और 
कार्मण शरीरका लोक पर्यन्त सर्वत्र प्रतीषात नहीं होता बहु बात वेक्रियिक और आहारक 
शरीरकी नहीं है । 

$ 340. इन दोनों शरीरोंमें कया इतनी हो विशेषता है या और भो कोई विशेषता है। 
इसी बातको बतलानेके लिए अब आयेका सूत्र कहते हैं--- 

आरस्साके साथ सम्बन्धवाले हैं ॥4।। 

६ 347, सूत्र 'च हब्द विकल्पको सूचित करनेके लिए दिया है। जिससे यह अर्थ हुआ 





. ममस्तो जाग ता., ता. । 2. >परिमाणात मु. 
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अमादिसंबश्ये, विशेषापेत्षया सादिसंबन्धे! सं बोजब॒क बत्‌ । यभोवारिके क्रियकाहा रकाणि जोबस्प 
कदाजित्कानि, ते तथा तेजसकार्मणे । निश्यसंबन्धिनी हि ते आ संसारक्षयात । 

8 342. ते एले लेजसकार्म णे कि कस्यजिदेव भवत उताविशेषेणेत्यत आाहू-- 

सर्वस्य ॥42॥ 

$ 345, 'सर्यज' शब्दों निरवशेषवालो । निरवशेषस्थ संसारिणों जोवस्य ते हे अपि शरीरे 

भवत इत्यययं: । , 
पे अधिशेबामिधानासे रोदारिकादिभि: सर्वस्य संसारिणों योगपचेन संजन्धप्रसंगे 
शंभविद्यरी रप्रदर्वा ताथ सिदसुच्यते-- 
तवादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुम्पे: ॥४3॥ 

$ 345. 'तत्‌' शब्द: प्रकृतत॑जसकार्मणप्रतिनिर्देशार्थ: | ते लैअसकार्मणे आदियेंधां तानि 
तदाबीनि । भाज्यानि विकल्प्यानि । आ कुतः ? आ चतुस्ये:। युगपरदेकस्थात्मनः। कस्यचिद हे 
तेजसकासंज । अपरत्य त्रोणि औदारिकलेजसकार्मणानि बेकियिकतेजसकार्मभानि था। अभ्यस्य 
खहयारि ओदारिकाहारकतेजसकासंजानीति विभाग: फियते । 


कि तैजस और कार्मण शरीरका अनादि सम्बन्ध है और सादि सम्बन्ध भी है। कार्यका रणभाव- 
की परम्पराकी अपेक्षा अनादि सम्बन्धवाले हैं मौर विशेषकी अपेक्षा सादि शम्मन्धवाले हैं। यथा 
बीज और वृक्ष । जिस प्रकार औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर औवके कदाचित्‌ होते 
हैं उस प्रकार तैजस और कार्मण शरीर नहीं हैं। संतारका क्षय होने तक उसका जीबके साथ 
सदा सम्बन्ध है । 

8 342. ये लैजस और कार्मण शरोर क्‍या किसी जीवके ही होते हैं . सामास्यरुपसे 
सबके होते हैं। इसी बातका ज्ञान करानेके जिए आगेका सुत्र कहते हैं-- 

लथा सब संसारी जीवयोंके होते हैं 420! 

8 343. यहां 'सर्व' शब्द निरवशेववासी है । के दोनों ही क्रीर सब संसारी जीवोंके 
होते हैं यह इस सूत्र का तात्पय है । 

8 344. सामान्य कथन करनेसे उन औदारिकादि शर्र/ रोके साथ सब संसा री जीवोंका 
एक साथ सम्बन्ध प्राप्त होता है, अतः एक साथ कितने श ।र सम्भव हैं इस बातकों दिखलाने- 
के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक साथ एक जीवके तेजस और कार्मणले लेकर जार शरीर तक विकल्पसे होते हैं ॥॥43॥। 

६ 345. सूत्रमें प्रकरणप्राप्त तैजस और कार्मण शरीरका निर्देश करनेके लिए तत्‌' 
शब्द दिय। है। तदादि शब्दका समासलभ्य अर्थ है--तेजस और कार्मण शरीर जिनके आदि हैं 
थे । भाज्य और विकल्प्य ये पर्यायवाची नाम हैं। तात्पर्य यह है कि एक साथ एक आत्माके 
पूर्वोक्त दो शरीरसे लेकर चार शरीर तक विकल्पसे होते हैं। किसीके तैजस और कार्मण ये दो 
धरीर होते है । अन्यके औदारिक, तेजस और कामंण या बैक्रियिक, तेजस और कार्मण ये तीन 
ध्षरीर होते हैं। किसी दूसरेके औदारिक, आहारक, तैजस और कार्मण ये चार शरीर होते हैं । 
इस प्रकार यह विभाग यहाँ किया गया है। 

बिशेधार्थ--आगे 47वें सूत्रमें तपोविशेषके बलसे वैक्रियिक क्ष री रकी उत्पशिका निर्देश 
किया है, इसलिए प्रश्न होता है कि किसी ऋड्धिधारी साधुके एक साथ पाँच शरीरका सद्भाव 

]. -सस्वस्धेषपि श्र॒ मु. । 2. -देकस्मिन्ता च- मु. । 
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$ 346, पुनरपि तेचां विशेषप्रतिपस्यणंमाह--- | 
निरुषभोगमन्त्यम्‌ ४॥॥ ' 
$ 347. अस्ते भवसन्त्यम्‌। कि तल्‌ ? कार्मणम्‌ । इखियप्रणाल्किया शब्दादीसाभुप- 
लब्धिरषभोणः । तदभावान्निरपभोगम्‌ । बिग्नहगतो सत्यामपि इस्जियलम्धों प्र्वेस्थियनिय स्थ- 
भावाकछम्दाद्यपमोगामाव इनि । मनु तेजलसपि निरफभोगम्‌ सत्र किसुझछते मिश्यभोगमन्त्य- 
सिति ? तेजस शरीरं योगनिभित्तमपि न भबति, ततोध्स्पोषभोगविदारेध्लथिकारः ।! 


माननेमें क्या हानि है ? समाधान यह है कि एक साथ वैक्रियिक और आहारक ऋद्धिकी प्रवृत्ति 
नहीं होती, इसलिए एक तो एक साथ आहारक शरीरके साथ वेक्रियिक शरीरका अवस्थान 
नहीं बन सकता । दूसरे तपोविशेषसे जो विक्रिया प्राप्त होती है वहू औदारिक हारीरसम्बन्धी 
ही विक्रिया है। उसे स्वतन्त्र वैक्रेसिक शरोर मानना उचित नहीं है | कर्मसाहित्यमें वैक्रियिक 
शरीर नामकमके उदयसे जो शरीर प्राप्त होता है उसकी परिगणना ही वेक्रियिक दारीरसें की 
गयी है। इसलिए अधिकारी भेद होनेसे औदारिक और आहारक क्षरीरके साथ बेक्रियिक द रीर 
नहीं बन सकता । यही कारण है कि एक साथ अधिकसे अधिक बार शरीर बतलाये हैं । 
6 346, फिर भी उन शरीरोंका बिशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


अन्तिम शरीर उपभोगरहित है ॥44॥। 

8 347. जो अन्तमें होता है वह अन्त्य कहलाता है। शांका--वहू अन्तका शरीर कौत 
है ? समाधान-- कार्मण । इन्द्रियरूपी नालियोंके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करमेको उपभोग कहते 
हैं। यह बात अन्सके शरीरमें नहीं पायी जाती; अतः वह निरुषभोग है। विग्रहगतिमें लब्धिरूप 
भावेन्द्रियके रहते हुए भी वहाँ द्रव्येन्द्रिकी रचना न होनेसे शब्दादिकका उपभोग नहीं होता । 
शंका--तैजस शरीर भी निरुपभोग है, इसलिए वहाँ यह क्‍यों कहते हो कि अन्तका शरीर निरुष॑- 
भोग है ? समाधान--तंजस़ शरोर योगमें निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोगके 
विजारमें अधिकार नहीं है। 

जिव्ोधार्थ---औदा रिक, वेक्रेयिक और आहारक इन तीनों शरीरोंमें इन्द्रियोंकी रचना 
होकर उस द्वारा अपने-अपने विथयोंका ग्रहण होता है, इसलिए ये तीनों शरीर सोपभोग माने 
गये हैं। यद्यपि कार्मण काययोग केवली जिनके प्रतर और लोकपूरण समुद्धात के समय तथा 
विग्रहगतिमें होता है। पर इनमें-से प्रतर और लोकपूरण समुद्धातके समय केवलज्ञान होनेसे 
वहाँ उपभोगका प्रधन ही नहीं उठता । मात्र विग्नहगतिमें कार्मंण काययोगके रहते हुए उपभोग 
होता है या नहीं यह प्रदन होता है और इसी प्रदनका उत्तर देनेके लिए 'निरुपभोगमन्स्यम्‌' यहू 
सूत्र रचा गया है। अन्तका शरीर उपभोगरहित क्‍यों है इस बातका खुलासा करते हुए बतलाया 
है कि विग्नहगतिमें भावेन्द्रियाँ तो होती हैं पर द्रव्येन्द्रियाँ नहीं होतीं, इसलिए यहाँ क्षम्दादि 
वियमींका प्रहण नहीं होता । यही कारण है कि अन्तके शरीरको- निरुपभोग कहा है। रहा तैजस 
शरीर सो अन्य चार शरोरोंके समान इसका स्वतन्त्र अधिकार नहीं है। अनिःसुत तैंजस शरीर 
सब संसारी जीवोंके सदा होता है और नि:सुत तेजस शरीर कादाजित्क होता है। इस प्रकार तैजलस 
शरीर पाया तो जाता है सब संसारी जीवोंके, पर आत्मप्रदेश परिस्पन्दमें यह शरीर कारण नहीं 
है, इसलिए इन्द्रियों-द्वारा विषयोंके ग्रहण करनेमें इस शरीरको उपयोगी नहीं माना गया है। 
यही कारण है कि तेजस दारीर मिरुपभोग है कि सोपसोग यह प्रध्न ही नहीं उठता । 


3. न्‍मधिकार: । तजोकत- ता., ता. । 


१44 | सवर्धिसिदधौ [2/45 है 348-- 


6 348: एवं तत्रोक्तलक्षणेव्‌ जन्मसु असूति शरोराणि प्रादु्नवभापक्षमामानि किस- 
विशेषेण भवन्ति, उत कश्चिदर्ति प्रशिषिशेष इत्यत आह-- 


गर्मसंमच्छेनजमाथम्‌ 45॥। 
6 349: सूत्रक्रापेक्षया आदो भवमाद्यम्‌ । ओदारिकसित्यर्थ: | भद्‌ गर्भज मच्य संसूच्छे- 
नजज तत्सर्मौदारिक द्रष्टव्यम्‌ ! 
8 350, तबनन्तरं यन्निदिष्टं तत्कस्मिन जन्मनीत्यत आह: 
ओऔपपादिक वेक्रिबिकम 46|| 
$ 35, उपपादे भवमोपपादिकस्‌ । तत्सरे बकियिक वेवितव्यम्‌ 
$ 352. यद्योपपादिक जेक्रियिकम्‌, अनोषपाविकस्य वेक्रियिकत्वाभाव इत्यत आह-- 
लब्धिप्रत्ययं | ॥47॥ 
$ 353. 'अ' दधाब्येन वेक्रेयिक्ममिसंबध्यते । तपोविशेषादुद्धिप्राप्सिलेब्धि:। लब्धिः 
प्रत्थय: कारणभस्य लब्धिप्रत्ययम्‌ । वेक्रियिक लब्धिप्रत्यय व मवतोत्यभिसंबध्यते । 
$ 354. किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यवप्यस्तीत्वत आह--- 


तेजसमपि |48॥। 


8 348. इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणवाले इन जन्मोंमें क्या सामान्यसे सब शरीर उत्पन्न 
होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है । इस बातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 


पहला शरीर गर्भ और संमूच्छेन जन्मसे पेदा होता है !॥45।॥ 

$ 349. सूत्रमें जिस ऋमसे निर्देश किया है तदनुसार यहाँ आद्यपदसे औदारिक शरी रका 
ग्रहण करना चाहिए । जो शरीर गर्भजन्मसे और संमूच्छेत जन्मसे उत्पन्न होता है वह सब 
औदारिक हारीर है यह इस सूत्रका तात्पय है। 

8 350. इसके अनन्तर. जिस शरीरका निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जम्मसे होती 
है अब इस ब्ातका ज्ञात करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वेक्रियिक दरोर उपपाद जन्मसे पेवा होता है ॥46।। 

$ 35. जो उपपादमें होता है उसे औपपादिक कहते हैं। इस प्रकार उपपाद जन्‍्मसे 
पैदा होनेवाले शरीरको वैक्रियिक जानना चाहिए । 

$ 352, यदि जो शरीर उपपाद जन्मसे पैदा होता है वह वेक्रियिक है तो जो शरीर 
उपपाद जन्मसे नहीं पेंदा होता उसमें वेक्रियिकपन नहीं बन सकता । अब इसी बातका स्पष्टी- 
करण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 7 

तथा लब्धिसे भी पेंदा होता है ।।47॥। 

$ 353. सूत्रमें “च' शब्द आया है। उससे वेक्रियिक शरीरका सम्बन्ध करना चाहिए। 
तपबिशेषसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको लब्धि कहते हैं। इस प्रकारकी लब्धिसे जो शरीर उत्पन्न 
होता है वह लब्धिप्रत्यय कहलाता है । वैक्रियिक शरीर लब्धिप्रत्यय भी होता है ऐसा यहाँ 
सम्बन्ध करना चाहिए । 

$ 354. क्या यही छारीर लब्धिकी अपेक्षासे होता है या दुसरा शरीर भी होता है। अब 
इसी बातका ज्ञान करानेके लिए आगे का सूत्र कहते हैँ-- 

लेजस दारीर भी लब्धिसे पेदा होता है ।।48।। 
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4 355. 'अधि शब्देन लब्धिप्रत्ययमभिसंधध्यते । त॑जेससपि लब्धिप्रत्ययं भबतोति । 
8 356. वेक्रिबिकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वकूपनिर्धार भार स्वासिनिर्देशार्थ चाहु-- 
शुभ विशुद्ध मब्याध;ति चाहारक प्रमत्तरांगतस्येव ॥49॥ 

है 357. शुसकारणरवाचछ भव्यपदेद: । शुभकर्मण अहारककामयोगल्य कारणत्वास्छस 
मित्युच्यते अन्तस्थ प्राणव्यपदेशवत्‌ । विशुद्धफामेत्वादिशुशज्यपदेश:। विशुद्धस्थ 'पुष्यकमंण 
अशमसस्य निरयशर” कार्यत्वादिशुद्धमिस्युच्यते तस्तुनां कांपॉसिव्यपवेशवत्‌ | उभयतों व्याधाता- 
भआवादस्याधाति । न हाहारकशरीरेणाग्पस्य व्याधात: । नाप्यन्येनाहारशस्पेति । तस्य प्रयोजन- 
समुच्यार्थ: 'च द्द: कियते | तहाया--कदाजचित्लब्धिविशेषसद्धावशापताओं कवाचित्सूदभपवार्थ 
निर्षारलणार्ण संयमपरिपालसार्थ जे | आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्यास्ताथ:। यवाहरकशरौरं 
निर्वत यितुभारभते तवा प्रमत्तों भवतीति प्रसमससंयतस्य' इत्यल्यतें। इच्टतोडवधारणार्थ 'एवं' 
कारोपादानम्‌ । यधेव विज्ञायेत प्रसससंघतस्वेबाहारक नाम्यस्थेति । से विज्ञायि प्रमतसंयत 
स्थाहारकमेजेति । मा भूवोदारिकादिनिवृत्तिरिति। 

8 358. एवं विभक्तानि शरोराणि बिछातां संसारिणां प्रतिगति कि जिलिदुसंनिधानं 
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तैजस शरीर भी लब्धिप्रत्यय होता है यह इस सूत्रका भाव है। 

8६ 356. बेक्रियिक शरीरके परचात्‌ जिस शरीरका उपदेश दिया है उसके- स्वरूपका 
निश्चय करनेके लिए और उसके स्वामीका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

आहारक दारीर शुभ, विशुद्ध और व्याधात रहित है मोर वह प्रमतसंयतके हो होता है।॥४९॥ 

& 357. शुभकर्मेका कारण होनेसे इसे शुभ कहा है। यह शरोर आहारक काययोगरूप 
शभकमंका कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यहाँ कारणमें कार्यका उप- 
चार है। जैसे अन्नमे प्राणका उपचार करके अन्नको प्राण कहते हैं। विशुद्ध कर्मका कार्य होनेसे 
आहारक शरीरको विशुद्ध कहा है । तात्पयं यह है कि जो चित्र-विचित्र न होकर निर्दोष है ऐसे 
विशुद्ध अर्थात्‌ पुण्यकर्मका कार्य होनेसे आहारक शरीरको विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्यमें कारण- 
का उपचार है । जेसे तन्तुओंमें कपासका उपचार करके तन्तुओं को कपास कहते हैं। दोनों 

ओरसे व्याघात नहीं होता, इसलिए यह अव्याघाती है | तात्पर्य यह है कि आहारक शरीरसे 

अन्य पदार्थका व्याघात नहीं होता और अन्य पदार्थसे आहारक शरीरका व्याघात नहीं होता । 
आहारक शरीरके प्रयोजनंका समुच्चय करनेफे लिए सूत्रमें 'ब' शब्द दिया है। यथा--आहा रक 
शरीर कदाचित्‌ लब्धि-विशेषके सदभावको जतानेके लिए, कदाचित्‌ सूक्ष्म पदार्थवा निरयय 
करनेके लिए और संयमकी रक्षा करनेके लिए उत्पन्न होता है । सूत्रमें 'आहारक' पद आया है 
उससे पूव्वेमें कहे गये आहारक शरीरकों दुहराया है। जिस समय जीव आहा रक श रीरकी रचना- 
का आरम्भ करता है उस समय वह प्रमत्त हो जाता है, इसलिए सूत्रमें प्रमत्तसंगतके ही आहारक 
शरीर होता है यह कहा है| इष्ट अर्थके निदपचय करनेके लिए सूत्रमें 'एवकार' पदकों प्रहण 
किया है। जिससे यह जाना जाय कि आहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है अन्यके नहीं। 
किन्तु यह न जाना जाय कि प्रमत्तसंयतके आह्ारक ही होता है । तात्पर्य यह है कि प्रमत्तसंयत- 
के औदारिक आदि शरीरोंका निराकरण न हो, इसलिए प्रमततसंग्रत पदके साथ ही एबकार पद 
लगांया है ! 

$ 358, इस प्रकार इन शरीरोंकों धारण करनेवाले संसारी जीवोंके प्रत्येक गतिमें क्‍या 


३. पृष्पस्थ कर्म: मु. । 
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उत लिफुनियम: कश्चिदस्तोत्यत आह-- 
नारकसंमच्छिनो नपुंतकानि |॥50॥। 
$ 359, जरकाणि बदयन्ते । नरकेणु भवा नारका: । संमूच्छेगं संग: स येबानस्ति! ते 
संभूल्छिन: | नारकाइच संमूच्छितदख नारकसमूच्छिन: | बारित्रमोह॒विकल्पनोकपषायभेद रुप नपुंसक | 
स्त्रियों न पुमांस इति सपुंसकानि भर्वान्त | नारकसंमूच्छिनों 
काम्वेबेति नियम: | तन्न हि स्त्रोपुंसविषयमनोशशब्दगन्धरूपरसस्पशलंबन्धनिभित्ता स्वल्पापि 


सुख्साज नास्ति | 
8 360. यद्येषसमश्नियते, अर्थादापन्नमेतदुक्ते म्यो उन्‍्ये संसारिणस्त्रिलिड्धा इति यत्रात्मन्त! 


न देवा: ॥5॥॥ 
$ 36. स्त्रेज पॉस्न जे यस्निरतिशयसुखं” शुभगतिनामोदयापेक्षं तहेवा अनुभवन्तीति न 
लेध नपुंसकानि' सन्ति । 
$ 362. अवेसरे कियल्लिड्भा इत्यत आह-- 
शोषास्त्रिवेदा: ॥०2॥ 
$ 363. ज्यों बेदा येषां ते त्रिवेदा: । के पुनस्तें वेदा: ? त्रीर्थं पुंस्तव नपुंसकल्यलिलि । 


तीनो लिग होते हैं या लिगका कोई स्वतन्त्र नियम है ? अब इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मारक और संम्‌च्छिन नपुंसक होते हैं ॥॥50। 

$ 359. नरकोंका कथन आगे करेगे। जो नरकोमे उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं। 
जो समूच्छेन जन्मसे पैदा होते है वे सम्‌च्छिन कहलाते हैं | सूत्रमे नारक और संमूच्छिन इन 
दोनों पदोंका इन्द्र समास है। चारित्रमोहके दो भेद है--कषाय और नोकथाय । इनमें-से नोक- 
घामके भेद नपु सकवेदके उदयसे और अशुभ नामकमंके उदयसे उक्त जीव स्त्री और पुरुष न 
होकर नपु सक होते है । यहां ऐसा नियम जानना कि नारक और संमूच्छिन नपु सक ही होते हे । 
इन जीवोंके मनोश्ञ शब्द, गन्ध, रूप, रस और स्पशंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ स्त्री-पुरुष विषयक 
थोडा भी सुख नहीं पाया जाता है। 

$ 360. यदि उक्त जीवोंके नपु सकवेद निश्चित होता है तो यह अर्थात्‌ सिद्ध है कि 
इनसे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव तीन वेदवाले होते है। इसमें भी जिनके नपु सकवेदका 
अत्यन्त अभाव है उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं -- 

देव नपु सक नहों होते ॥॥5॥ 

$ 36. झुभगति नामकमंक उदयसे स्त्री और पुरुषसस्वन्धी जो निरतिशय सुख है 
उसका देव अनुभव करते हैं इसलिए उनमें नपु सक नहीं होते । 

8 362. इनसे अतिरिक्त शेष जीव कितने लिगवाले होते हैं, इस बातको बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

शेकके सब जीथ तोन बेदबाले होते हैं ॥52॥। 

$ 363. जिनके तीन वेद होते हैं वे तीन वेदवाले कहलाते हैं। झंका--वे तोन वेद कौन 


. “मस्तीति सम्भू- मु. । 2. -त्यन्तनपु -आ., दि. । । -त्यन्तिकमपु-दि, 2। 3. शव सुख गति- मु. । 
4. सु शकलियानि स॒न्ति मु. । 
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कर्य तेथां सिद्धि: ? बेशत दति वेद: । लिंससित्यथ: । तब्‌ विविध व्रव्यलियं सावजिंगं, जेति । 
ब्रब्भलिंगं बोनिमेहनादि नासकर्मोदयनिर्येतितन्‌ । नोकथायोदयापादितवलि भावललिगस । स्त्री- 
वेदीदयात्‌ स्त्यायस्स्यस्यां धर्म इति स्जो। पुंजेदोदयात्‌ सुते जनयत्मपत्यमिति पुसान्‌ "| नपुंखकवेदो- 
दयातादुभयक्षक्तिविकर्ल मपुस्कम्‌ | रूडिशस्दाइओंते । रूहिु ल क्रिया व्युत्पस्पर्थ थ। यथा गछछ- 
तीति गोरिति। इतरथा हि गर्मघारणादिक्रियाप्राधास्थे बालबुद्धानां तिर्यहसभुष्याणां देवानां 
कार्मणकामयोगस्थानां ल्र तदभावात्स्त्रोत्वादिव्यपदेशों भ स्थात्‌। त एसे त्रवों बेदा: शेघाणां गर्भ- 
जानां मबन्ति । 

8 364. ब इसमे जन्मयोनिशरीरलिगसंबन्धाहितविशेषा: प्राणितों निरददिश्यन्ते देबादयों 
विचित्रधर्माधमंवश्ोकृताइवतसूब गतिव शरोराणि घारयन्तस्ते कि यथाकालसुपभुक्तायुषो सूर्स्यम्त- 
राध्यास्कन्दन्ति उतावण्वकालसपोत्थत आह-: 


ओऔपपादिकचरमोत्मदेहासंस्मेयवर्षायुपो 5नपवरत्यौयुषः ॥53॥। 








हैं ? समाधान- स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और नपुसकवेद। शंका -दनकी सिद्धि कैसे होती है ? 
समाधान--जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं । इसोका दूसरा नाम लिंग है। इसके दो भेद 
हैं--द्रब्यलिग और भावलिंग । जो योनि मेहन आदि नामकर्मक उदयसे रचा जाता है बह द्रव्य- 
लिंग है और जिसकी स्थिति नोकषायके उदयसे प्राप्त होती है बह भावलिग है । स्त्रीवेदके उदय- 
से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पु वेदके उदयसे जो अपत्यको जनता है बह पुरुष है और 
नपु सकवेदक्क उदयसे जो उक्त दोनों प्रकारकी क्षक्तिसे रहित है वह नपु सक है। वास्तकमें ये 
तीनों रौढ़िक शब्द हैं और रूढ़िमें क्रिया व्युत्पत्तिकें लिए ही होती है । यथा जी गमन करती है 
बह गाय है। यदि ऐसा न माना जाय और इसका अर्थ गर्भध।रण आदि क़ियाप्रधान लिया जाय 
तो बालक और वृद्धोके, तिर्यच और मनुप्योंके, देवोंके तथा कार्मणकाययोगमें स्थित जीबोंके 
गर्भधारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्त्री आदि सज्ञा नही बन सकती है। ये तीनों वेद शेष 
जीबोंक अर्थात्‌ गर्भजोंक होते हैं । 

विशेषार्थ - इसी अध्यायमें औदयिक भावोंका निर्देश करते समय उनमें तीन लिंग भी 
गिनाये हैं। ये तीनों लिंग वेदके पर्यायवाची हैं जो वेद-तोकषायके उदयसे होते हैं। यहाँ किन 
जीवोंके कौन लिग होता है इसका विचार हो रहा है । इसी प्रसंगसे आचार्य पृज्यपादने लिगके 
दो भेद बतलाये हैं--द्ृव्यलिग ओर भावलिंग । प्रइन यह है कि लिगके ये दो भेद सूत्रोंसे फलित 
होते हैं या विश्लेष जालका रीके लिए मात्र टीकाकारने इनका निर्देश किया है। उत्तर स्पष्ट है 
कि मूल सूत्रोंसें मात्र वेद नोकबायक उदंयसे होनेबाले वेदोंका ही निर्देश किया है जैसा कि इसी 
अध्यायक €वें सूत्रले ज्ञात होता है । 

$ 364. जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंगके सम्बन्धसे अनेक प्रकार- 
के बतलाये हैं वे विचित्र पुण्य और पापके वज्ञीभृत होकर चारों गतियोंमें शरीरको धारण करते 
हुए यभाकाल जायुकी भोगकर अन्य झरीरक़ो धारण करते हैं वा आयुको पूरा न करके भी 
शरीरको धारण करते हैं ? अब इस बातका ज्ञान करानेके लिए आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

उपपादजन्गवाले, अरसोत्तमदेहुबाले और असंख्यात यर्षकी आयुवाले जीव अनपबर्त्थअ 
मावुबाले होते हैं ॥55॥। 


।. पुखान्‌ । तदुभव- जा., दि. [- दि. 2 | 


१48 ] सर्वार्थसिद्धौ [253 ६ 365-- 


6 365. औपपावदिका व्यास्याता वेबनारका इति | चरमत्ाब्दोप्त्ववाची । उत्तम उत्कृष्ट: । 
चरम उत्तो देहो ये्षा ते जरमोत्तमबेहा: । 'परीतसंसारास्तज्जन्मनिर्यनणाहाँ ?इत्मच: । असंल्येम- 
मतोससंख्यातमुपमाप्रमाणेत पल्याबिता गम्यमायुमेंधां त इसे असंख्लेयल्यायुबत्तियंइसनुध्या 
उत्तरकर्वादिय प्रतूता:। औपपादिकाइण चजरसोसमवेहादच असंख्येजकवावृजश्य औष्यादिकअरमो- 
समवेहासंख्ये यर्षायुष: । बाह्स्थोपधातनिश्िसस्य विधशस्त्रादे: सति सं निधाने हत्थ मब्तीत्य- 
पयत्यंम । अपवस्थेमामुयंां त इसे अपवर्त्पायुष:। न अपवर्स्यायुथ: अनपबत्थॉव्व: । न हवा थामोष- 








“++++ अनिल कल तज++_++- 


8 365. उपपादजन्मवाले देव और नारकी हैं यह व्याख्यान कर आबे। चरम शब्द 
अन्त्यवाची है। उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। जिनका श्रीर चरम होकर उत्तम है बे बरमोत्तम 
देहवाले कहे जाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षकों प्राप्त होनेबाले जीव 
चरमीक्तम देहवाले कहलाते हैं) असख्येय परिमाण विशेष है जो संख्यातसे परे है । तात्पययं यह है 
कि पल्य आदि उपमा प्रमाणके द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है बे उत्तरकुरू आदियें उत्पन्न 
हुए तियच और मनुष्य असंख्यात वर्षकी आयुवाले कहलाते हैं। उपधातके निमित्त बिष शस्त्रा- 
दिक बाहा निर्मित्तोंके मिलनेपर जो आयु घट जाती है वह अपनर्त्य आयु कहलाती है । इस प्रकार 
जिनकी आयु घट जाती है बे अपवरत्यं आयुवाले कहलाते है और जिनकी आबु नहीं घटती वे 
अनपबर्त्म आयुवाले कहलाते हैं । इन औपपादिक आदि जीबोंकी आयु बाह्य निमित्तसे नहीं घटती 
यह नियम है तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवोंका ऐसा कोई नियम नहीं है। सूत्रमें जो उत्तम 
विशेषण दिया है वह चरम शरीरके उत्कृष्टपनको दिखलानेके लिए दिया है। बहाँ इसका और कोई 
विशेष अर्थ नही है । अथवा 'चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानमें 'जरमदेहा वह षाऊ भी मिलता है ! 

विशेषार्थ --भुज्यमान आयुका उत्कर्षण नहीं होता, केबल उदीरणा होकर आयू घट 
सकती है, इसलिए प्रश्न होता है कि बंया सब संसारो जीवोंकी आयुका 'ह्वास होता है था इसका 
भी कोई अपवाद है । इसी प्रश्नके उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्रकी रनना हुई है । इसमें बतलाया है 
कि उपपादजन्मवाले देव और नारकी, तद्भवमोक्षगामी मनुष्य और अलंस्णात गर्धकी आयुवाले 
तियेत् और मनुष्य इनकी भुज्यमान आयुका हास नहीं होता । इन्हें जो भाजु ब्राप्स होती है 
उसका पूरा भोग होकर ही उस पर्यायका अन्त होता है । यह विधोध निबम करनेका कारण यह 
है कि कर्मशास्त्रके अनुसार निकाचना, निधत्ति और उपशमकरण का प्राप्त कर्मेको छोड़कर अन्य 
कोई भी अधिक स्थितिवाला कर्म उभयरूप कारणविशेषके मिलनेपर अल्थकालमें भोगा जा 
सकता है। भुज्यमान आयुपर भी यह नियम लागू होता है, इसलिए इस सूत्र-द्वारा यह व्यवस्था 
दी गयी है कि उक्त जीवोकी भुज्यमान आयुपर यह नियम लागू नहीं होता । आाशग महू है कि 
इन जीवोंके भुज्यमान आमुके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें आयुके जितने लिेक होते हैं बे ऋम- 
से एक-एक निषेक उदयमें आकर ही निर्जराको प्राप्त होते हैं। विध शस्त्रादिक बाह्य निमित्तके 
बलसे उत्तका घात नहीं होता । पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन जोबोंके जाबुकर्भकी उदीरणा 
ही न होती होगी । इनके उदीरणुका होना तो सम्भव है पर निषेक स्थितियात न होकर ही यह 
उदीरणा होती है। स्थितिथात न होनेसे हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निर्षेकेा उदीरणा- 
द्वारा क्षय नहीं होता। सूत्रमें तद्भव मोक्षणाभोके लिए 'चरमोत्त मदेह' पाठ जाया है। सर्वार्थे- 
सिद्धि टीकामें इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीरको ही उत्तम बतलागा गया है, किन्तु 
तस्वार्थ राजवातिकमें पहले तो चरमदेह और उत्तमदेह ऐसा अलग-अलग अर्थ किया गया है किन्तु 
नादमें उत्तम देहवाले चक्रधर आदिके शरोरको अपबर्त्य आयुवाला बतलाकर उत्तम धेब्दको 


. -बैहा: । बिपरीत- मु. । 2. इस्यर्थ:। अतीतसंक्यान- ता. ना. । 











--2॥53 $ 365] हितीबोध्याव: [4$ 
वादिकादोनां बाह्ानिलिसयल्ञादाबुरगणत्थंते, इत्ममं नियम: । इतरेजामनियम: । चजरमत्थ देहस्थो- 
₹कण्नत्थग्रदर्शनार्थभुसणत्रह्॒ण नार्थान्तर विधोधो5स्ति । 'बचरमदेहा' इति था पाठ: । 


इति तस्त्याबंबत्तौ स्बार्थसिद्धि संशिकायां द्वितीयोज्ण्यायः ॥2॥॥ 


चरमबेहका ही विशेषण मान लिया है। एक बात स्पष्ट है कि प्रारम्भसे ही उत्तम पदपर विगाद 
रहा है। तज्षी तो सबर्थिसिड्धिमें 'ज रमदेह' इस प्रकार पाठान्तरकों सूजना की गयी है और यह 
पाठान्तर उन्हें पूर्ण बरम्वरासे प्राप्त था । 


इच अकार सर्वाभसिद्धिनागक तत्त्याअंबृत्तिमें टूलरा अध्याय समाप्त हुजा ॥2॥ 


।. भाड़: ॥2॥ चफ्सशयभावशकायलाथमविचयर्वस्त्यलेदाइणज । गतिजन्मबोमिदेहलिगातपव्तिताशुब्कनेशधचा- 
ज्यानेजर्जम्निकर्षिया मयम्तौति संजन्थ:। इति तत्त्या- मु. । बाठ: ॥2)| जीगस्वभावलक्षणसाथनकियनरथ- 
कपलेदारुण । वतिजस्वणपोमिदेद लियानप्यरजावुनिदास्तत्र ।। इति तत्त्या- ना. । 


अथ ततीयो5ष्यायः 


$ 366. प्रवप्रत्ययोड्वषिदेवनारकाजाम्‌' इत्येबमादियु नारकाः श्रुतास्तत: पृच्छति के ते 
नारका इति १ तसप्रतिपादनाथ तदधिकरणनिरेद: क्रियते-- 

रत्नशर्कराबाहुकापक्ष्धूमतमोमहातम/अमा भूमयो 

कप धनाम्बुबाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताघोज्वः ॥१॥ 

3 ४०/ रन श्र शकरा जे वालुका ज घुमश्च तसश्च महातमद्य रत्नशकंरावालु- 
कापकुषसतसोमहातसांसि । 'प्रभा' दब्दः प्रत्येक परिसमाष्यते । साहुधर्याताण्छन्घम्‌ । खिन्रादि- 
र्नप्रभासहअरिता भूमि: रत्मप्रभा, शकराप्रभासहजअरिता भूसिः शकराप्रभा, बालुकाप्रभासह- 
चरिता भूमिर्वालुकाप्रमा, पहुप्रभासहअरिता भुभिः पदुप्रमा, घुसप्रभासहुलनरिता सूमिधुंसधरभा, 
तमःप्रमासहचरिता भूसिस्तम:प्रभा, सहातसःप्रभासहृचरिता भूमिमंहातस:प्रभा इति । एताः संज्ञा 
अनेनोपायेन ब्यू्पालन्से । 'भूमि'ग्रहूणम घिकरण विशेषप्रतिपत्यभंस्‌ । यथा स्वर्गंपटछानि भूसिसता- 
शल्य व्यवस्थितानि न तथा नारकाबासा: । कि तहि। भूमिमाजिता इति । आसां मूमीनामा- 
लम्बननिर्शानार्थ घनाम्युबातादिग्रहणं क्रियते। घनाम्यु ज वातरथ आकाईां अ घनाम्बुवाता- 

काशानि । तानि प्रतिष्ठा आश्षपा यासा ता घनाम्बुवाताकाशप्रातष्ठा:: । से ए८ भूमयाँ घनो- 
इविवसयप्रतिष्ठा:। घनोदधिवलयं घनवातवल्रप्रतिष्ठम्‌ । घनवातक्लयं तनुवातबलयप्रतिष्ठम्‌ । 


8 366. “भवप्रत्ययोध्वधिदेवना रकाणाम्‌” इत्यादिक सूत्रोंमें नारक शब्द सुना है इसलिए 
पूछते हैं कि वे नारकी कौन है ? अत: नारकियोंका कथन करनेके लिए उनकी आधा रभूत पृथि- 
वियोंका निर्देश करते हैं-- 

रस्नप्रभा, दार्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, है ०४३ तम:प्र भा और भहातत्तःप्रभा ये 
सात भूमियाँ घनास्वु, वात ओर आकाशके सहारे स्थित हैं तथा ऋमसे नोचे-नीचे हैं ॥३॥ 

$ 367. “रत्नशर्कराबालुकापकधूमतमोमहातमा:” इसमें सब पदोंका परस्पर इन्द्र समास 
है । प्रभा शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । ह्थिवियोंकी प्रभा ऋमसे रत्न आदिके 
समान होनेसे इनके रत्नप्रभा आदि नाम पड़े हैं। यथा--जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्नोंकी प्रभा- 
के समान है वह रलप्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा शर्कराके समान है वह शर्कराप्रभा भूमि है। 
जिसकी प्रभा बालुकाकी प्रभाके समान है वह वालुका प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा कीचड़के 
समान है वह पंकप्रभा भूमि है। जिसको प्रभा घुवाके समान है वह घूमप्रभा भूमि है। जिसको 
प्रभा अन्धकारके समान है वह तम प्रभा भूमि है और जिसकी प्रभा गाढ़ अन्धकारके समान है वह 
महातमः:प्रभा भूमि है । इस प्रकार इन नामोंकी व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए । सूत्रमें भूमि पदका 
ग्रहण अधिकरण' विशेषका ज्ञान करानेके लिए किया है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वगे- 
पटल भूमिके बिना स्थ्त है उस प्रकार नारकियोंके निवासस्थान नहीं हैं। किन्तु वे भूमिके 
आश्रयसे अवस्थित हैं। इन भूमियोंके आलम्बनका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'घनाम्बुवात' आदि 
पदका भ्रहण किया है। अभिप्राम यह है कि ये भूमिर्या फ्से घनोदधिवातवलय, धनवातलग, 


. -[ृति । तासां भूमी- मु., ता., ना. । 2. प्रतिष्ठा: | घनं च घनो मन्दों महान्‌ आयत, दइृत्यर्थ:। अंभ्यु 
भू जलमू उदकमित्यर्थ,। बात-शब्दोःम्त्यदीपकः। तत एवं संबन्धनीय: । घनो घनवात: । अम्यु जम्युवात:। 
वात्तस्तमुवात: । इति महदपेक्षया तनुरिति सामर्श्यग्रम्य: । अन्य: पाठ: । सिद्धान्तपाठ्स्तु घनाम्मुज गातप- 
सेति । बातशब्द: सोपस्कियते । वातस्तनुवात इृतति वा । सर्मा एता भु., ता., ना. । 
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तनुवातवलयमाकाज्षप्रतिष्ठम्‌ । आकाशमास्मप्रतिष्ठं, तस्वेवाषाराधेयत्वाल । जीच्मप्येतानि वल- 
पाति अत्येकं विशतियोजनसहस्याहुल्यानि । 'सप्त' प्रहणं संख्यान्तरनिव॒स्पर्थम्‌ । सप्त भूमयों ताथ्टो 
न नव लेति अअधो5ध:जचन तिर्मबप्रसयनियृस्यथंम्‌ 

$ 368. कि ता भूसयों नारकाणां सर्वत्रावासा आहोस्वित्कवचित्ववचिदिति प्रश्तिर्वारे- 
लार्षमाह 


तनुवाततवलय और आकाशके आश्रयसे स्थित हैं इस बातके दिखलानेके लिए सुत्रमें 'बनाम्बु ताता- 
काशप्रतिष्ठा:' पद दिया है। ये सब भूमियाँ घनोदधिवातवलयंके आश्र यसे स्थित हैं। घनोदध्निः 

वातवलय घनवातवलयके आधारसे स्थित है । घनवातवलय तनुवातवलयके आश्रयसे, स्थित है । 
तनुवातवलय आफाशके आश्रयसे स्थित हैं और आकाश स्वयं अपने आधारसे स्थित है; क्योंकि 
वह आधार और आधेय दोनों है । ये तीनों बातवलय प्रत्येक बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं । 
सुत्रमें 'सप्त' पदका ग्रहण दूसरी संख्याके लिराकरण करनेके लिए किया है। भूमियाँ सात ही 
है, न आठ हैं और न नी हैं। ये भूमियाँ तियंक्‌ रूपसे अवस्थित नहीं हैं। इस बातकों दिखानेके 
लिए सूत्रमे अधोष्ध:' यह बचन दिया है । 


विशेषा्थ --आकाशके दो भेद हैं--अलोकाकाश और लोकाकाश। लोकाकाश अलोका- 
काशके बीचोंबीच अवस्थित है । यह अकृत्रिम, अनादिनिधन स्वभावसे निर्मित और छह द्रग्योसे 
व्याप्त है। यह उत्तर-दक्षिण अधोभागसे लेकर ऊध्वंभाग तक विस्तारकी अपेक्षा सवेंत्र क्षात 
राजु हैं। पूर्व-पश्चिम नोचे सात राजू बौड़ा है। फिर दोनों ओरसे घटते-घटते सात राजुकी 
ऊँचाईपर एक राजु चौड़ा है। फिर दोनों ओर बढ़ते-बढ़ते साढ़े दस राजुकी ऊचाईपर पाँच 
राजु चौड़ा है । फिर दोनों ओर घटते-घटते चौदह राजुकी ऊंचाईपर एक राजु चोड़ा है। पूर्व 
पदिचमकी ओरसे लोकका आकार कटिपर दोनों हाथ रखकर और पेरोंको फंलाकर खड़े ननुष्य 
के आकारसा प्रतीत होता है। इससे अधोभाग वेतके आसनके समान, मध्यभाग झालरके समान 
और ऊध्वेभाग मृदंगके समान दिखाई देता है। इसके तीन भाग हैं--अधोलोक, मध्यलोक और 
ऊर्धष्वलोक । मध्यलोकके बीचोंबीच मेरु पर्वत है जो एक लाख चालीस योजन ऊँचा है। उसके 
नीचेका भाग अधोलोक, ऊपरका भाग ऊध्यंलोक और बराबर रेखामें तिरछा फैला हुआ मध्य- 
लोक है। मध्यलोकका तिरछा विस्तार अधिक होनेसे इसे तियंगूलोक भी कहते हैं। प्रकृत सूत्रमें 
अधोलोकका विचार किया गया है। इसमें सात भूमियाँ हैं जो उत्तरोलर नोचे-नीचे हैं पर 
आपसमें भिड़कर नहीं हैं। किन्तु एक दूसरी भूमिक बीचमें असंख्य योजनोंका अन्तर है। इन. 
भूमियोंके नाम सूत्रमें क्रसे दिये ही हें। ये इनके गुणनाम हैं । घम्मा, बंशा, मेघा, अंजना, 
अरिष्टा, सघवी और माघवी ये इनके रौढिक नाम है । पहली पृथिवी एक लाख अस्सी हजार 
योजन मोटी है । दूसरी बत्तीस हजार योजन मोटी है, तीसरी अट्टाईस हजार योजन मोटी है, 
चौथी चौबीस हजार योजन मोटी है, पाँचवीं बोस हजार योजन मोटो है, छठी सोलह हजार 
योजन मोटी है, और सातवीं आठ हजार योजन मोटी है । ये सातों भूमियाँ घनोदधि, घतनात, 
तनुवात और आकाशेके आधारसे स्थित हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक पृथिगी पनोदधिके आधारसे स्थित 
है, घनोवधि घनवातके आधारसे स्थित है, घनवात तनुवातके आधारसे स्थित है, तनुगात 
आकाशके आधारसे स्थित है और आकाश अपने आधारसे स्थित है। 


$ 368. क्या इन भूमियोंसें सर्वत्र सारकियोंके नियास-स्थान हैं या कहीं-कहीं, इस बातका 
निएचय करनेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१३2] सर्वार्यसिडी [32 $ 36॥-- 
तालु जिशरवऊथ विशतिपडज इशदहमत्रिषठजोजे कन रकशत तहलारिए 


पंच जेब जबाक्रमण्‌ ॥ट2) 

६ 359 तासु रत्लप्रभादिषु भुलियु मरफकाज्यनेत संख्यायन्ते अयाभावम्‌ । रत्माइभा्ां 
जिज्म्मरकशातसहझाणि, दाक राप्रभायां पञ्चथविशतिने रकशतसहुलाणि, धालुकाअजावां 
नरकझतसहुरा णि, पंकप्रसायां दश सरफशतसतहरूतणि, बनजमाथां ओणि तरकहसलहलाणनि, 
तल:भ्रभायां पश्चोनमेरं सरकशतसहल, महुातसः:अ्रमायां बऊुछण म्रकाजि। रत्मप्रभाजां नरकप्रस्ता 
राम्जबोइश । ततोष्य जा सप्तब्धा हो' हो नरकज़स्तारो' होनो | इतरो जिशेणों लोकानुयोजतो 
बेवितत्ण: । 

$ 370. अब तासु भूलिच नारकाजां कः अ्तिविशेष इत्त भाह 
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उन मजियोत्रें कलसे तीस लाख, पच्चोस लाख, परा्रह लाख, दस लाल, तोन जास्र, पांच 
काल एक लाख ओर बांच यरक हैं ।१2।! 

$ 369. उन रत्लप्रभा आदि भूमियोंमें, इस सूत्र-द्वारा क्मसे नरकोंकी संद्या बतलायी 
गयी है । रत्नप्रभामें तीस लाश नरक हैं । शर्कराप्रभामें प्चोस लाख नरक हैं। बालुकाप्रभामें 
पन्द्रह लाख नरक हैं । पंकप्रभामें दश लाख नरक हैं | धूमप्रभामें तीन लाख नरक हैं । तम:प्रभा- 
में पाँच कम एक लाख नरक हे और महातमःप्रभामें पाँच नरक हैं। रत्नप्रभामे तेरह नरक पटल 
हैं । इससे आगे सातबीं भूमि तक दो-दो नरक पटल कम हें । इसके अतिरिक्त और विशेषता 
लोकानुमोगले जान लेती भाहिए। 


विछ्श्रार्ण--पहले सात पूृथिविवोंका निर्देश किया ही है। उनमें-से पहली पुृथिबीके तीन 
भाग हें--अरभाग, पंकभाग और अब्बहुल भाग । खर भाग सबसे ऊपर है। इसमें रत्नोंकी 
अहुताबत है और गह सोलह हजार मोजन मोटा है। दूसरा बंकशाग है, इसकी मोटाई चौरासी 
हजार योजन है | तथा तीसरा अव्बहुल भाग है। इसकी मोटाई अस्सी हजार बोजन है । तार- 
कियोंक रहतेके आवःलको नरक कहते हैं । रत्नप्रभा भूमिक प्रथभ भाग और दूसरे भाग में 
नरक नहीं हैं । तीसरे भागमें हें। इस प्रकार ब्रषम भूमिक तीसरे भागकी और शेष छह भूमियों 
की जितनी-जितनी मोटाई बतलायी है उसमें-से ऊपर ओर नीचे एक-एफ हजार बोधत भूसिको 
छोड़कर सातों भूमियोंके बाकोक मध्य भागने नरक हैं । इलका राकार विविध प्रकारका है। 
कोई गोल हैं, कोई त्रिकोण हें, कोई चौकोण हैं और कोई अनिश्चित अआकफारवाले हें। ये सब 
नरकथटल ऋणलसे अवस्थित हे । जिस प्रकार पत्थर या भिट॒टीके हक बरपर दूसरा वर अवस्थित 
होता है उसी प्रकार ये पटल हैं| पहली भूनिमें मे पटल तेरह हें और अनेकी घूमियोंमें ऋवतले 
दो-दो पटल कम होते गये हे । एक पटल दूसरे बटलसे सटा हुआ है। इनमें नरक हें। नरक 
जमीनके भोतर कुएंके समान पोलका नाम है| यह ऊपर, नीचे चारों जोर जमीनसे घिरी रहती 
है। इन्हों तरकोंगें नारकी जीव अपनी आबुक अन्तिम सम तक रहते हें और महाँ माना 
अ्रकारक दुःश भोगते हें । 


६ 370 उन भुमिशोंमें रहइनेबासे नारकिशोंमें गया विशेषता है इस बातको बतलानेके 
लिए जब आगे सूत्र को कहते हें-- 


. --स्यम्या हूं ई सरक-- आ. दि. ।, दि. 2। 2. -अस्तारा होगा: । इतरो जा. दि. ]. दि. 2 । 
2. लोकसियोक्तों दि. ।, दि. 2 । 
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नारका नित्वाशुमतरक्ेश्यापरिामदेडेदना[विक्रिया: ।॥॥ “ 

$ 377. लेशयादओो व्याल्यातार्णा।। अशुभतरा इति प्रकर्षमिंदः सिर्वन्‍्वतिजिव बाहुभ- 
लेस्याश्पेक्षया अथोष्ण: स्वभस्मनेक्षवा ज वेवदितब्य:। “नित्य वाग्द' आसीक्ष्यधज्नन:। सित्य- 
सशुमतरा लेक्यादगों केयां ते नित्याशुभतरलेक्नापरिणासरेहबेबनाबिकिणा नारका:। प्रन्‍मा- 
हिलीबयों: कापोतों लेबया, तृतोयावाजुपरिध्टासकाषोतो अधो नोला, अतु््या नोजा, पहूल- 
स्थाशुवरि सोला अण: कृष्णा, धष्ठपां कृष्णा, सप्तस्थां परलकृष्णा । स्थायु:प्रभाभायभुता' उस्य- 
खेदला उपसा: । भावलेश्नास्तु अन्तमु टर्सपरियतिन्थ:। गरिणाजा: स्प्शोरशनस्थक्जेपरकाः छोच- 

विशेजनिभ्िसयक्षादशितुःखहेंतवोपशुभतरा: ।_ वेहाइज तेजतलशुभनाम“कर्लोदयादइत्मन्ताशुमक्रा 

बिकृताकृतयों हु्डसंस्थागा: दुर्दशता:। तेवाभुत्लेज: प्रथलायां सप्त घनुंजि वो हस्ता: बडंगुलणः । 
अधोष्थो- हिगुशप्विगुण* उत्सेष: । अभ्यन्तरासदेशोबोे सति 
सिजिखशनिता” अतितोम्रा बेदता भवस्ति मारकाणाम्‌ । प्रजभाहितोवात्तीबाचतुर्जोणु उच्णयेद- 
नास्थेज नरकाजि । पज्चम्पामुपरि उच्णवेदते हे नरकशतसहरे। अथः कोसबेदस लेक शल- 
सहूखन , बब्ठीसप्तम्धों: शोतबेदनास्देज । शुभ? विकरिष्याल इति जशुश्तरनेद विकर्णान्त, सुख- 

सारफी निरन्तर जशुसतर लेदया, परिणाव, देह, बेदता और विभिकले हैं (५ 

$ 37] लेदयादिकका पहले व्याद्यान कर आये हे। 'अशुभतर' इस पद के द्वारा 
तिय॑चगतिमें प्राप्त होनेवाली जशुभ लेइ्या जादिककी अपेक्षा और नीजे-सीचे अपनी गतिकौ 
अपेक्षा लेश्यादिककी ब्रकर्भता बतलागी है। अर्थात्‌ तिम॑त्रोंमें जो लेश्यादिक हैं उससे प्रथम नरक- 
के नारकियोंके अधिक अशुभ हैं आदि । नित्य शन्द आभीवष्य अर्थात्‌ निरन्तरबाची है। तात्पनं 
यह है कि नारकियोंकी लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया निरन्तर जशू भ होते हैं। या, 
प्रथम और दूसरी पृथ्चिवीमें कापोत लेब्या है। तोसरी पृणिवीमें ऊपरके भागमें काभोत लेश्ना है 
और नीचेके भागमें नील लेदवा है। चौथी पृथिवीमें नील लेश्या है। पाँचनों बृणियोमें ऊबरके 
आममें नोल लेदया है और नीचेके भागमें कृष्ण लेश्या है। छठी पृथिवीमें कृष्ण लेशना हैं। और 
सातवीं प्रथिवी में परम कृष्ण लेश्या है ! द्रब्य लेदवाएँ अपनी आयु तक एक सौ कही गयी हैं। 
किन्तु भावलेश्याएँ जन्तमु हतेमें बदलती रहती हैं । परिणामसे यहाँ स्वर्षा, रस, गन्‍्ध, बणे और 
शब्द लिये गये हैं | ये क्षेत्र विशेषके निमिससे अत्यन्त दुःखके कारण अशुश्रतर हैं। नारकियोके 
शरीर अशुभ नामकर्मक उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर अशुभ हैं। उनकी विकृत आकृति है, 
हुंड संस्थान है और देखनेमें बुरे लगते हैं। उनकी ऊंचाई प्रथम पृथियीनें सात अनुष, तीन हाथ 
और छह अंगुल है। तथा तीचे-नीचे प्रत्येक पृथिवीमें बह दुनी-दूनी है। नारकिमोंके अव्यन्तर 
कारण असाता बेदतीयका उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्णरूष बाह्य निमित्तते 
उत्पन्न हुई अति तीज्र बेदना होती है। पहली, दूसरी, तोसरी और चौथी पृथियौलें मा उच्ण 
बेवनाबाले नरक हैं। पाँचयवी पृथिवीमें ऊपरके दो लाल नरक ऊध्ण बेदनाथाले हैं। और 
नीजेके एक लाख नरक शीत नेदनावाले हैं। तथा छठी और सातवीं पृणथियीके नरक शीत 
बेदनावाले ही हें। नारकी 'शुभ विक्िया करेंगे! ऐसा विचार करते हैं पर उत्तरोस्तर अशुभ 
विक्रियाकों ही करते हैं। 'सुखकर हेतुओंको उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार करते हूं, परन्तु ये दुःख- 
]. 'जग खलु मित्नशब्दों नागद्य कूटस्वेप्नविच्यालियु भावेषु बर्तते । कि तेहि ? जाभीरब्वेडपि बर्तते । तखधणा- 
नित्य/्हुसितों नित्यप्रजल्पित इति ।” पा. से. भा. भू. 57 । 2. स्वायुथ: प्रमा-तु , ठा., ना., । 3. -भाणेश्य- 
बंता जा., दि. !, दि. 2। 4. नामोदबा-आा., दि. , दि. 2; 5. संश्यापता १ तेषां, भा., दि |, दि. !, 

34 56. हियुण जा., दि. ।, दि. 2 । 7. जनिता: /फ दि. ], दि. 2, ला., ता. 

था जाम दो दि. !, दि. 2। 9. छुभ करि- सु., जा., हि हि 2 + 
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हेतुशुत्पादयास इसि दुःलहेतुनेधोत्पादयन्ति। त एते भावा अधोडघोशशतरा बेदितध्या: । 
है 372, कब काश शीतोष्णमनितभेव दुःखसुतान्यथापि भवतीत्यत आह-- 
परस्परोदी रितबु:खाः ॥१॥ 
6 379 कर्ष परस्परोदोरितदुःखत्वम्‌ ? नारकाः! मवप्रत्ययेनावधिना मिव्यायकंनोदया- 
सके पक पड शव दूरादेव वुःखहेतुनवगम्योत्पन्नदुःशा: प्रत्यासलो परस्थरालोकताज्थ प्रख्य- 
: पूर्वभवानुस्मरणाज्चातितोत्रानुथद्धवेराइज दवश्यगालाविनत्स्थाभिधाते प्रवर्तमाना: 
घेः स्वकरजरणजददामेइ्ल 
छेदनभेद्रनतकणरंशनादिभिः परस्परस्थातितोत इुःलमभुत्पादयन्ति । 
8 374. किसेताबानेब बुःशोत्पत्तिकाश्णप्रकार उतास्भो८पि कश्चितस्सोत्यत आह-- 
संक्लिष्टासुरोदोरितदु:श्लाइच प्राक, चतुर्भ्या: 5 
कर हेतुओंको ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये भाव नीचे-तीचे अशुभतर जानने चाहिए । 
विशेधार्थ--यहाँ टीकामें लेश्याके दो भेद करके भावलेश्या अन्तमु हत॑में वदलती रहती 
है यह कहा है। सो इसका तात्पय यह है कि जहाँ जो भावलेश्या कही है उसमें परिवर्तन नहीं 
होता । मात्र उसमें योग और कषायके अनुसार तरतमभाव होता रहता है; क्योंकि प्रत्येक 
मारकीके वही योग और वही कधाय रहनी चाहिए ऐसा नियम नहीं है। किन्तु अपने-अपने 
जधन्थ, मध्यम या उत्कृष्ट कालके अनुसार या द्रव्य, क्षेत्र और भावके अनुसार योग और 
कथायका परिवर्तन नियमसे होता है । यतः कषायानुरंजित योगप्रवृत्तिका नाम लेश्या है अतः 
मोम और कणायके बदलनेसे अपनी मर्यादा के भीतर बह भी बदल जाती है। मात्र जहाँ कापोत 
लेह्याका जधन्य अंश कहा है वहां वही रहता है वह बदलकर कापोत लेश्याका मध्यम और 
एरकृष्ट अंश नहीं होता या जहाँ परम कृष्ण लेश्या कही है वहां वही रहती है बह बदल कर 
अन्य लेकया नहीं होती । शेष कथन सुगम है । 
६ 372. क्‍या इन तारकियोंके शोतोष्णजनित ही दु:ख है या दूसरे प्रकारका भी दुःख है, 
इस बातको गतसानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
सतथा थे परश्वर उत्पस्त किये गये दुःखबाले होते हैं ।8॥ 
$ 373. झंका--ना रकी परस्पर एक-दूसरेको कंसे दुःख उत्पन्त करते हैं ? समाधान-- 
सारकियोंके लवप्रत्मम अवधिशान है जिसे भिव्यादर्शनके उदयसे दिभंगज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान- 
के कारण दूरसे ही दुःशके कारणोंको जालकर उनको दुःख उत्पन्त हो जाता है और समीपमें 
आनेपर एक-दूसरेको देखतेसे उनकी क्रोधाम्ति भभक उठती है। तथा पूबंभवका स्मरण होनेसे 
उनकी बेरकी गाँठ और दृढ़तर हो जाती है। जिससे वे कुत्ता और गीदड़के समान एक-दूसरे का 
बात करनेके लिए प्रबृत दोते हैं। वे अपनी विक्रियासे तलवार, बसूला, फरसः, हाथसे चलानेका 
तीर, बरी, तोगर तामका अस्थ विशेष, नरछा ओर हथौड़ा आदि अस्त्र-शस्त्र बताकर उनसे 
तथा अपने हाथ, पाँव और दाँतोंसे छंदना, भेदना, छोलना और काटना आदिके द्वारा परश्पर 
मतितीद्र दुःश्को उत्पन्त करते हैं! 
है 374. जिन कारणेसे दुःख उत्पन्त होता है दे क्या इतने ही हैं वा और भी हैं ? जब 
इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
कक जज जोथी सूलिसे पहले तक ये संक्लिष्ट असुरोक्ति ब्वारा उत्पन्य किले सये दुःखजाले भों 
पा 


. भारकतभव ? भब- बुत ता; भा. । 


'--भ8 है 37७] तुतीबोध्ध्याय: [455 
है 375. देशभतितानकर्मबिकल्पस्थासु र्यसंबरतनस्व कर्सण उदभावस्वन्ति परानित्यतुराः। 


दुआयुत्पादप्रेन्ति । कि तहि ? अस्थावरोवादय एव केजनेति । अवधिप्रदर्शनाय 'प्राकजतुर्ध्या: इति 
विशेषणभ्‌ । उपरि सितुबु पृष्थोणु संक्लिष्टासुरा बाधाहेतवों तात: परसिति प्रद्शताजेस्‌ । जे 
पूर्षोक्तहु:जहेतुसमुच्चमांज 


स्व; 


माय:शुम्भोषपाकाम्भ रोषभर्ज नवेलर: 
लीमस्जनवन्तनिष्यीना विभिर्नारकाणां दुःखसुत्वादर्थास्त । एवं छेदतभेदनादिसि: शफलोकुतमुर्तो- 
सामपि तेथां म भ्रणभकाले भदति । कुतः ? जनपचर््पयुष्करचात्‌र । 

६ 376. यश्तेबं; तदेव तावदुष्यतां नारकाजामायु:परिसाणनित्यत आहू-- 

तेध्वेकजिसप्तवशसप्तदशद्ा विशतित्रयस्त्रिद्वत्सागरोपमा सत्तवानां 
परा स्थिति: ॥॥6॥ 

6 375. देवशति शामक मामकर्मके भेदोंमें एक असुर नामकर्म है जिसके उदयसे 'परान्‌ 
अस्थन्ति' जो दूसरोंको फेंकते हैं उन्हें असुर कहते हैं । पूर्व जन्ममें किये गये अतितीत्र संक्लेशरूप 
परिणामोंसे इन्होंने जो पापकर्म उपाजित किया उसके उदयसे ये निरन्तर विलिष्ट रहते हैं इस- 
लिए संक्लिष्ट असुर कहलाते हैं । सूत्रमें यद्षपि असुरोंको संक्लिष्ट विदेषण दिया है पर इसका 
ग्रह अर्थ नही कि सब असुर नारकियोंको दुःख उत्पन्न कराते हैं । किन्तु अम्बावरीष आदि कुछ 
असुर ही दुःख उत्पन्न कराते हैं। मर्यादाके दिलखलानेके लिए सूत्रमें 'प्राक्‌ चतुर्थ्या:' यह विशेषण 
दिया है। इससे यह दिखलाया है कि ऊपरकी तीन पृथिवियोंमें ही संक्लिष्ट असुर बाधाके कारण 
हैं, इससे आगे नहीं । सूत्रमें 'ब' शब्द पूर्वोक्त दु:खके कारणोंका समुच्चय करनेके लिए दिया है। 
परस्पर खूब तपाया हुआ लोहेका रस पिलाना, अत्यन्त तपाये गये लौहस्तम्भका आलिगन, कूट 
सेमरकें बृक्षपर चढ़ाना-उततारना, लोहेके घनसे मारना, बसूला और छुरासे तरासना, तपाये गये 

खारे तेलसे सोंचना, तेलकी कढ़ाईमें पकाना, भाड़में भू'जना, बैत्तरणीमें डुबाना, यन्त्रसे पेलना 
' आदिके द्वारा नारकियोंके परस्पर दुःख उत्पन्त कराते हैं । इस प्रकार छेदन, भेदन आदिके द्वारा 
डनका शरीर खण्ड-खण्ड हो जाता है तो भी उनका अकालमें मरण नहीं होता है, क्योंकि उनकी 
आयु घटती नहीं । 

विशेधार्थे--ना रक जीव स्वभावसे कर स्वभाववाले होते हैं। एक-दूसरेंको देखते ही 
उनका क्रोध भभक उठता है ओर वे एक-दूसरेको मारने काटने लगते हैं । उनका शरीर वेक्रियिक 
होता 85 इसलिए उससे वे नाना प्रकारके आयुध्त आदिका आकार धारण कर उनसे दूसरे नार- 

पीड़ा पहुँ चाते हैं । तोसरे नरक तक देवोंका भी गमन होता है, इसलिए ये भी कुतृहल 
बश उन्हें आपसमें भिड़ा देते हें और उनका घात-प्रत्याधात देखकर मजा लूटते हैं। पर ग्रह काम 
अब देव नहीं करते किन्तु अम्बावरीष आदि जातिके कुछ ही असुर कुमार देव करते हूँ | इतना 
सक्त होते हुए भी उन ना रकियोंका अकाल मरण नहीं होता इतना गहाँ विशेष जानना चाहिए । 

६ 376. यंदि ऐसा है तो यह कहिए कि उस लारकियोंकी कितनी आयु है ? इसी बातकों 
'बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हें-- 

उन मरकॉमिं जौमोको उत्कृष्ट लिविति ऋमसे एक, तोन, सात, दस, सलअह, बाईल और 
सेलोश सावरोषण है ।३७॥ 


3. कामति संभाषि- मु.। 2. व्शिष्टा: संक्लिब्द अशुरा: मु. । 3. -युवस्वात्‌ जा. दि. 4, दि. 2 $ 


)56 ] सर्वायंसिद् [386 $ 377-- 


8 377. यथाक्रममित्यनुब्ते । तेजु नरकेजु भूमिकलेज यवासंडयनेकादइव: स्थितयोप३मि- 
संबध्यन्ते । रत्लप्रभायामुस्कृष्टा स्थितिरेकसाग रोपमा । शकराप्रभायां जिसागरोपसा। आलुका- 
प्रभायां सप्तसागरोपसा । पंकप्रभायां दशसागरोपसा । घुसत्रभागां सप्तरशसायरोपमा। तम:अभाषां 
हाविदतिसताग रोपसा । सहातमःप्रभायां अ्रयस्व्रिशत्सागरोपभा इसि। परा उत्कुष्टेत्थर्थ:। 'सर्या- 
नाम! इति बच्चन भूमिनिवृस्यथंस्‌ | तुमिद सस्वानासिय स्थिति, भ भुभीनामिति। 

...._ 6 378. उक्तः सप्तभूसिविस्तो्णोउ्धोलोक: । इदालों तिर्यग्लोको बक्तव्य:। कं पुतर- 
स्वियेग्लोक: । यतोध्संस्पेया: स्वयंप्रमणपर्यश्तास्तियकप्रवयविशेषेयायल्थिता द्ोपसबुत्ात्तत- 
स्वियेग्लोफ इति । के! पुनस्तियग्ध्यवस्थिता इत्यल आहं-- 

जम्बूद्वीोपलवणोदादय: शभभामानों होपसभुद्राः ॥7॥। 

६ 379. जम्थृह्ीपादयों द्वीपा:। लवणोवादय: समुद्रा:। याति लोके शुभाति नासासि 
हन्‍्नामानस्ते । तह्ाथा- जस्बूद्वीपो द्ीप:। लवणोदः ससुत्र:। घातकीलखण्डो द्वीप:। कालोशः 
शसुद्र: । पुष्करवरो द्वोप: । पुष्करवर: समुद्र: । वारुणीवरों द्वीप: । बारजीबर: समुद्र: । क्षीरबरों 
होषः: । क्षीरवरः समुद्र: । घुतवरों हीप: । घुतबरः समुद्र: । इकुबरों दीप:। हक्ुबर: ससुद्रः । 
मम्वीदबरवरों दीप: । नन्‍्दोश्वरव रः समुद्र: । अरुणवरों होप:। अरुणवरः समुद्रः। इत्ये बमसंख्येया 
दोपसमुद्रा: स्वयंभूरसणपर्यस्ता वेदितव्या: 

8 380. असोषां विष्कम्भसंनिवेशसंस्थानविशेषप्रतिपस्यर्थभाह-- 
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8 377. इस सूत्रमें 'यथाक्रमम्‌' इस पदकी अनुबृत्ति होती है। जिससे उन नरकोंमें भूमि- 
के क्रमसे एक सागरोपम आदि स्थितियोंका क्रमसे सम्बन्ध हो जाता है। रत्नप्रभामें एक साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति है। शक राप्रभामें तीन सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। वालुकाप्रभामें सात 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। पंकप्रभामें दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। धूमप्रभामें सत्रह्‌ 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। तम:प्रभामें बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और महातम:- 
प्रभामें तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 'परा” शब्दका अर्थ 'उत्कृष्ट' है। और 'सत््वानाम्‌' 
पद भूमियोंके निराकरण करनेके लिए दिया है। अभिप्राय यह है कि भूमियोंमें जोवोंकी यहू 
स्थिति है, भूमियोंकी नहीं । 

$ 378. सात भूमियोंमें फैले हुए अधोलोकका वर्णन किया । अब तियंग्लोकका कथन 
करना चाहिए। शंका-तिये ग्लोक यह संज्ञा क्यों है ? समाधान--चू कि स्वयम्भूरमण समुद्र 
पयेन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र तियंक्‌ प्रचयविशेषरूपसे अवस्थित हैं, इसलिए तिर्यग्लोक संज्ञा है। 
वे तिर्यक्‌ रूपसे अवस्थित क्‍या है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

जस्बूदीप आदि शुभ नामवाले द्वीप और लबणोद आदि शुभ नासचाले समुत्र हैं 70 

8 379. जम्बूद्वीप आदिक द्वीप हे और लवणोद आदिक समुद्र हें। तात्पय यह है कि 
लोकमें जितने शुध्॒ नाम हैं उन नामवाले वे द्वीप-समुद्र हें । यथा--जम्बूदीप नामक द्वीप, लव- 
णोद समुद्र, धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, 
वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षी रवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घुतवर समुद्र, इक्ुवर द्वीप, इक्षुबर 
समुद्र, नन्दीश्व रवर द्वीप, नन्‍्दीश्वरवर समुद्र, अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र, इस प्रकार 
स्वयंभूरमण पर्येन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र जानने चाहिए । 

8 380. अब इन द्वीप-समुद्रोंके विस्तार, रचना और आकारविशे 
देव गेका शुज कहते है" पका ज्ञान करानेके 
. के पुनस्ले लिये- आ., दि.  । 
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विडिबिप्कम्माः पूर्वपू्वपरिच्षेषिणो बलयाकृतयः ॥&॥ 
$ 38[. द्िद्विरिति 'बोप्सास्याबत्तिवचन विष्कम्सहिगुणट्वव्याप्त्यमू । आध्स्य द्ोपस्य 
यो विष्कम्भ: तद्द्विगुणविष्कम्मो । शद्‌दिगुणविष्कस्भो द्वितीयों द्वीप:। शदृदिगुण 
विष्कस्मो हितोमों जलधिरिति । हिद्विविष्कम्भों येषां ते द्विदिविष्कम्सा:। पूर्यपूर्वपरिक्षेपियच 
प्रासनणराविवद्धिसियेशों सा बिज्ञाभीति । बलयाकृतिवधर्न जतु रखादिसंस्थानान्तरनिबृस्पयंस्‌ । 
$ 382. अन्ाह, जम्बूद्वीपस्म प्रदेशसंस्यानविष्कस्भा वक्‍तव्यास्तन्मुलत्वादितरविष्कम्भा- 
दिविक्नानस्थे त्यूज्यते-- 
तन्मध्ये मेरुनामिइंसो योजनशतसदस्रपिष्कम्मो जम्बूद्ीप: ॥9 
$ 383. तेषां सब्ये तन्‍्मभ्ये । केवाम्‌ ? पूर्वोक्‍्तानां? दोपससुद्राणास्‌ । नाभिरिव ताभिः* । 
मेरर्ामिमेस्थ स सेरताभि: । वृत्त आदित्यसष्डलोपसान: । शतानां सहर््रं शतसहस्ूस्‌ । योजनानां 
बतसहूर्ं योजनशतसहस्म । योजनझसतसहरू विध्कमस्भो यर्य सो5्य घोजनशतसहसख्रविष्कम्भ: । 
कोउसो ? जम्वूद्वीप: | कूर्य जम्बूदीपः ? जम्वुव॒ुक्षोपलकितत्वात्‌ । उत्तरकुरूणां भध्ये जम्बूवक्षो- 
इतादिनिधनः पृणियोपरिणामो*5कृत्रिस: सपरिवारस्तदुपसक्षितो5यं होप: । 


वे सभी हीप और समुद्र वूने-दूने ध्यासजाले, यूर्वे-पूर्व ह्वीप और समुद्रकों वेष्टित करने- 
वाले और चूड़ीके आकारवाले हैं ।॥8ै 

$ 38. द्वीप-समुद्रोंका विस्तार दूना-दूना है इस बातको दिखलानेके लिए सूत्रमें 'द्विद्विः' 
इस प्रकार बीप्सा अर्थंमें अभ्यावृत्ति वचन है। प्रथम द्वीपका जो विस्तार है लवणसमुद्रका 
विस्तार उससे दूना है तथा दूसरे ह्ीपका विस्तार इससे दूना है और समुद्र इससे दूना है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर दुना-दूना विस्तार है। तात्पयं यह है कि इन द्वीप-समुद्रोंका विस्तार दूना- 
दुना है, इसलिए सूत्रमें उन्हें दूने-दूने विस्तारवाला कहा है | ग्राम और नगरादिकके समान इन 
द्वीपन्समुद्रोंकी रचना न समझी जाये इस बातके बतलानेके लिए सूत्रमें 'पू्वपूर्व॑परिक्षेपिण:' यह 
वचन दिया है। अर्थात्‌ वे द्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर एक दूसरेको घेरे हुए है । सूतजमें जो “बल- 

याकृतय:' वचन दिया है वह चौकोर आदि आकारोंके निराकरण करनेके लिए दिया है। 

$ 382, अब पहले जम्बूद्वीपका आकार और विस्तार कहना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वीप 
समुद्रोंका विस्तार आदि तन्मूलक है, इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 

उन सबके बीचमें शोल और एक लाख योजन विष्कम्भवाला जम्बूद्वोप है। जिसके सध्य- 
में माभिके समान सेठ पर्जत है ॥9॥। 

$ 383. 'तन्मध्ये” पदका'अर्थ है 'उतनके बीचमें' | शंका--किनके बोचमें ? समाधान-- 
पूर्योक्‍्त द्वीप और समुद्रोंके बोचमें । नाभिस्थानीय होनेसे नाभि कहा है । जिसका अर्थ मध्य है । 
अभिप्राय यह है कि जिसके मध्यमें मेरु पर्वत है, जो सूर्यके मण्डलके समान गोल है और जिसका 
एक लाख योजन विस्तार है ऐसा यह जम्बूद्वीप है। शंक्ता--इसे जम्बूद्वीप क्‍यों कहते हैं ? समा- 
धान--जम्बुवृक्षते उपलक्षित होनेके कारण इसे जम्बूद्वीप कहते हैं । उत्तरकुरुमं अतादिनिधन 
पूृथिवी से बना हुआ, अक्ृत्रिम और परिवार वुक्षोंसे युक्त जम्बूवृक्ष है, उसके कारण यह जम्बू- 
द्वीप कहलाता है । 

बिशेषार्थ--अधोलोकका विवेचन कर आये हैं। इसके बाद मध्यलोक है। यह रत्लप्रभा 


. बीष्सायां वृत्तिकनं जा., दि. ), दि. 2, मु.। 2. पूर्वोक्तद्वीप-- आ., दि. ।, दि. 2, सु. ! 
3. साशिसेष्यन । मेइ- आ.; दि. 4, दि. 2, मु. 4 4. परिसाणो5कु- मु. । 
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6 384. तथ्र जम्हाहोंपे घद्ध लि: कलपर्वतेथिभक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यत भाह- 
भरतहेमवतहरिविदेदरम्यकडेरण्एवरतैरावतवर्षा! चेत्राथि ? ॥0॥ 
| 385. भरतादयः संशा अनादिकालप्रवृत्ता अभिमित्ता:। तत्र भरतवर्ष: क्‍्व संनिथिष्ठः ? 
बक्षियदिग्भागे हिलवतोडरेस्त्रयाजां' सभुद्वाणां मध्ये आरोपितयापाकारों भरतवर्ष:। विजयादेंन 
गडासिस्थुम्यां उ विभकतः* स घट खण्ड: । कुद्रहिमवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिसवस्त पूर्वापर- 
समुब्रयोमंप्ये हैमबतवर्ण:। निषघस्यथ दक्षिणतों सहाहिसचत उत्त रतः पूर्वापरसमुवद्रधोरन्तराले 
हरिबर्ष: । निष बस्योत्तरास्तीलतो रक्षिणतः पूर्वापरसमुब्रयोरन्तरे विभेहस्प संनिवेशों अध्टव्त:। 
नीलत* उत्तरात्‌ (द) रक्सिणो वक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्योर्सध्ये रम्पकवर्ष: | रक्सिण उत्तराष्छिक्ष- 


पूथिवीके ऊपरी भागपर अवस्थित है। इसमें गोल आकारको लिये हुए और एकके बाद एकको 
घरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इन सबके बीचमें जम्बूद्वीप है । इसके बीचमें और दूसरा 
द्वीप समुद्र नहीं है। यद्यपि गोल तो सब दोप और समुद्र हैं पर वे सब चूड़ीके समान गोल हैं और 
यह थालीके समान गोल है। इसका व्यास एक लाख योजन है । इसके ठीक बीचमें मेरु पर्वत 
है। यह एक लाख चालीस योजन ऊ'चा है। इसमें-से एक हजार योजन जमीन में है। चालीस 
योजनकी आखीरमें चोटी है और शेष निन्‍्यानवे हजार योजनका समतलसे चूलिका तक है। 
प्रारम्भमें जमीनपर मेरु पर्वंतका व्यास दस हजार योजन है । ऊपर कमसे घटता गया है। जिस 
हिसाबसे ऊपर घटा है उसी हिसाबसे जमीनमें उसका व्यास बढ़ा है। मेरु पर्वतके तीन काण्ड 
है। पहला काण्ड जमीनसे पाँच सौ योजनका, दूसरा साढ़े बासठ हजार योजनका और तीसरा 
छत्तीस हजार मोजनका है। प्रत्येक काण्डके अन्तमें एक-एक कटनी है। जिसका एक ओरका 
व्यास पाँचसो योजन है। अन्तिम कटनोका व्यास सांत्र छह योजन कम है । एक जमीनपर और 
तीन इन तीन कटनियोपर इस प्रकार यह चार वनोंसे 'सुशोभित है। इनके क्रमसे भद्गसाल, 
नन्दन, सौमनस और पाण्डुक ये न!म हैं। पहली और दूृस्तरी कटनीके बाद मेरु पर्वत सीधा गया 
है फिर ऋ्रमसे घटने लगता है । इसके चारों वनोंमें चारों दिशाओंमें एक-एक बनमें च्ार-चार 
इस हिसाबसे सोलह चेत्यालय हैं। पाण्डुक वनमें चारों दिशाओंमें चार पाण्डुक शिलाएं हैं 
बा दिशाके क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए तोर्थकरोंका अभिषेक होता है। इसका रंग 
पीला है । 

$ 384. इस जम्बूद्वीपमें छह कुलपवंतोंसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्र हैं वे कौन-से 
हैं ? इसी बातकी बतलानेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं-- 

भरतवर्ष, हैमव॒तवर्ष, हूरिदर्ण, विवेहवर्ष, रम्यकवर्थ, हैरण्पशतवर्द और ऐरावतंबर्ध ये 
साथ क्षेत्र हैं ॥0॥ 

$ 385. क्षेत्रोंकी भरत आदि संज्ञाएँ अनादि कालसे चली आ रही हैं और अनिमित्तक 
है। इनमे-से भरत क्षेत्र कहाँ स्थित है ? हिमवान्‌ पर्वतके दक्षिणमें और तीन समुद्रोंके मोचमें 
चढ़े हुए धनुषके आकारवाला भरत क्षेत्र है जो विजयार्ध और गंगा-सिन्धुते विभाजित होकर 
छह बण्डोंमें बेटा हुआ है। क्षुद्र हिमवान्‌के उत्तरमें और महाहिमवान्‌के दक्षिणमें तथा पूर्व- 
पद्चिम समुद्रके बोचमें हैमवत क्षेत्र हे। निषधके दक्षिणमें और महाहिमवात्‌के उत्तरमें तथा पूर्व 
और पश्चिम समुद्रके बीचमें हरिक्षेत्र है। निबधके उत्त रमें और नोलके दक्षिणमें तथा पूर्व और 
पश्चिम समुद्रके बीचमें विदेह क्षेत्रकी रचना है। नोलके उत्तरमें और रुक्‍्मीके दक्षिणमें तथा पूर्व 


7. क्षेत्राषि ॥0॥ मिल्ल-सिस्नाति मरता- आ. । 2. -याणां चल समु- मु. । 3. विभकत: घट्‌- मु, । 4. नील- 
वत उत्त- आ., दि. , दि. 2। 5. उत्तर; रक्मिणों दक्षिण: मु. । 
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रिणो दल्षिणात्पर्वापरसमुव्रयोमम ध्पे संनिवेशी! हैरप्यव्तवर्णे: । हिशरिण उत्तरतरत्रयाणां समुद्राणां 
सध्ये ऐरावतवर्थ: । विजयादेन रक्तारक्तोदास्यां च विभकत:” स वट्खभ्ड: । 

$ 396. घट कुलपर्वेता इत्युक्त के पुनस्‍्ते कथं वा व्यवस्यिता इत्थत आहू-- 

तह्टि भाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील- 
रुक्मिशिश्श्सों वर्बधरपव॑ता: ॥॥॥ 

$ 387. तानि क्षेत्राणि विभजन्त इस्येवंशीलास्तदिभाजिन: । पूर्वापरायता इति पूर्वापर- 
कोटिन्यां लवणजलधिस्पशिन हत्यर्थ:। हिसवदावयोउनादिकाजप्रब्ता अनिमित्तसंज्ञा बर्षविभाय- 
हेलुस्थाद्र्षघरपवंता इत्युच्यन्ते | तत्र कद हिसवान्‌ ? भरतस्य हैसबतस्य च सीमनि' व्यवस्थित: । 
क्षुद्रहिमवान्‌ योजनशतोच्छाय: । हैमवतस्य हरिवर्षस्य/ च विभागकरों महाहिमवान्‌ ट्वियोजन- 
दातोचछाय:र । चिदेहस्थ दक्षिणतों हरिवर्धस्योसरशतो निषधों नाम पर्वतश्चतुर्थोजनशातोच्छाय: । 
उत्तरे त्रयोषपि पर्वताः स्ववर्ष विभाजिनों व्याख्याता: । उच्छायदल तेषां खत्वारि हे एकं सच योजन- 
शत वेदितव्यम्‌" । स्बेबां पर्वतानामुच्छायस्थ चतुर्भागोज्वगाह: । 
$ 388, तेबां वर्णविशेषप्रतिपत्त्य्थंभाह-- 

हेमाजुनितपनीयणेड्यरजतहेममथा: ॥2 
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परिचम समुद्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र है। रुक्मीके उत्तरमें और शिखरीके दक्षिणमें तथा पूर्व और 
पश्चिम समुद्रके बीचमें हैरण्यवत क्षेत्र है। शिखरीके उत्तरमें और तीन समुद्रोंके बीचमें ऐराबत 
क्षेत्र है जो विजयार्ध और रक्‍ता रक्‍्तोदासे विभाजित होकर छह खण्डोमें बेटा हुआ है। 

8 386. कुलपर्वत छह हैं यह पहले कह आये हैं, परन्तु वे कौन हैं और कहाँ स्थित हैं 
यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

उन क्षेत्रोंको विभाजित करनेवाले ओर पूर्व-पश्चिम लम्बे ऐसे हिसवान, महाहिसवान्‌, 
निषध, नील, रुकमो ओर शिखरो ये छह बर्षधर पर्वत हैं ।॥॥॥! 

$ 387. इन पर्वतोंका स्वभाव उन क्षेत्रोंका विभाग करना है, इसलिए इन्हें उनका 
विभाग करनेवाला कहा है। ये पूवंसे पश्चिम दक लम्बे हैं। इसका यह भाव है कि इन्होंने अपने 
पूर्व और पद्चिम सिरेसे लवण समुद्रको स्पर्श किया है। ये हिंमबान्‌ आदि संज्ञाएं अनादि कालसे 
चली आ रही है और बिना निमित्तकी हैं । इन पर्वतोंके कारण क्षेत्रोंका विभाग होता है इस- 
लिए इन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं । हिमवान्‌ पर्वत कहाँ है अब इसे बतलाते हें--भरत और हैम- 
वत क्षेत्रकी सीमापर हिमवान्‌ पर्वत स्थित है । इसे क्षुद्र हिमबान्‌ भी कहते हैँ । यह सौ गोजन 
ऊँचा है। हैमबत और हरिवर्षका विभाग करनेवाला महाहिमबान्‌ है। यह दो सौ योजन ऊँचा 
है विदेहके दक्षिणमें और हरिवर्षके उत्त रमें निषध प्रवंत है। यह्‌ चार सौ योजन ऊँचा है। इसी 
प्रकार आगेके तीन पर्वत भो अपने-अपने क्षेत्रोंकरा विभाग करनेवाले जानने जाहिए। उनकी 
ऊंचाई क्रमश: चार सौ, दो सौ और सी योजन जाननी चाहिए । इन सब पर्वतोंकी जड़ मपनी 
ऊंजाईका एक-चौंथाई भाग है । 

8 388, आऑब इन पर्वतोंके वर्णविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ--- 

वे छाष्टीं पर्वत कमसे सोना, चांदी, तपाथा हुआ सोसा, बेड्यंसणि, जाँदोी और सोना इनके 
ससान रंगवाले हैं ॥१2/ 
. श्षंनिवेशों हैर- मु. ।. 2. -विभकत: बट्‌- मु.। 3. सीमन्यत्र- आ., दि. , दि. 2 । 4. हरिवंशस्य थे 
विभा- आ., दि. , दि. 2। 5. -ब्छायः । महाविदेहस्य ज'., दि. 3, दि. 2॥ 6. -सब्यस्‌ । पर्यता- सु. । 
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8 389. त एते हिसवदावय: पर्षता हेमादिसया बेदितव्या यधाकमम्‌ । हेममयों हिलबाण्‌ 
औनपट्टूवर्ण: । अर्जुनसयों महाहिमवान्‌ शुबलवर्ण: | तपनीयसयों निवधरतरुभाशित्ययर्ण: | बैदू्थे- 
सयो नोलो मयूरप्रीवाभ: । रजतमयो रक्‍्मो शुक्ल: । हेमसय: दशिखरो चीनवट्टुवर्ण: । 

8 390. चुनरपि 'तहिशेषणा्धभाह-- 

मरिणिविचित्रपाहर्वा उपरि मूले बल तुल्यविस्तारा:।3॥ 

6 397. सानाव्ंप्रभाविषुचोपेतेस णिभिविजचित्राणि पारर्थालि येथां ते मणिविलित्र- 
पादर्था:;। अनिष्ट'संस्थानस्थ निवृश्यबंमुपर्यादिगअरन फिमते। 'च शब्दों सध्यसमुस्ययाथ्:। य॑ 
एथां सूले विस्तार: स उपरि मध्ये व तुल्य: । 

$ 392, तेषां सध्ये लब्धाल्पदा छुदा उच्यन्ते-- 

पद्ममहापद्भतिगिज्छकेसरिमहापुण्डरीक षुण्डरी का हृदास्तेषामुप /र ॥4॥ 

6 393. बदमो महापद्मस्तिगिओ्छः केसरी भहापुण्डरीक: पुण्डरोक हति तेषा हिमवदा- 
बीनासुपरि यथाक्रमलेते हुदा बेबितव्या: । 

8 394. लच्राखस्य संस्थानविशेषप्रतिपस्यर्थमाह-- 





8 389, थे पर्वत क्रमसे हेम आदि वर्णबाले जानने चाहिए। हिमवान्‌ पर्बतका रंग हेममय 
अर्थात चीनी रेशमर्क समान है । महाहिमवान्‌का रंग अर्जुनमय अर्थात्‌ सफेद है। निषध पवंत- 
का रग तपाये गये सोनेके समान अर्थात्‌ उगते हुए सूर्यके रंगके समान है। नील पबंतका रंग 
बैड्यमय अर्थात्‌ मोरके गलेकी आभावाला है। रुकमी पर्वृतका रंग रजतमय अर्थात्‌ सफेद है 
और शिखरी पर्वतका रंग हेममय अर्थात्‌ चीनी रेशमककें समान है । 

8 390. फिर भी इन पर्वतोंकी और विशेषता का ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 


कहते हैं-- 
हु इनके पा४र्व सणियोंसे चित्र-विचित्र हैं तथा वे ऊपर, मध्य और मलमें समान बिस्तार- 


बाले हैं ।१४3॥ 
$ 39. इन पर्वेतोंके पाइव भाग नाता रंग और नाना प्रकार की प्रभा आदि जुणोंसे 

युक्त मणियोंसे विचित्र हैं, इसलिए सूत्रमें इन्हें मणियोंसे विचित्र पादर्ववाले कहा है। अंनिष्ट 
आफा रके निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'उपरि' आदि पद रखे हैं। 'ज' शब्द मध्यभागका 
समुज्चयय करनेके लिए है। तात्पयें यह है कि इनका मूलमें जो विस्तार है वही ऊपर और 
मध्यमें है । 

$ 392. इन पर्वेतोंके मध्यमें जो तालाब हैं उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

इन पर्बतोंके ऊपर कमसे पद्म, महापद्म, तिगिछ, केसरी, सहापुणष्डरीक और पृष्डरीक 
थें तालाब हैं ।4॥ 

$ 393. पदूम, महापद्म, तिर्गिच्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये छह तालाब 
हैं जो उन हिमवान्‌ आदि पर्वतोंपर क्रमसे जानना चाहिए। 

$ 394. इनमें-से पहले तालाबके आकार-विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 


कहते हैं-- 
, तद्िशेषप्रतिपश्यर्थमाह मु. । 2. -ध्दस्य संस्था- मु. । 
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प्रथमों योजनसहसत्रायारस्तदद्ध विंष्कमभो हृद: ॥]5॥॥ 

$ 395, प्राक्शत्यप्‌ योजनसहजञायास उदगवाक पञठचयोजनशतबिस्तारों वजारमयतलो 
विविभसमणिकनक विचितिततटः पद््नामाहुदः । 

8 396. तस्थावभाहप्रकलुप्त्यर्थ सिवमुच्यते-- 

दह्थोजनावगाह: ।१6।। 
8 397. अवगाहो5ध:प्रवेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहोप्स्य बशयोजनावगाहू: । 
$ 398. 'तन्मध्ये किस्‌ू-- 
तन्‍्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ।7७ 

6 399, मोजनप्रमा्ं योजनम्‌, कोशायामपत्रत्वात्कोशद्द यविष्कस्भकणिकत्थ। जय योजना- 
पासविष्कम्भभ्‌ । जलतलात्करोशहयोच्छायनालं यावद्बहुलपत्रप्रजयं पुष्करमवशन्तब्यम्‌ । 

8 400, इतरेबां छुदानां पुष्कराणां चायामाविनिर्शानार्थमाहू-- 


तदूद्विगुणद्िगुणा हदाः पृष्कराणि च ' ॥8॥। 


8 407. स॒ च् तच्च ते, तयोद्दिगुणा? दिगुणास्तवृद्टिगुणद्विगुणा इति द्वित्व॑ व्याप्तिःश्ञाप- 
ताथ्थम्‌ । केन द्विगुणाः? आयासादिना। पद्सकुदस्ण द्विगुणायामविष्कम्भावगाहों महापद्मो* 


पहला तालाब एक हजार योजन लम्बा और इससे आधा चौड़ा है ॥5॥ 

$ 395. पदूम नामक तालाब पूरत्र और पश्चिम एक हजार योजन लम्बा है तथा उत्तर 
और दक्षिण पाँच सी योजन चौडा है। इसका तलभाग वज्जसे बना हुआ है। तथा इसका तट 
नाना प्रकारके मणि और सोनेसे चित्रविचित्र है। 

8 396. अब इसकी गहराई दिखलानेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

तथा दस योजन गहरा है ॥॥३6॥ 

8 397. अवगाह, अध:प्रवेश और निम्नता थे एकार्थवाची नाम हैं। पद्म तालाबकी 
गहराई दस योजन है यह इस सूत्रका तात्पय है । 

$ 398. इसके बीचमें क्या है ? 

इसके बीचसें एक योजनका कमल है !।7॥। 

8 399, सूत्रमें जो 'पोजनम्‌' पद दिया है उससे एक योजन प्रमाण लेना चाहिए। तात्पर्य 
यह है कि कमलका पत्ता एक कोस लम्बा है और उसकी कणिकाका विस्तार दो कोसका है, 
इसलिए कमल एक योजन लम्बा और एक योजन विस्तारबवाला है। इस कमलकी नाल जलतल 
से दो कोस ऊपर उठी है और इसके पत्तोंकी उतनी ही मोटाई है। इस प्रकार यह कमल जानना 
चाहिए । 

श 8 400, अब दूसरे तालाब और कमलोंकी लम्बाई आदिका ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

आगेके तालाब ओर कसल दूले-इूने हैं ॥॥8॥ 

8 407. सूत्रमें जो 'तत्‌' पद आया है उससे तालाब और कमल दोनोंका ग्रहण किया है। 
आगेके तालाब और कसल दूने-दूने हैं इस व्याप्तिका ज्ञान करानेके लिए सुत्रमें 'तद्द्वियुणद्विगुणा 
कहा है। हांका--ये तालाब और कमल किसकी अपेक्षा दूने हैं? समाधान---लम्बाई आदिकी 
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हुषः | तस्य दि गुणयासविष्कश्भ|दगाहुरितरिश्छो' हद: | पुष्कराणि च। किस ? हिगुणानि 
दिदुणानोत्यभिसंबध्यते 
हैं 402, तर्निवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनार्थमाह-- 
तपश्रिवासिन्यों देव्यः श्रीद्ीध्रतिकीतिबु द्विलतम्य: पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिष्त्का। ॥90 
$ 403. तेषु पुष्करेषु कणिकामध्यवेशनिवेश्विन: शरद्विमलप्र्णचम्द्रशुतिहरा: क्रोशायामा: 
ऋतशा्ड जिष्कम्भा देशोनक्रोशोत्सेघा: प्रासादा:। तेषु निवसन्तीत्येबंशीलास्तत्निवासिन्य:, वेव्य: 
श्रीह्लोधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्मी संशिकास्तेषु पद्माविषु ययाक्रमं बेवितव्या: । 'पल्योपमस्थितय:' इत्यने- 
नायुषः प्रसाणमुक्तम्‌ । समाने स्थाने भवा: सामालिका:। सामानिकाइच परिषददण सासानिक- 
परियद: । सह सामानिकपरिषद्सियतंन्त इति ससासानिकपरिषत्का: । तस्य परद्सस्य परिवार- 
पदुमेतु प्रासावानामुपरि सामानिका: परियरदल वसन्ति । 
8 404. यकाभिः: सरिडिस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्चन्ले-- 
गक्लसिन्धुरोहिद्रोशितास्याइरि द्रिकान्तासीतासी तोदानारीनरकान्ता- 
सुबर्णरूप्यकू लारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 
$ 405, सरितो न वाप्य: । ताः किसन्तरा उत ससोपा इति ? आह-तस्सध्यगाः तेषां 
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अपेक्षा। पद्म तालाबकी जो लम्बाई, विस्तार और गहराई है महापद्म तालाबकी लम्बाई, 
विस्तार और गहराई इससे दूनी है। इससे तिगिछ तालाबकी लम्बाई, विस्तार और गहराई 
दूनी है । शंका--कमल क्या है ? समाधान--वे भी लम्बाई आदिकी अपेक्षा दूने-दूने हैं ऐसा यहाँ 
सम्बन्ध करना चाहिए । 

$ 402. इनमें निवास करनेवाली देवियोंके नाम, आयु और परिवारका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

इनमें भो, छी, घृति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी थे बेवियाँ सासामिक ओर परिषद्‌ बेबोंके 
साथ निवास करती हैं । तथा इनको आयु एक पल्योपम्र है ।॥9॥ 

$ 403. इन कमलोंकी कणणिकाके मध्यमें शरत्‌कालीन निर्मल पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको 
हरनेवाले एक कोस लम्बे, आधा कोस चौड़े और पौन कोस महल हैं। उनमें निवास क रने- 
वाली श्री, छी, धृति, कोति, बुद्धि और लक्ष्मी नामवाली देवियाँ क्रमसे पद्म आदि छह कमलों- 
में जानना चाहिए। 'उनकी स्थिति एक पल्योपमकी है' इस पदके द्वारा उनकी आयुका प्रमाण 
कहा है । समान स्थानमें जो होते हैं वे सामानिक कहलाते हैं। सामानिक और परिषत्क थे देव 
हैं। वे देवियाँ इनके साथ रहती हैं। तात्पयं यह है कि मुख्य कमलके जो परिवार कमल हैं उनके 
महलोंमें सामानिक और परिषद्‌ जातिके देव रहते हैं । 


8 404. जिन नदियोंसे क्षेत्रोंका विभाग हुआ है अब उन नदियोंका कथन करनेके लिए 
आगेका सृत्र कहते हैं-- 


इन भरत आदि क्षेत्रोमें-ले गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सौता, 
सीतोदा, तारी, नरकास्ता, सुबर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तोदा नवियाँ बहो हैं ।20॥ 

8 १05. ये नदियाँ हैं तालाब नहीं । वे नदियाँ अन्तरालसे हैं या पास-पास इस बातका 
3. -गिश्छह्॒द: मु. । 
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को त्राणा॑ मध्य सम्मध्यम । तस्मध्य तम्सध्येन वा भच्छन्तीति तम्मध्यगा: । एकत्र सर्वासा प्रसंग 
निय स्यर्थ दिग्विशेष॑प्रतिपस्थर्थ चाह -- 
दृवयोदवेयोः पूर्वाः पू्वंगाः ॥॥20। 

6 406. दयोई यो: सरितोरेकेर्क क्षेत्र जियय इति वाक्यशेबामिसंबन्धावेकत्र संबबासी 
प्रसंगनिव॒लि: कला । 'पूर्मा: पूर्वगा:' इति बच्चन दिग्विशेवश्नतियस्यर्थंम्‌। तन पूर्वा या: सरितस्ता 
पूर्बभा: । 'पूर्जजलॉध गरुछन्तोति पूर्वंगा: । किमपेक्ष पूर्वत्त्रमू ? सूत्रनिर्देशापेक्षम्‌ । यदयेंब'ं गज़ूप- 
सिन्ध्यादय: सप्त पूर्वंगा इति प्राप्तम्‌ ? मेष बोब ; दृथोद्घोरित्यभिसंबन्धात्‌ | दयोईयो: पूर्वा 
पूर्वगा इति वेदितव्या: । 

8 407. इसरासां विग्विभागप्रतिपत्त्य्धंसभाह--- 

शेषास्त्वपरगाः ॥22॥ 

$ 408. हयोईयोर्या अवश्षिष्टास्ता अपरगा: प्रत्येतव्या:। अपरसमुद्रं गछ्छन्तोत्यपरणा: । 
तत्र पद्‌मह॒दप्रभवा पूर्वतो रणद्व/रनिगंता मड्भत + अवपरतोरणद्वारनिर्गता सिन्धु:। उदीच्यती रणहार- 
निर्गता रोहितास्या । महापद्मह्ुद प्रभवा “अवाच्यतोरणद्वारनिर्गता रोहित । उदीच्यतोरणद्वार- 
निर्गता हरिकान्ता । तिगिज्छहदप्रभवा दक्षिणतो रणद्व/रनिर्गंता हरित्‌ । उद्गोच्यतो रणहारसिगंता 


खुलासा करनेके लिए सूत्र 'तन्मध्यगा:' पद दिया है। इसका यह भाव है कि उन क्षेत्रोंमें या 
उन क्षेत्रोमें-ल होकर व नदिया बही है । एक स्थासमें सबका प्रसग प्राप्त होता है, अत: इसका 
मिराकरण करके दिशा विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

दो-दो नदियोंमें-से पहलो-पहली नदी पूर्च समुद्रकों जातो है ॥॥240 

$ 406. इस सूत्रम 'दा-दा नदियाँ एक-एक क्षत्रम है” इस प्रकार वाक्यविशेषका सम्बन्ध 
कर लेनेस एक क्षेत्रमे सब नदियोक प्रसग हानेका निराकरण हो जाता है। 'पूर्वा: पूवंगा:” यह 
वचन दिशावशषका ज्ञान करानेके लिए दिया हे । इन नदियोंम जो प्रथम नदियाँ है वे पूर्व 
समुद्रमे जाकर मिली है । सूत्रम जो 'पूवंगा: पद है उस हा अर्थ 'पूर्व सभुद्रको जाती है' यह है। 
दॉंका-पूर्व त्व किस अपक्षास हे ? समाधान -सूत्रम किये गये निर्देशकी अपेक्षा । झशंका--यदि 
ऐसा है ता गगा, सिन्धु आदि सात नदियाँ पूर्व समुद्रका जानेवालो प्राप्त होतो है ? समाधान--- 
यह कोई दोष नहीं, क्योकि 'द्वयो: इयो:' इन पदोका सम्बन्ध है। तात्पर्थ यह है कि दो-दो 
नदियोंमें-से प्रथम-प्रथम नदी वहकर पूर्व समुद्रम भिली है । 

8 407. अब इतर न।दवाके दिशानिशषका ज्ञान करातेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

किन्तु शेष नदियाँ पश्चिम समुद्रको जातो हैं ॥22॥। 

8 408. दो-दो नदियांमें जो छोष नदियां है त्रे बहुकर पश्चिम समुद्रमें मिलो है। 'अप- 
रगा:' पदका अर्थ अपर समुद्रकों जातो हूँ यह है। उनमे-से पद्म तालाबसे उत्पन्न हुई और पूर्व 
तोरण द्वारस निकली हुई गगा नदी है | पश्चिम तोरण द्वारसे निकली हुई सिन्धु नदी है तथा 
उत्तर तारण द्वारस निकली हुई राहितास्या नदी हे । महाप<द[म तालाबसे उत्पन्न हुई और दक्षिण 
तोरणद्वा रस निकल। हुई रो।हत नदा है तंथा उत्तर तोरणद्वारसे निकलो हुई हरिकान्ता नदी है । 
तिमिकछ तालाबसे उत्पन्त हुई ओर दक्षिण तोरणद्वारस निकली हुई हरित नदी है। और उत्तर 
तोरण द्वास्स निकली हुई सीतोदा नदी है। केसरी तालाबसे उत्पन्न हुईं और दक्षिण तोरणद्वा रसे 


कनतनितन पाज। ॑ै 77 


. अध्य तस्सध्य तत्मप्रोव मु. । मध्य तत्मध्येन आ., दि. , दि.2 । 2. -चूर्वे जलबि मु. । 3. अपाच्य- 
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सीतोदा ५ केसरिहृदप्रभवा अवाज्यतोरणद्वारनिर्गंता सोता। उदीज्यतोरणह्ारमिर्गता मरकात्ता । 
भहापूष्डरोकह्॒वप्भवा दक्षिणतोरणह्ारनिर्गंता._ नारी। उदीच्यतोरणद्वारनिर्गता रृप्पकुला ।. 
पृष्डरीक हदप्रभवा अवाध्यतोरणद्वारनिंता सुवर्णकूला । पूर्वतोरणद्वारनिर्गता रक्‍ता। 'प्रतीः 
छ्यतो रण हारनिगंता रक्‍तोदा । 

$ 409, तासां परिवारप्रतिपादनायंसाह -- 

चतुर्दशनदीसहल्धरिव॒त्ता गंगातिन्ध्वादयो नद्यः: ॥23॥ 

8 40. किसर्थ गड़ासिन्ध्वादि' प्रहणं क्रियते ? नवीग्रहणार्थम्‌ । प्रकृतास्ता अभिसंब- 
ध्यस्ते ? नव शंक्यस्‌; “अनन्तरस्य विधिवा भवति प्रतिषंधो वा इति अपरशाणासेव प्रहण 
स्थात्‌ । गद्भादिप्रहणमेजास्तोलि चेत्‌ ? पू्वंगाणामेव ग्रहर्ण स्यात्‌। अत उभयीनां ग्रहणार्थ 'गडहूा- 
सिम्ध्यादि' प्रहणं क्रियते | 'नदों प्रहणं द्विगुणा टिगुणा इत्यभिसंबन्धा्ंम्‌ । गड्ा चतुर्दशनदो- 
सहर्परियता । सिम्धुरपि। एबमुत्तरा अपि नद्यः प्रतिकेत्रं तद॒द्विगुणद्विगुणा' भवन्ति; आ 
विदेहान्तात्‌ । तत उतरा अर्डा्डे हीना: । कक ले कह 

8 4]. उबसानां क्षेत्राणां 5 

भरत: घडविशपञचयोजनदतविस्तार: घट चैकौनविज्ञतिभागा योजनस्यथ ॥24॥ 

8 42. घडधिका विशति: षड्विशति: ! पडविशतिरधिका! येषु तानि घड्विशानि। 
निकली हुई सीता नदी है तथा उत्तर तोरणद्वारसे निकलो हुई नरकान्ता नदी है। महापुण्डरीक 
तालाबसे उत्पन्न हुई और दक्षिण तोरणद्वारसे निकली हुईं नारी नदी है | तथा उत्तर तोरण- 
द्वारसे निकली हुई रूप्यकूला नदी है । पुण्डरीक तालाबसे उत्पन्न हुईं और दक्षिण तोरणद्वारसे 
निकली हुईं सुवर्णकूला नदी है। पूर्व तोरणदा रसे निकली हुईं रक्‍ता नदी है और पद्चिम तोरण- 
द्वारसे निकली हुईं रक्‍्तोदा नदी है। 

$ 409. अब इनकी परिवा र-तदियोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

गंशा ओर सिन्धु आदि नदियोंको चौदह-चौदहू हुजार परिवार नदियाँ हैं ।।23॥। 

8 40. शंका-- गंगा सिन्धु आदि पदका ग्रहण किसलिए किया है ?7समाधघान--नदियों 
का ग्रहण करनेके लिए । हंका--उनका तो प्रकरण है ही, अत. “गगासिन्ध्वादि' पदके बिना 
ग्रहण किये ही उनका सम्बन्ध हो जाता है ? समाधान--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
“अनन्तरका विधान होता है या प्रतिषेध' इस नियमके अनुसार पदिचमकी ओर बहनेवाली 
लदियोंका ही ग्रहण होता जो कि इप्ट नही, अतः सूत्रमें 'गंगासिन्ध्वादि' पद दिया है। शंक्षा-- 
तो सूत्र में 'गंगादि' इतने पद का ही ग्रहण रह्दे ” समाधान -यदि “गंगादि' इतने पदका ही 
ग्रहण किया जाये तो पूर्वकी ओर बहनेवाली नदियोंका ही ग्रहण होवे जो भी इष्ट नहीं, अतः 
दोनो प्रकारकी नदियोंका ग्रहण करनेके लिए “गगासिन्ध्वादि' पदका ग्रहण किया है। यश्यपि- 
गंगासिन्ध्वादि' इतने पदके ग्रहण करनेसे ही यह बोध हो जाता है कि ये नदियाँ हैं, फिर भी 
सूत्रमें जो 'नदी' पदका ग्रहण किया है वह 'द्विगुणा द्विगुणा:” इसके सम्बन्धके लिए किया है। 
गंगाकी परिवार नदियाँ चौदह हजार है। इसी प्रकार सिन्धुकी भी परिवार नदियाँ चौदह्‌ 
हजार हैं। इस प्रकार आगेकी परिवार नदियाँ विदेह पर्यन्त दूनी-दूनी होती गयी हैं। और इससे 
आगेकी परिवार नदियाँ आधी-अआधी होती गयी हैं । 

$ 4. अब उच्त क्षेत्रोके विस्तारका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--. 

भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सो छब्बीस सही छह बटे उन्‍्तोस योजन है ॥25॥ 

$ 42. यहाँ टीकामें 'पहले 'बड्विशपंचयोजनशतविस्तार:' पदका समास किया गया 


. अपरतोरण- मु. । 2. पा. म. भा., पृ. 335 । 3. -द्षेत्र द्विगुणा दिगुणा मू. । 4, “रभिकानि येधु सु. । 
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चडबिशानि पल्चयोजनइतानि जिस्तारों यस्य पदडमिशपरूचधोजनशतबिस्तारों भरतः। 'किसेता- 
बानेव ? न; इत्याह धद चैको्नावशतिभागा योजनस्थ विस्तारोपस्येत्यभिसंबध्यते । 

$ $3. इतरेचां विध्कल्मविशेषभ्रतिपक््यथंसाह-- 

तद्‌दिगुणद्धिगुणविस्तारा वषघरवर्षा विदेद्दान्ताः ॥॥25॥ 

6 44. 'ततो भरताद्‌ द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येणां त हमे तब॒द्विगुणद्रिगुणविस्तारा:। 
के ते बर्षधरवर्षा: । कि सर्चे ? न; दत्याह विवेहान्ता इति ! 

$ 45. अथोस्तरेषां कथसित्यल आह-- 

उत्तरा दर्सिणतुस्या: ॥26॥ 

8 $6. उसरा ऐशावतादयो नोलान्सा भरतादिभिरंक्षिणस्तुल्या द्ष्टव्या:। अतोतस्य स्व- 
स्पायं विशेषों वेवितव्य: । तेन छूद॒पुष्करादीनां तुल्यता योज्या । 

$ 47. अत्राह, उक्‍्तेष भरतादिष क्षेत्रेवु सनुष्याणां कि तुल्पोडनुभवावि::, आहोस्विदस्ति 
कश्चित्पतिथिशेष इत्यत्रोच्यते-- 

भरतैराबतयोवृद्धिहासौं पट्समयाम्यापुत्सपिण्यवसर्पिणीभ्यास्‌ ॥२७॥। 
$48. ब॒द्धिश्ज छासदण वद्धिह्रासों। कास्यास्‌ ? “घट्ससयास्पामुस्सपिण्यवसपिणी- 





नम नल ननननानना न मनाने. 


है जिसका अभिप्राय यह है कि भरतबर्ष पाँच सौ छब्बीस योजनप्रमाण विस्तार से युक्त है। 
दंका--क्या इसका इतना ही विस्तार है ? सम्राधान--नही, क्योंकि इसका एक योजनका छह 
बटे उन्‍नीस योजन विस्तार और जोड़ लेना चाहिए । 

8 43. अब इतर क्षेत्रोंके विस्तार विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेक सूत्र कहते हैं- 

विदेह पर्यन्त पर्यत और क्षेत्रोंका विस्तार भरत क्षेत्रके बिस्तारसे दूला-दूना है ॥25॥। 

6 444. जिनका भरतसे दूना-दुना विस्तार है वे भरतसे दूने-दूने विस्तारबाले कहे 
गये हैं। यहां 'तद्द्विगुणद्विगुणविस्ता रा:' में बहुशत्रीहि समास है। शंका--वे दुने-दूने विस्ता रबाले 
क्या हैं ? समाधान--पर्वत और क्षेत्र । शंका--क्या सबका दूना-दूना विस्तार है ? समाधान-- 
नहीं, किन्तु विदेह क्षेत्र तक दुना-दूना विस्तार है। 

8 45. क्षेत्र और पर्वेतोंका विस्तार क्रमसे किस प्रकार है अब इस बालके बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उसरके क्षेत्र और पर्बतोंका विस्तार दक्षिणके क्षेत्र और पर्तोंके समान है ।।26॥॥ 

8 46. 'उत्तर' इस पदसे ऐरावत क्षेत्रसे लेकर नील पर्य॑न्त क्षेत्र और पर्वत लिये गये हैं। 
इनका विस्तार दक्षिण दिशावर्ती भरतादिके समान जानना चाहिए । पहले जितना भी कथन 
कर आये हैं उन सबमें यह विशेषता जाननी चाहिए। इससे तालाब और कमल आदिको 
समानता लगा लेनी चाहिए । 

8 47. यहाँ पर छंकाकार कहता है कि इन पूर्वोक्त भरतादि क्षेत्रोंमें मनुष्योंका अनुभव 
आदि क्या समान हैं या कुछ विश्येषता है ? इस शंकाका समाधान करनेके लिए आगेका सूत्र 

मे हैं. 
हल और ऐराबत क्षेत्रोंसिं उत्सपिणी और अवसपिणीके छह समयोकी अपेक्षा बुद्धि ओर 


है ॥27॥ 
न हद और 'छ्ास इन दोनों पदोंमें कर्मंधा रथ समास है । झंका--किनकी अपेक्षा 


. ठतो दियुणों ता., वो. | 2. -सुल्योम्तुभव: ब्राहो- ता., ता. । 3. “पाम्माम्‌ । क्यो: मे. 
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स्थाम । क्यो: ? भरतेरावतयो: | न तयोः क्षेत्रयोव द्वि्लासो स्तः; असंभवात्‌ । तत्स्यानां स 

बृद्धिलासी भवतः । अथवांधिकरणनिर्देदाः। भरते ऐरावले ज मतुष्यार्णा वद्धिह्लासाविति। सकल 
बद्धिद्ासो ? अनुभवायु:प्रमाणादिकृतो । अनुभव उपभोग:, आधुर्जोवितपरिभाणम', प्रमाण 
शरशेरोत्सेध इस्येबमादिभिव दि ह्वासो मनुष्याणां भवत:* । किहेतुको पुनत्तो ? कालहेतुकौ। स 
ले कालो द्विविध:--उत्सपिणी अवसपिणी चेति। तद्‌ भेदाः प्रत्येक घट्‌ । अन्वर्थ संस चेते। अमुभवादि- 
जिरत्सर्पणशीला उत्सविणी। तेरेवावसर्पणशीला अवर्सापणी । तत्रावसपिणी घडविया--सुफ्म- 
सुधमा सुधमा सुषमदृष्षसा दुष्पमसुषमा दुष्पमा असिदुष्यमा चेति । उत्सविष्यपि अतिदुष्षमाद्या 
सुषमसुबमान्ता घड्‌विधेव भवति । अवसरविष्या: परिमाणं दशसागरोपमकोटीकोट च: । उत्सपिष्या 
अधि तावत्य एवं । सोभयी कल्प इत्याख्याते | तत्र सुषमछुषमा चतत्र: सागरोपमकोटोकोटय: । 
तदादी भनुष्या उत्तरक्रुमनुष्यतुल्था:। ततः क्रमेण हानो सत्यां सुषमा भवति तिख: सागरोपम- 
कोटीकोटय: । तदादों मनुष्या हरिवर्षभनुष्यसमा: | ततः ऋमेण हानो सत्यां सुबम4ु७्परमा भवतिं 
हे साग तैपनकोटीकोट यो । तदादो सनुष्या हैमवतकननुदप्समा: । ततः क्रमेण हानो सत्यां दृष्षम- 
सुषमा भवति एकसाग रोपसकोटीकोटी द्विचत्वारिशदर्बसहुल्नोना । तदादी सनुष्या विवेहजनतुल्या 
भवन्ति | ततः ऋमेण हानौ सत्यां दुष्घम। भवति एकाबशतिवर्षसह त्राणि। ततः क्रमेण हानो सत्या- 


बद्धि और ह्वास होता है ? समाधान--उत्सविणी और अवसाविण[सम्बन्धी छह समयोंको अपेक्षा । 
शंका -किनका छह समयोकी अपेक्षा बुद्धि और ह्वास होता है ? समाधान--भरन और ऐरावत 
क्षेत्रता । इसका यह मतलब नही कि उन क्षेत्रोका वृद्धि ओर छ्ास हाता है, क्योकि ऐसा होना 
असम्भव है। किन्तु उन क्षेत्रोम रहनेवाले मनुष्याका वृद्धि और हास हाता है। अथवा, 'भरतै- 
रावतयो:' षष्ठी विभकति न होकर अविकरणमं यह निदंश किया हे जिससे इस प्रकार अर्थ 
होता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रम मनुष्योका बुद्धि ओर ह्ास होता है । शंका-यह वृद्धि 
और ह्ास किनिमित्तक हाता है ? समाधात--अनुभव, आयु आर प्रमाण आदि नि्मित्तक होता 
है । अनुमव उपभोगकों कहते हे, जाबित रहनेके परिमाणकौं आयु कहते है और शरारकी 
ऊचाईको प्रमाण कहते है। इस प्रकार इत्यादि कारणासे मनुष्योका वृद्धि और छ्ास होता है । 
शक्ता--ये वृद्धि-हास किस निमित्तसे होते है ? समाधान--ये कालक निमित्त से होते हैं। बह 
काल दो प्रकारका है -उत्सपिणे और अवसर्पिणी | इनमें-से प्रत्यकके छह भेद है । ये दोनों 
काल सार्थक नामवाले है। जिसमे मनुष्यंक अनुभव आदिकी वृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल 
है और जिसमे इनका ह्वास होता है वह अवसपिणी है । अवसर्पिणोके छह भंद हैं--सुषमसुषमा, 
सुषमा, सुषमदुष्षमा, दुष्पससुपभा, दुष्पमा और अतिदुष्षमा | इसीप्रकार उत्समिणी भी अति- 
दुष्पमासे लेकर सुषमसुषमा तक छह प्रकार का है। अवसपिणी कालका परिमाण दस कोड़ाकोड़ी 
सागरापम है और उत्सपिणोका भो इतना ही है । ये दोनों मिलकर एक कल्पकाल कहे जाते है । 
इनमे-से सुषमसुधमा चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण हे । इसके प्रा रम्भमें सनुष्य उत्तरकुरके 
मनुष्योके समान होते हैं। फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन काड़।कोड़ी सागरोपम प्रमाण सुषमा 
काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य हरिवर्षके मनुष्योंके समान होते है। तदनन्तर 
ऋमसे हानि होनेपर दा कोड़ाकोड़ो सागरापम प्रमाण सुधमदुष्षमा काल प्राप्त हाता है। इसके 
प्रारम्भमे मनुष्य हैमवतके मनुष्योके समान होते हैं। तदनन्तर कऋमसे हानि होकर ब्यालीस 
हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ो सागरोपस प्रमाण दृष्चमसुधमा-काल प्राप्त होता है। इसके 
प्रारम्भमें सनुष्य विदेह क्षेत्रके मनुष्योंके समान होते हैं। तदनन्तर ऋमसे हानि होकर इक्क्रीस 
. -परिसाणम्‌, शरी - मु । 2. भवतः तयो: । किहनतु- ता, ना. । 
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मतिदुष्यमा भवति एकविधतिवंसहआानि । एवमुत्सपिष्यपि विपरोतक्रमा बेदिल्व्या । 
6 49. अथेसरासु घूमिष कावस्थेत्थत आह-- 
तान्यामपरा मुमयो5वस्थिता: ॥28॥ 
8 420, लाक्यां भरतेराजताभ्या्षपरा भूमयोप्वस्थिता भबन्ति । न हि तजोत्सपिष्यथ- 
ह्तः ३ 

$ 42. कि बा समुष्यास्तुल्थायुत आहोस्विरकशिचिदस्ति प्रतिविशेष इत्यल आह--- 

मस्थितयों दैमवतकद्दारिवर्षफैवकुरवका! ।।29।। 

8 429 हेमवले भवा हैसबतका इत्येव॑ं 'ब॒ुजि' स.ले मनुष्यसंप्रत्ययों भवशि । एक्सुसरयो- 
रपि | हैमबतकादयस्त्रय: । एकावयस्त्रय: | तत्र ययासंस्यमभिसंबन्धः क्रियते । एकपल्थोपमत्थितयो 
हैमबतका: । हिपल्योपसस्यितयों हारिवर्षका: । त्रिपल्योपसस्यितयों देवक्‌ रवका इति। तत्र पंचसु 
हैमबतेषु सुषम4८षमा सवाबध्थिता । तत्र मनुष्या एल्पल्योपमायुबो दिधनुःसहस्रोष्छिताइचर्तुर्थ- 
भकक्‍्साहारा नीलोत्पलवर्णा:। पड्चसु हरिवर्षंधु सुषमा सवाबस्थिता । तत्न सनुष्या दिपल्योपभा- 
पुषद्यापसहस्रोत्से घा: षष्ठभक्ताहाराः शंखवर्णा: । प>चसु देवकुरुषु सुधमरुषसा सवावस्पिता । 


हजार वर्षका दृष्षमा काल प्राप्त होता है । तदनन्तर क्रमसे हानि होकर इक्कीस हजार वर्षका 


अतिदुष्षमा काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार उत्सपिणी भी इससे विपरीत ऋमसे जाननी 
चाहिए। 

$ 49. इतर भूमियोंसें क्या अवस्था है अब इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूच्र 
कहते हैं-- 

भरत और ऐरावतके सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं ।।28॥ 

8 420. सूत्रमें 'ताभ्याम्‌' पदसे भरत और ऐरावत क्षेत्रका ग्रहण किया है। इन दोनों 
क्षेत्रोंसे दोष भूमियाँ अवस्थित हैं । उन क्षेत्रोंमें उत्सपिणी और अवसपिणी काल नहीं हैं । 

$ 42. इन भूमियोंमें मनुष्य कया तुल्य आयुवाले होते हैं या कुछ विशेषता है इस 
बातके बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

हैमवत, हरिवर्ष और देवरुरुके मनुव्योंकी स्थिति फ्रससे एक, वो और लोन पल्योपम 
प्रभाण है 29॥। 

8 422. हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते हैं। यहाँ हैमवत शब्दसे वुध्म 
प्रत्यम करके हैमवतक शब्द बना है जिससे मनुष्योंका शान होता है । इसी प्रकार आगेके हारि- 
वर्षक और देवकुरवक इन दो शब्दोंमें जान लेना चाहिए । हैमवतक आदि तीन हैं और एक 
आदि तीन हैं। यहां इनका ऋमसे सम्बन्ध करते हैं जिससे यह अर्थ हुआ कि हैमवत क्षेत्रके 
मनुष्योंकी स्थिति एक पल्योपम है। हरिवषे क्षेत्रके मनुष्योंकी स्थिति दो पल्योपम है और देव- 
कुरुक्षेत्रके सनुध्योंकी स्थिति तीन पल्योपम है । ढाई द्वीपमें जो पाँच हैमवत क्षेत्र हैं उनमें सदा 
सुषमदुष्यमा काल है। वहाँ मनुष्योंकी आयु एक पत्योपम है, शरीरकी ऊनाई दो हजार धनुष 
है, उनका आहार एक दिनके अन्तरालसे होता है और शरीरका रंग सील कमलके समान है। 
पाँच हरिवर्ष तामसके क्षेत्रोंमे सदा सुषमा काल रहता है। वहाँ मनुष्योंकी आयु दो पल्योपभ्र है, 
शरीरकी ऊँचाई चार हजार धनुष है, उनका आहार दो दिनके अस्तरालसे होता है और शरीर- 
का रंग' शंखके समान सफेद हैं। पाँच देवकुद नामके क्षेत्रमें सदा सुषघससुषमा काल है। यहाँ 
मतुष्योंफी आयु तीत पत्योपस है, शरीरकी ऊंचाई छहू हजार धनुष है। उसका भोजन तीन 
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तज्न सनुष्या स्त्रियल्योपमायुष: षड्धनुःसहाोच्छाया अष्टसभक्‍्ताहारा: कनकवर्णा:। 
6 423. अथोत्तरेषु कावस्थेत्यत आह-- 
तथोत्त रा; ॥३॥॥ 

8 424. यया वक्षिणा व्याख्यतास्तथेबोत्तरा वेदितय्या:। हैरण्ययतक। हैमवतकोे- 
स्पुल्याः । राम्यका हारिवर्षकस्तुल्या: | देवक्रवकरोत्तरक्रबका: समाख्याता: । 

8 425. अथ विदेहेष्चवस्थितेषु का स्थितिरित्यत्रोल्यते-- 

विदेहेष॒ संज्येयकाला: ॥३॥॥ 

8 426. 'सर्वेषु विदेहेष संख्येयकाला सनुष्या:। तत्र काल: सबमद्ष्यमान्तोषमः सदा- 
वस्थित:। मनुष्याइच पठ्चधनुःशतोत्सेघा: । नित्याहारा:ः। उत्कर्षणकर्प्बंकोटोस्थितिकाः । 
जघन्ये नान्तमुंहर्तायुष: । तश्याइच' संबन्धे गार्या पठन्ति-- 

“पुव्बस्स दु परिमाण सर्दार खलु कोडिसद्सहस्साइ । 
छप्पण्ण च सहस्सा वोद्धव्वा वासकोडीणं*॥ 
8 427. उक्तो भरतस्य विष्कम्भ: । पुनः प्रकारान्तरेण तत्प्रतिपस्यथंमाहू-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्प नवतिशतमागः ॥32॥ 

$ 428. जम्बूद्वीपविष्कस्भस्य योजनशतसहस्लस्य नवतिशतभागी कृतस्येकी भागो भरतस्य 
दिनके अन्तरालसे होता है और शरीरका रंग सोनेके समान पीला है। 

& 423. उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रोमे क्या अवस्था है इसके बतलानेके लिए अब आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

दक्षिणके समान उत्त रमें है ।।॥30॥॥ 

6 424. जिस प्रकार दक्षिणके क्षेत्रोंका व्याख्यान किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोंका 
जानना चाहिए। हैरण्यवत क्षेत्रोके मनुष्योंकी सब बातें हैमबतके मनुष्योंके समान हैं, रम्यक 
क्षेत्रके मनुप्योकी सब वानें हरिवर्ष क्षेत्रक मनुष्योके समान हैं और देवकुरु क्षेत्रके मनुष्योंकी 
सब बाते उत्तरकुरु क्षेत्रक मनुष्योक समान हैं। 

8 425 पाँच विदेहोंमे क्‍या स्थिति है इसके बतलानेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बिबेहोंमें संख्यात बंकी आयुवाले मनुष्य हैं ॥3॥ 

$ 426 सब विदेहोंमें सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य होते हैं। वहाँ सुषसदुःषमा 
कालके अन्तके समान काल सदा अवस्थित है। मनुष्योके शरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष होती 
है, वे प्रतिदिन आहार करते है । उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण और जधन्य आयु 
अन्तमु ह॒ते प्रमाण है। इसके सम्बन्धमे एक गाथा कही जाती है-- 

“एक पूर्वकोटिका प्रमाण सत्तर लाख करोड़ और छप्पन हजार करोड़ वर्ष जानना 
चाहिए ।' 

$ 427. भरतक्षेत्रका विस्तार पहले कह आये हैं। अब प्रकारान्तरसे उसका ज्ञान कराने- 
के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भरत क्षेत्रका विस्तार जम्बूद्वीपका एकसो नब्वेयाँ भाग है ॥32॥। 

8 428. एक लाख योजन प्रमाण जम्बूद्वीप्क विस्तारके एक सौ नब्बे भाग करनेपर 


. सर्वेषु पंचसु महाविदे- मु. ॥ 2. काल: दुःयमसुषसादिः सदा ता., ता. । 3. तस्यास्ति सम्मस्धे भा. दि. 
], दि. 2। 4. -डीणं ॥ 70560000000000 उक्तो म्‌. ता., ना., । 
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विध्कस्स: । स पूर्वोक्त एवं । उचते जस्वूध्ीपं परियत्य वेदिका स्थिता, ततः परो लब॒णोदः समुप्रो 
दियोजनशतसहुलबलयबिष्कम्भ: । लत: परो धातकीशण्डो द्ीपईसतुर्योजनशतसहरूबलबबिष्कस्स: । 

$ 429, तन्न वर्षादीनां संख्यादि'विधिप्रतिपत्यथंसाह-- 

दिर्धावकीखण्डे ॥33॥ 

$ 430. भरतादोनां व्रष्याधामिहास्यावशिविवक्षिता | तत्र कर्य सुच ? अध्याद्ियमाण- 
क्रियास्यावुशिश्योततार्थ: सुत्च । यथा द्विस्ताबानयं प्रासादों मीयत इसि | एवं “दविधतिकशोलण्डे 
भरतादयों मोयन्ते इति । तशया- द्वाम्यासिष्वाकारपर्षताम्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां लवणोदका- 
लोदबवेविकास्पुष्टकोटिस्यां विधकतों धातकीलण्ड: पूर्वापर इति | तन्न एबंस्श अपरस्य च् भध्ये हो 
मन्दरों । तयोरुभयतों भरतादोनि क्षेत्राणि हिसवदादयदल वर्षधरपर्ंता:। एवं हो भरतों हो 
हिमवन्तों हत्पेवलादि संख्यानं द्विगु्ण वेवितब्यभ्‌ । जम्बुद्ो पहिसवदादोनां वर्षधराणां यो विष्कम्भ- 
स्तवृहिंगुणी घातकीखण्डे हिसवदादीनां वर्षधराणाम्‌ । वर्षधराइचक्राश्वदवस्थिता:। अरविवर- 
संस्थानानि क्षेत्राणि । जस्यूद्वीपे यत्र जम्बूवुक्षः स्थित: तन्न धातकीक्षण्डे घातकीवक्ष: सपरिषार: । 
तथोगाद्धातकोखण्ड इति होपस्थ नाम प्रतोत्तम्‌ । तत्परिक्षेपी कालोबः समुब्र: टंकशिछुन्नतोर्थ: अध्ट- 


जो एक भाग प्राप्त हो उतना भरतक्षेत्रका बिस्तार है जो कि पूर्वोक्त पाँचसो छब्बीस सही छह 
बटे उन्‍नीस योजन होता है । 

$ 429, जो पहले जम्बूद्वीप कह आये हैं उसके चारों ओर एक बेदिका है। इसके बाद 
लवणसमुद्र हैं जिसका विस्तार दो लाख योजन है| इसके बाद धातकीखण्ड द्वीप है जिसका 
विस्तार चार लाख योजन है। अब इसमें क्षेत्र आदिकी संख्याका ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

धातकी क्षण्डसें क्षेत्र तथा प्बत आदि जम्बुदीपसे दूने हैं ।।83॥। 

8 430. भरत आदि क्षेत्रोंकी यहाँ आवृत्ति विवक्षित है। शका-सूचमें 'सुच््‌' प्रत्यय 
किसलिए किया है? समाधान--वाक्स पूरा करने के लिए जो किया जोड़ी जाती है उसकी 
आवृत्ति बतलानेके लिए 'सुच््‌ प्रत्यय किया है। जैसे 'द्विस्तावान्‌ू अय॑ं प्रासाद:' यहाँ 'सुच्‌ 
प्रत्ययके रहनेसे यह प्रासाद दुमंजिला है यह समझा जाता है। इसी प्रकार धातकीखण्डमें 'सुच््‌' 
से भरतादिक दूने ज्ञात हो जाते हैं। यथा--अपने सिरेसे लवणोद और कालोदको स्पर्श करनेवाले 
और दक्षिणसे उत्तर तक लम्बे इष्वाकार नामक दो पर्वतोंस विभक्‍त होकर धातकीखण्ड द्वीपके 
दो भाग हो जाते हैं--पूर्व धातकीखण्ड और पद्दिवम धातकीखण्ड । इन पूर्व और पश्चिम दोनों 
खण्डोंके मध्यमें दो मन्दर अर्थात्‌ मेरु पर्वत हैं। इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और 
हिमवान्‌ आदि पवव॑त हैं। इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्बूदीपसे धातकीखण्ड 
ट्वीपमें दूती संख्या जाननी चाहिए। जम्धूद्वीपमें हिमवान्‌ आदि पर्वतोंका जो विस्तार है धातकी 
खण्ड द्वीपमें हिमवान्‌ आदि पर्वतोंका उससे दूना विस्तार है। चक्केमें जिस प्रकार आरे होते 
हैं उसी प्रकार ये पव॑त क्षेत्रोंके मध्यमें अवस्थित हैं। और चकक्‍्केमें छिद्रोंका जो आकार होता हैं 
यहाँ क्षेत्रोंका बही आकार है। जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष स्थित है धातकीखण्डद्वोपमें परिवार 
वुक्षोके साथ बहाँ धातकी वृक्ष स्थित है। और इसके सम्बन्धसे द्वीपका नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध 
है । इसको घेरे हुए कालोद समुद्र है। जिसका घाट ऐसा मालूम देता है कि उसे टाँकीसे काट 


. संस्याविधि- भू. । 2. -तकीवंशे ता., ना., दि. , दि. 2, आ. । 3. -बेस्य चापरत्य मध्ये म्‌. । 
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पीजनशतसहूखबलधघबिकम्भ: । कालोदपरिक्षेपी पुष्करहीप: बोडबाधोजनशतसहस्रवलघबिव्कस्मभ: 
8 43]. तंत्र द्वोपास्भोतिषिविष्कम्भविगुजपरिक्लुप्तियदातकोजण्डचर्षा विदिगुमबद्धि 
असंगे विशेषधावधारणायंमाह 


पुष्कराद्धे च ॥34॥ 

$ 432. किम्‌ । द्विरित्यतुबतंते । किमपेक्षा ट्विरावुसि: ? जम्मूदीपभरतहिसबदाशपेक्ष- 
भैब! । कृतः ? व्यास्यानतः। यथा बातकीखण्डे हिसवदादीनां विष्कम्भस्तभा पुष्करा्े हिसवदा- 
दीनां जिष्कश्सों दिगुण इति व्याख्यायते । मासानि तान्येव, इध्याकारों सन्‍्दरो च पूर्ववत्‌ । यत्र” 
जम्मूव॒क्षस्तत्र पुष्कर सपरिवारम्‌ । तत एवं तस्यः होपस्थ नाम रूढ पुष्करहीप इति। अथ कर्य 
पुष्कराउंसंजा । सानुषोसरदोलेत विभकक्‍तार्धत्वात्पुष्कराध संज्ञा । 

6 433. अज्राहु किसये जस्दृद्वीपहिमवदादिसंसया द्विरावश्ता पुष्करार्थे कब्यते, न पुनः 
कुतस्‍्त एव पुष्करदोपे । इत्येज्ोच्यते-- 

प्राड सानुषोत्तरान्भनुष्या: ॥35 

$ 434. पुथ्करद्वीपवहुमध्यवेशभागी बलयव॒त्तो भानुषोत्तरों नाम शेल: । तस्मात्यागेव 
सनुष्या न अहिरिति। ततो न बहिः पू्वोक्तके त्रविभाभो5स्ति । सास्मादुशलरं कदाशिदपि विद्याघरा 
दिया हो और जिसका विस्तार आठ लाख योजन है। कालोदको घेरे हुए पृष्करद्वीप है जिसका 
विस्तार सोलह लाख योजन है । 

$ 43. द्वीप और समुद्रोंका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार बतलाया है 
उसी प्रकार यहाँ धातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र आदिकी संख्या दूनी प्राप्त होती है अत: बिशेष 
निश्यय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पुष्कराघंमें उतने ही क्षेत्र ओर पंत हैं ।।34॥ 

8 432. यहाँ 'द्वि' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। श्रंका--'द्वि इस पदकी किसकी अपेक्षा 
अनुवृत्ति होती है ? समाधान--जम्बूद्वीपके भरत आदि क्षेत्र और हिमवान्‌ आदि परबंतोंकी 
अपेक्षा 'द्विः इस पदकी अनुवृत्ति होती है। शंका--यह कैसे समझा जाता है ? समाधान--- 
व्याख्यानसे । जिस प्रकार धातकीखण्ड द्वीपमें हिमवान्‌ आदिका विस्तार कहा है उसी प्रकार 
पुष्कराधेमें हिमवान्‌ आदिका विस्तार दूना बतलाया है । नाम वे ही हैं। दो इष्वाकार और दो 
मन्दर पर्वत पहलेके समान जानना चाहिए। जहाँ पर जम्बूद्वीप में जम्बूवृक्ष हैं पुष्कर द्वीपमें 
वहाँ अपने परिवार वृक्षोंके साथ पुष्करव॒क्ष हैं। इसीलिए इस द्वीपका पुष्करद्वीप यह नाम झूढ़ 
हुआ है । शंका--इस द्वीपको पुष्कराधं यह संज्ञा कैसे प्राप्त हुई ! समाधात--मानुषोत्तर पर्वतके 
कारण इस द्वीपके दो विभाग हो गये हैं अतः आधे द्वीपको पुष्कराध यह संशा प्राप्त हुई । 

$ 433. यहाँ शंकाकारका कहना है कि जम्बदीपमें हिमवान्‌ आदिकी जो संख्या हैं 
उससे हिमवात्‌ आदिकी दूनी संख्या आधे पुृष्करद्वीपमे क्‍यों कही जाती है पूरे पृष्कर द्वीपसे क्‍यों 
नहीं कही जाती ? अब इस शंकाका समाधान करतेके लिए आगेका सूज कहते हैं-- 

सानुदोर्तर पर्वतके पहले तक ही मनुष्य हैं 350 

$ 434. पुष्करद्वीपके ठीक सध्यमें चूडीके समान गोल मसानुषोत्तर नामका पर्वत है। 
उससे पहले ही मनुष्य हैं, उसके बाहर नहीं । इसलिए भानुषोत्तर पर्बतके बाहर पूर्वोक्‍्ल क्षेत्रों- 


. -सेक्षेव । जम्नृद्वीपात्युष्करा्ं द्वौ भरतौ दो हिमबन्तों, इत्यादि | कुत: मु. दि. !, दि. 2, आ, । 
2. पथ जम्बूद्वीपे जम्बू- मु, दि., दि. 2, आ. । 3. तत््य ट्वीषस्थानुरूढ पुष्करह्ीप इति नाम | लब मु. 
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आडिआप्सा अषि धच्छुन्ति अन्यत्रोषपादसभुद्थाताम्याम्‌। ततोः्स्यान्यर्यशंजञा । एवं 
अस्ूदोपादिष्यरधतुसीदेणा होपेबु हयोश्ण समुशरयोमंनुष्या बेदितस्या: । ते दिविधा:- 
खार्या स्लेच्छाइच 36। 


$ 435. युलेगगुबवद्भिर्या अ्मन्त इत्यार्या: | ते द्विविधा ऋद्धिप्राप्ता्या अगुद्धिप्राप्ताया- 
इजेति। अनुद्धिप्राप्तार्मा: पंजविवा: क्षेत्रार्या आत्यायों: कर्मायरिजारित्रार्या ददोनायश्चिति । ऋद्धि- 
प्राप्ताव: सप्तविधा:; बुद्धविक्रियातयोबलोबघ रसाक्षो भभेदात्‌ । म्लेष्छा दिविधा:--अन्तद्वोंपजा: 
कर्मभूभिजाशलेति । तत्ान्तद्रोषा लबणोदजेरम्पतरे” पाएवेंज्टासु विदयष्टो । तबम्तरेवु भ्राष्टों । 
हिलगण्खिलरिणोदभवोपण विजयाऊंयोरन्तेष्नण्टो । तत्र दिशु होपा वे दिकायास्तियंक्‌ पञ्चवोजन- 
खतानि अविश्मय जवस्ति । विविकयन्तरेव ज दीपा: पठचावात्यअऊअग्रोजनगतेवु गतेदु भवस्लि | दोला- 
का विभाग नहीं है। इस पर्वतके उस ओर उपपाद जन्मवाले और समुद्घातको प्राप्त हुए 
मनुष्योंको छोड़ कर और दूसरे बिद्याधर या ऋद्धिप्राप्त मुनि भी कदाचित्‌ नहीं जाते हैं इस- 
लिए इस पर्बतका मानुषोत्तर यह सार्थक नाम है। इस प्रकार जम्बूद्ीप आदि ढाई द्वीपोंमें और 
दो समुद्रोंमें मनुष्य जानना चाहिए । 
विशेषा्थ --ढाई द्वीप और इनके मध्पमें आनेवाले दो समुद्र यह मनुष्यलोक है। मनुष्य 
इसी क्षेत्रमें पाये जाते हैं । मानुषोत्त र पर्वत मनुष्यलोककी सीमापर स्थित होनेसे इसका मानु- 
बोत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्रमें रहते हैं, उनका बाहुर जाना सम्भव नहीं, इसका 
यह अभिप्राय है कि गर्भमें आनेके बाद मरण पर्यन्त औदारिक शरीर या आहारक शरीरके खाथ 
वे इस क्षेत्रसे बाहर नहीं जा सकते । सम्मूल्छेन मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रयसे 
होते हैं, इसलिए उनका मनुब्यलोकके बाहर जाना कथमपि सम्भव नही है। पर इसका यह अर्थ 
नहीं है कि किसी भो अवस्थामें मनुष्य इस क्षेत्रके बाहर नहीं पाये जाते हैं। ऐसी तीन अवस्थाएँ 
हैं जिनके होनेपर मनुष्य इस क्षेत्रके भी बाहर पाये जाते हैं, यधा-- () जो मनुष्य मरकर ढाई 
द्वीपके बाहर उत्पन्न होनेवाले हैं वे मदि मरणके पहले मारणान्तिक समुद्धात क रते हैं तो हसके 
द्वारा उनका ढाई द्वीपक बाहर गमन देखा जाता है। (2) ढाई द्वीपके बाहर निबास करतेवाले 
- जो जीव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते है उनके मनुष्यायु और मनुष्य गतिनाम कमेका उदय 
होनेपर भी ढाई द्वीपमें प्रवेश करनेक॑ पूर्व तक उनका इस क्षेत्रके बाहर अस्तित्व देखा जाता है। 
(3) केवलिसमुद्घातक समय उनका मनुष्यलोकर्क बाहर अस्तित्व देखा जाता है। इन तीन 
अपकादोंको छोड़कर और किसी अवस्थामें मनुप्योका मनुष्यलोकके बाहर अस्तित्व नहीं देखा 
जाता । वे मनुष्य दो प्रकारक हैं अब ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-- 
सनुष्य दो अकारके हैं-भआार्ज और स्लेच्छ 36॥॥ > 
6 435. जो यरुणों या गुणवालोंक द्वारा माने जाते हैं--वे आये कहलाते हैं। उनके दो 
भेद हैं--ऋद्धिभ्राप्त आयें और ऋद्धिरहित आये । ऋद्धिरहित आये पाँच प्रका रके हैं--क्षेत्रार्य, 
जात्पायें, कर्माय, चारिजार्य और दर्क्षनाय । बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस ओर अक्षीण 
ऋद्धिक भेदसे ऋद्धिआ्राप्त आये सात प्रकारक हैं। म्लेच्छ दो प्रकारके हैं--अन्तद्गीपज म्लेल्छ 
और कर्मभूमिज स्लेच्छ। लवणसमुद्रके भोतर आठों दिशाओंमें आठ अन्तद्वीप हैं और उनके 
अन्तरालमें आठ अन्तर्द्वीप और हैं । तथा हिमवानू और शिखरी इन दोनों पर्वंतोंके अस्तमें और 
दोनों विजयाधध परवंतोंक अन्तमें आठ जन्तद्वीप हैं। इनमें-से जो दिशाओंमें द्वीप हैं वे वेदिकासे 


. -सीमेब हयोरण मु. । 2. लवणोदे अध्टासु दिक्षमष्टा आ. दि, [, दि. 2 । लबणोदप्ेरस्मस्तरेप््शसु 
विवंवा्टों भु. । ' ह ७ 
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ग्लेधु होपा: वड्योजनशतेषु गतेषु भवन्ति। दिक्षु द्रीपा: शतयोजनविस्तारा: । विविश्यन्तरेधु च 
हीपास्शवर्धविध्कम्भा: । शेलान्तेषु पठश्चविशतियोभनविस्तारा:। तत्र पूर्वस्यां विश्येकोशका: । 
अपरस्यां दिश्षि लाइगूलिनः । उत्तरस्थां विव्यभाषका:। बक्षिणत्याँ विशि विषाणिन: । शहकर्ण- 
शल्कूलोकर्णप्रा-बरणकर्णलस्वकर्णा: विदिक्ु। अदर्वासिहद्बसहिषवराह॒व्या क्र/काककपिमुखा 
अन्तरेंषु । मेथ मुखविद्युम्मुख्ा: शिक्षरिण उभयोरन्‍्तयो: । सत्स्यभुलकालमुखा हिमवत उमयोर- 
न्तथोः । हस्तिसुखावशंसुला उत्तरविजयार्धस्योभयोरम्तयों: । गोमुखमेबमुल। “दक्षिणविजयार्धस्थों- 
भयोरनन्‍्तयो: । एकोरुका मुवाहारा गुहाबासिनः । शेथा: पुष्पफलाहारा वृक्षबासिन: । सर्वे ते पल्यो- 
पसायुवः ; ले चतुविद्दतिरपि' दीपा जलतलादेकयोजनोत्सेघा:" । लबणोदधे्बाह्मपाइयेंःप्येब चतु- 
बिशतिद्वीपा विशासव्या:। तथा कालोवेइपि बेवितज्या: । त एतेडन्तह्रोपजा स्लेच्छा: । कर्मधूमि- 
जाइच हकयवनइवरपुलिस्दादय: । 
तिरछे पॉचसो योजन भीतर जाकर हैं । विदिशाओ और अन्तरालों में जो द्वीप हैं वे पाँचसौ 
पचास योजन भीतर जाकर हैं। तथा पर्वतोंक अन्तमें जो द्वीप हैं वे छहूसौ योजन' भीतर जाकर 
हैं। दिशाओंमें स्थित द्वीपोंका विस्तार सौ योजन है। विदिशाओं और अन्‍्तरालोमें स्थित द्वीपोंका 
विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ पचास योजन है।तथा पर्वतोंके अन्तमें स्थित द्वीपोंका विस्तार पच्चीस 
योजन है। पूर्व दिशामें एक टांगवाले मनुष्य हैं। पश्चिम दिशामें पूंछबाले मनुष्य हें। उत्तर दिशा- 
में गूंगे मनुष्य हैं और दक्षिण दिशामे सीगबाले मनुष्य हैं। चारों विदिशाओंमे क्रमसे खरगोश- 
के समान कानवाले, शष्कुली अर्थात्‌ मछलो अथवा पूड़ोके समान कानवाले, प्रावरणके समान 
कानवाले और लम्बे कानवाले मनुष्य है। आठो अन्तरालके द्वीपोंमें क्रमसे घोड़ेके समान मुखवाले, 
सिंहके समान मुखबाले, कुत्तोंके समान मुखवाले, भेंसाके समान मुखवाले, सुअरके समान मुखवाले, 
व्याश्रके समान मुखवाले, कौआके समान सुखवाले और बन्दरके समान मुखवाले मनुष्य हैं। 
शिखरी पव॑ तक दोनों को्णोंकी सीधमें जो अन्त्द्गीप है उनमें मेधके समान मुखबाले और बिजली 
के समान मुखवाले मनुष्य हैं। हिमवान्‌ पर्वतके दोनों कोणोंकी सीधमे जो अन्‍्तर्द्धीप हैं उनमें 
मछलीके समान मुखवाले और कालके समान मुखवाले मनुष्य है। उत्तर विजयाघ॑क दोनों 
कोणोंकी सीधमें जो अन्‍्तर्द्वीप हैं उनमें हाथोके समान मुखवाले और दर्पणकं समान मुखवाले 
मनुष्य हैं। तथा दक्षिण विजयाधेके दोनों कोणोंकी सीधमे जो अन्‍्तद्गीप हैं उनमें गायके समान 
मुखबाले और मेढाके समान मुखवाले मनुष्य हैं। इनमें-से एक टाँगवाले मनुध्य मुफाओमें निवास 
करते है और मिट्टोका आहार करते हैं तथा शेष मनुष्य फूलों और फलोंका आहार करते हैं 
और पेडोंपर रहते हैं। इन सबकी आयु एक पल्योपम है। ये चौबीसों अन्तद्वीप जलकी सतहसे 
एक योजन ऊंचे हैं। इसी प्रकार कालोद समुद्रमें भी जानना चाहिए । ये सब अन्तद्वीपज म्लेच्छ 
हैं । इनसे अतिरिक्त जो शक, यवन, शबर और पुलिन्दादिक हैं वे सब कर्म भूमिज म्लेच्छ है । 
विशेधार्थ --घट्खण्डागममें मनुष्योंके दो भेद किये गये हें--कर्मभुमज और अकमें- 
भूमिज । अक्मभूमि भोगभूमिका दूसरा नाम है। भोगभुमिका एक भेद कुभोगभूमि है। उसमें 
जन्म लेनेवाले मनुष्य ही यहाँ अन्तर्दीपज म्लेच्छ कहे गये हैं । शोष रहे शक, यवन, शचर और 
पुलिन्द आदि म्लेच्छ कर्मभूमिज म्लेच्छ हें। इसी प्रकार भाय॑ भी क्षेत्रकी अपेक्षा दो भागोंभें 











. उत्तरस्थामभाषका: आ. दि. ], दि. 2। 2. -शस्यां बिषा- दि. !, दि. 2। 3. -अरणलख म्‌. | 
4. काकभूककपि- मु.! 5. मेबजिद्यु- मु.। 6, दक्षिगदिप्विज- मु. । 7. -शतिदितीसपक्षेकपि उभयो- 
सतत प्टचत्वारिशदढ्ीपा: अलतला- दि. 2। 8. -स्सेधा: । सथा कालोदैशप आ., दि. । 
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अर कवि : कर्मभूसय इत्यत आह-- पु , 
अररास्तव्दिहा कर्मभूमयोउत्वत्र देजहरूतरइरुम्यः ॥37॥ 


$ 437, भरता ऐरावलता विवेहाध्च पंथ, पंच, एता: कर्मभूमय ड्ात व्यपदिश्यन्ते । सजञ् 
'बिदेह प्रहणाहेबकुरूसरक्र प्रहणे प्रसकते तत्परतिषेधार्णभाहु--अम्यत्र देवक्‌कूसरक्रम्य:' इति। 
अन्यज्ञ' दाब्दों बनाओ: । देवक्रव की हैसबलो कम 
भोगभुभय इति व्यप दिश्यस्ते। अथ कर्थ क्मभूमित्वम्‌ ? शुभाशुभलक्षणस्प कर्मणो८घि७ष्ठास- 
त्वात्‌ । सनु सर्व लोकश्रितयं कर्मणो:षिंव्ठानमेथ । तत एथं' प्रकर्षमतिविजास्यते, भ्रकर्णण 
यत्कर्मणो5भिष्ठानमि ति । तत्राशुभकमंजस्तावत्सप्ससनरकप्रापणस्य भरताविष्येबाजनम्‌, शुभत्य* 
अर सर्वार्य लिद्धघादि स्थानबविशेषप्र/पणल्य” कर्सण उपार्जनं तजेब, कृष्यादिलक्षणस्प वदजि७स्थ 
कर्मणः पाजदानादिसहित सए तजेबारस्भात्कर्सभूनिज्यपदेशों वेदितव्यः | इतरात्तु दश्लविधकल्प- 
मुक्षकस्वितभोघानुभवन विधयत्याद भोग नूसय इति व्यपदिश्यन्ते । 

_ बिभकत है--कर्मभूमिज आये और अकरंभूमिज आर्य । तोस भोगभूमियोंके सवुष्य अक्मभूमिज 
भार्य है और कमेभूमिके आये कर्मभूमिज आर्य हैं। इनमे-से अकर्मभूमिज आर्य और स्लेच्छोंके 
अविरत सम्यग्दृष्टि तक चार गुणस्थान हो सकते हूँ किन्तु कर्म भूमिज आर्य और म्लेच्छ अभुश्॒त 
और महाज्तर्क भी अधिकारी हैं । इनके सयमासंथम और संथमस्थानोंका विशेष व्याख्यान 
कषायप्राभुत लब्धिसार क्षपणासारमें किया है । 

8 436. कमंभूमियाँ कौन-कौन हे, जब इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं 

देवक्र और उत्तरकुरके लिया भरत, ऐराबत और बिदेह ये सब कर्मंभूनिां हैं ।37।। 

8 437. भरत, ऐराबत और बिदेह ये प्रत्वेक पाँच-पाँच हे । ये सब कर्मभूमियाँ कही 
जाती हैं। इनमें बिदेहका ग्रहण किया है, इसलिए देवकुरु और उत्त रकुशका भी ग्रहण प्राप्त होता 
है, अतः उनका निषेध करनेके लिए “अन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य:' यह पद रखा है। अन्यत्र शब्द- 
का अर्थ निषेध है। देवकुर, उत्त रकुद, हैमवत, हरिवर्ण, रम्मक, हैरण्यबत और अन्तर्द्धीप ये भोग- 
भूमियाँ कही जाती हे । झंका--कर्म भूमि यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? सबाधान--जो शुभ 
और अशुभ कर्मोंका आश्रय हो उसे क्ंभूमि कहंते हैं । यद्यपि तीनों लोक कर्मका आश्रय हैं, 
फिर भो इससे उत्कृष्टताका ज्ञान होता है कि ये प्रकर्भ रूपसे कमंका आश्रय हे ! सातवें नरकको 
प्राप्त करनेबाले अशुभ कर्मका भरतादि क्षेत्रोंमें ही अर्जेन किया जाता है। इसो प्रकार सर्वार्थ- 
सिद्धि आदि स्थान विशेषको प्राप्त करनेवाले पुण्य कर्मका उपार्जन भी यहीं पर होता है। तथा 
पात्रदान आदिके साथ कृषि आदि छह प्रकारक कर्मका आरम्भ यहीं पर होता है, इसलिए 
भरतादिककी कर्मभूमि संशा जाननी चाहिए। इतर क्षेत्रोंमें दस प्रकारके कल्पबुक्षोंसे प्राप्स 
भोगोंकी मुख्यता है, इसलिए वे भोगभूमियाँ कहलाती हूँ । 

विशेधार्थ --यह पहले ही बतला आगे हैं कि भरतादि क्षेत्रोंका विभाग ढाई द्वीपमें ही 

' है। अम्बूहीपमें भरतादि क्षेत्र एक-एक हें और धातकोखण्ड ब पुष्कराधंमें ये दो-दो है। इस 
प्रकार कुल ,क्षेत्र 35. होते हैं। उसमें भी उत्तरकुरु और देवकुर विदेह क्षेत्रमे होकर भी अलग 
गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम भीगभुमिकी व्यवस्था है, इसलिए पाँच विदेहोंके पांच देवकुर 
और पाँच उत्तरकुद इनको उक्त 35 क्षेत्रोंमें मिलानेषर कुल 45 क्षीत्र होते हें । इनमें-से 5 भरत, 
पर सरेरामसकिवेहास्ण मु., ता., ना.। 2. हरिवंशः रम्य-आ., दि. , दि. 2। 3, सर्वो लोकत्रितथ: कर्म- 
भा., दि. !, दि. 2। 4. एक प्रक- सु. । 3, झुभस्य सर्वा- मुं. [ 6 यृध्यादियु स्थान-.जा., दि. |, दिं. 
2]। 7. -पणसस्‍्य पुष्मकर्म- मु. । * 
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$ 438. उवतासु भूमिषु! सनुध्याणां स्थितिपरिष्छेदा्थभाह-- 

नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमु हूतें ॥३8॥ 
$ 439. श्रोनि पल्योपमानि यस्या: सा तज्रिपल्योपमा । अन्सर्गंतों मूहर्तों पस्या: सा अन्त- 
मुंहर्शा + ययासंखोनाभिसंबन्धः । सनुष्याणां परा उत्कृष्टा स्थितिस्त्रिपल्योपसा । अपरा जधन्या 
अन्तर्मुहर्ता । मध्ये अनेकबिकल्पा: । तत्र पल्य जिधिधम्‌-- व्यवहारपल्यभुद्धारपल्यममद्धापल्भसिति । 
अन्वर्भसंज्ञा एता:। आय व्यवहारपल्यमित्युड्यते; उत्तरपल्प द्यव्यवहा रदीजत्वात्‌ । नातेन किचि- 
ल्परिश्छेश्चमस्तीति । द्वितोयमुद्धारपल्यम्‌ । तत उद्घतेलॉनकच्छेदंद्रीपसमुद्रा: संख्यायन्त इति। 
तुलोयसद्वापल्पस्‌ । अद्भा कालस्थितिरित्य्थ:। तत्ाश्वस्य प्रमाण कथ्यतेः, तत्परिस्छेदना्त्वात्‌ । 
तशाभा- प्रमाणाइमुलपरिसितयोजनविष्कम्भायामावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुशला इत्यणे:। 
एकादिसप्ताम्ताहोराज्रजाताविवालाग्राण तावब्छिन्तानि यावदद्वितीय कतंरिच्छेद कनावा- 
प्नृषन्ति, तादुशेलॉमच्छेदें: परिष्‌्ण “घनीकृत व्यवहारणल्यमित्युच्यते। ततो वर्षशते बर्णझते* 
गते एककलोमापकर्णणविधिना यावता कालेन तड़िबत भवेसाबान्कालो व्यवहारपल्योपसाख्य: । 
तेरेव लोमर्छेद: प्रत्येकमसंख्येयवर्धकोटीसमयमा प्रच्छिन्नेस्तत्पूणमुद्धारपल्यम्‌ । ततः सभये समझे 
एश्रेक ल्मिन्‌ रोमच्छेंदेःप कृष्यमाणे यावता कालेत तद्रिक्त भवति ताबान्काल उद्धारपल्योपमास्य:। 
एयासुद्धारपत्यानां वशकोटोकोटयथ एकसुद्धा रसागरोपमम्‌ । अर्धततोयोद्धारसागरोपसानां यावन्तो 


5 विदेह और 5 ऐरावत ये 5 कमंभूमियां है और शेष 30 भोगभुभियाँ है । ये सब कम मृमि 
और भोगभूमि क्‍यों कहलाती हे इस बातका निर्देश मूल टीकामें किया ही है । 

$ 438. उक्त भूमियोंमे स्थितिका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मनुष्योंको उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्योपम और जघन्य अन्तमुंह॒र्त है ॥38॥ 

$ 439. “जिपल्योपमा' इस वाक्यमे 'जि' और 'पल्योपम' का बहुब्रीहि समास है। मुह्त- 
के भोतरके कालको अन्तमु हुर्त कहते हैं। पर और अपर के साथ इन दोनोंका क्रमसे सम्बन्ध है। 
मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है और जघन्य स्थिति अन्तमु हुतें है। तथा मध्यकी 
स्थिति अनेक प्रकारकी है। पल्य तीन प्रकारका है--व्यवहार पल्‍्य, उद्धारपल्य और अद्धापत्य । 
ये तोनों सार्थक नाम है। आदिके पत्यको व्यवहा रपल्य कहते हैं, क्योंकि बह आगेके दो पल्योंके 
ब्यवहा रका मूल है। इसके द्वारा और किसी वस्तुका परिमाण नहीं किया जाता । दूसरा उद्धा र- 
पल्य है। उद्धा रपत्यमें-से निकाले गये लोमके छेदोके द्वारा द्वीप और समुद्रोंकी गिनती की जाती 
है। तोसरा अद्धापल्य है। अद्स्‍धा और कालस्थिति ये एकार्यवाचरी शब्द हैं। इनमें-से अब प्रथम 
पल्यको प्रमाण कहते है--जो इस प्रकार है--भ्रमाणांगुलकी गणनासे एक-एक योजन लस्से, चौड़े 
और गहरे तोन गढ़ा करो और इनमे-से एकमें एक दिनसे लेकर सात दिन तकके पैदा हुए भेड़ के 
रोमोंके अग्र भागोंको ऐसे टुकड़े करके भरो जिससे कँचीसे उनके दूसरे टुकड़े न किये जा सके। 
अनन्तर सौ-सौ बर्ष में एक-एक रोमका टुकेड़ा निकालो । इस विधिसे जितने कालमें बहू गढ़ा 
खालो हो वह सब काल व्यवहार पत्योपम नामसे कहा जाता है | अनन्तर असंब्यात करोड़ 
वर्षोके जितने समय हों उतने उन लोमच्छेदोंमें-से प्रत्येक खण्ड करके उनसे दुसरे गढ़ के भरनेपर 
उद्धारपत्थ होता हैं। और इसमें-से प्रत्येक समयमें एक-एक रोमको निकालते हुए जितने कासमें 
वह गढ़ा खालो हो जाये उतने कालऊफा नाम उद्धार पल्योपम है। इन दस कोड़ाकोड़ी उद्धार- 
[. -ममिथु ल्थिति- मं. । 2. -द्ृमस्म व्यव-- भु. । 3, कबष्यते । तचजा मु. । 4. नाप्तु- मु.। 5. घती- 
भूत मु.। 6. ततो बर्षेशते एकेक- मु. । 
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रोमणकंदत्त्ताथन्तो हीपतसुता: ; पुनदद्धारपल्वरोगच्लेवेबर्थशससमयपयातच्छिरने: पूर्णभदापल्यन्‌ 
लक्तः समझे समये तृकीकत्निन रोसण्लेगेंप्पकृण्यमाजे यायता कालेन तड़िक्तं भवति तावान्कालो5- 
इसपलवोपभाश्य: | एयानड्ापस्थातां एकमड्ासापरोपभम्‌ | बश्ा्धासागरोपसकोटी 
चोश्य एकायसपियी ॥। तायस्वेत्रोत्तपिणी । अनेनाद्धापस्थेस नारकलैयंम्पोनिजानां वेबमनंध्याशां 
चकार्मेशिकतिनेधस्थितिशयुःस्थिति: कायस्थितिक्ण परिज्छेत्तव्पा । उपता चल संग्रहभाभा-- 
“गबबहास्ट्रारड्धा पल्‍ला तिज्णेंष होंति बोडम्या। 
कम्मदिददि वण्जिदा तदिए 
६ 468. कचेबेते? उत्कृष्टयधर्पे स्थितो नुर्णा त्थेच-- 
लिय॑स्योनिजानां च 59 
$ 447. शरइणजां ऑओॉमिशिहयंस्योनि: । सि्ंग्गतिमामकर्मोदयापादितं जस्मेत्मथ: । 
लिवंब्योनों जातास्तियेत्वोगित्रा: । तेषां तिग्योनियानासुत्कृष्टा भवस्थितित्त्रिपल्योपमा । जधन्था 
अन्तर्भुहृर्ता । मष्येजनेकजिकल्पा: । 


इति तस्वाजंबृत्तो सर्वार्चसिद्धि संजिकायां तृतीसोष्ण्यायः ॥3॥ 


पल्योंका एक उद्धार सागरोपम काल होता है। तथा ढाई उद्धार सागरके जितने रोमजण्ड 
हों उतने सब दीप और समुद्र हैं। अमन्तर सौ वर्षके जितने समय हों उतने उद्धारपल्यके रोम- 
खष्डोंमें-से प्रत्येकके खण्ड करके और उनसे तीसरे गढ़ के भरनेपर एक अद्धापल्य होता है। और 
इनमें-से प्रत्येक समयमें एक-एक रोमके निकालनेपर जितने समयमें वह गढ़ा खाली हो जाय 
उतने कालका नाम अद्घधापल्योपम है। तथा ऐसे दस कोड़ाकोडी अद्धापल्थोंका एक अद्भासागर 
होता है दस कोड़ाकोड़ी अद्भासागंरोंका एक अवसर्पिणी काल होता है और उत्सपिणी भी 
इतना ही बड़ा होता है। 

इस अद्धापल्यक द्वारा नारकी, तियंच, देव और मनुष्योंकी कर्मस्थिति, भवस्थिति, आयु- 
स्थिति और कायस्थिति की भमणना करनी चाहिए। संग्रह गाथा भी कही है--- 

व्यवहार, उद्धार और अद्भा ये तीन पल्य जानने चाहिए । संख्याका प्रयोजक व्यवहार 
पल्म है। दूसरेसे द्वीप-समुद्रोंकी गणना की जाती है और तीसरे अद्धापल्यमें कर्मोंकी स्थितिका 
लेखा चिता याता है।' 

6 440. जिस प्रकार मनुष्योंकी यह उत्कृष्ट और जधन्य स्थिति है उसी प्रकार-- 

सि्यंजों की स्थिति जो उतनी ही है ।39॥। 

$ 447. तियंचोंकी योनिको तियेग्योनि कहते हैं। इसका अर्थ तिर्यंचरगमति नामक्सके उदय- 
से प्राप्त हुआ जन्म है। जो तिय॑त्रयोनि्भे पेदा होते हैं ने तियंब्योनिज कहलाते हैं। इन तिर्य॑च- 
मोनिसे उत्पन्न जीनोंकी उत्कृष्ट सवस्थिति तीन पल्योपसम और जजन्य भवस्थिति अन्तमु हते है। 
तथा बीचकी स्थितिके अनेक विकल्प हैं। 

जिशेषश्यें--स्थिति दो प्रकास्को होती है--भवस्थिति और कायस्थिति | एक पर्यायमें 
शहतेगें जितना काल सभे यह सवस्थिति है। तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अन्य पर्यायमें उत्पन्न 
न होकर पुतः पुन: उसो पर्वायमें निरस्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती है बह कास- 
स्थिति है। यदाँ मनुष्यों और तिवंच्रोंकी भवस्थिति कही गयी है इसकी जधस्य कामस्थिति जचन्य 
2. भरह्ायहा पा सिमफाला पढ़मल्ति संखाजों । गिरिए्‌ बोषसभमुहा तदिए शिफ़्मेदि कम्मठिदी | सि. ५. मा. 
94 ॥ 2. -केदे हे उक- था., दि. 4, वि. 27 
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भवस्थिति प्रमाण है, क्योंकि एक बार जधन्य आगुके साथ भव पाकर उसका अत्य परयाज्मे 
जाना संभव है । मनुष्योंकी उत्कृष्ट कायरियति पूर्यकोटिपृथनत्व अधिक तीन पत्योपन है। पृथनरण 
यह सौंढिक संज्ञा है। मुख्यतः इसका अर्थ तीनसे अपर और नौते नीचे होता है। यहाँ बहुत 
अर्थमें प्रथवत्व शब्द आया है। तिर्यश्रोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल है जो असं्यात 
पुदूगल परिवर्तनोंके बराबर है। यह तिंत्रगति लामाम्यकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही है । 
यदि अन्य गतिसे आकर कोई जीव मिरिन्तर तिबंधगतिमें परिभ्रमण करता रहता है तो अधिक- 
से अधिक इतने काल तक वह तिमंजगति में रह सकता है। इसके बाद बहू निवमसे अन्य गतिमें 
जन्म लेता है | बैसे तिबंचोंके जगेक भेद हैं, इसलिए उन भेदोंकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी- 


जूदी है । 


_ इस ब्रकार सर्याधिशिडधि नामबासी तर्वार्थबियें तीसरा अध्याम समाप्त हुआ ॥3॥ सीौसरा अधभ्याम खाप्त हुला ॥3॥ 


क्रय चतुर्थोष्ष्याय:ः 


$ 442. “भबप्रत्ययो५यभिदेंबनारकाणान्‌' इत्येबनादिष्यतकुदेबशब्द उन्तस्तत् न शायते के 
देवा: कतििथा इति' तन्तिर्णवार्धभाह 
देवाइच तुरिकाया: ।0| 


8 443. देवशतिनामकम्रदिये सत्यम्यन्तरे हेतो बाहाजिभूति विशेषे: हीपाडिससुशबदिभ्रवेशेयु 
ग्यणेष्टं दीव्यन्ति 'कोडन्तीति बेवा:। इहेकबचअननिर्देशो वेबदचंतुणिकाय:' इति' । 
4जात्यभिषानाद्‌ बहुनां प्रतिपादकों भषति। बहुत्वनिर्वेशस्तदन्सर्गतजेवप्रतिपत्पय्थ:। इच्प्रशाणा 
निकावयो बहवो भेदा: सस्ति स्थिस्याविकृताइच  तत्यूजनाथ: । वेबगतशिनामकर्मोदियस्य 'स्वकर्स 
विशेषापादितभेदस्यथ सासम्यान्तिद्चीयम्त इति निकाया: संधाता इत्यण्थ:। अत्यारो मिशाया 
येषां ते चतुर्लिकाया: । के पुनस्ते ? भवनवासिनो व्यन्त रा ज्योतिष्का बैमानिकाइलेति । 


$ 444. लेथां लेद्धाबधारणाभंभुल्यते-- 
आदितस्त्रिषु पीतानतलेइ्या: ॥2॥ 


8 442. 'देव और नारकियोंके भवप्रत्यम अवधिज्ञान होता है” इत्यादि सूत्रोंमें अगैक 
बार देव शब्द आया है। किन्तु वहाँ यह न जान सके कि देव कौन हैं मर वे कितने प्रकारके 
हैं, अत: इसका निर्णय करनेके लिए बागेका सूत्र कहते हैं-- 


देव जार निकायबाले हैं ।।!।। 

$ 443. अभ्यन्तर कारण देवगति नामकर्मका उदय होनेपर जो लाना ज्कारकी बाहा 
विभूतिसे द्वीपसमुद्रादि अनेक स्थानोंमें इच्छानुसार क्रीडा करते हें, वे देव कहलाते हें । क्ंका-- 
'देवष्चतुणिकाय:” इस प्रकार एकबजनरूप निर्देश करना उचित यथा, क्‍योंकि जातिका कथन कर 
देनेसे नबहुतका कथन हो ही जाता है। शमाधान--देवोंके अन्तर्गत अनेक भेद हैं इस बातका शान 
करानेके लिए सूत्रमें बहुतवबनका निर्देश किया है । तात्पयं यह है कि देवोंके इन्द्र, सामासिक 
आदिकी अपेक्षा अनेक भेद हें और स्थिति आदिकी अपेक्षा भी अनेक भेद हैं, अत: उनकी सूचित 
करनेके लिए बहुबचनका निर्देश किया है। अपने अवान्तर क्मोसे भेदको प्राप्त होनेबाले बेब- 
गति लासकर्मके उदयकी सामथ्यंसे जो संग्रह किये जाते है वे लिंकाय कहलाते हैं। सिकांच शेब्द- 
का अर्थे संघात है| 'बचतुणिकाय' में बहुब्रीहि समास है, जिससे देवोंके मुख्य निकाय चार शात 
होते हैं। हंका---इन चार तिकायोंके क्या नाम हें ? समाधान---भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और बैमानिक । 


8 444. अब इनकी लेध्याओंका निदच्रय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हें--- 
आदिके सीम निकायोनें पीत बर्मन्‍्त जार लेषयाएँ हैं ।।2॥ 


, इति था तस्ति- मु.। 2. विशेषाद डीपा- मु. । 3. सुशादविय्‌ अ्रदे- मुं। 4. --इन्ति ते देशों: सु. । 
3. इति । जात्य- सु, । 6. जारमाक्यावान्रेकस्निस्वदुअचनगम्यतरस्थाम्‌ पा. ।, 3, 2, 56 । 7. स्वचर्ण- 
भिसे- भ्ु. त्ता. गा, । 
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६ 445, 'आदित' इत्युझुपते', अन्ते मध्ये अन्यथा या ग्हुणं मरा विश्र्योति। जारी 
अआादित: । हयोरेशस्थ ज निवुस्य्थ जि ग्रहण किये | अब चतुण्णां नियत्वर्ण कस्सान्न जवति १ 
ग्यादित:' इति बचनात्‌ । वड्लेदया उकता:। तत्र चतसूर्था सेश्यानां प्रहणार्थ 'पोतान्त तरह 
खिवते । पोत॑ तेज इत्यर्थ:। पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ता:? । पीतान्सा लेइया वेजां ते पोतान्त- 
जेदया: । एतदुक्त भवति--आदिलस्चिवु निकायेतु सभबनवाशिण्यन्तरज्योशि्कनामसु द्ेवार्मा 
छृष्णा नीला कापोता पीतेति अतलरों लेश्या मबन्ति। - 

$ 446. लेचां निकायानामन्तथिकल्पत्रतिपरदना्ंगाह--- 

दर्शाध्टपंज दाददाविकल्पा: कल्पोपपफश्चपर्यन्ता: ॥३॥! 


बकाविफल्पा भजनवासिन: । अध्टविकल्पा व्यस्तरा: । प5-अविकलणा ज्योतिवका:। हावक्ञविकल्पा 
शेमानिका इति । सर्ववेंशानिकाना द्ादशबिकल्पान्तःपातित्वे प्रसते प्रेवेक्कादिनियरथर्ण विशेषण- 
शुपादीयते 'कल्पोपफलपर्यन्ता:' इति। अथ कर्ष कल्पसंज्ञा ? इन्दायय: प्रकारा दक्ष एतेश कर्प्यन्त 
ग्रहण न समझ लिया जाय, इसलिए सूत्रमें 'आदितः:” पद दिया है | दो और एक निकायके 
निराकरण करनेके लिए “त्रि' पदका ग्रहण किया है। झंका-- जि” पदसे चारकी- निवृत्ति क्‍यों 
नहीं होतो है? समाथान--सूत्रमें जो 'आदित:' पद दिया है इससे श्ञात होता है कि "त्रि” पद 
चारकी निवृत्तिके लिए नहीं है। लेश्याएँ छह कहीं है। उनमें-से चार लेक्याओंके श्रहण करनेके 
लिए सूनमें 'पीतान्त' पदका ग्रहण किया है। यहाँ पीतसे तेज लेक्या लेनी चाहिए । पहाँ पहले 
पोत और जन्त इन शब्दोंमें और बननन्‍्तर पीतान्त और लेश्या शब्दोंमें बहुत्रीहि समास है। इसका 
बह अभिप्राय है कि आदिके भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी इन तीन निकायोंमें देवोंके कऋष्ण, 
नील, कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ होती हें । 

विश्षज्वार्थ--यों तो भवनवासी, व्यस्तर और ज्योतिषी-देवोंके एक पीत लेश्या ही होती 
है किन्तु ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याके मध्यम अंशसे गरे हुए कर्मशूमियाँ 
निध्यादृष्टि मनुष्य और तियंत्र और पीत लेक्याक मध्यम अंश्से मरे हुए भोयशूमियां मिध्या- 
दृष्टि मनुष्य और तिर्थंत्र भवनत्रिकमें उत्पन्न होते हैं । बतः ऐसे कर्मेभुमियाँ मनुव्ध और ति्ंचों- 
के मरते समय प्रारम्भको तीन अशुभ लेश्याएँ होती हें अतः इनके मरकर भवनत्रिकोंशें उत्पन्न 
होनेपर वहाँ भी अपर्याप्त अवस्थामें ये तीन अज्लुभ लेल्याएँ पायी जाती हैं । इसीसे इनके पीत 
तक चार लेश्याएँ कही हैँ । अभिप्राय यह है कि भवजनत्रिकोंक अपर्याप्त अवस्थासें पोत्त तक चार 
लेक्याएँ और पर्याप्त अवस्थामें एक पीत लेदया होती है । 

$ 446. अब इन निकायोंके भोतरी भेद दिखलानेके लिए आबेका सुत्र कहते हें-.. 
का ये कश्पोषपन्न देव तकके चार निकायके देव अमतसे दस, आठ, पाँच जोर बारह मेब- 

हर 

$ 447. देव निकाय बार हैं और दश आदि संख्या शब्द चार हैं! अतः इनका ऋनतसे 
सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--भवनवासी दस प्रकारके हैं, व्यन्तर आठ प्रकारक है, ज्योतिषी 
पाँच प्रकारके हें और जेसमानिक बारह प्रकारके हें। पूर्योक्त कथनसे सब बेमानिक बारह 
भेदोंमें भा जाते हैँ, अतः प्रंवेयक जादिके निराकरण करजेके लिए सूत्रमें 'कल्पोपपन्नपर्यन्ता: 
. -ज्यते क्ष्पणा था ग्रह- थि. 2 ( -व्यते अन्ते भभ्ये वा बरह- भु., ता., ना. न्‍ 
ना. 2. -ता; पीतात्ता लेस्पा भु., दि. 24 3. करोवलज देवा- डक हलक ला बल 


--4।4 ह. 450] चलुर्थीऋयार्य! [7 


इलि करपा: । भवनवासिधु तत्कल्पनासंभवे<पि रूदियशाहइमासिकेव्येच कर्सते कल्पशकदः । कल्पेंशूट 
पफन्‍्ला कल्पोपपस्ता: । कल्पीषप्स्ता: पर्जस्ता येचां ते कल्पोपपन्तपर्थस्थाः 
$ 448. पुनर्राषि सड़िशेषातिपत्पर्थशाह-- 
इन्द्रसामभानिकत्रायस्त्रशवरिवदार्त रक्षतोकपाल नी कप्र कौरर्ण का - 
सियोग्यकि ल्थिजथिकाइ ले कह: ॥$॥ 


गुरूपाध्यायतुस्या: । मम्जरिपुरोहितस्थानीयास्त्रार्मास्घशा: । त्रवस्विददेध जायत्विज्ञा: | ग्रय्ध्यचीद- 
मर्दसदुक्षा: परिथदि भवाः पारियदा:। आत्मरक्षा: शिरोरकोपमानाः । अर्थश्वरा रसकसभाना 
लोकपाला: । लोक॑ पालयन्तीति लोकपाला: । पदात्यादोति सप्त अनीकानि दष्पत्थातीयानि। 
प्रकीर्णका: 


६ 450. एकंकस्य निकामस्य एक एते इम्द्रावथों शा विल्कपाइअलुर्भ निकापेश्त्सनेंज 
यह पद दिया है । झंका--कल्प इस संज्ञाका क्या कारण है ? ससाधाम--जिनमें इन्द्र आदि दस 
प्रकार कल्पे जाते हैं वे कल्प कहलाते हैं। इस प्रकार इन्द्रादिककी कल्पना ही कल्प संशाका 
कारण है। यद्यपि इन्द्रादिक- की कल्पना भवनवासियों में भी सम्भव है फिर भी रू ढ़िते कल्प 
शब्द का व्यवहार वैमानिकोंमें ही किया जाता है। जो कल्पोंमें उत्पन्य होते हैं वे कल्पोपनन कह- 
लाते हैं। तथा जिनके अन्तमें कल्पोपपन्न देव हैं उनको कल्पोपपर्नपर्यन्त कहा है। 

$ 448. प्रकारास्तरसे उनके भेदोंका ज्ञान कराने के लिए आगेका सूत्र कहते हैं--. 

उक्त दस आदि संदोसे-से प्रत्येक इस, सामानिक, ज्रायस्त्रिता, पारिचद, आत्मरका, लोक- 
पाल, अनीक, प्रकीणक, आभियोग्य और किल्विथिक रूप हैं ॥४॥ 

$ 449 जो अन्य देवोंमें असाधारण अणिमादि गुंणोंके सम्बन्धसे शोभते हैं वे इना 
कहलाते है। आज्ञा और ऐश्वर्यके सिवा जो स्थान, आयु, बीयं, परिवार, भोग और उपभोग आदि 
हैं वे समान कहलाते हैं। उस समानमें जो होते हैं वे सामानिक कहलाते हैं । ये पिता, गुद और 
उपाध्यायके समा सबसे बड़े हें । जो मन्त्री और पुरोहित के समान हैं वे त्रायस्थिश है। ये 
तेंतोस ही होते हें इसलिए त्रायस्त्रिश कहलाते हैं। जो सभा में मित्र और प्रेमीजनों के सभान 
होते हें वे पारिषद कहलाते हैँ । जो अंगरक्षक फे समान हैँ वे आत्मरक्ष कहलाते हें। जो रक्षकके 
समान अर्थचर हैं वे लोकप्ल कहलते हे । तात्पय यह है कि जो लोकका पालन करते हूँ ते 
लोकपाल कहताते हें । जैसे यहाँ सेना है. उसी ध्रकार॑ सात प्रकारके , पदाति आदि अनीक॑ 
कहलाते हैं । जो गाँव और शहरों में रहनेवालों के समान हूँ उन्हें प्रकीर्णक कहते है । जो दास 
के समान वाहन आदि कर्ममें प्रवत्त होते हें वे आभियोग कहलाते हुँ। जो सीमाके पास रहने 
वालों के समान हैं वे किल्विधिक कहलाते हें । किल्विष पापको कहते हैं इसकी जिनके बहुलतां 

होती हैं वे किल्विथिक कहलाते हें । 

$ 450. बारों निकायोंमें-से प्रत्येक निकायमें ये इन्द्रादिक दस भेद उत्सग्गसे. प्राप्त हुए, 


. -पतसमानावु- मु. । 2. -यूक्ता:। अन्त्यकासि- ला., दि. ६, दि. 2। 3. -स्थानीया; । किल्वियं घु. ! 
4- “येषामस्ति ते किल्थि- मु. ! 


६80] सर्वार्येसिद्धौ [45 ६ 45--- 


प्रलकतास्ततोधपवादार्थभाह-- 
आयश्त्रिश लोकपालवर्ज्या व्यन्तर!ज्योतिष्का: ॥5॥ 

8 45. व्वन्तरेदु ज्योतिष्केषु. च॒ त्रामस्त्रिशांल्लोकपालांइआ वर्जयित्वा इतरेप्ष्टौ 
विकल्पा व्रष्टय्या: । 

6 452. अथ तेष्‌ निकायेषु किमेकंक इस उतान्यः प्रतिनियम: कश्चिदस्तोत्यत आहू-- 

' पूर्व थोद्वोन्द्रा: ॥6॥ 
6 453. पूर्वयोनिकाययोर्मवनवासिब्धन्तरनिकाययो: । कय द्वितीयस्य पूर्वस्वस्‌ ? सासो- 
व्यास्पूबेल्वभुपच्रयोक्तम्‌ । (ही स्व्रा:' इति अस्सर्नोतवीष्सार्थ: | हो ही इसको येषां ते द्वो्द्रा इति। 

फभा सप्तरणोंउव्टापद इति | तध्चथा--भवनवासित्‌ तावदसुरकुमाराणां द्ाबिकों कमरों त्ेरोल- 
महल । तागकूसाराणां धरणों भूतानन्ददुय। विद्य॒त्कूमाराणणा हरिसिहो हरिकास्तदच । सुपर्ण- 
कुमाराजां बेजुदेवों बेणुधारो ज। अग्निकुमाराणामग्निधशिलोइग्निमाणवद्र । वातकुमाराणां 
बैचम्थ: प्रभञ्जनइच । स्तनितक्माराणां सुधोषो महाघोषह्ण । उबधिकसाराणां जलकास्सो जल- 
प्रभात । दोपकुमाराणां पूर्णो बसिष्ठत्य । दिक्कुमाराणामसितगतिरमितवाहनस्लेति । व्यन्तरेष्वपि 
किल्तराणां हाविरो किन्तरः किम्पुरुषदण । किम्पुरवाणां सत्पुरुषो महापुरुषज्ञव” | महोरगाणां- 
सतिकायों महाकायहइुण | गम्धर्बाणां गोतरतिगोतयशइल। यक्षाणां पृर्णभद्रों मणिभव्रदत । 


अतः जहाँ अपवाद है उसका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

किम्तु व्यन्तर और ज्योतिषक देव त्रायस्त्रिश और लोकपाल इन दो भेदों से रहित हैं ॥॥5॥॥ 

$ 55. व्यन्तर और ज्योतिषियोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपाल इन दो भेदोंके सिवा 
शेष आठ भेद जानना चाहिए | 

8 452. उन निकायोंमें क्या एक-एक इन्द्र है वा और दूसरा कोई नियम है इस बातके 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

प्रथम शो मिकायोंमें दो दो इन्द्र हें ॥6।। 

8 453. पूर्वके दो निकायोंसे भवनवासी और उ्यन्तर ये दो निकाय लेना चाहिए। 
हांका--दूसरे निकायको पूर्व कैसे कहा जा सकता है ? समाधात--प्रथमके समीपवर्ती होनेसे 
दूसरे निकाय को उपचारसे पूर्व कहा है। (ीन्द्रा: इस पदमें वीप्सारूप अर्थ गर्भित है अतः 
इसका विग्रह इस प्रकार हुआ कि 'द्वो दो इन्द्रौ येषां ते द्वीन्द्रा: जैसे सप्तपर्ण और अष्टापद। 
तात्पर्य यह है जिस प्रकार सप्तपर्ण और अष्टापद इन पदोंमें वीप्सारूप अथे गर्भित है उसी प्रकार 
प्रकृतमें जानना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है--भवमवासियोंमें असुरकुमारोंक चमर और 
बैरोचन ये दो इन्द्र हैं। नागकुमारोंके धरण और भूतानन्द ये/ दो इन्द्र हैं। विद्य त्कुमा रोंके हरि- 
सिंह और हरिकान्त ये दो इन्द्र हैं। सुपर्णकुमारोंके बवेणुदेव और वेणुधारी ये दो इन्द्र हैं । अग्नि- 
कुमारोंके अग्निेशिख और अग्तिसाणव ये दो इन्द्र हैं। वातकुमारोंके वैलम्ब और प्रभंजन ये दो 
इन्द्र हैं। स्तनितकुमारोंके सुधोष और महाघोष ये दो इन्द्र हैं। उदधिकुमारोंके जलकान्त और 
जलप्रभ ये दो इन्द्र हैं। दीपकुमारोंके पूर्ण और विशिष्ट ये दो इन्द्र हैं। तथा दिक्कुमारोंके अमित 
गति और अमितवाहन ये दो इन्द्र हैं। व्यन्तरोंमें भी किन्न्रोंके किन्नर और किम्पुरुष ये दो इन्द्र 
हैं। किम्पुरुषोंके सत्पुरुष और महापुरुष ये दो इन्द्र हैं। महोरगोंके अतिकाय और सहाकाय ये 
दो इन्द्र है।। गन्धर्वों के गीतरति और गोतयश ये दो इन्द्र हैं । यक्षोंके पूर्णभदर और मणिभद्र ये 

]. -अर्जा ब्य- ता., ना, । 2. “दषश्लेति महो- मु. । 


--48 $ 457] अंतुर्थोहुयाय: [78 


राझतामां भीमो महाभीमरण | घृतानां प्रतिरुषोष्प्रशिक्पक्ष््त । पिशायानां कालो सहाकालइअ । 
$ 454. अर्थवां देवानां सुख कोदवामिस्युकते सुक्ाबबोधनाथंमाह 
कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥7॥ 
8 455. प्रयोचारों सेयुनोपसेवनम्‌ । कायेन प्रवीचारों मेषां ते कायप्रवोचारा:। “आड़ 
अभिविध्यर्थ: । असंहितया निर्देश: असंदेहा्य: । एलें भबनवास्यादम ऐदयानान्ता: संक्लिध्टकर्म 


$ 456. अवधिप्रहणादितरेवां सुलविभागे5निर्लाते तत्परतिपादनाधंमाह 
शैयाः स्पशेंकूपशब्दभन: प्रयीचारा: 8 
६ 457. उक्तावशिष्टप्रहणार्थ 'शेष' प्रहणम्‌ । के पुमरुक्तावशिष्टा:? कल्पवासिनस:ः । 
श्पर्दाइल रूप थ दम्ददस मनदल स्पर्शरूपदाब्यसनांसि, तेधु प्रवोचारों येवां ते स्पर्शरूपशब्दसनः 
प्रवीचारा:। कयमभिसंवन्धः ? आर्वाविशेधेत | कुतः पुमः 'प्रवोचार प्रहणम ? इष्टसंप्रत्यथार् 
सिति | कः पुनरिष्टोईडभिसंबन्ध: ? आर्धाविरोधी--सानत्कुमारमाहे र्द्रमोदेवा देवाड़ूना”डूस्पशे- 
मात्रादेव परां प्रीतिमुपलभन्‍्ते, सथा वेव्यो5पि । अ्रह्मनह्योसरलान्तवकापिष्ठेयु देवा विस्या हुनासां 


ध 





दो इन्द्र है । राक्षसोंके भीम और महाभीम ये दो इन्द्र हें। भूतोंके प्रतिरूप और अप्रतिरूप 
दो इन्द्र हे । तथा पिशाचोंके काल और महाकाल ये दो इन्द्र हे । 

8 454. इन देवोंका सुख किस प्रकारका होता है ऐसा पूछने पर सुखका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ऐशान सकके देव कायप्रयी चार अर्थात्‌ शरौरसे विषय-सुख भोगनेवाले होते हैं ॥॥7॥॥ 

8 455. मैथुनद्वारा उपसेवनको प्रवीचार कहते हैं। जिनका कायसे प्रवीचार है वे कायप्रवी 
चारवाले कहे जाते हें । कहाँतक कायसे प्रवीचाहकी व्याप्ति है इस बातक बतलानेक लिए सूत्रमे 
आई का निर्देश किया है। सन्देह त हो इसलिए 'आ ऐशानात्‌” इस प्रकार सन्धिके बिना 
निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि ऐशान स्वर्ग पर्यन्त ये भवनवासी आदि देव संक्लिब्ट कर्म- 
वाले होनेके कारण मनुष्योंके समान स्त्रीविषयक सुखका अनुभव करते हैं । 

$ 456 पूर्वोक्त सूत्रमें कायसे प्रवीचारकी मर्यादा कर दी है इसलिए इतर देवबोंके सुख- 
का विभाग नहीं ज्ञात होता है, अतः इसके प्रतिपादन करनेंके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

शेष देव स्पर्श, कृप, शब्द और सनसे बिषय-सुक्ध भोगनेवाले होते हैं ॥॥8॥ 

8 457. पहले जिन देवोंका प्रवीचार कहा हैं उनसे अतिरिक्त देवोंके ग्रहण करनेके लिए 
'शोेष' पदका ग्रहण किया है। ध्रांका--उक्त देवोंसे अवशिष्ट और कौन देव हैं ? सम्राधान-- 
कल्पयासी । यहाँ स्पर्श, रूप, शब्द और मत इनका परस्पर इन्द्र समास करके अनन्तर प्रवीचार 
शब्दके साथ बहुटीहि समास किया है। हंका--इनमें-से किन देवोंके कौन-सा प्रवोचार है इसका 
सम्बन्ध कैसे करना चाहिए ? समाधात--इसका सम्बन्ध जिस प्रकार आर्षमें विरोध न आवे 
उस प्रकार कर लेना चाहिए। झंका--पुन: 'प्रवोचार' शब्दका ग्रहण किसलिए किया है ? 
समाघान--इण्ट अथेका शान करानेके लिए। झंका--जिसमें आर्थसे विरोध न आवे ऐसा बहू इष्ट 
अर्थ क्‍या है ? समाक्ाव--सानटकुमार और महेन्द्र स्वर्गके देव देवांगनाओंके स्पर्श माजसे परम 
प्रीतिको प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार वहाँकी देवियाँ भी । ब्रह्म, बरह्योत्तर, लान्तव और कापिच्ठ 
स्थर्गके देव देवगनाओोंके श््‌ गार, आकृति, विलास, चतुर और मनोश वेष तथा! मनोश रूपके 


]. 'आाद्ू सर्यादाभिनिष्यो: ।' पी. 2, !/ 3 । 2. -तांग्रकास्पर्क्ष- भु. । 


82] . सर्वाय सिद्ध [4॥9 ६ 458-- 


सास्कन्दस्ति। आनतप्राणतारणाच्यु तकल्पेषु वेवा स्वाज़ू नामन:संकल्वमात्रादेज पर॑ सुखमाप्नुवन्ति। 
6 458. अथोत्तरेषां किप्रकारं सुलमित्युक्ते तन्निदरया्ंमाहू-- 
परेध्थ्रवीचा रा; ॥9॥। 
6 459. 'पर' ग्रहममितराशेषसंप्रहार्थनू । “अप्रयोचार भरहण॑ परमसखप्रतिपस्पर्ंस । 
प्रयोचारों हि बेवनाप्रतिकार: । तदभावये तेजां परमसुखमनवरतं भवति | 
$ 460, उक्‍ता ये आदविनिकायदेवा दद्वविकल्पा इति तेथां सासान्यविशेषसंज्षाविज्ञाप- 


सार्यसिदमुस्यते-- 
मवनवासिनो<सुरनाग विध्ुत्सु पर्णाम्निवातस्तनितोद्धघिद्ोप दिक्कुमारा: ,ध0॥ 

8 46., भवनेषु त्सन्तोत्येवंशीला भवनवासित:। आदिनिकायस्थेयं सामान्यसंत्ा । 
जसुरादयो विशेषसंज्ञा विशिष्टनामकर्सोवयापादितवुत्तवः सर्वेषां देवानासवस्थितवयःस्वभावत्वे४पि 
बेबभूथायुधवानवाहनफक्री डनादिकुमा रवबेधामाभासत इति भवजनवासियु कुमारव्यपदेशों रूढ़:। स 
प्रत्येकं परिसभाप्यले असुरकूसारा इत्येबमादि । क्त्र तेषां भबनानीति खेत । उच्यते--रत्नप्रभाया: 
१वंकबहुलभागेषसुरकुमाराणां भवनानि । खरपुृथिवीभागे उपयेघश्ज एकंकयोजनसहरू वर्जथित्या 


देखने सात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं । शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहल्लार स्वर्गंक॑ देव 
देवांगनाओंके मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथित ओर भूषणोंके कोमल शब्दोंके सुननेमात्र 
से ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हैं। तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देव अपनी 
अंगनाका मनमें संकल्प करनेमात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं । 

$ 458. अब आगेके देवोंका किस प्रकारका सुख है ऐसा प्रशन करनेपर उसका निश्चय 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बाकोके सब देद विषय-सुक्ष से रहित होते हैं ॥9॥ 

6 459. शेष सब देवोंका संग्रह करनेके लिए सूत्रमें 'बर' शब्दका ग्रहण किया है । परम 
सुखका ज्ञान करानेके लिए अप्रवीचार पदका ग्रहण किया है । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र 
है । इसके अभावमें उनके सदा परम सुख्॒ पाया जाता है। 

$ 460. आदिके निकायके देवोंके दस भेद कहे हैं। अब उनकी सामान्य और विशेष 
संज्ञाका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भवनवासी देव दस प्रकारके हैं--असुरकुमार, नागकुमार, विश्युत्कूमार, 
अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उरधिकुमार, हीपक्सार और दिक्‍कुमार ॥0ऐ॥ 

६ 46. जिनका स्वभाव भवनोंमें निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते हैं। प्रथम 
निकायुकी यह सामान्य संज्ञा है। तथा असुरादिक विशेष संज्ञाएँ हैं जो विशिष्ट नामकर्मके 
उदयसे प्राप्त होती हैं। यद्यपि इन सब देवोंका वय और स्वभाव अवस्थित है तो भी इनके 
वेष, भूषा, शस्त्र, मान, वाहन और क्रीड़ा आदि कुमारोंके समान होती है, इसलिए सब भवन- 
वासियोंमें कुमार शब्द रूढ़ है। यह कुमार शब्द प्रत्येकके साथ जोड़ लेना चाहिए । यथा जसुर- 
कुमार आदि। झंका--इनके भवन कहाँ हें? समाधान--रत्नप्रभाके पंकबहुल भागमें असुर- 
कुमारोंके भवन है। और खर पृथिवीभागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर शेष 


], पंकहल- आ., दि. ], दि. 2 । 


जी 





>+ज।2 है 43] अतुर्वोजियाया [483 


शेककवा्ा झुथाराणायासा:। 
& 462, ड्ितीवमिकायत्म सामान्यविशेषशवंशादथारणाबेमाहु- 
व्यन्तराः किनरकिंपुरुपमहोरमगन्धवंग्कराणसभूतपिशाचा!.. प३ए 
6 463. . विधविषयेज्ाात्तराणि केया निवासत्ते व्यन्तरा: इत्यन्वर्धा सामान्यसंशेयमष्टा- 
नासपि विकल्पानाम्‌ । तेयां व्यत्तराणाभव्टो विकल्या: कितरादयो वेदितव्या नासकर्सोदयबिशषया- 
का क्य पुनस्तेवासाबासा इति जेत्‌ । उच्यते--अस्माज्जम्यूदोपादसंब्येयान्‌ दोपसमुत्रानतीर्य 
उपरिष्टे खरपुचियोजाने सप्तानां व्यस्तरत्वामाबाता: । रावसानां पकुबहुरुभागे । 
6 464. : तुतीवस्य निकायस्थ सामाम्यविज्षेवसंज्ासंकीतंनाबंसाह-- 
: ज्योतिष्काः सर्याषन्द्रससो अधनकतप्रकोर्णजतारकाश्य ॥३20 

$ 465, ज्योतिस्स्वभावत्थादेवां पठचानामपि “ज्योतिष्का:' इति सासान्यसंजशा अन्थर्धा । 
सुर्यादवससिशेक्संज्ा नाम्तकभोदिवप्रत्थवा: । सूथचिस्ालसों' इति पृथम्परहरणण प्राधान्यस्यापनाअंस्‌ । 
(किकुस पुतः प्राघान्यम्‌ ? प्रभावादिकृतम्‌ । क्य पुनस्तेवामायासा: ? इत्यत्रोच्यते, अस्मात्ससाद 
भूमिमागादृर्व्य' सप्तवोजनक्ततानि सबत्युतराजि'उत्पत्य सर्वेज्योतियासधोभागबिम्यस्तास्तारका- 
कलरान्सि । सतो दशयोजनान्युत्परथ सूर्याशअरन्ति । ततोउक्षीतियोजनान्युत्पत्थ चम्प्रससो स्भ्नन्ति । 
भ्वतर्चत्यारि धोजमान्युत्व्थ न्भ्राणि। ततर्चत्थारि' ग्रोजनान्युत्पत्थ दुचा:। ततस्त्रीणि 
नौ प्रकारके कुमारोेकि भवन हैं । 

8 462. अब दूसरे निकायकी सामान्य और विश्लेष संज्ञाके निद्नय करनेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हें-- 

व्यन्तर वेष आठ प्रकारके हैं--किन्नर, किम्युदण, महोरभ, भन्‍्वर्ण, यक्ष, रास, भूत और 
पिक्षायच ॥7॥ 

6 463. जिनका नालाप्रकारक देशों निचास है ये व्यन्तर देव कहलाते हैं। यह सामान्य 
संज्ञा सार्थक है जो अपने आठों ही भेदोंमें लागू है। इन व्यन्तरोंके किननरादिक आठों भेद विश्येष 
सासकर्मके उदमसे प्राप्त होते हैं ऐसा जानना चाहिए । शंका-इन व्यन्तरोंके आवास कहां हूँ ? 
समाथान--इस जम्बूदीपसे असंख्यात द्वीप और समुद्र लाघकर ऊपरके खर प्रथिवी भागमें सात 
प्रकारक व्यन्तरोंके आवास हूँ । तथा पंकबहुल भागमें राक्षसोंके आवास हें । 

8 464. जब तीसरे निकायकी सामान्य और विशेष संशाका कथन करनेके लिए आगेका 


कहते हैं-- 

न स्पोतियी देव पाँच प्रकारके हैं--सुर्य, जनाभा, चघ्रह, नकत्र और प्रकीर्णक तारे ॥2॥। 

6 465. ये सब पाँचों प्रकारके देव ज्योतिरमेग हैं, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह्‌ सामान्य 
संज्ञा सार्थक है। तबा सूर्य आदि विशेष संज्ञाएँ विदोष नामकर्मेके उदयसे प्राप्त होती हैं। सूर्य , 
और चन्द्रमाकी प्रधानताको दिखलानेके लिए 'सूर्याचन्द्रमसौ' इस प्रकार इन दोनोंका अलगसे 
अहण किया है। झंका- इसमें प्रधानता किस लिभित्तसे प्रयप्त होती है ? लमाधान--इनमें प्रभाव 
आदिककी अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती है। झ्ंका-इनका आवास कहाँपर है ? समाधान- इस 
अमाने भूशिभागसे सातसी सब्बे योजन ऊपर जाकर तारकाएँ विचरण करती हूं जो सब ज्योति- 
वियोकि अधोभागभें स्थित हैं। इससे दस योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करते हैं। इससे 


अल अजन्‍नमन्‍कालकन, संदन-क-न्नावभं+ज मेनन नमक मय > नम इरन५००*+ मक्का, सद्ाणि 
4. तीखा परिष्टे ब्रा., तो.. ना., दि. !, थि. 2। 2. - 790 उत्प- मु. । 3. ततस्त्रीणि बोज- 
ता., ना.; ! तरया. । 4. ततरल्ीणि बोज- ता.; गा., तत्त्या, । 


684 ] सबर्धिसिद्दौ [485 ह 466-- 


गोजनान्युस्पत्य शुक्रा: । 'ततस्त्रोणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतय:। ततस्त्रोणि? 
गारका: । सतस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य शनेश्चरारचरस्ति ।॥ स एवं ज्योतिगंणगोचरों सभोश्वकाशों 
दशाधिकयोजनशलबहलस्तियंगसंख्यातद्ीपसभुडप्रमाणो घनोद्धिपर्यस्त:। उक्त ले | 
“णउदुत्तरसत्तसया दससीदी* चदुगं तियचउक्क । 
तारारविससिरिक्खजा बुहभग्गवगुरुअंगिरारसणी? | 


8 466. ज्योतिष्काणां गतिविशेषत्नतिपत्त्यर्थंमाहू-- 
मेरुप्र दक्षिणा नित्यगतयों नूलोके ॥3॥ 


६ 467. भेरो: प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा। 'मेरुप्रदक्षिणा:' इति बच्चन गतिविशेषप्रतिपस्‍्यषे 
विपरीता गतिर्सा विज्ञायीति। “नित्यग॒तय: इति विशेषणसनुपरतक्रियाप्रतिपादनार्थम्‌ । 
'नलोक'प्रहणं विषयार्थम्‌ । अधंतुतोयेषु द्वोपेषु दयोशच समुद्रयोज्योंतिष्का नित्यगतयों नाम्यत्रेति । 
ज्योतिष्कविमानाना गतिहेत्वभावात्तद्वृत्यमाव इति चेत्‌ । न; असिद्धत्वातू, गतिरतामियोग्य- 
बेवप्रेरित गतिपरिणामात्कर्मविपाकस्य बैंचिश्यात्‌ । तेषां हि गतिमुलेनंब कर्म विपद्यत इसि। 


अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा परिभ्रमण करते है । इससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र 
हैं । इससे चार योजन ऊपर जाकर बुध हैं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर छाक्र हैं। इससे तीन 
गोजन ऊपर जाकर बृहस्पति हैं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल हैं। इससे तीन योजन 
ऊपर जाकर शनीचर हूँ । यह ज्योतिषियोंसे व्याप्त नभ:प्रदेंश एक सो दस योजन मोटा और 
घनोदधि-पययेन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र-प्रमाण लम्बा है। कहा भी है-- 

“इस पृथिवी-तलसे सात सौ नब्बे योजन ऊपर जाकर ताराएं हैं। पुनः दस योजन 
ऊपर जाकर सूर्य हैं। पुन: अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा हैं। पुनः चार योजन ऊपर 
जाकर नक्षत्र और चार योजन ऊपर जाकर बुध हैं। पुन: चार बार तीन योजन ऊपर जाकर 
अर्थात्‌ तीन-तीन योजन ऊपर जाकर क्रमसे शुक्र, गुरु, मंगल और शनि हैं ॥' 

६ 466. अब ज्योतिषी देवोंकी गतिविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगे का सूत्र कहते हैं-- 

ज़्योतिषो देव सनुष्यलोकसें सेरुको प्रदक्षिणा करते हैं और निरन्तर गतिशील हैं॥ 3 ७ 

६ 467. 'ेरुप्रदक्षिणा' इस पदमें षष्ठी तत्युरुष समास है। 'मेरुप्रदक्षिणा' यह वचन 
गतिविशेष का ज्ञान करनेके लिए और कोई विपरीत गति न समझ बैठे इसके लिए दिया है। 
वे निरन्तर गतिरूप क्रिया युक्त हैं इस बात का ज्ञान करानेके लिए “नित्यगतयः' पद दिया है। 
इस प्रकार के ज्योतिषी देबोंका क्षेत्र बतानेके लिए 'नुलोक' पदका गृहण किया है। तात्पयें यह 
है कि ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें ज्योतिषी देव निरल्तर ग्रमन करते रहते हैं अन्यत्र नहीं। 
हांका-ज्योतिषी देवोंके विमानों की गति का कारण नहीं पाया जाता अतः उनका गमन नहीं 
बन सकता ? समाधान--नहीं, वयोंकि यह हेतु असिद्ध है। बात यह है कि गमन करनेमें रत जो 
आभियोग्य जातिके देव हैं उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवों के विमानों का गमन होता रहता 
है । यदि कहा जाय कि आशभियोग्य जाति के देव निरन्तर गति में ही क्‍यों रत रहते हैं तो 
उसका उत्तर यह है कि यह कर्म के परिषाककी विचित्रता है। उनका कर्म सतिरूप से ही 


[. ततश्भत्वारि मोज- ता., सा., तत्त्या.। 2. ततइचत्वारि योज- ता., ना., तत््या.। 3. -सीदि चढुहिय॑ 


दुगबउक्क । तारा- ता.. सा , तत््वा.। 4. 'णउदुत्तरसततस॒ए दस सीदी अदुदुगे तियचठस्के । तारिनससि- 
रिलबुहा सुक्कयुर गारमंदवदी ।- लि., सा., भा. 332। 
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एकाइदासियो जनशते रेकविधमे रमप्राप्प स्योतिष्का: प्रदक्षिणाइचरन्ति । 
$ 468. यगतिमज्ण्योतिस्लंबन्धेत व्यवहारकालप्रतिपर्यश्रंमाह-- 
तत्कृतः काल विभाग: ॥4॥ 

६ 469. 'तब्‌ प्रहणं गतिमज्य्योति:प्रतिनिर्देशांश्‌ । न केवलया गत्या नापि केवलैक्यो- 
तिभिः काल: परिच्छछते; अनुपलस्धेरपरिवर्तनाथ्थ । कालो द्विविधों ध्यावहारिको भुत्य्ल। 
व्यावहारिक: फालविभागरततव् तः समयावलिकाति: कियातिशेषपरिस्छिस्तोप्यरवापरिष्छिस्मस्य 
परिष्छेवहेतु: । मुख्योप्न्यो वक्यमाणलक्षण: । 
कफलता है। यही कारण है कि वे निरन्तर गमन करने में ही रत रहते हैं। यद्यपि ज्योतिषी देव 
मेरु पंत की प्रदक्षिणा करते हैं तो भी वे मेरु पर्वत से ग्यारह सौ इक्कीस बोजन दूर रह 
कर ही विचरण करते हैं । 

8 468. अब गसन करनेवाले ज्योतिषियोंके सम्बन्धसे व्यवहार-काल का ज्ञान कशने- 
के लिए आगे का सूत्र कहते हैं-- 

उन गसल करनेवाले ज्योतिथियोंके द्वारा किया हुआ कालविभाग है ॥4॥ 

$ 469. गमन करनेवाले ज्योतिषी देवोंका निर्देश करनेके लिए सृत्रमें 'तत्‌ पदका ग्रहण 
किया है। केवल गतिसे कालका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वह पायी नहीं जाती और गतिके 
बिना केवल ज्योतिसे भी कालका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्ततके बिना वह सदा 
एक-सी रहेगी | यही कारण है कि यहाँ 'तत्‌” पदके द्वारा गतिबाले ज्योतिषियोंका निर्देश 
किया है। काल दो प्रकार का है--व्यावहा रिक काल और मुख्य काल । इनमें-से समय और 
आवलि आदि रूप व्यावहारिक काल विभाग गतिवाले ज्योतिषी देवोंके द्वारा किया हुआ है। 
यह क्रिया विशेषसे जाना जाता है और अन्य नहीं जानी हुई वस्तुओंके जाननेका हेतु है। मुक्य- 
काल इससे भिन्‍न है जिसका लक्षण आगे कहनेवाले हैं--- 

विशेषार्थ - मनुष्य मानुषोत्तर पर्वतके भीतर पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वतके एक ओर- 
से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार पेंतालीस लाख योजन है । मनुष्य इसी क्षेत्रमें पाये जाते 
हैं इसलिए यह मनुष्यलोक कहलाता है। इस लोकमें ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हैं। 
इनका भ्रमण भेरुके चारों ओर होता है। मेरुके चारों ओर ग्यारहसौ इक्‍कीस योजन तक 
ज्योतिष्क मण्डल नहीं है। इसके आगे वह्‌ आकाशमें सर्वत्र बिखरा हुआ है। जम्बूद्ीपमें दो सूर्य 
और दो चन्द्र हैं । एक सूर्य जम्बूढीपकी पूरी प्रदक्षिणा दो दिन-रातमें करता है । इसका चार क्षेत्र 
जम्बूद्वीपमें !80 योजन और लबण समुद्रमें 3306 योजन माना गया है। सूर्यके धूमनेकी कुल 
गलियाँ 84 हैं। इनमें यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है। एक गलीसे दूसरी गलीमें दो योजनका 
अन्तर माना गया है। इसमें सूर्यबिम्बके प्रमाणको मिला देनेपर बह 26६ योजन होता है। इतना 
उदयान्तर है । मण्डलान्तर दो योजनका ही है। चन्द्रको पूरी प्रदक्षिणा करनेमें दो दिन-रातसे 
कुछ अधिक समय लगता है। चन्द्रोदयमें न्यूवाधिकता इसीसे आती है । लवण समुद्रमें चार सूरे, 
चार चन्द्र; धातकीखण्डसें बारह सूर्य, बारह चन्द्र; कालोदधिमें व्यालीस सूर्य, व्यालीस चन्द्र 
और पृष्करार्धमें बहुत्तर सूम॑, बहत्तर चन्द्र हैं। इस प्रकार ढाई द्वीपमें एक सौ बत्तीस सूर्य और 
एक सी बत्तीस चन्द्र हैं। इन दोनोंमें चन्द्र, इन्द्र और सूर्य प्रतीन्ध हैं। एक-एक चन्द्रका परिवार 
एक सूर्य, अट्टठाईस नक्षत्र, अठासी ग्रह और छघासठ हजार नौ सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं। इन 
ज्योतिष्कोंका ग़सन स्वभाव है तो भी आभियोग्य देव सूर्य आदि के विमानोंक्ो निरन्तर ढोया 
करते हैं। ये देव सिंह, गज, बैल और घोड़ेका आकार धारण किये रहते हैं। सिहाकार देवोंका 
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8 470, इतरअ ज्योतिषासनस्थामप्रतिपादनार्थमाह-- 
बहिरवस्थिता: ४5॥॥ 

है 47. 'जहि:' इत्युज्यते । कृतो थहिः ? नुलोफात्‌ | कथमपमम्यते ? अर्वजञाहिमक्ति- 
परिणासों भजति । ननु ज नुलोके “नित्यगति बचनाइन्वत्रावस्थान ज्योतित्कार्णा सिडधम्‌ । ब्तो 
बंह्रियस्थिता इति बचनसनर्थेकमिति । तम्न; कि कारणम्‌ ? नुलोकफादन्यत्र'!ं हि ज्थोतियासस्ति- 
त्वप्रंजस्थानं चासिद्धम्‌ | अतस्तदुभयलिद्ष्पर्ण बहिरवस्थिता इत्युज्बते । विपरीतनतिनिय्स्यर्ष 
कादाजित्कमतिनियत्यर्ण ज सृजमारम्धम्‌ । 

6 472. तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंशासंकोर्तेनाथंमाह-- 

बमानिकाः उ/6॥/ 

8 473. “बेसानिक प्रहभमकिकाराज॑स्‌ । इत उत्तरं ये बत्यन्ते तेषां वेमानिकर्संप्रत्थयो 

यथा स्थादिति अधिकार: फियते । विशेषेभात्मस्थान्‌ सुकृतिनों मानयन्तोति विसानानि । विमानेणु 


भवा बेसानिका:। तानि विसानानि: जिविधानि--इन्त्रकओओीपुव्पत्रकोर्जकर्मेदेस । तत्र इसक- 
बविसानानि इसतवन्सध्ये5वस्थितानि: । तेवां चतसुथ दिकु आकाशप्रदेशलेणिवरबस्थानात शओ्ेेणि- 


मुख पूर्व दिशाकी ओर रहता है। तथा गजाकार देवोंका मुख दक्षिण दिशाकी ओर, वृषभाकार 
देवोंका मुख पदिचमकी ओर, और अश्वाकार देवोंका मुख उत्तर दिशाकी ओर रहता है । 

कह 470. अब ढाई द्वीपके बारह ज्योतिषियोंके अवस्थानका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

मनुष्य-लोकके बाहर ज्योतियों देव स्थिर रहते हैं ॥॥/5॥ 

8 47. सूत्रमें 'बहि:' पद दिया है। शंका--किससे बाहर ? खमराधाव--मनुध्य-लोकसे 
बाहर । क्षका--यह कंसे जाना जाता है ? समाधान-पिछले सूत्रमें 'नलोके” पद आया है। 
अर्थके अनुसार उसकी विभक्ति बदल जाती है, जिससे यह जाना जाता है कि यहां 'बहि:' 
पदसे मनुष्यलोकके बाहर यह अर्थ इष्ट है। झंका--मनृष्य-लोकमें ज्योतिषी निरन्तर गमन 
करते हैं यह पिछले सूत्रमें कहा ही है, अत: अन्यत्र ज्योतिषियोंका बवस्थान सुतरां सिद्ध है। 
इसलिए 'बहिरिवस्थिता:' यह सूतवचन निरथंक है ? समाघान-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
मनुष्यलोकके बाहर ज्योतिषियोंका अस्तित्व और अवस्थान ये दोनों असिद्ध हैं । अत: इन दोनों 
की सिद्धिके लिए 'बहिरवस्थिता:' यह सूत्रवचन कहा है। दूसरे विपरीत गतिके निराकरण 
करनेके लिए और कादाचित्क गतिके निराकरण करनेके लिए गह सूत्र रचा है। अतः यह सूत्र- 
वचन अनर्थक नहीं है । 
अरे $ 472. जब चौथे निकायकी सामान्य संज्ञाके कथन करनेके लिए आमेका सूत्र 

जोये निकायके देव वेमामिक हैं ॥॥6॥। 

$ 473. वेमानिकोंका अधिकार है यह बतसानेके लिए “वैमानिक' पदका ग्रहण किया 
है। आगे जिनका कथन करनेवाले हैं वे बैसानिक हैं। इनका ज्ञान जैसे हो इसके लिए यह जधि- 
कार वचन है। जो विश्ञेषतः अपनेमें रहनेवाले जीबोको पुष्यात्मा मानते हैं वे विमान हैं और 
जो उन विमानोंमें होते हैं वे बैमानिक हैं। इन्द्रक, श्रेचिबद्ध और पुष्पप्रकीर्णकके भेदसे विभान 
अनेक प्रकारके हैं। उनमें-से इन्द्रक विमान इन्द्रके समान मध्यमें स्थित हैं । उननेः चारों ओर 


). “यभ बहिज्यों - मु. । 2. -तानि विभिषा- सु.। 3. मण्ये व्यज- मु. । 
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बविसानानि । जिदिक प्रकोर्णपुण्षणदबत्यानात्पुल्पप्रकीर्णकाति । ! 

6 474. तेथां बैसानिकानां भेदायओोधनावंसाह-- 

कल्पोषपनना: कल्पासतीताइच ।॥३7॥ ' 

8 475. कल्पेव्पन्ना: कल्पोपपत्ला:--कल्पततीता: कल्पातीताइचेति द्विविधा वेसानिका: । 

$ 476. तेघामवश्थानविशेषनिर्शानाबंसाह-- 
उपयु परि त्ा8॥ 

6 477. किमिबंसिवसमुच्यते । तिर्यपबल्मितिप्रतिषेषायंघुड्यते । न ज्योतिष्फवसियंधव- 
सविता: । न ठ्यस्तरवदसभावल्कितय: । “उपर्युपरि' इत्युच्यन्ते । के ते ? कल्पाः । 

है 478. यद्धेबं, कियत्सु कल्पविसानेब्‌ ते बेवा भवस्तोत्यत आहू--- 

सोधमेंशानसानत्कुमारम द्देन्द्रअश्षत्रक्षोचरलान्तवका पिष्ठशुक्रमहाशक्रशतार सह - 
सारेष्वानतप्राणतयोरा रजाच्युतयोनवसु ग्रेवेयकेष विजयवेजयन्तजयम्ताप- 
राजितेषु सर्वावसिद्धो च ॥१६॥ 

6 479. कममे्था सोघर्सादिक्षब्दानां कल्पाभिषानस्‌ ? चातुरभिकेनाणा स्वभावतों था 
कल्पस्थासिबानं भवति । अब कथमिन्द्राभिवानम्‌ ? स्वभावत: साहचर्याद्रा । तत्कथर्मिति चेत ? 
उच्यते --घुघर्मा नाम सभा, साउस्मिन्नस्तोति सोधम्म: कल्प: । “तदस्मिन्‍्नस्तोति”? अण्‌ । तत्कल्प- 





आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिके समान जो स्थित हैं वे श्रणिविमान हैं। तथा बिखरे हुए फूलोंके 
समान विदविशाओं में जो विमान हैं के पुष्पप्रकोर्णंक विमान हैं । 

$ 474. उन बंत्/निककि भेदाका ज्ञान करानेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वे दो प्रकारके हैं--कल्पोपपन्‍न और कल्पातीत ॥7॥। 

$ 475. जा कल्पामें उत्नन्त होते है वे कल्तापउत्त कहलाते हैं। ओर जो कल्पोंके परे 
हैं वे कल्वातात कहलाते हैं । इस प्रकार वेमानिक दो प्रकारक हैं। 

$ 476. अब उनके अवत्थान विश्येषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

वे ऊपर-ऊपर रहते हैं ।।88।॥ 

8 477. हांका--पह्‌ सूत्र किसलिए कहा है ? समाधान--ये कल्पोपन्न और कल्पातोल 
वेमानिक तिरछे रूयते रहते है इसका निबध करनेके लिए कहा है। ये ज्योतिषियोंके समान 
तिरछें रूपसे नहा रहते है । उसा प्रकार ब्यन्तरोके समान विषमरूपसे नहीं रहते हैं। किन्तु 
ऊप्र-ऊपर हैं। झंका--वे ऊपर-ऊपर क्या हैं ? समाधान--कल्प । 

$ 478. यदि ऐसा है. त। कितने कल्प विमानामें वे देव निवास करते हैं, इस बातके 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं--- 

सोच, ऐश्वान, सानत्कुमार, माहेस्र, श्रह्म, ब्रद्मोत्तर, लास्तथ, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, 
शतार और सहुलार तबा आवत-प्राणत, आरण-जज्युत, नो प्रेवेवक ओर विजय, बेजयन्त, जयन्त 
जपराजित तथा सर्वाबंसिद्धिमें वे नियास करते हैं 9॥। 

ई 479. झक/--दन सोधर्मादिक शब्दोंको कल्प संज्ञा किस निमित्ते मिलो है ? ससा- 
धाव--ब्याक रजर्से चार अवेंमें 'अस्‌' प्रत्यय होता है उससे सोधर्म आदि शब्दोंको कल्पसंज्ञा है 
या स्वभावते दर मे कल्प कहलाते हू । झंका--प्रौधमे अधदि श5ऊद इन्द्रके वाचो कौंसे हैं? समा« 


4. 'तदस्मिन्नस्टीति बेखें उन्ताम्नि.- पर. 4, 2, 674 'तदस्लिन्नन्ल जाये सौ -जमेस्द 4, , 25.4 
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साहचर्यादिग्दोषपि सोधम: । ईशानो नाम इस्त्रः स्वभावतः। ईदानस्य लियास: कल्प ऐलान: । 
“तस्प निवासः:!” हत्यण्‌ । तत्साहचर्यादिस्रोउप्येशान:। समत्कुसारों नाम इन्द्रः स्वमाबतः। 
“तस्य निवास: इत्यण्‌ । सानत्कुमार: फलपः ६ तत्साहचर्यादिन्द्रोषषि सानत्कुमार:। महेन्द्रो 
तामेनाः स्थभावतः । तस्य निवास: कल्पो माहे स्व: । तत्साहुअय बिन्‍्द्रोषपि माहेस्द्र:। एबमुत्तरत्राषि 
योज्यम्‌ । आगमापेक्षया व्यवस्था भवतोति “उपयुंपरि” इत्यनेन हयोहयोरभिसंबन्धो बेबितव्य:। 
प्रथमो सोधमेंशानकल्पो, तयोरुपरि सानस्कुभारमाहेकौ, तयोरुपरि ब्रह्मतोकब्रह्मोत्तरो, तयोरुपरि 
लान्तवकापिष्ठो, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रो, तयोरुर्पार शतारसह॒आरौ, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, 
तथोरपरि आरणाणज्युतो | अध उपांर च प्रत्येकमिन्द्रसंबन्‍धों वेदितव्य: | मध्ये तु प्रतिदयम? । 
सौथमेंशानसानत्कुसारमाहे स्द्राणां चतुर्णा चत्वार इन्द्रा: । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयो रेको ब्रह्मा” नात । 
लास्तवकापिध्ठयोरेको लान्तवाख्य:। शुक्रमहाशुक्रपोरेक: शुक्रसं्र: । शतारसहखारयोरेक: 
शतारनामा । आनतप्राणतारणाच्युताना चतुर्ण्ण चत्वार: । एवं कल्पवासिनां द्वादहा इन्द्रा 
भ्बस्ति । जस्कूद्वीपे बहामन्दरों योजनसहुआवगाहो' नवनवतियोजनसहज्नोच्छाय: । तस्थाधस्ताब- 
घोलोक: । बाहल्येन” तत्प्रसाण'स्तियंबप्रसुर्तास्तयेग्लोक: ॥ दस्पोपरिष्टावृष्बेलोक: । मेरुचूलिका 





भाग- स्वभावसे या साहचये स। शका-- कैसे ? समाधान---सुधर्मा नामकी सभा है, वह जहाँ है 
उस कल्पका नाम सौधमं है । यहाँ 'तदस्मिन्नस्ति' इससे 'अण' प्रत्यय हुआ है । और इस कल्प- 
के सम्बन्धसे वहांका इन्द्र भा सॉधर्म कहलाता है। इन्द्रका ईशान यह नाम स्वभावसे है। बह 
इन्द्र जिस कल्पमे रहता है उसका नाम ऐशान कल्प है। यहाँ 'तस्य निवास: इस सूत्रसे 'अण्‌' 
प्रत्यय हुआ है । तथा इस कल्पके सम्बन्धसे इन्द्र भी ऐशान कहलाता है। इन्द्रका सनत्कुमार 
नाम स्वभावसे है । यहाँ 'तस्य निवास. इस सूत्रसे अण्‌' प्रत्यय हुआ है इससे कल्पका नाम 
सानत्कुमार पड़ा और इसके सम्बन्धस इन्द्र भा सानत्कुमार कहलाता है। इन्द्रका महेर्द नाम 
स्वभावसे है । वह इन्द्र जिस कल्पमे रहता है उसका नाम माहेन्द्र है। और इसके सम्बन्धसे इन्द्र 
भी महेन्द्र कहलाता है। इसी प्रकार आगे भो जानना । व्यवस्था आगमके अनुसार होती है 
इसलिए “उपर्युपरि' इस पदके साथ दो दो कल्पोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम 
खौधर्म और ऐशान कल्प है। इनके ऊपर सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्प हैं। इनके ऊपर ब्रह्म 
ओर ब्रह्मोत्तर कल्प है । इनक ऊपर लान्तव और कापिण्ठ कल्प है। इनके ऊपर शुक्र और 
महाशुक्र कल्प है। इनके ऊपर शततार और सहसू।र कल्प हैं। इनके ऊपर आनत और प्राणत 
कल्प है। इनक ऊपर आरण और अच्युत कल्प है । नीचे और ऊपर प्रत्येक कल्पमे एक एक इन्द्र 
है तथा मध्यमें दो दो कल्पोम एक एक इन्द्र है। तात्पयं यह है कि सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार 
और माहेन्द्र इन चार कल्पोके चार इन्द्र है। ब्रह्मतोक और ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पोंका एक ब्रह्म 
नामक इन्द्र है। लान्तव और कापिष्ठ इन दो कल्पोमें एक लान्तव नामका इन्द्र है। शुक्र और 
महाशुक्रमें एक शुक्र नामका इन्द्र है। शतार और सहसूर इन दो कल्पोंमें एक शतार नामका 
इन्द्र है। तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार कल्पोंके चार इन्द्र हैं। इस प्रकार' 
कल्पवासियोंके बारह इन्द्र होते हैं । जम्बूद्वीप में एक महासन्दर नामका पर्वत है जो मूलमें एक 
हजार योजन गहरा है। और निन्‍्यानबे हजार योजन ऊँचा है। उसके नीचे अधोलोक है। मेरू 
पर्बतकी जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तियेग्लोक है। उसके ऊपर 
ऊध्बलोक है, जिसकी मेर चूलिका चालीस योजन विस्तृत है। उसके ऊपर एक बालके अन्तरसे 
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साम भु.। 4. -गाहो भवति नव मु., ता., ला. । 5. बाहुसयेत मु., ता, ना, दि. 2। 6. तत्ामाल 
(मेशप्रमाण ) स्तथिर्य- मु. । मु कस ! 
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अत्वा रिवा्योजनोज्लाया । तस्मा उर्पार केशाम्तरमात्रे व्यवंस्पितमृजुव्मानमिन्द्रकं सौधमेत्य । 
सर्वबमन्वल्लोफानुयोभाहे दितब्यम्‌ । नवसु ग्रेजेयकेदु इति नवशब्यस्य पुथर्वचन किसर्णम्‌ ? 
अन्यास्यपि नवधिभानानि/ अनुविधर्सलकानि सम्तोीति शापनार्भल्‌ । तेनासुदिशानां प्रहणं बेदितव्यस । 
8 490. एबासचिकृतातां* बेसानिकानां परस्परतो विश्ेषप्रतिपतत्यबंसाह-- 
स्थितिप्रभावसुखशुतिलेदया विशुद्धी खखियाव घिविषयतो 5 घिका: ।200 
8 48. स्वोपाशस्थायुष उदयासस्थिस्मने शरीरेश का शापातुप्रह 
प्रभाव: सुखसिस्तियार्थानुभष:। शरीरबसनाभरभाविदीप्तिः णूति:। लेक्ष्या जक्ता। 
कम बिशुद्धिलेंश्याविशुद्धि:। इस्हि पायासब्धेइल विषय इश्तियावधिविषय:। तिभ्यस्ते्वा5चिका 
इशि” तसि: । उपर्धवरि प्रतिकहप प्रतिप्रस्तारं जु बेमानिका: स्थिव्याविभिरष्का हत्यर्थ: | 
6 482. अणा स्थित्यादिभिरुपर्युपर्ण घिका एवं गत्यादिभिरपीत्यतिप्रसंगे तन्निवस्‍्थर्णमाह: 


ऋजुबिसान है जो सौधमे कल्पका इन्द्रक विमान है। शेष सब लोकानुयोगसे जानना चाहिए। 
धांका--तवसु ग्रं वेयकेषु' यहाँ 'नव' शब्दका कथन अलगसे क्‍यों किया है? लमाधान--अनुदिश 
नामके नी विमान और हैं इस बातके बतलानेके लिए 'नब' शब्दका अलगसे कथन किया है। 
इससे भी अनुदिशोंका ग्रहण कर लेना चाहिए। 

विशेषार्थ--यद्यवि पहले वेमानिक निकायके बारह भेद कर आये हैं और यहाँ सोलह भेद 
गिनाये हैं इसलिए यह शका होतो है कि इनमे-से कोई एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समा- 
धान यह है कि कल्पोपपन्‍्नोके बा रह इन्द्र होते हैं, इसलिए उनके भेद भी बारह ही हैं पर वे रहते 
हैं सोलह कल्पोमे । यहाँ कल्पोमे रहनेवाले देवोंके भेद नहीं गिनाये है । यहाँ तो उनके निबास- 
सस्‍्थानोंकी परिगणना की गयी है,इसलिए दोनों कथनोंमें कोई बिरोध नही है । शेष कथन सुगम है। 

$ 480. अब इन अधिकार प्राप्त वंसानिकोंक परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

स्थिति, प्रभाव, सुख, चूति, लेश्माबिणुद्धि इस्द्रमविषय ओर अवधिविधयकी अपेक्षा 
मपर-ऊपरके वेज अधिक हैं ॥20।। 

$ 45. अपने द्वारा प्राप्त हुई आयुके उदयसे उस भवमें शरीरक साथ रहना स्थिति कह- 
लाती है । शाप और अनुग्रहरूप शक्तिको प्रभाव कहते है। इन्द्रियोंके विषयोंक अनुभवन करने- 
को सुख कहते है। शरीर, वस्त्र और आभूषण आदिकी कान्तिको झा ति कहते हैं। लेश्याका कथन 
कर आये हैं । लेइयाकी विशुद्धि लेश्याविशुद्धि कहलाती है | इन्द्रिय और अवधिज्ञानका जिषय 
इन्द्रियविषय और अवधिविषय कहलाता है। इनसे या इनकी अपेक्षा वे सब देव उत्तरोसलर 
अधिक-अधिक हैं । तात्पर्य यह है कि ऊपर-ऊपर प्रत्येक कल्पमें और प्रत्येक प्रस्तारमें व मानिक 
देव स्थिति आदिकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं । 

$ 482. जिस प्रकार ये बंमानिक देव स्थिति आदिकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर अधिक हैं उसी 
प्रकार गति आदिकी अपेक्षा भो प्राप्त हुए, अत: इसका निराकरण करनेके लिए आगे का सूत्र 
कहते हैं--- 
[. -बचन अन्या- ता., ता.। 2. जमानानि सल्तीति आ., ता., ना. । 3. -सातां परस्प- आ. । 4. सह 
स्थान आ., दि. ), दि. 2। 5. 'अपादाने चाहीयहहो- पा. 5, 4, 45।। --अपादानेडहीयरुहो:' 


“जैनेन्द्र 4, 2, _62 | “आश्यादिम्य उपसंस्यानम्‌'- पा. 5, 4, 44 बाति. । “आज्याविभ्यस्तस्ति:' -जैनेस्द्र- 
4, 2, 604 6. इति सस्मिम्मुप- सु. । 


90 ] सर्वार्थसिड्धौ [42। $ 483-- 


गृतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो होना: ४2॥ 

8 4863. देशाइशास्तरप्राप्तिहेतुर्ग ति:। शरोर॑ वेक्रियिकमुक्तम्‌ । लोभकथायोदयाद्विषयेष्‌ 
सड्ू: परिग्रह:। मानकबायाउत्वस्नो5हुं कारोईभिभान: । एलेगेत्यादिभिरपर्युपरि हीना: । वेशास्सर- 
विषयक्तीडारतिप्रकर्बामावादुपर्युपरि गतिहीना: । शरीर सौघमेंशानयोदेवानां सप्तारत्तिप्माणम्‌ । 
सानत्कमारमाहे खयो. घडरत्निप्रमाणम्‌ | बरह्ालोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिण्ठेषु पट्चारत्निप्रसाणम । 
शुक्रमहाशुक्रशतारसहलारेष चतुररत्निप्रमाणम्‌ । आनतप्राणतयो रद्धंचतुर्था र॒त्निप्रभाजम्‌ 4 आरणा- 
रपुतयोस्थ्यरत्निप्रमाणम्‌ । अथोग्रेवेयकेव्‌ अद्धंतुतोयारत्निप्रमाणम्‌ ! मध्यग्रेवेयकेण्वरत्निहयप्रमा- 
जम्‌ । उपश्समिग्रेवेयकेयु अनुदिशविमानकेशर व अध्यर्टारसत्नि'प्रमाणम्‌ । अनुस्तरेब्यरत्निप्रसाणस्‌ । 
परि प्रहरुक्ष विभानपरि चछदादिरुपर्युपरि होनः: । अभिमानदचोपयुूंपरि तनुकवायत्वाद्धोन: । 

$ 484. पुरस्तात्त्रिषु निकायेषु बेवानां लेत्याविधिरुकत:। इदालों वेमानिकेवु लेइया- 
विधिप्रतिपत्त्यर्थ भाह-- 

पीतपदमशुक्ललेठ्या द्विजिवेषेषु ॥22॥ 
6 शरी5. पीता च पद्सा च शुक्ला च ता; पोतपद्सशुक्ला: । पोतपद्सशुक्ला लेदया य्रेवां 


गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके बेव होन हैं ॥2॥॥ 

$ 483. एक देशसे दूसरे देशके प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते हैं। यहाँ 
शरोरसे बेक्ियिक शरीर लिया गया है यह पहले कह आये है । लोभ कधायक उदयसे विषयोके 
सगको परिग्रह कहते है। मानकपायके उदग्से उत्पन्त हुए अहकारकी अभिमान कहने हैं। इन 
गति आदिका आयेज्ञा वेमालिक देव ऊरर-ऊपर हीन हैं। भिन्न देशमे स्थित विषयोमें क्रीड़ा 
विधयक रतिका प्रकर्ष नही पाया जाता इसलिए ऊरर-ऊपर गमन कम है। सौधर्म और ऐशान 
स्वाकि देवाका शरार सात अर॒त्तिव॒धाण है। सानत्कुमार आर महेन्द्र स्वगके देवोंका शरोर 
छह अरल्निप्रमाण है । ब्रह्म, ब्रद्मोत्तर, लान्नव ओर कापिष्ठ कल्पके देवोंका शरीर पाँच अरत्नि- 
प्रमाण है । शुक्र, महाशुक्र शतार ओर सहसूर कल्पक देवोका शरीर चार अरत्निप्रमाण है। 
आनत और प्राणन कल्पके देवोंका शरीर साढ़े तीन अरल्निप्रमाण है। आरण और अच्युत 
कल्पके देवोंका शरीर तीन अरत्निप्रमाण है। अधोग्र वेयकमें अहमिन्द्रोंका शरीर ढाई अरत्नि- 
प्रमाण है | मध्यग्र वेयक में अहभिन्द्रोका शरोर दो अरत्तनिप्रमाण है। उपरिम ग्रे वेयकमें और 
अनुदिशोंमें अहमिन्द्रोका शरीर डेढ़ अरत्निप्रमाण है । तथा पाँच अनुत्तर बिमानोंमें अहमिन्‍द्रों- 
का शरीर एक अरत्निप्रमाण है। विमानोंकी लम्बाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह ऊपर-ऊपर कम 
है । अल्प कषाय होनेसे अभिमान भो ऊपर-ऊपर कम है । 

विश्ेबार्थ--ऊप रके देबोंमें परिग्रह कमतो-कभती होता है और पुण्यातिशय अधिक- 
अधिक, इससे ज्ञात होता है कि बाह्य परिग्रहका संचय मुख्यत: पुण्यका फल न होकर मच्छाका 
का है। ऊपर-ऊपर मूर्च्छा न्यून होती है जो उनके पूर्व भवके संस्कारका फल है, इसलिए परियग्रह 

च्यून-न्यून होता है। 

$ 484. पहले तोन निकायोंमें लेश्याका कथन कर आये । अब वैमानिको्से लेश्याओंका 

ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--.. 


दो, तीन कल्प युगलोमें और शेषमें कमसे पोत परम और चुक्ल लेश्यायाले देव 
) ध्ध्शा 
$ 485. पोता, पद्मा और घुकलामें इन्द्र समास है, अरसतर ेध्यों शब्दके बा बार 
. “रत्मिमात्रमू । अनु- जा., दि. ], दि. 2, ता. । 2. क्र पीत- था., दि. 2, । 





-+422 $ 485] अतुर्थोष्ष्याण! [49॥ 


ते पोशपद्सशुब्ललेइथा: । कथ्थ हुश्दस्थन्‌ । औसतरपदिक्' | ग्रणा-- दुत्तायां* लेगरकरणे मध्यम- 
विलम्बितयोरुपसंख्यानम्‌४” इति। अथवा पींतदण परद्भरञ शुकलइश पोतपदमशुक्ला बर्णण 
अलोर्ष्धा: | तेजामिय लेदया येवां ते पीतपद्सशुक्लसेक्या: । तत्र कस्य का लेश्या इलि । अज्रोच्यले--- 
सोधमंशानयो: पीतलेश्या:। सानत्कुसारसाहेन्द्रयो: ग्रहालोकअह्योसरलान्तव 
कापिष्ठेष पद्मलेइया: | शुक्रमहाशुक्रशतारसहला रेचु परमशुक्ललेश्या:। आनलसरदियु शुक्ललेदया: । 
तत्राप्यनुविशानुसरेवु परमशुक्ललेदया: । सुश्रेपतभिहित कर्थ मिल्एप्तहुणम्‌ ? साहलर्याल्लोकबत । 
सदथा--छत्रिणों गरछन्ति इति अच्छथ्रिव छश्नव्यवहारः। एचलिहापि शिक्षयो रन्वतरप्रहणं भवति | 
जवसर्थ: सूत्रत: कब गम्यते इति चेत्‌ | उच्यते--एकममिसंबरण: फियते, यो: कल्पयुगलयो: पीत- 
लेधया; सानेत्कुमारमाहेखयो: पद्सलेद्याया अविवक्षात: । अहालोकादिय जिन कल्ययुगलेब पद्स- 
लेशया; शुक्रमहाशुक्रयो: शुक्ललेइ्याया अविषक्षातः । शेजेतु शताराविषु शुक्ललेश्या; पद्सलेश्मामा 
अंविवक्षातः । इति तास्ति दोष: । 
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समास है। जिनके ये पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएँ पायी जाती हैं बे पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्यावाले देव हैं । शंका--पीता, पद्मा और शुक्ला ये तीनों क्षब्द दीघ हैं वे छहुस्व किस तियस- 
से हो गये ? समाधान--जैसे 'द्रुतायां तपरवरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानम्‌' अर्थात्‌ ब्रुता- 
बृत्तिमें तपरकरण करनेपर मध्यमा और विलम्बितावृत्तिमें उसका उपसंख्यान होता है इसके 
अनुसार यहाँ 'मध्यमा” शब्दमें औत्तरपदिक हस्व हुआ है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी औत्तर- 
पदिक हस्व जानना चाहिए। अथवा यहाँ पीता, पदुमा और शुक्ला शब्द न लेकर पीत, पद् 
और शुक्ल वर्णवाले पदार्थ लेने चाहिए। जिनके इन वर्णोके समान लेश्याएँ पायी जाती हैं वे 
पीत, पदम और शुक्ल लेश्यावाले जीव हैं। इस प्रकार यहाँ पीत, पद्म और शुक्‍ल ये तीन शब्द 
हस्य ही समझना बाहिए। अब किसके कोन लेश्या है यह बतलाते हैं--सौधर्म और ऐशान कल्पमें 

पीत लेश्या है। सानत्कुमार और भाहेन्द्रकल्पमें पीत और पद म लेष्याएँ हैं। ब्रह्मलोक,ब्रह्मोत्तर, 

लान्तव और कापिष्ठ कल्पोंमें पद्मलेश्या है। शुक्र, महाशुक्र शतार और सहसूार कल्पमें पद्म 
और शुक्ल ये दो लेश्याएँ हैं। तथा आनतादिकर्में शुक्ल लेए्या है। उसमें भी अनुदिश और 
अनुत्तर विमानोंमें परम शुक्ल लेह्या है । शंका--सूत्रमें तो मिश्र लेश्याएँ नहीं कही है फिर उनका 
ग्रहण कैसे होता है ? समाघान--साहचर्यवश मिश्र लेश्याओंका ग्रहण होता है, लोकके समान । 
जैसे, 'छत्री जाते हैं" ऐसा कथन करने पर अकछत्रियोंमें भो छत्री व्यवहार होता है उसी प्रकार 
यहाँ भी दोनों मिश्र लेश्याओंमें-से किसी एकका ग्रहण होता है । हंका--यह अर्थ सूजसे कैसे 
जाना जाता है ? खमावाग--यहाँ ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए कि दो कल्प युगलोंमें पीत लेश्सा 
है। यहाँ सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं की । ब्रह्मलोक आदि तीन 
कल्पयुगलोंमें पद्म लेदया है। शुक्र और महाशुक्रमें शुक्ल लेश्याकी विवक्षा नहीं की । शेष 
शतार आदियें शुक्ललेश्या है। पद्म लेदयरकी विवक्षा नहीं की । इसलिए कोई दोष नहीं है । 





. नरपादिकम्‌ आ., दि. !, दि, 2 । 2. मभाहुः दु- मु., ना. ता. । 3. द्ुतामां सपरकरणे मध्यमविल- 
स्थितवोरपसंख्यानं कांलभेदात्‌ । द्ृताां तपरकरणे मध्यमविसम्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | तथा भध्यमायां 
आुतविसम्बितयों: तथा विलस्थितायां द्तमध्यमयो: । कि भुनः कारण न सिद्धयति । कालमेदात्‌ । ये हि दुतायाँं 
बत्ती वर्धास्त्रिभागाबिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये ल सध्यमायां वर्णास्व्रिमागाणिकास्ते विशम्वितायाम्‌ ।' -पा. मे. 
जा. , !, 9! 4. -स्‍्यानमिति । दुतसध्यमविशस्बिता इति | जबबा जा., दि. । “दूयानभिति। 


पुतस्ताप्रमवित्स्थिता इंति । अथवा से. 2 । 


92] स्वार्थ सिद्धो [423 $ 486--- 


$ 486. भाह कर्पोपपन्‍ना इत्युकत तश्रेदं न शायले के कल्पा हत्यत्नोक्यते-- 
प्रार्प्रबेयकसपण : कल्पा: (230 
8 487. इदं न ज्ञायते इत आरम्य कल्पा भवग्तीति सौधर्मादिग्रहणममुवर्तते । लेनावमर्थो 
सभ्यतें- सौधर्मादयः प्राप्प्रेबेयकेपय: कल्पा इति । पारिशेध्यादितरे कल्पालीता इलि। 
$ 488. लोकान्तिका देवा बेसानिकाः सन्‍तः बब गृहमते ? करपोपपरनेणु । कथलिति 


न ब्रह्मतोकालया लौकान्तिका: ॥24॥। 

6 489. एत्य तस्मिन्‌ लोयस्त इति आलय आबास: | ब्रहमलोक आलयो येवां ते ब्रह्म- 
लोकालया लोफास्तिका देवा वेदितव्या:। यदेवं सर्वेबां ब्रहालोकालयानां देवानां लौकाम्तिकत्य॑ 
प्रसक्‍्सम । अन्वर्थसंशाग्रहणाददोष: । जहालोकों लोकः, तत्याग्तो लोकाग्तः, तस्मिम्भथा लोका- 
न्लिका इति न सबेधों प्रहणस्‌ । तेषां हि जिसानानि क्रह्मलोकस्यास्तेषु स्थिताति। अथया जन्म- 
जरामरणाकीर्णो लोक: संलार:, तस्यान्तो लोकान्तः । लोकान्ते भवा लोकान्तिका:। ले सर्वे परीत- 
संसारा, ततद्च्युता एक ग्ावासं प्राप्य परिनिर्बास्थन्तीति । 

8 490. तेषां सासान्पेनोषदिष्टानां भेवष्रदर्शनाथंसाह--- 

सारस्वतादित्यवह्नघरुणगर्द तोयतुषिताव्याबाधा रिष्टाइच ॥।25।। 


६ 486 कत्पोपपन्न देव हैं यह कह आये पर यह नही ज्ञात हुआ कि कल्प कौन हैं, 
इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 

प्रेयेयकोंसे पहले तक कल्प हैं ।।23।। 

8 487. यह नहीं मालूम होता कि यहाँसे लेकर कल्प हे, इसलिए सोधम आदि पदकी 
अनुधुत्ति होती है। इससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि सौधमंसे लेकर और नौ ग्रं बेयकले पूर्वतक 
कल्प हैं । परिष्ोष न्यायसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि शेष सब कल्पातीत हैं । 

$ 488. लौकान्तिक देव बैमानिक हैं उनका किनमें समावेश होता है ? बैमानिकोंमें । 
केसे ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

लोकास्तिक देबोंका श्रह्मतोक निबासस्थात है (24| 

8 489, आकर जिसमें लयको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ तिवास करते हैं बह आलय या 
आवास कहलाता है। ब्रह्मतोक जिनका घर है वे ब्रह्मलोकमें रहनेवाले लौकान्तिक देव जानना 
चाहिए। शंका -यदि ऐसा है तो ब्रह्मलोकमें रहनेवाले सब देव लोकान्तिक हुए ? लणाधान-- 
सार्थक संज्ञाके ग्रहण करनेसे यह दोष नहीं रहता । लौकान्तिक शब्दमें जो लोक शब्द है उससे 
बरह्मलोक लिया है और उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग लोकान्त कहलाया । वहां जो होते हैं ये 
लौकान्तिक कहलाते हैं, इसलिए ब्रह्मलोकमें रहनेवाले सब देबोंका ग्रहण नहीं होता है। इन 
लौकान्तिक देवोंके विमान ब्रह्मलोकके प्रान्तभाग में स्थित हैं। अथवा जन्म, जरा और मरणसे 
व्याप्त संसार लोक का और उसका अन्त लोकान्त कहलाता है | इस प्रकार संसारके 
अन्तमें जो होते हैं वे लौकान्तिक है, क्योंकि ये सब परीतसंसारी । वहाँसे होकर 
और एक बार गर्भमें रहकर निर्बाणको प्राप्त होंगे । पड मोडग हल 

6 490. सामान्यसे कहे गये उन लौकान्तिक देवोंके भेदोंका कथन करनेके लिए आपका 
सूत्र कहते हैं- 
रह भादित्य, वहित, अचण, ग्ंतोय, तुधित, अव्यानाण ओर अभिष्ट ये लोफान्तिक 

25॥ 


“426 है 493] शतुर्थोकयाय: [493 


$ 497. क्‍्य इसे सारस्थतावयः ? अध्दास्वषि पूंर्वोत्तराविषु बिदु यभाकर्ममेते साशस्थ- 
तावयो देवगगणा वेदितव्या: । तथ्बथा--पूर्वोच्तकोणे सारस्वतविसानभ्‌, पूर्वस्यां बिशि आदित्व- 
विमानम्‌, प्वेदक्षिणस्यां विशि वह्िविमानम्‌, दक्षिणस्थाँ विशि अरुणविमानम्‌, वरक्षिणापरकोें 
गर्दतोयविसानस्‌, अपरस्यां दिशि तुषितविभानयस्‌, उत्तरापरस्थां दिशि अव्याधाघजिभानस्‌, उत्तरस्थां 
विशि अध्रिष्टविसानस्‌ । 'चदोब्दसमुध्चिसास्तेषामन्तरेष हो वेवगणों । तचाया--सारस्यता 
विल्यान्तरे अभ्ययाभसूर्याभा: | आादित्यस्थ चर वह श्वान्तरे चनद्राभसत्याभा:। वह्ुघ्राणान्तराले 
प्रेयस्करक्षेसंकरा: । अरुणगर्तोयान्तराले बुषभेष्टकासचा रा: गर्दतोमतुवितसध्यें निर्माणरभोदि- 
ग़न्त रक्षिता: । ठुषिताव्याबयाधमध्ये आत्मरक्षितसवं रक्षिता: । अव्यायाधारिष्टान्तराले मरद॒तवः । 
अर्ष्टिसा रस्वतान्तराले अश्वविश्वा: । सर्वे एते स्वतन्त्रा;; हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषमरतिबिरहा- 
देवपंय:, इतरेयां देवानामचंनीया:, चतुर्दशपूर्वधरा: तीर्थकरनिष्क्रमणप्रतियोधनपरा वेदितव्या: । 

$ 492. आह, उकला लोकान्तिकास्ततदच्युता एक गर्भवाससवाप्य निर्वास्यन्तोत्युक्ता: । 
किमेवमन्येदवपि निर्वाणप्राप्तिकालविभागो विद्यते ! इत्यत आह-- 

विजयादिधु द्विचरमा: ॥26॥ 

6 493. 'आदि'दाब्द: प्रकारायें बतंले, तेन विजयवेजयन्तजयस्तापराणितासुविशज्ञविभाना 
नामिष्टानां ग्रहण लिदूं भवति। कः पुनरज प्रकार: ? अहमिसखत्वे सति सम्य ग्युध्टय पपाद:। सर्चर्थ 
सिद्धिप्रसड्धड/ इति चेत्‌ । न; ठेषां परमोत्कृष्टट्वात्‌, अन्वर्यसंशास एकजरमत्वसिद्धे: । 

$ 49]. ह्ंका--ये सारस्वत आदिक कहाँ रहते हैं? समाधान--पूवव॑-उत्तर आदि आठों 
ही दिशाओंमें ऋ्रमसे ये सारस्वत आदि देवगण रहते हैं ऐसा जानना चाहिए। यथा--पूर्वोत्त र 
कोणमें सारस्वतोंके विमान हैं । पूर्व दिशामें आदित्योंके विमान हैं । पूर्ब-दक्षिण दिशामें बह्ि- 
देगोंके विमान हैं। दक्षिण दिशामें अरुण बिमान हैं। दक्षिण-प/श्चम कोनेमें गर्दतोयदेवोंके विभान 
हैं। पश्चिम दिशामें तुषितविमान हैं । उत्तर-पश्चिम दिशामें अव्याबाधदेवोंके विभान हेँ। और 
उत्तर दिशामें अरिष्टदेवोंके विमान हैं। सूत्रमें 'च' शब्द है उससे इनके मध्यमें दो दो देवगण 
और हैं इसका समुच्चय होता है। यथा--सारस्वत और आदित्यके मध्यमे अग्व्याभ और 
सूर्याम हैं। आदित्य और बह्लिके मध्यमें अन्द्राम और सत्याम हैं। वक्लकि और अदरुणके मध्य 
में श्रेयय्कर और क्षेमंकर हैं। अरुण और गदंतोयके मध्यमें वृषभेष्ट और 
कामचोर हैं। ग्दतोयथ और तुषितके मध्यमें निर्माणरजस्‌ और दिगन्तरक्षित हैं। तुषित और 
अभ्याबाधके मध्यमें आत्मरक्षित और सर्वरक्षित हैं। अव्यावाध और अरिष्टके मध्यमें मश्त्‌ 
और वसु हैं ) अरिष्ट और सारस्वतके म्रध्यमें अश्व और विश्व हैं। ये सब देव स्वतन्त्र हैं 
क्योंकि इनमें हीताधिकता नहीं पायी जाती । विषय-रतिसे रहित होनेके कारण देवऋषि हैं। 
दूसरे देव इनकी अर्जा करते हैं। चौदह पूर्वोंके शाता हैं और वैराग्य कल्याणकके समय तीर्थंक र- 
को संबोधन करनेमें तत्पर हैं । 

$ 492. लौकान्तिक देवोंका कथन किया और वहाँसे च्यूत होकर तथा एक गर्भको धारण 
करके निर्वाणको प्राप्त होंगे महू भी कहा । क्‍या इसी प्रकार अन्य देवोंमें भी निर्वाणको प्राप्त 
होनेके कालमें भेद है ? अब इसी बातका ज्ञान कराने के लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विजयादिकरमें दो जरमवाले देव होते हैं (।26।। 

$ 493. यहाँ आदि शब्द प्रकारवाची है। इससे विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और 
नौ अनुदिणोंका ग्रहण सिद्ध हो जाता है। शंका--यहाँ कौन-सा प्रकार लिया है ? संथाधान-- 
अहमिल्‍्त होते हुए सम्यन्वृष्टियोंका उत्पत्त होना, यह प्रकार यहाँ लिमा गमा है। हंका--इससे 





94 ] सर्वार्थसिद्धों [427 ६ 494-- 


देहस्य भनुषच्यभत्रपेकथा । हो ८-मोे रेहो देखा ते द्विखरमा:। विजयादिषयप्य्युता अभ्रतिपतशिल- 
सम्यक्त्वा सनुष्येघुत्पण् सपसमाराध्य पुनथिजयादिषत्पश ततइच्युताः पुनमेनुष्यभवभवाप्य शिदडच- 
स्तीति द्विचरमदेहत्वम । 

6 494, आह, जीवस्थोदयिकेधु भावेषु तियंग्योनियतिरोदयकीस्पुक्तं, ।नश्ज स्थितो 
'लियेग्पोनिजानां च' इति। तत्र न ज्ञायते के तिर्यग्योनय:। इत्पत्रोच्यले -- 

शौपपादिकमनष्येम्य: शेषास्तियंग्योनयः ॥27॥॥ 

8 495. औषषाबिका उक्‍्ता देवनारका: । सनुष्याइथ मिविब्टा: प्राहमानुषोक्तरान्सबुष्या:' 
इति | एभ्यो5न्ये संसारिणों जीबा: शेषास्ते' तियग्योनयों बेदितब्का: | तेषां तिरशयां देवादीना- 
मिथ क्षेत्रविभाग: पुतर्निद्देष्टब्य' ? सर्वलोकव्यापित्वात्तेषां क्षेत्रतिभ्ञाथों नोक्तः । 

6 496. आह, स्थितिरुक्ता नारकाणां मनुष्याणां शिरश्णां ल। वेवानां नोकता। तस्यां 
वक्‍्तव्यायासादाबुहिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनार्थभाह-- 


सर्वार्थसिद्धित भी ग्रहण प्राप्त होता है ? समाधान--नही, क्योंकि वे परम उत्कृष्ट हैं। उनका 
सं्वर्धिसिद्धि यह सार्थक नाम है, इसलिए वे एक भवावतारी होते है। देहका चरमपना मनुष्य 
भषवकी अपेक्षा लिया है । जिसके दो चरम भव होते हैं वे द्विवरम कहलाते हैं। जो विजयादिक- 
से च्युत होकर और सम्यक्त्वको न छोड़कर मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं और संयमकी आराधना 
कर पुन विजयादिकम उत्पन्त होकर और वहाँसे च्युत होकर मनुष्य भवको प्राप्त करके सिद्ध 
होते है । इस प्रकार यहाँ मनुष्य भवकी अपैक्षा द्विचरमपना है । 

विशेषार्थ - -कोई-कोई विजयादिकके देव मनुष्य होते है। अनन्तर सौधर्म और ईशान 
कस्पमें देव होते है। अनन्तर मनुष्य होते हैं। फिर विजयादिकर्में देव होते हे और अन्त वहाँसे 
रुयुत होकर मनुष्य होते है । तब कही मोक्ष जाते हे । इस प्रकार इस बिधिसे विचार करनेपर 
भनुष्यके तीन भव हो जाते हैं । उसलिए मनुष्य भवकी अपेक्षा द्विचरमपना नहीं घटित होता ? 
इसका समाधान यह है कि विजयादिकसे तो दो बार ही मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, इसलिए 
पूर्वोक्त कथन बन जाता है | ऐसा जांव यद्यपि मध्यमें एक बार अन्य कल्पमें हो आया है, पर 
सूत्रका रने यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है। उनकी दृष्टि यही बतलानेकी रही है कि विजया- 
दिकसे अधिकसे अधिक कितनी वार मनुष्य होकर जीब मोक्ष जाता है। 

$ 494 कहते है, जोबके औदयिक भावोंकों बतलाते हुए तिबंचरगति औदबिकी कही 
है। पुनः स्थितिका कथन करते समय “तिर्मग्योनिजानां च' यह सूत्र कहा है। पर यह न जान 
सके कि तिर्यंच कौन है इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उपपाद जन्मवाले और भनुष्योंके सिजा शेष सब जीव तिथचयोनियाले हैं ॥॥27॥। 

$ 493. औपपादिक देव और नारकी हैं यह्‌ पहले कह आगे हैं। 'प्राहमानुषोत्तरा- 
न्मनुष्या:' इसका व्याख्यान करते समय मनुप्योंका भी कथन कर आये हैं। इनसे अन्य जितने 
संसारी जीव है उनका यहाँ शेष पदके द्वारा ग्रहण किया है। वे सब तिर्यच जानना चाहिए। 
धांका--जिस प्रकार देवादिकका पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र बतलाया है उसी प्रकार इनका क्षेत्र बतलाना 
चाहिए ? सम्राघात--तियंच सब लोकम रहते हैं, अतः उनका अलमसे क्षेत्र नहीं कहा। 

$ 496. नारकी, मनुष्य और तिर्यचोंकी स्थिति पहले कही जा चुकी है । परन्तु अभी 
तक देवोंकी स्थिति नहीं कही है, अत: उसका कथन करते हुए सर्वप्रथम प्रारम्भमें कहे गये 
भवनवासियोंकी स्थितिका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


+ पिदास्तिये- मु, दि. 2 
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स्थितिरसुरनागतसुपर्रदीपशेवारतां सागरोपलतिपलमोपनाउंहीवसिता ॥28॥ 

$ 497. अतुरादीनां सागरोपभादिभियंभाकसमजामभिलंबन्धोीं बेवितस्थः॥ इस स्विलि 
रस्कुष्टा जधन्याप्वुशरज धढयले । तथथा अल्ुराणा साभरोपमा स्थितिः.। तागाना भिषल्योपं 
माथि! स्थिति: । सुषधतासडंल्तोयामि। हीनाना हे | शेषाणां वण्थामध्यदपत्थोषभन । 

$ 498. जाश्देबनिकायस्थित्यभिधानावमन्तरं व्यस्तरज्योतिष्कस्थितिवचने कममाप्ते,स्ति 
तदुल्लइचच बेसानिका्ा स्थितिरच्यते | कतः ? तथोरुसरज लघुनोपायेन ल्थितिचणनात्‌ ! तेयु 
शादाजु हि प्टयो: कल्पयो: स्थितिविधाना्ंभाह--- 

सौधमंशनयो: सलागशोपमे अधिके 2५ 

ह 499. 'सागरोपमे' इति दिजच्षमतिदधाद हिल्‍्यवति:। 'अधिके' इत्यवनजिकार:। जो 
कुत: ? आ सहुखारात्‌ । इदं तु कृतो शायते ? उत्तरज 'तु' शाब्दप्रहभात्‌ । लेग शौच्वेशानलोोे- 
वानां हैं सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये । 

8 500, उत्तरयो: स्थितिविशेषप्नतिपर्यंसाह-- 

सानरकुमा रमाहेन्द्रयो: सच्त ११३० 
8 50. अनयो: कल्पयोवेंथानां सप्तसागरोपभाणि सामिकानि उत्कृष्टा स्थिति: । 


असुरकुमार, नागक्‌भार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार और शेष भजनवाधियों को उत्कृष्द 

स्थिति ऋ्से एक सागरोपस, तोन पल्मोपल, ढाई पत्योपन, दो पल्योपस और डेढ़ पल्थोकन 
॥28॥ 

४५ ४ 497. यहाँ साग रोपम आदि शब्दोंके साथ असुरकुमार आदि शब्दोंका क्रमसे सम्बन्ध 

जान लेना चाहिए । यह उत्कृष्ट स्थिति है । जबन्य स्थिति भी आगे कहेंगे । वह उत्कृष्ट स्थिति 

इस प्रकार है -असुरोकी स्थिति एक सागरोपभ है। नासकुमारोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन फल्लो- 

पम है। सुपर्गोक्ी उत्कृष्ट स्थिति ढाई पत्योपम है। द्वीपोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो पत्योपन है। 

* और शेष छह कुमारोंकी उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पल्योपम है। 

8 498. देवोंके प्रथम निकायकी स्थिति कहुनेके पश्चात्‌ व्यन्तर और ज्योतिधिभोंकी 
स्थिति क्रमग्राप्त है, किन्तु उसे छोड़कर वेमानिकोंकी स्थिति कहते हैं; क्योंकि व्यन्तर और ज्योति: 
घिपोंकी स्थिति आगे थोड़ में कहो जा सकेगी । बे मानिकोंमें आदिमें कहे गये दो कल्पोंकी स्थिति 
का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सौधर्म और ऐदास कल्पनें दो साभरोपणसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है ॥29॥ 

8499. सूत्रमे 'सलागरोपमे' यह द्विवचन अयोग किया है उससे दो सागरोपमोंका झञान 
होता है। 'अधिके' यह अधिकार बचत है। शंका--इसका कहाँतक अधिकार है? समाधान--- 
सहूसार कल्प तक । शंक/--यहू कैसे जाना जाता है ? सलाज्ञाव--अगले सूत्रमें जो 'तु/ पद दिया 
है उससे जाना जाता है। इससे यह निश्चित होता है कि सौधरम और ऐशास कल्पमें दो साग- 
रोपमसे कुछ अधिक स्थिति है। 

9 500. अब आगेके दो कल्पोंसें स्थिलि विशेषका शान करानेके लिए आगेका सूच 
कहूते हैं--- 3] 
सादत्कुमार और माहेस्ा शह्पनें लात सागरोपलले कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है ॥3की। 
8 507. इत दो कत्पोंमें देवोंकी साधिक सात सागसीक्स उत्कृट स्थिति है । 


१. >पंसा स्थिति: सर. 


496] स्वाय॑सिद्धो [4॥3। ह 502-- 


8 502. ब्रहालोकाविष्यच्युतावसानेय स्थितिविशेषत्रतिपश्यंमाह--- 

त्रिसप्तनवेकादशबत्रयोददापठ>चदशभिरधिकानि तु ॥॥ 

8 503. 'सप्तग्रहणं प्रकृतम्‌ । तस्येह व््याविभितिविष्टेरलिसंबन्धों वेदितव्य: | सप्त 
जिनिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानोत्यादि:। हयोद्वंपो रभिसंबन्धों बेदितव्यः । तु दाब्दो विशेष- 
जाये: + कि विशिनष्टि ? “अधिक दाजब्योप्नुवतंमानश्चतुर्भिर| मिसंबध्यते नोसराम्यासित्ययमर्थो 
बिशिष्यते | तेतायमर्यो भवति--ब्रह्मलोकश्रह्मोत्तरयोदशसागरोपमाणि साधिकानि | लान्तवका- 
पिष्ठयोदलुर्ददासाग रोपमाणि साध्ककालि । शुक्सहाशुक्रपो: बोडशसागरोपसाणि साबिकानि। 
शतारसहुल्रारयो रष्टादशसाग रोपणताण साधिकानि । आनतप्राणतयोत्रिशत्तिसागरोपसाणि । 
आरजाब्युतयोदरविशतिसाधरोपमाणि । 

$ 504. शत ऊध्य स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थसाहु-- 


ग्रारणाच्युतावृध्वमेककेन तवसु ग्रेवेयकेंबु विजयादिधु सर्वार्थ सिद्धों ख 320 
8 505. 'अधिक ग्रहणमनुयतंते । तेनेहारमिसंबन्धो वेदिसव्यध: | एकंकेनाधिकानीति । 


6 502, अब ब्रह्मलोकसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोंमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

श्हा-ब्रह्मोसर युगलसे लेकर प्रत्येक युगलमें आरण-अच्युत तक करमसे साथिक तीनसे 
अधिक सात सागरोपस, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नौसे अधिक सात 
सागरोपण, साथिक ग्यारहसे अधिक सात सागरोपस, तेरहसे अधिक सात सागरोपम ओर पत्च्रह- 
से अधिक सात सागरोपस उत्कृष्ट स्थिति है ॥3॥। 

$ 503. यहाँ पिछले सूत्रसे 'सप्त' पदका ग्रहण प्रकृत है। उसका यहाँ तीन आदि 
निर्दिष्ट संख्याओं के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--तीन अधिक सात, सात सधिक 
सात आदि। तथा इनका क्रमसे दो दो कल्पोंके साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । सूत्रमें 'तु' शब्द 
विशेषताके दिखलानेके लिए आया है। शंका--इससे क्या विशेषता मालूम पड़ती है? सम्ता- 
धाव--इससे यहाँ यह विशेषता मालूम पड़ती है कि अधिक शब्दकी अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्ध त्रि आदि चार शब्दोंसे ही होता है, अन्तके दो स्थितिविकल्पोंसे नहीं । इससे यहाँ यह 
अर्थ प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मतोक और ब्रह्मोत्तरमें साधिक दस सागरोपर उत्कृष्ट स्थिति है । 
लान्तव और कापिष्ठमें साधिक चौदहुसाग रोपम उत्कृष्ट स्थिति है । शुक्र और महाशुक्रमें साधिक 
सोलह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। शतार और सहल्ला रमे साधिक अठा रह साग रोपम उत्कृष्ट 
स्थिति है। आनत और प्राणतमें बीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। तथा आरण और अच्चुतमें 
बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । 


$ 504. अब इसके आगेके विमानोंमें स्थितिविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
आरण-अध्युतके ऊपर नो प्रेवेयकर्मे-से प्रत्येकमें नौ अमुदिश्षमें, चार विजयाबिकर्में एक- 
हा कप अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। तथा सर्वायसिद्धिमें पूरी तेंतीस शागयरोपम स्थिति 
गा 
$ 505. पूर्व सूश्से अधिक पदकी अनुभृत्ति होती है, इसलिए यहाँ इस प्रकार सम्बन्ध 
. -सुनिरिह सम्ब- आ. ], दि. 2 । 
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स्वात्त । आदि दब्दस्य प्रकारार्शत्वादनुदिशामामपि ग्रहमल । सवर्थिसिद्धेस्तु 
पृथाव्रहु॒णं जधन्याभाषत्रतिषादनाबंस्‌ । तेतायसर्च:, अधोन्नेवेयकेव प्रथमसे त्रयोविशति:, द्वितोये 
छतुविद्यति:, तुृतीये पंठ्यिशाति:। मध्यमप्रेवेयकेयु प्रथमे धर्विल्षतिः प्िलीये सप्सविशतिः 
तुतीयेध्ध्या विशतिः । उपरिभप्रेगेधकेतु प्रथमे एकोसरिशद्‌ द्वितोये त्रिज्ञत्‌ तृतोये एकॉतरशत । 
अनुविशविभानेव्‌ हाजिहत्‌ । विजयादियवु जयस्त्रिशत्सागरोपसाभ्युत्कृष्टा श्यिति: । सर्वार्भतिद्धों! 
जर्थाध्थशवेवेसि पे क् 


६ 506, निविष्टोत्कृष्टस्वितिकेवु वेवेषु जपन्यस्थितिप्रतिपादनार्थमाहु-- 
झपरा पल्योपमसधिकम्‌ ॥३। 
8 507. पल्योपम व्याख्यातम्‌ । अपरा जधन्या स्थिति: । पल्योपम॑ साभिकम्‌ । केयाम्‌ ? 
सौचर्सेशानीयानाम्‌ । कभ्य गम्पते ? 'परतः परत: हत्यु्तरअ वक्यभाणत्वात । 
$ 508, तहत ऊध्य मधन्यस्थितिप्रतिपादनार्थभाहू-- 
परत: परत: पूर्शपूर्वाप्नस्त रा ॥3$॥ 


करना चाहिए कि एक-एक सागरोपम अधिक है। शंका--सूत्रमें नव” पदका ग्रहण किसलिए 
किया ? शम्माधान--प्रत्येक ग्रं वेयकर्में एक-एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है इस बातका 
ज्ञान करानेके लिए नव' पदका अलगसे ग्रहण किया है । यदि ऐसा न करते तो सब प्र वेयकोंसें 
एक सागरोपम अधिक स्थिति ही प्राप्त होती । 'बविजयादिषु' में आदि शब्द प्रकारवाची है जिससे 
अनुदिशोंका ग्रहण हो जाता है । सर्वायेसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं है यह बतलानेके लिए 'सर्वार्थ- 
सिद्धि' पदका अलगसे ग्रहूण किया है। इससे यह अर्थ प्राप्त हुआ कि अधोग्र वेयकर्मे-से प्रथममें 
तेईस सागरोपम, दूसरेंमें चौबीस सागरोपम और तीसरेमें पच्चीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 
मध्यम प्रै बेयकर्में-से प्रथममें छब्बीस साग रोपम, दूसरेमें सक्ताईस सागरोपम और तीसरेमें अट्टाईस 
सागरोम उत्कृष्ट स्थिति है। उपरिम प्रैबेयकर्मे-ले पहलेसें उनतीस सागरोपम, दूसरेमें तीस 
सागरोपम और तीसरेमें इकतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । अनुदिश विमानोंमें बत्तीस 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । विजयादिकमें तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वार्थि- 
सिद्धिमें तेतीस सागरोपम ही स्थिति है। यहाँ उत्कृष्ट ओर जघन्यका भेद नहीं है । 

$ 506, जिनमें उत्कृष्ट स्थिति कह आये हैं उनमें जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए 
मागेका सूत्र कहते हैं-- 

सौधर्म और ऐशान करपमें जधस्थ स्थिति साधिक एक पल्योपन है ॥33॥ 

8 507. पल्योपमका व्याख्यान कर आये । यहाँ 'अपरा' पदसे जघन्य स्थिति लो गयी 
है जो साधिक एक पत्योपम है। झंका--यह जघन्य स्थिति किलकी है ? समाधान--सौधर्म 
भौर ऐशान कल्पके देवोंकी । हंका--केसे जाना जाता है? समाधान--जो पूव॑-पूर्व देवों की 
उख्कुष्ट स्थिति है बह अगले-अगले देवों की जधन्य स्थिति है यह आगे कहनेवाले हैं इससे जाना 
जाता है कि यह सौधर्म और ऐशान कल्पके देवों की जधन्य स्थिति है। 

६ 508. अब सौधर्म और ऐशान कल्पसे आगेंके देवोंकी जधन्य स्थितिका प्रतिपादन 
करनेके लिए मागेका सूज कहते हैं-- 

____ आगे-आगे पूर्व पूर्वको "पूर्यक्षों घत्कृष्ट स्थिति अनन्तर-असन्तरकी अभग्य स्थिति है ॥34॥॥ 


[. जभश्यश्थिति: मु.। 2. जनम्यस्थिति: सु. । 


१98] स्वार्थ सिद्धौ [435 $ 3509-- 


$ 509. वरस्मिन्देशे परत: । बीप्सायां ट्वित्वन। पूर्व शब्दस्मापि । (अधिक प्रहणमनुचतेते । 
तेजैबनसिसंबन्ध: करियते--सोधमेंदानयोह सागरोषमे साधिके उकते, ते साथिके सानत्कुमार- 
सहेसायोज॑चस्या स्थिति: । सानत्कूमारमाहैखयो: परा स्थिति: सप्तसागरोपभाणि साथिकानि, 
जानि स्तल्िकानि ब्रह्ममह्मोत्तरयोज॑घन्या स्थितिरित्यादि । 

६ 50. मारकाणामुस्कृण्टा स्थितिसक्‍ता । जथायां सुश्रेज्युवासामप्र कृतामपि लघुनोपायेंग 


सारकारतां च॒ द्विसीयादिशु ॥35॥ 
$ 5], 'जदाण्यः किसर्थ: ? प्रकृत्ससुज्यवा्ं:। कि थ प्रकृतम्‌ ? 'परतः परत:ः पूर्वापुर्वा- 
इनम्शरा' अपरा स्थितिरिति । तेनायश्रथों लम्यते--रत्मप्रभावां नारकाणां परा स्थितिरेक साग- 
रोपसम्‌ | सा शर्कराप्रभायां जधन्या । धाकंराप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिशत्रोणि सागरोपभाणि । सता 
बालुकाप्रभायां जधम्वेत्यादि । 
$ 52. एवं द्वितोयादिधु जधस्पा स्थितिरक्‍्ता। प्रयसायां का जधन्येति तत्यवर्शनार्थमाह 
द्शवर्षसहुलारिए प्रथमायाम्‌ ॥३6॥ 
8 53, अपरा स्थिलिरिस्यनुचलेले)। रस्तप्रभायां दशवर्षसहुआणि अपरा स्थितियें विलष्या । 


8 509. यहाँ 'परत:' पदका अर्थ 'पर स्थानमें' लिया गया है। तथा द्वित्व वीप्सा रूप 
अथंमें आया है । इसी प्रकार पूरब ' शब्द को भी वीप्सा अर्थमें द्वित्व किया है । अधिक पदकी यहां 
अनुवृत्ति होतो है। इसलिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि सौधर्म और ऐशान कल्पमें 
जो साधिक दो सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमें एक समय मिला देने पर वह सानत्कुमार 
और महहेन्द्रकल्पमें जघन्य स्थिति होती है । सानत्कुमार और माहेन्द्रमें जो साधिक सात साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति कही है उसमें एक समय मिला देने पर बह ब्रह्म और ब्रह्मोसर में जघन्य 
स्थिति होतो है इत्यादि । 

9 50. नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कह आये हूं पर सूत्र-द्वारा अभी जघन्य स्थिति 
नहीं कही है। यद्यपि उसका प्रकरण नही है तो भी यहाँ उसका थोड़ेमें कथन हो सकता है इस 
' इच्छासे आचायेंने हे भुमियो त्र कहा है-- 

वूसरो आदि तारकोंकी पूर्ज-पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति ही अनस्तर-अनस्तरकी 
जघम्य स्थिति है ॥35॥॥ 

$ 5[. शंका--सू में “व' शब्द किसलिए दिया है ? ससाथान--प्रकृत विषयका समु- 
ज्चय करनेके लिए “'च' शब्द दिया है। शंका--क्या प्रकृत है ? समाधान--'परत: परत: पूर्बा 
पूर्वाश्नन्तरा अपरा स्थिति:' यह प्रकृत है अतः 'च' शब्द से इसका समुच्चय हो जाता है। इससे 
यह अर्थ प्राप्त होता है कि रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति जो एक सागरोपम है वह 
शकंराप्रभामें जघन्य स्थिति है। शर्कराष्रभामें उत्कृष्ट स्थिति जो तीन सागरोपम है वह बालुका 
प्रभामें जघन्य स्थिति है इत्यादि । 

$ 52. इस प्रकार द्वितीयादि नरकोंमें जघन्य स्थिति कहीं । प्रथम नरकमें जधन्य स्थिति 
कितनी है अब यह बतलाने के लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 

प्रथम भूभिसें कक 0080 स्थिति है ॥6॥ 

$ 53. इस सृत्रमें 'अपरा : इस पदकी अनुवृत्ति होती है । तात्पयें 
रलप्रभा पृथिवीमें बता इसार वर्ष जधन्य स्थिति है। के वा कक 

_ पृ, दाम ब्रह्म-यु. ता... 2. «ते । अथ भवन- आ., दि. , दि. 2 । 





->बीब0 है 522 ] चंलुर्थो ऋगा्व: [499. 
( के 


है 584, अथ सयसवासिनां का जधन्या स्थितिरिव्यल भाह-- 
भवनेशु तर ।आ। 
$ 35. “था ऋाम्य किमर्थ: ? प्रकृतसमुख्चयार्थ: | तेन भवतवासिनासपरा स्थितिशंग्रानर्ण- 
सहखाणोत्यमिसंबध्यते । 
8 56, ज्यन्तराजां तंहि का जधन्या स्थितिरित्यत आहू-- 
व्यन्तरागां च !38॥ 
8 57. चर दाब्द: प्रकृतसमुच्चयार्थ: | सेन व्यस्तराणासपरा स्थितिदंदाबर्थसलहआणीत्यव- 
प्रस्यथले।.... 
8 58, अधेषां परा स्थितिः का दृत्यत्रोच्चते-- 
परा पल्योपमसधिकस्‌ ॥39॥ 
8 59. परा उत्कृष्टा स्थितिव्फेक्तराणां पल्योपसमभधिकस । 
$ 520. इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्यितिषक्तव्येस्पत आहु-- 
ज्योतिष्कारां थ ३४०, 
6 52. “च दाज्य: प्रकृतससुच्चयार्थ:। तेनेबममिसंबन्ध:। ज्योतिष्काजां परा स्थितिः 


) 
$ 522. अथापरा कियतोत्यत जाह-- 


व कस र॥त ०-८ ०-प मन लेन रन सनम कप सकने नल पक तन + नह भ«+३+-र नमाज ० व कन; कक पर न “नामक 


8 54. अब भवनवा सियोंकी जघधम्य स्थिति कितनी है यह बतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

भजनवासियों में भी दस हमार बर्ण जघन्य स्थिति है ।37॥ 

$ 55. शंक्षा-सूत्रमें “बज शब्द किसलिए दिया है? समाधान- प्रकृत विषयका 
समुच्चय करनेके लिए। इससे ऐसा अर्थ घटित होता है कि भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस 
हजार व है । 

$ 56. तो व्यन्तरोंकी जथन्य स्थिति कितनी है अब यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

ब्यन्तरों की दस हजार बर्ष जघन्य स्थिति है ॥॥38॥ 

8 57. सूत्रमें 'च' शब्द प्रकृत बिषयका समुज्चय करनेके लिए दिया है। इससे ऐसा 
अर्थ भटित होता है कि व्यन्त रोंकी जथन्य स्थिति दस हजार वर्ष है । 

8 28. अब व्यन्तरों को रुत्कृष्ट स्थिति कितनी है यह बततलाने के लिए आगेका सूत्र 
महते हैं--- 

और उत्कृष्ट स्थिति साजिक एक पल्योपस है ॥39॥ 

ह 59, पर शब्दका अर्थ एत्कृष्ट है। तात्पर्य यह है कि व्यन्तरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक 
एक पल्यीपम है । 

$ 520. अब ज्योतिषियों की स्थिति कहती चाहिए, अत॑: आगे का सूत्र कहते हैं--- 

व्योतिधिग्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति साथिक एक पल्योपम है ॥३0॥॥ 

' $ 52।. सूत्रमे 'च' शब्द प्रकृतका ससुक्चय करनेके लिए दिया है। इससे यह अर्थ घटित 

होता है कि ज्योतिषियोंकी उष्कुष्ट स्थिति साधिक एक पल्योपम है । 

$ 522. प्योतिषियोंकी जभन्य स्थिति कितनी है अब यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 


200] | सर्वार्भसिद्ां [444] ॥ 523 


तदष्टभागोडपरा ॥4॥ 
6 523, तस्य पल्योपसस्याष्टभागो ज्योतिष्काणासपरा स्थितिरित्यर्थ: । 
6 324. अथ लौकान्तिकानां विशेधोक्‍तानां स्थितिविशेषों तोक्षः। स कियानित्य- 
ओष्यते-- 
लोकान्तिकानामष्टी सागरोपसारित सर्वेधास्‌ ॥42॥ 
8 525. अविशिष्टा: सर्वे ते शुक्ललेश्या: पठ्चहस्तोत्लेघशरीरा:! । 


इति तस्वाथेवुसो सर्वार्थसिद्धि संज्िकार्या चतुर्थोष्भ्याय: ।|4॥ 


.... ज्योतिषियोंकी जधन्य ल्थिति उस्कृष्ट स्थितिका आठवां भाग है ॥47॥ 


8 523. इस सूत्रका यह भाव है कि उसका अर्थात्‌ पल्योपमका आठवाँ भाग ज्योति- 
षियोंकी जधन्य स्थिति है । 


8 554. विशेषरूपमें कहे गये लौकान्तिक देवोंकी स्थिति नहीं कही है। वह कितनी है 
अब यह बतलाते हैं-- 


सब लोकाम्तिकोंको स्थिति आठ सागरोपस है ॥42॥। 


$ 525. इन सब लौकान्तिकोंकी शुक्ल लेश्या होती है। और शरीरकी ऊंचाई पाँच 
हाथ होती है । 


इस प्रकार सर्वार्थंसिद्धि नामवाली तस्वार्थवृत्तिमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥4॥ 


. शरीरा:। चतुणिकायदेवाना स्थान भेद: सुखादिकम्‌ । परापरा स्थितिलेंद्या तुर्याध्याये निरूपितम्‌ ॥ इति 
लत्त्या- मु., दि. |, सि. 2, आ. । 


! 


अथ पव्चमोधष्ध्याय: 
6 526. इदानीं सम्मग्दर्शनस्थ विधयभावेनोपक्षिप्तेदु जीवादितु जोवपदार्थो ध्यास्याततः। 
विचार्राप्तत्य संशाभेदसंकीतंनाबंनिवमुच्यते- 


झजोवकाया धर्माधर्माकाशपुश्गला: ॥॥॥। 


8 527. 'काय दाब्द: शरीरे ब्युत्पावितः । इहोपचारादध्यारोप्यते । कुत उपचार: ? यथा 
हारोरं पुदशलाव्यप्रधयात्मकं तथा धर्मादिष्यपि काया हव काया इति । अजी- 
बाइच ते कायादज अजीवकायाः “विद्येषणं विशेष्येणेति!” शल्ति:। ननु श्र नीलोत्पलाविय व्यभि 
बारे सति विशेषशविशेष्ययोग:ः । इहापि व्यभिचारयोगो८स्ति । अजोवशब्दोपकाये रालेइप बर्तते, 
कायोषपि जीवे । किम: कायदाब्द: ? प्रवेशबहुत्वशापनाओं: । धर्मादीर्मा प्रदेशा बहुन इति । नमु 
ज “असंल्येया: प्रदेशा धर्माषमेंकजोबानाम्‌' इत्यनेनंव प्रवेदाबहुत्य शापितम्‌ । 'सत्यभिदण्‌ । 
किस्त्वस्सिन्विधों सति तदवधारणं बिशज्ञायते, असंख्येया: प्रवेशा न संख्येया माप्यभम्ता इंति। 
अालस्य प्रदेशप्रथयाभावशापना् च इह 'काय प्रहणम्‌ । कालो वद्यते। तस्य प्रवेशप्रतियेभाद॑ भिल 





$ 526. सम्यग्दर्ग तके विषयरूपसे जो जीवादि पदार्थ कहे हैं उनमें-से जीव पदार्थका 
व्याख्यान किया । अब अजीव पदार्भथका व्याख्यान विचार प्राप्त है अतः उसकी संज्ञा और भेदों- 
का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

धर्म, अधरम, आकाश और पुद्थल ये अजीवकाय हैं ।।!॥। 

8 527, व्युत्पत्तिसे काय शब्दका अर्थ शरीर है तो भी इन द्रव्योमें उपचा रसे उसका आरोप 
किया है। शंका--उपचारका कया कारण है ? समाधान--जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्यके 
प्रथयरूप होता है उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्य भी प्र देशप्रचयकी अपेक्षा कायके समान होने से काय 
कहे गये हैं। अजीव और काय इनमें कर्मंधारय समास है जो “विज्येषणं विशेष्येण” इस सूत्रसे 
हुआ है। कंका--नीलोत्पल इत्यादिमें नील और उत्पल इन दोनों का व्यभिचार देखा जाता हैं 
अतः वहाँ विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध किया गया है, किन्तु अजीवकायमें विशेषणविश्ेष्य सम्बन्ध 
करनेका क्‍या कारण है ? समाधान--अजीवकायका यहाँ भी व्यभिचार देखा जाता है क्योंकि 
अजीव शब्द कालमें भी रहता है जो कि काय नहीं है और काय शब्द जीवमें रहता है, अतः 
इस दोषके निवारण करनेके लिए यहाँ विशेषणविशेष्य सम्बन्ध किया है। झंक्ा-काय शब्द 
किसलिए दिया है ? शमाधास--प्रदेश बहुत्वका ज्ञान करानेके लिए। धर्मादिक द्रव्योंके बहुत 
प्रदेश हैं यह इससे जाना जाता है। झंका--आगे यह सूत्र आया है कि 'धर्म, अधर्मे और एक 
जीवके असंख्यात प्रदेश हैं' इसोसे इनके बहुत प्रदेशोंका ज्ञान हो जाता है फिर यहाँ कायशब्दके 
वेनेकी क्या अवश्यकता ? खवाधान--महू ठोक है । तो भी इस कथनके होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशों- 

“के विषयमें यह निरचय किया जाता है कि इन धर्मादिक द्रब्योंके प्रदेश असंख्यात हैं, न संख्यात 
हैं और न अनन्त । वूसरे काल द्व्यमें प्रदेशोंका प्रचय नहीं है यह शान कराने के लिए इस सूत्रमे 
काय' पदका ग्रहण किया हैं। कालका आंगे व्याख्यात करेंगे। उसके प्रदेशोंका निषेध क रनेके लिए 


१. जैनेस. ।3448 । 2. सत्यं अस्मित्‌ ता, वा. । 3. कालभदेश- आ., दि. ), दि. 2 । 
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'काय'प्रहणम्‌। ग्रधाज्यो: प्रदेशमात्रत्वाद द्वितोयादयोप्स्य प्रदेशा न सम्तोत्यप्रवेशोष्णुः, तथा 
कालपरसाणु रप्येकप्रवेशत्वावप्रदेश हृति। तेवां धर्मादोनाम्‌ अजोब' इसि सामान्यसंजा शोव- 
सक्षयाभावमुलेन प्रवता । 'घर्माधर्माकाशेपुद्गछा:' इति विधेषसंज्ञाः साभयिक्‍थः । 

8 528. अज्राह, 'सर्वद्रव्यपययित्ु केवलस्थ' इत्मेबसादियु ह्रव्याध्युक्ताति, कालि 


द्रव्यारि ७2७ 

$ 529. ययास्थवं पर्यायेईयन्ले द्रवन्ति वा तानि इति व्रध्याणि | द्रव्यस्थवोंगाद द्रब्यभिति 
खेत ? न; उभयासिद्धे:। यथा दण्डदण्डिलोयोगों सवति पृथक्तिदयो:, त व तथा प्रध्यद्रज्यत्वे 
पुथक्सिद्ध स्‍्त: | पश्चपृथक्सिद्धयोरपि योक्ष: प्रकृत'पुरुवस्थ द्वितीयशिरसश्ल 
योगः स्थादिति। अथ पृथक्सिद्धिरस्पुपगम्पते, द्रृव्पत्वकल्पना तिरणिका। गुणसमुदायो उध्पमिति 
जैत ? तत्रापि गुणातां समुदायस्य ज भेदाभावे तब व्यपदेशो नोपपशलते। भेबाभ्पुपगसे अर पर्थोष्त 
एवं दोष: । तनु शुणान्द्रवन्ति! गुणेर्वा द्रयन्त' इति विग्रहेडपि स एवं दोष इति जेत्‌ ? न; क्ंलिद- 
यहाँ 'काय' शब्दका ग्रहण किया है। जिस प्रकार अणु एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसके द्वितीय 
आदि प्रदेश नहीं होते इसलिए अणुको अप्रदेशी कहते हैं उसी प्रकार काल परमाणु भी एकप्रदेश- 
रूप होनेके कारण अप्रदेशी है। धर्मादिक द्रव्योंगे जीवका लक्षण नहीं पाया जाता, इसलिए 
उनकी अजीब यह सामान्य संज्ञा है। तथा धर्म, अधर्म, आकाश और पुदूगल ये उनकी विदोष 
संज्ञाएँ हैं जो कि यौगिक हैं । 

8 528. 'सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्थ' इत्यादि सूत्रोंमें द्रव्य कह आये हैं। वे कौन हैं यह 
बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

ये घसं, अचर्स, आकाश ओर पुद्गल द्रव्य हैं ॥2॥ 

8 529. द्रव्य शब्दमें 'द्ु धातु है जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है। इससे द्रब्प शब्द- 
का अ्युत्पत्तिरूप अर्थ इस प्रकार हुआ कि जो यथायोग्य अपनी-अपनी पर्यायोंके द्वारा प्राप्त होते 
हैं या पर्यायोंको प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। शंका--द्रव्यत्व नामकी एक जाति है उसके 
सम्बन्धसे द्रव्य कहना ठोक है। समाधान--नहीं, क्योंकि इस तरह दोनों की सिद्धि नहीं होती । 
जिस प्रकार दण्ड और दण्डी ये दोनो पृथक सिद्ध हैं अत: उनका सम्बन्ध बन जाता है उस प्रकार 
द्रव्य और द्रष्यत्व ये अलग-अलग सिद्ध नहीं हैं। यदि अलग-अलग सिद्ध न॑ होतेपर भी इनका 
सम्बन्ध माना जाता है तो भाकाश-कुसुम का और प्रकृत पुरुषके दूसरे सिरका भी सम्बन्ध मानना 
पड़ेगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार करते हो तो द्वव्यत्वका अलगसे मानना निष्कल हैं। 
गुणोंके समुदायको द्रव्य कहते हैं यदि ऐसा मानते हो तो यहाँ भी गुणोंका और समुदायका भेद 
नहीं रहनेपर पूर्वोक्‍्त संज्ञा नही बन सकती है। यदि भेद माना जाता है तो द्रव्यत्वके सम्बन्धते . 
ग्रब्य होता है इसमें जो दोष दे आये हैं वही दोष यहाँ भी प्राप्त होता है। झंका--ओ गुणोंकों 
प्राप्त हों या युणोंके द्वारा प्राप्त हों उन्हें द्र्य कहते हैं, द्रव्यका इस प्रकार विग्नहू करनेपर भी 
वही दोष प्राप्त होता है? समाधान--नहीं, क्योंकि कथंचित्‌ भेद और कर्यंश्ित्‌ अभेवके बन 
जानेसे द्रव्य इस संज्ञाकी सिद्धि हो जाती है। गुण और द्रव्य ये एक दूसरेको छोड़कर नहीं पाये 
. योकज्ष््य न मु.। 2. धर्मोध्यर्म आकाशं पृद्गला: इति आ., दि. ), दि, 2; 3, प्रकृतपुकषद्धितीय- 
बा. दि. [, दि.2, ता.; प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीय- मु,। 4, गुणसंद्रानो इब्य-- भा., दि. ! की 
पा. वा. 3. सदृद्रब्यव्यप- मुं। 6. दृगति भा., दि. , दि. 2। 7. वू ते भा, दि. ?, दि. 2 | 
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भेदाभेदोपपशेस्तद्न्यपदेशसिद्धि: | व्यत्तिरे केजामुपलब्धे रभेद: संजशालक्षणप्रयोजनादिभेदाद भेद 
इति। प्रदकूता ध्वियों बहुवस्तत्साभानाणिक्तरण्याद बहुत्वनिदेश: | स्पादेशत्संख्यानुच्जसिचत्पुल्लि- 
ऊूानुब॒लिरपि ग्राष्योति ? ने दोष:; अाधि७ल्टलिशुप: शब्दा न कदाजिल्लिडु व्यभिचरन्ति! | 
अलो धर्मादयों प्रध्याणि भबन्तीति । 

8 530, अनन्तरत्वास्यतुणमिव द्रध्धव्यवदेशप्रसंगेष्ध्या रोपणार्ण सिदसुउुश्ते-- 

जीवाइच ॥3॥ 

8 53]. 'जौब दाम्दो व्याख्यातार्थ:। बहुत्वनिर्देशों व्यात्यातभेवप्रतिपत्त्यर्थ:। अज* शब्द: 
बरष्यसंजञानुकरषजार्थ: जीवादच द्रब्याणीति । एबनेतानि बक्‍्यसलाणेनव कालेन सह षड़ व्रष्याणि 
संबस्ति । ननु दृत्यस्थ लक्षणं बहयते 'गुणपर्वमवद्‌ द्रच्यअ” इति ! तललक्षणप्रोग्रादमादीनां ब्रव्या- 
व्यपदेशों भबति, नार्थ: परिगणनेत ? परिगणनसवधारणाजंस्‌ | तेताध्यवादिपरिकल्पितानां 
पुलिब्या'दी्ा नियुक्ति: कूता भवति। कयम्‌ ? पृथिच्यप्तेजोबायुमनांसि पुदृनसद्रस्धें उ्तर्भजस्ति; 
रूपरलगम्धस्पर वस्थात्‌र । वापुसतलो रूपादियोगाभाज इति चेत्‌ ? न; वायुस्तावदपाविश्ान; 
स्पद वत्यावूघटाविवत्‌ । चमु राबिक रणप्राह्मत्थाभावाहपाल भा| इति' जेत्‌ ? न; परमाज्यापि- 
जाते, इसलिए तो इनमें अभेद है । तथा संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन आदिकी जपेक्षा भेद होनेते 
इनमें भेद है । प्रकृत धर्मादिक द्रव्य बहुत हैं, इसलिए उसके साथ समानाधिकरण करनेके अभि- 
प्रायसे द्रव्याणि' इस प्रकार बहुवअजनरूप निर्देश किया है| शंका--जिस प्रकार यहाँ सख्याकी 
अनुवृत्ति प्राप्त हुई है उसा प्रकार पुल्लिमका भो अनुवृत्ति प्राप्त होती है ? सनाधान--यह कोई 
दोष नहीं है; क्योंकि जिस शब्दका ज। लिग है बहु कभो भो अपने लिंगका त्याग करके अन्य 
लियके द्वारा व्यवह्ृत नहीं होता, इसलिए 'धर्मादया द्रव्याणि भवन्ति' ऐसा सम्बन्ध यहाँ करना 
चाहिए । 

$ 530. अब्यवहित होनेके कारण धर्मादिक चारको ही द्रव्य संज्ञा प्राप्ल हुई, अतः 
अन्यका अध्यारोप करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जीद भी द्ष्य हैं ।(3॥ 

$ 53।. जीव शब्दका व्याख्यान कर आये । सूजमें जो बहुबचन दिया है बह जीव व्रज्यके 
कहे गये भेदोंके दिखल/नेके लिए दिया है। “'च' शब्द द्रव्य संज्ञाके खोचनेके लिए दिया है जिससे 
जीव भी द्रव्य हैं' यह्‌ भर्थ फलित हो जाता है। इस प्रकार ये पाँच आगे कहे जानेवाले कालके 
साथ छह द्रब्य होते हैं। शंका--आगे 'गरुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌! इस सूत्र-द्वारा द्रब्यका लक्षण 
कहेंगे; अत: लक्षणके सम्बन्धसे धर्मादिककों (द्रब्य' संज्ञा प्राप्त हो जाती है फिर यहाँ उनकी 
अलगसे गिनतो करनेका कोई कारण नहीं ? समाबावय--गिनतो निश्चय करनेके लिए की है। 
इससे अन्यवादियोंके द्वारा माने गये पृथियरों आदि द्रव्याका निराकरण हा जाता है। शंका--- 
केसे ? समाधाव--पृथिनो, जल, अग्नि, वायु और सन इनका पुद्वल द्रब्यमें अन्तर्भाव हो जाता 
है; क्योंकि ये रूप, रस, गर्ध और स्पर्दाबाले होते हैं। क्ष॑ंका--वायु और मनमें रूपादिक नहीं 
हैं ? साधाध--नहीं, क्योंकि गायु रुपादिवाला है, स्पर्श व[ल। होनेसे, घटके समान । इस अनु- 
सानके द्वारा बायुमें रूपादिकका सिद्धि होतो है। जंक्ा “बशु आदि इच्धियोंके द्वारा व।थुका 
ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसमें रूपदिकका अभाव है ? समाधान--तहीं; क्योंकि इस अकार 
. --भरन्ति, अनस्तरत्वात्‌ ता., वा. । 2. थे शब्द: संज्ञा-- मु. । 3, दृव्वत्वव्यप--मु, ; 4. 'बृदिष्याप 
स्वेजोबामुराकाश काजो विगात्मा मन इति दृब्पालि (थे. सू, [-,5 । 5. - स्वाज्यक्षुरिन्दिववत्‌ है| 
कायु- यु, ता,, भा. 
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प्यतिप्रस हु: स्थात | आपो गन्धवत्य:; स्प्शवस्थात्पुथियोवत्‌ । तेजोषपि रसंगन्धवव्‌; रुपयस्वात्‌ 
तहदेब । सनो5पि विवि ड्रब्यसनों भावसनदचेति। तत्र भावमनों शानम्‌; तत्म जोवगुणत्वादा- 
त्मस्वस्तभत्रि: । द्रब्यमनइजल कूपादियोगात्पुव्गलब्रब्यविकार: । रूपाबिवत्मन:, शानोप्योगकरणल्वा- 
अ्वक्षुरिन्ियनत्‌ । ननु अमूर्तेंईपि शब्दे शानोपयोग/करचत्ववर्शनाव व्यभिवारी हेतुरिति चेत्‌ शर्त 
तल्य पोद्गलिकत्वान्मूतिमस्‍्थोपपसे:। नतु यथा परमाणूनां रूपादिसत्कार्य दर्शनाहुपाविभत््व न 
तथा वायुमतसो रूपादिसत्कार्य दृइयते! इति जेत्‌ ? न; तेघामपि तदृपपत्ते:। सर्वेधां परमाणूतां 

। न ल केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ता: परमाणब: 
सस्ति; जातिसंकरेणारस्भदर्शनात्‌ । दिशोष्प्याकाशेन्सभविः, आवित्योदमाच्रपेक्षया आकाशप्रवेश- 
पहक्तिधु इत इबमिति व्यवहारोपपत्ते: । 


भानतेपर परमाणु आदियें अतिप्रसंग दोष आता है! अर्थात्‌ परमाणु आदिको भी चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ नही ग्रहण करतीं, इसलिए उनमे भी रूपदिकका अभाव मानना पड़ेंगा। इसी प्रकार 
जल गन्धवाला है, स्पशंवाला होनेसे, परंधिवीके समान । अग्नि भी रस और गर्धवालोी है, रूप- 
वाली होनेसे, पृथिवीके समान । मन भी दो प्रकारका है-द्वव्यमल और भावमन। उनमें-से 
भावमन ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान जीवका गुण है, इसलिए इसका आत्मामें अच्तर्भाव होता है। 
तथा द्रव्यमनमें रूपादिक पाये जाते हैं, अतः वह पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है। यधा--मन रूपादि- 
वाला है, शानोपयोगका करण होनेसे, चक्ष्‌ इन्द्रियके समान । शंका--शब्द अमूर्त होते हुए भी 
उसमें ज्ञानोपयोगकी करणता देखी जाती है, अत: मनको रूपादिवाला सिद्ध करनेके लिए जो 
हैतु दिया है वह व्यभिचारी है ? सबाधान--नही; क्योंकि शब्द पौदूगलिक है, अतः उसमे मूर्ते- 
पना बन जाता है। शंक्ा--जिस प्रकार परमाणुओंके रूपादि गुणवाले कार्य देखे जाते हैं अत: ये 
रूपादिवाले सिद्ध होते हैं उस प्रकार वायु और मनके रूपादि गुणवाले कार्य नही दिखाई देते ? 
समाधान---तही, क्‍योंकि वायु और मनके भी रूपादि गुणवाले कार्य सिद्ध हो जाते हैं; क्योंकि 
सब परमाणुओंमें सब्र रूपादि गुणवाले कार्योके होनेकी योग्यता मानी है। कोई पाथिव आदि 
भिम्न-भिन्‍त जातिके अलग-अलग परमाणु है, यह बात नही है; क्योंकि जातिका संकर होकर 
सब कार्योका आरम्भ देखा जाता है। इसी प्रकार दिशाका भी आकाशमें अन्तर्भाव होता है, 
क्योंकि सूर्यके उदयादिककी अपेक्षा आकाश् प्रदेशपंक्तियोंमें यहाँंसे यह दिशा है इस प्रकारके 
व्यवहा रकी उत्पत्ति होती है। 

विशेषाध---जातिकी अपेक्षा ये जीव पुदूगलादि जितने पदार्थ हैं वे सब द्व्य कहलाते 
हैं। द्रव्य इस शब्दमें दो अर्थ छिपे हुए हे--द्रवणशीलता और प्रुवता । जगत्‌का प्रत्येक पदार्थ 
परिणसनशील होकर भी ध्रुव है, इसलिए उसे द्रव्य कहते हे । आशय यह है कि प्रत्येक पदार्थ 
अपने गृणों और पर्यायोंका कभी भी उल्लंघन नहीं करता । उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा 
है जिसके आश्रयसे वह प्रवाहित होता रहता है । द्रव्य इस शब्दका उपयोग हमें जेन दर्शनके सिवा 
बैशेषिक दर्दानमें विशेष रुपसे व्यवहृत दिखाई देता है। वैशेषिकदर्शनमें गुण-गुणी, क्िया-क्रियावान्‌ 
और सामान्य-विशेषमें सर्वेथा भेद माना गया है, इसलिए वह द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य होता है, 
दत्य शब्दका ऐसा अर्थ करता है, किन्तु उसका यह अर्घ संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि द्रब्मत्य 
मामका कोई स्वतस्त्र पदाये अनुभवमें नहीं आता । इस दर्शनने द्रव्यके पुभ्बी, जल अग्ति, वायु, 


. इति चेत्पर - मू., भा. दि ], दि. 2 | 2. -योगकारणघत्व-- मं । 3. -कार्यस्ववर्श- मु. । 4. 
मे तेबा-- आ., वि. |, दि. 2। 5. तदुत्पक्ते: मु. ; हे | ५५ 


---ह5 है $34] पंचनणों आधार: [903 


$ 592, उबसानां द्रव्याणां विशेषप्नलतिषत्यंभाहु-- 
नित्याजस्थितास्थरुपारित ४९॥ 
$ 533. नित्य झ्ुवधित्यर्ध: । “नेहुदे' त्य:/ इति विष्पादितस्थात्‌ । धर्मादोति दज्याणि 
गतिहेतुत्वाविविशेषजकषणव्रध्या थदिशावस्तित्वादिश्षामासयलक्षणहव्याधविज्ञाघ्य कदाचिएषपि मन 
व्ययन्तीति सित्यानि । बक्यते हि तद्भाबाज्पयं नित्य! इसि। इयसाज्थ्यभिश्वारादबल्यितानि । 
धर्मावीनि जड़पि द्रभ्याणि कदाचिदषि चडिति इयर मातिवलेंत्ते । ततो:वस्थितानोत्युच्यभ्ते । न 
विद्यते रुपमेषासित्यकृपाणि, रुपप्रतियेषे” तत्सहचारिणां रसादीमासपि प्रतिषेषः | तेन अव्पाष्य- 


| 
6 534. घया सर्वेधां प्रध्याणां “मिल्यावस्थितानि' इत्मेशल्ताधारण लक्षग< प्राप्त तथा 


पुद्गलालासपि अरूपित्य प्राप्दस्‌, अतस्तवपदादार्थसाहू-- 
रूपिरणः पुद्गला: ७5 





मन, दिशा आदि अनेक भेद किये हैं, किन्तु विचार करनेपर पृथ्वी, जल, अश्ति और वायुका 
अन्तर्भाव पुद्यगलमें हो जाता है। पुद्गलका स्वरूप आगे बतलाेवाले हैं। वहाँ उसे रूप, रस॑, 
गन्ध और स्पर्शवाला बतलाया है। पृथ्वी जलादि जो पदार्थ पहले कह आये हैं, उत सबमें ये 
स्पर्शादिक उपलब्ध होते हैं यह निविवाद है । मनके दो भेद हैं--द्रब्ममन और भावभन | उनमें 
से द्रब्यमनका अन्तर्भाव पुद्गलमें और भावमनका अन्‍्तर्भाव जीवमें होता है| इसी प्रकार दिशा 
आकाशसे पृथक्‌ भूत पदार्थ नहीं है क्योंकि सू्येके उदया दिकी अपेक्षा आकाशमें ही दिशा का व्यक्- 
हार होता है। इस प्रकार विचार करनेपर जेन द्शेनमें जो जीवादि पदार्थे गिनाये गये हैं वे ही 
द्रष्य 5हरते हैं अन्य नहीं, ऐसा सिद्ध होता है । 

8 532. अब उक्त द्रब्योंके विशेषका ज्ञान करामेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

उष्स हष्य नित्य हैं, अवध्यित हैं और अरूपी हैं ॥4॥॥ 

8 533. नित्य शब्दका अर्थ ध्रुव है। "नेश्मू वे त्य:' इस बातिकके अनुसार 'ति' शब्दसे 
अर्थ में 'त्य' प्रयय लगाकर नित्य शब्द बना है। पर्यायाथिकनय को अपेक्षा मतिहेतुत्य 
रूप विशेष लक्षणोंको ग्रहण करनेंयाले और द्रव्याथिक तथकी अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप 
सामान्य लक्षणको ग्रहण करनेवाले ये छहों द्रब्य कभी भी विनाशको प्राप्स नहीं होते, इसलिए निर्ण 
हैं। 'तदभाषात्ययं नित्यम्‌' इस सूत्र द्वारा यही बात आगे कहनेवाले भी हैं। संख्याका की 
व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ये अवस्थित हैं। धर्मादिक छहों द्रव्य कभी भी छह इस संक्याका 
उल्लंघन तहीं करते, इसलिए थे अवस्थित कहे जाते हैं। इनमें रूप नहीं पाया जाता इसलिए 
अरुपी हैं । यहाँ केवल रूपका तिषेध किया है, किन्तु रतादिक उसके सहचारी हें अत: उनका भी 
निषेध हो जाता है। इससे अरूपीका अर्थ अमूर्त होता है । 

8 534. जिस प्रकार सब द्ब्योंका नित्य और अवस्थित यहू साधारण लक्षण प्राप्त होता 
है उसी प्रकार पुदगलोमें अरूपीपना भी प्राप्त होता है, अत: इसका अपयाद करनेके लिए आगेका 


. मि शुबे लित्प इति आ., दि. , दि. 2। नेह् वेउमे स्थ: सा. । 2. 'त्यकोहमू'थ इति बक्तस्त'- पा 4, 
2, 04 बातिकण । मेशू वे बैनेस, 3, 2, 82 बातिकम्‌ । 3. -वेजेग तत्सह--सु. । 4. सक्षत्र दचा 
अधपिश्य पृदूषतावामपि आप्तभ्‌ सु, । 


206] सर्बायेसिदौ [56 $ 535$-- 


$ 535, रूप सूलिरित्यय:। का सूति: ? रूपादिसंस्याभपरिणासों मूर्ति: रूपमेघासस्तोति 
कपिण: । मूतिसन्त दृत्यर्थ: । अथवा रूपमिति गुणविशेषवचन शब्द: | तदेषासस्तीति रूपिण:। 
रसाशग्रहणमिति जेत्‌ ? न; तबविताभावातबन्तर्भाब: । पुद्‌गला:' इति बहुबचन भेदप्रतिपाद- 
सार्थल्‌ । भिन्‍ना हि पुद्गला:; स्कन्यपरमाणुमेदात्‌ । तद्विकल्प उपरिष्टाद्क्ष्यते । यदि प्रधानबंद- 
रपित्यमेकत्त॑ जेद्टं स्थात, विश्वरूपकार्यदर्शनविरोध: स्यात्‌ । 
$ 536. आह, कि पुदगलबढ्धर्मादोस्यपि द्रम्वानि प्रत्येक भिन्‍मानरत्यत्रोच्यते-- 
था झाकाशादेकद्रव्यारिंग ॥6॥ 
6 537. आई” अयमभिजिध्यर्ण:। सोजोमानुप्‌रवो मासत्येतदुक्तम्‌ । तेत धर्माध्धर्माका- 
हानि गुद्धास्ते । 'एक' शब्द: संख्यावचन: । तेन द्रच्यं विशिष्यते, एक व्रब्यं एकद्रव्यमिति । यहोव 
? घर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धि मंबति । नन्‌ एकस्यानेकार्थप्रत्यायनदधावितियोगादेकेक- 





६ 535. रूप और मूर्ति इनका एक अर्थ है। शंका--मूर्ति किसे कहते हें ? समाधान--- 
रूपा दिसंस्थानके परिणामको मूर्ति कहते हें । जिनके रूप पाया जाता है वे रूपी कहलाते हे । 
इसका अर्थ मूतिमान्‌ है। अथवा, रूप यह गुणविशेषका वाचरी शब्द है। वह्‌ जिनके पाया जाता 
है बे रूपी कहलाते हे । शंका--यहाँ रसादिकका ग्रहण नही किया है ? समाधान--नहीं, क्योंकि 
रसादिक रूपके अविनाभावी हुँ, इसलिए उनका अन्तर्भाव हो जाता है। 

पुदूगलोंके भदोका कथन करनेके लिए सूत्रमे 'पुदूगला:' यह बहुवचन दिया है। स्कन्ध 
और परमाणुके भेदसे पुदूगल अनेक प्रकारके हे । पुद्गलके ये सब भेद आगे कहेगे । यदि पुद्गल- 
को प्रध्तानके समान एक और अडूपो माना जाय तो जो विश्वरूप कार्य दिखाई देता हैं उसके 
होनेमें बिरोध आता है । 

$ 536. पुद्गल द्रव्थके समान क्या धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक हे ? अब इस बातका 
ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हें-- 

जआाफाश तक एक-एक द्वब्य हैं ॥6॥। 

$ 537. इस सूत्रमें 'आड्‌ अभिविधि अथमे आया है। सूत्र सम्बन्धी आनुपूर्वीका अनु- 
सरण करके यह कहा है । इससे धर्म, अधमं और आकाश इन तीनका ग्रहण होता है। एक शब्द 
संध्यागानी है और वह द्रब्यक विश्येषण है। तात्यर्य यह है कि धर्म, अधमे और आकाश ये 
एक-एक द्रव्य हैं। झ्ंका-यदि ऐसा है तो सूत्र मे 'एकद्रव्याणि' इस प्रकार बहुवचनका प्रकार 
करना अयुक्‍्त है ? सलाधान--धर्मादिक द्रव्योंकी अपेक्षा बहुबच्नन बन जाता है। झंका--एक में 
भनेकके शान करानेकी शक्ति होती है, इसलिए 'एकद्रव्याणि' के स्थानमें 'एकैकम्‌' इतना ही रहा 
आगे । इससे सूत्र छोटा हो जाता है। तथा 'द्रव्य' पदका ग्रहण करना भो निष्फल हैं? क्षमा- 
धान--ये धर्मादक द्रव्यको अपेक्षा एक है इस बातके बतलानेके लिए सूत्रमें द्रव्य पदका ग्रहण 
किया है । तात्पयं यह हैँ कि यदि सूजमे 'एकंकम्‌' इतना हो कहा जाता तो यह नहीं मालूम 
पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनमें-से किसकी अपेक्षा एक हूँ, अतः 
सन्देहके निवारण करनेके लिए 'एकद्रव्याणि' पद रखा है । इनमें-से धर्म और अधर्म द्रव्यके क्षेत्र- 
को अपेक्षा असंड्यात विकल्प इष्ट होनेसे और भावकी अपेक्षा अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे तथा 
4, शब्द: । तेषा-आ., दि. !, दि. 2। 2. -'ईषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिषिधो च थः। एतमातं छित्त 


विद्याद्‌ ब।गयस्मरथो रडित्‌ ।' 3. “पूर्वीमनुसूत्यै- मु. । 4. -बति । एक- भा. दि. | / दि-2। 5. -थेंक॑ । 
तल्कियते दृब्या- ता ता. । -रक । तज्ञायते दृध्या- बा. दि. , दि. 2 । ' 
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व्रश्यप्रहणस्‌ + क्षेत्रभाषा शपेक्षया असंस्येयत्वालस्तरवविकरंपरप्रेश्टर्वाप्न जीवपुद्धलव॑ंदेयां बहुत्व- 
मिल्येसरनेन क्याप्यते । 

8 538. अधिकृतानामेव एकद्रव्याणां विशेषप्नतिपस्‍्यर्थमिदमुच्यते-- 

निष्कियारिग ज।70 

६ 599, उसपनि्ितबद्ञादुत्वश्ष मान: पर्यायों द्ृष्यरम देशाग्तरआप्तिहेतु: क्रिया । तस्था 
निष्करास्तानि निष्क्रियाणि । अन्र चोशते- धर्मादीनि द्रध्याणि यदि निष्करियाणि ततस्तेषासुत्पादो 
ने भवेत्‌ । क्रियापूर्वकों हि घटादीनामुत्पादों दुष्ट:। उत्पादाभावार्च व्यवाभाव इति । अतः स्वे- 
द्रब्धाणामुत्पादावित्रिग्तमकल्पनाव्याधात इति ? तन्‍त; कि कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्ते: । क्रियानिधि- 
सोत्पादाभावेःप्येषां धर्मादीनामन्थथोत्पादः कल्प्यते । तदथा--द्विविध उत्पाद:- स्वनिमिततः पर- 
प्रत्यणइच । स्वनिभिसस्तावदमन्तानामगुरुलधुयुणानामागभ  प्र।साण्याद भ्युपग स्यमा नाना बट्स्थान- 
पतितया बड्धधा हान्‍या च प्रवर्तसासामां स्वभावादेतेषामुत्पादी स्थम$ल । परप्रत्ययो४पि अश्वाबि- 
गतिस्यित्यवगाहनहेठुस्वात्‌ क्षणे क्षण तेषां भेंदात्तद्धेतुत्वमाप भिन्‍नसिति परप्रत्ययापेक्ष उत्पादों 
बिनाददच व्यवलिपतले। ननु यवि निष्कियाणि धर्मादीमि, जीवपुद्गलानां गत्याविहेठुत्यं नोपपश्चते । 
जलादीनि हि क्रियावस्ति मत्स्यादीनां गत्यादिनिमिसानि दृष्टानीति ? नेष दोषः; बलाघानति- 


आकाणके क्षेत्र और भाव दोनोंकी अपेक्षा अनन्त विकल्प इप्ट होनेसे ये जीव और पृद्गनोंके 
समान बहुत नहीं हे इस प्रकार यह बात इस सूत्रमें दिखायी गयी है. । 

6 538. अब अधिकार प्राप्त उन्हीं एक-एक द्रव्योंका विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

तथा निष्क्रिय हैं ।।7!॥ 

$ 5359 अन्तरंग और बहिरंग निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली जो पर्याय द्रव्यके एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रम प्राप्त करानेका कारण है बह क्रिया कहलाती है और जो इस प्रकारकी क्रियासे 
रहित है वे निष्क्रिय कहलाते हैं । शंका--यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनका उत्पाद नहीं 
बन सकता, बयोंकि घटादिकका क़ियापूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है। और उत्पाद नहीं बननेसे 
उनका व्यय नहीं बनता । अतः सब द्रव्य उत्पाद आदि तीन रूप होते हे इस कल्पनाका व्याघात 
हो जाता है ? सम्ाधान-- नही, क्योंकि इनमें उत्पाद आदिक तीन अन्य प्रकारसे बन जाते हैं। 
यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्योंमें क्रियानिभित्तक उत्पाद नहीं है तो भी इसमें अन्य प्रकारसे छत्पाद 
माना गया है। यथा--उत्पाद दो प्रकारका है, स्वतिरमित्तक उत्पाद और परप्रत्यय उत्पाद । 
स्वनिभित्तक यथा-- प्रत्येक द्रव्यमें आगम प्रमाणसे अनन्त अग्ुरुलघु ग्रुण (अविभागग्रविच्छेद) 
स्वीकार किये गये हैं जिनका छह स्थानपतित वृद्धि और हानिके द्वारा बर्तत होता रहता है, 
अतः इनका उत्पाद और व्यय स्वभावसे होता है। इसी प्रकार परप्रत्यय का भी उत्पाद और 
व्यय होता हैं। यथा--ये धर्मादिक द्रव्य क्रससे अश्व आदिकी गति, स्थिति और अवगाहनमें 
कारण हैं। चूंकि इन गति आदिक में क्षण-क्षणमें अन्तर पड़ता है इसीलिए इनके कारण 
कभी भिन्न-भिन्न होने चाहिए, इस प्रकार इन धर्मादिक दृब्योगं परभ्रत्ययकी अपेक्षा 
उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। शंका-यदि धर्मादिक द्रव्य निष्किय 
हैं तो ये जीव और पुद्गलोंकी गति आदिकरक कारण नहीं हो सकते; क्योंकि जलादिक क्रिया- 
वान होकर ही मछली आदिकी गति आदियें निमित्त देखे जाते हूँ, अन्यथा नहीं ? समाधात-- 


3-० ३० न पपननन- मनन ++++ 
. -भावापेक्षया आ., ता., ता., दि. ।, दि. 2। 2. -दादिवयकल्प- मु.। 3. >यमश्रमाणादम्यु- भा., दि. 
, दि. 2 । 


है| सर्वार्यंसिदौं [58 6 540-- 


विलत्वाच्यलुर्वत्‌ । यथा रूपोपलब्धो चक्षुनिमितमिति न व्याक्षिप्तमनस्कस्पापि भवति । अधि- 
कुतानां अर्माधर्माकाहानां निष्कियत्वेष्म्युपतते जीवपुद्गलानां सक्रियत्वसर्थादापत्मस्‌ । काणलस्थापि 
सजियश्ममिति चेत्‌ ? भ; अनधिकारात्‌ । अत एयासावेले: सह नाधिकियते । 
$ 540. अजीबकाया इत्यज्र कायप्रहणेन प्रदेशास्तित्वमात्र निशाति न रियरशावधारिता 
झदेशानाशतस्तन्निर्धा रणार्थ सिदसुसुयते-- 
असंस्येया: प्रदेशा धर्माधर्भकजीअनास ॥४।। 


8 54]. संध्यामतोता असंख्येया:। असंल्येयास्त्रियिध:--जधन्य उत्कृष्टोड्जधम्पोत्कृष्ट- 
इचेति। तप्रेहाजधन्योत्कृष्टासंस्येय: परिगृह्मते । प्रविश्यन्त इति प्रदेशा:। बद्यमाणलक्षण: परमाणु: 
हू यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्ियते। धर्माधर्मेकजोट।स्तुल्यासंख्येयप्रदेशा: । 
तन्न घर्भाधर्ों लिष्कियों लोकाकाइ व्याप्प स्थितो । जीवस्तावस्प्रदेशोषि सन्‌ संहरणणिसपंणस्व- 
भावत्वयात्‌ कर्म निर्वेतितं शरोरमणु महद्वाईवितिष्ठस्तावदक्भाह्म वर्तते । यदा तु लोकप्रणं भवति 
तवा भन्वरस्थाधश्चित्रवस्पटलमध्ये जीवस्याष्टो सध्यप्रवेशा व्यव्तिष्ठन्ते । इतरे प्रदेशा ऊर्ध्य- 
मधस्तिमेक ल कुत्स्तं लोकाकाशं व्यवलुबतले । 


यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चक्षु इन्द्रियके समान ये बलाधानमें निमित्तमात्र हे । जेसे चक्षु 
इन्द्रिय रूपके ग्रहण करनेमें नि्मित्तमात्र हैं, इसलिए जिसका मन व्याक्षिप्त हैँ उसके चक्षु 
इन्द्रियर्क रहते हुए भी रूपका ग्रहण नही होता । उसी प्रकार प्रदृतमें समझ लेता चाहिए । इस 
प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म, अधर्म ओर आकाश द्रव्यको तिष्क्रिय मान लेने पर जीव और पुद्गल 
सक्तिय हैं यह प्रकरणसे अपने-आप प्राप्त हो जाता है। झंका--काल द्रव्य भी सक्रिय होगा? 
समावान--नहीं; क्योंकि उसका यहाँ अधिकार नहीं है। इसलिए इन द्रब्यों के साथ उसका 
अधिकार नहीं किया है । 


$ 540. “अजीवकाया:” इत्यादि सूत्रमें 'काय' पदके ग्रहण करनेसे प्रदेशोंका अस्तित्व 
मात्र जाना जाता है, प्रदेशोंकी संख्या नहीं मालूम होती, अतः उसका निर्धारण करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है- 
भर्स, अथर् ओर एक जोबके असंज्यात प्रदेश हैं ॥8।॥ 


६ 54!. जो संख्यासे परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात तोन प्रकारका है-- 
जधन्य, उत्कृष्ट और अजषन्योत्कृष्ट। उनमें-से यहाँ अजचन्योत्कृष्ट असंख्यावका ग्रहण किया है। 
“प्रदिश्यन्ते इति प्रदेश: यह प्रदेश शब्दकी व्यृत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परि- 
माणका संकेत मिलता है, उसे प्रदेश कहते हैं । परमाणुका लक्षण आगे कहेंगे । बह जितने क्षेत्रमें 
रहता है वह प्रदेश है ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म, अधर्म और एक जीवके प्रदेशोंकी 
संख्या समान है। इनमें-से धर्म और अधर्मंद्रब्य निष्क्रिय हैं और लोकाकाशभरमें फंले हुए हैं। 
यद्यपि जीकके प्रदेश धर्म और अध्नर्म द्रव्यके बराबर ही हैं तो भी वह संकोच और बिस्तारस्ब- 
भावबाला है, इसलिए कर्मके निमित्तसे छोटा या बडा जैसा शरीर मिलता है उतनी भवगाहना- 

। का होकर रहता है। और केवलिसमुद्धातके समय जब यह लोककों व्यापता है उस 
समय जीवके सध्यके आठ प्रदेश मेद पर्वतके नीचे चित्रा पृथिवीके वज्ञमय पटलके मध्यमें स्थित 
हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर, नीचे और तिरछे समस्त लोकको व्याप लेते हैं । 

. -विभिस्तमपि ममु., ता., ना. । 
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8 542, अयाकाशस्य कति प्रवेश! इत्वत गाह-- 
अआकाशस्यानन्ता: ॥9॥॥ 

$ 543, अविद्यपानो5न्तों येषां ते अतन्ता: । के ? प्रदेशाः। कस्य ? आकाशस्य। पू्वे- 
ववश्यापि प्रदेशकल्पनाध्यसेया । 

8 544. उकलससूर्तानां प्रदेशपरिसाणम्‌ । इदातों मूर्तानां पुद्णलानां प्रदेशपरिमाणं 
निश्वतिब्यसित्यत आहू-- 

संख्येयाइसंख्येयाधच पदृूगलानासू ॥॥७॥ 

$ 545. “ज'“वाब्दादनन्ताहयेत्यनुकृष्यते । कस्यवित्पुदूगलत्ब्यस्थ दृथणुकादेः संख्येया 
प्रदेशा: कस्मचिदसंस्येया अनन्ताश्णय । अनन्तानन्तोपसंस्याससिति चेत्‌ । न। अनन्तसामान्यात । 
अनम्तप्रमाणं जिजिधसुक्तं परीतानन्स युक्‍्तानन्तसनन्ताननन्‍्त चेति। तत्सवंशरनन्तसामान्येन 
गुहाते । स्पादेतदसंस्यातप्रवेशों लोक: अनन्तप्रयेशस्थानन्सानस्तत्रदेशस्थ स स्कन्‍्धस्याधिकरणमित्ति 
विरोषस्ततो सानन्त्म्सिति ? ने दोष:; सुक्षपरिणासावगाहनशक्तियोगात्‌ । परभाष्यादयों हि 
सृक्मभावेन परिणता एकंकस्सिस्तप्याक्तादाप्रवेशेनन्तानन्ता अवसिष्ठस्ते 
व्याहतास्ति । तस्मादेशस्मिस्तपि प्रदेश अतस्तानन्तानाभजस्थानं न विरध्यते । 


$ 542. अब आकाश द्रव्यके कितने प्रदेश हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहले हैं-- 


आकफाशके अनन्त प्रदेश हैं 9 

8 543. जिनका अन्त नहीं है वे अनन्त कहलाते हैं ? शंक्का--अनत्त कया हैं ? समाधान--- 
प्रदेश । शंका--किसके ? सप्ताधान--अआकाशके । पहुलेके समान इसके भी प्रदेशकी कल्पना जान 
लेनी चाहिए । अर्थात्‌ जिलने क्षेत्रमें एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेशका यह 
अर्थ यहाँ जानना चाहिए । 

$ 544. अमूर्त द्रग्योंके प्रदेश कहे । अब मूर्ते पुद्गलोंके प्रदेशोंकी संड्या ज्ञातब्य है, 
अतः उसका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पुद्गलोंके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रवेश हैं ११0॥ 

$ 545. सूत्रमें जो “व” शब्द दिया है,उससे अनन्तकी अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है 
कि किसी द्ृ्चणुक आदि पुद्गल द्रव्यके संख्यात प्रदेश होते हैं और किसीके असंख्यात तथा अनन्त 
प्रदेश होते हैं। शंका-यहाँ अनन्तानन्तका उपसंख्यान करना चाहिए ? सप्ताधान--नहीं, 
क्योंकि यहाँ अनन्त सामान्यका ग्रहण किया है। अनन्त प्रमाण तीन प्रकारका कहा है--परीता- 
नन्‍्त, युक्‍तानन्त और अनन्तानस्त | इसलिए इन सबका अनन्त सामान्‍्यसे ग्रहण हो जाता है। 
हॉका--लोक अंसंख्यात प्रदेशवाला है, इसलिए वह अनन्त प्रदेशवाले और अनन्तानन्त प्रदेश- 
वाले स्कन्धका आधार है, इस बातके भाननेमें विरोध आता है, अतः पुद्गलके अनन्त प्रदेश 
नहीं बनते ? सलाधान--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होनेसे और अवगाहुन 
शब्तिके निमिशसे अनन्त या अमम्तानल्त प्रदेशवाले पुदुगल स्कन्धोंका आकाश आधार हो जाता 
है। सूइमंरूपसे परिणत हुए अनन्तानन्त परमाणु आकाशके एक-एक प्रदेशमें ठहर जाते हैं । 
इनकी मह अवशाहन शक्ति व्याधात रहित है, इसलिए आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त 
परभाणुओंका अवस्थान विरोधको आप्त नहीं होता । 


3. अब्ता; ॥9॥ सोकेड्लोके अाकाशं गर्दते । अबि- भु. । 2, भ शब्देवाकत्ता- मु. ता., ना. । 


20] सवर्थिसिद्धो [5॥] $ 546-- 
6 546: 'पुद्गलानाम्‌' इत्यविशेषवश्चननात्परमाणोरपि प्रदेधावस्वप्नसंगे तत्प्रतियेधादें- 


साहेँ जज 
द नारो: ॥॥१॥। 

$ 547. अणो: 'प्रदेशा न सन्ति' इति वाक्यशेषः | कृतो न सन्‍्तीति जेत्‌ / प्रदेशनात्र- 
स्थात्‌ । यथा आकाशप्रवेशस्मेकस्य प्रवेशभेदाभावादत्रदेशत्वमेवमणोरपि प्रदेधासाजत्वासदेशभेदा- 
भाव: | कि चल ततोपल्पपरिमाणाभावात्‌ । न हाणोरल्पीयानन्यो5घिति, यतोश्स्व प्रदेशा भिश्वचेरत्‌ । 

8 548. एषासवधुतप्रवेशानां धर्मादीतामाभारप्रतिपस्थ्ंसिवमुण्यते-- 

लोकाकाहेडबगाहः ॥३३2॥ 

$ 549. उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशेध्बगाहो न बहिरि:यर्च: ! यदि धर्मादीनां 
लोकाकाइामाधार:, आकाशल्य क आधार इति ? आकाहदास्य तास्स्यन्थ आधार: । स्वप्रतिष्ठमा- 
काशसल्‌ । यद्याकाशं स्वप्रतिष्ठम्‌, धर्मादोन्‍्यपि स्वप्रतिष्ठान्येष। अथ घर्मादीनासन्य आधार: 
कत्प्यते, भाकाशस्याप्यन्य आधार कल्प्य:। तथा सत्यनवस्थाप्रसड्भः इति जेत ? नेष दोष:; 
नाकाशादन्यदधिकपरिमाण व्रब्यमस्ति यत्नाकाशं स्थितमित्युध्यते | सर्वतोधनन्त हि तत्‌! । धर्मा- 
दोनां पुनरधिकरणमाकाइमिस्पुच्यते व्यवहारतयवशा/त्‌ | एवम्भूतनयापेक्षया तु सर्वाणि प्रध्याणि 
स्वप्रतिष्ठान्येब | तथा चोकतम्‌, “क्व भवानास्ते | आत्मनि'' इति। घर्मादीनि लोकाकाशान्न बहि: 
सन्तीत्येतावदज्ञाधाराधेथकल्पनासाध्यं फलम्‌ । ननु जल लोके पूर्वोसरकालभावितासाधाराधेपभाबो 


$ 546. पूर्व सूत्रमें 'पुदूगलानाम्‌' यह सामान्य वचन कहा है। इससे परमाणुके भी 
प्रदेशों का प्रसंग प्राप्त होता है, अत: उसका निषेध कपनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

परनाणुके प्रदेश नहीं होते ॥।॥।। 

8 547. परमाणुके प्रदेश नहीं हैं, यहाँ 'सन्ति' यह वाक्यका शेष है। झंका--परमाणुके 
प्रदेश क्यों नहीं होते ? समाधान-- क्योंकि वह रवयं एक प्रदेशमात्र है। जिस प्रकार एक आकाश 
प्रदेशमें प्र देश-भेद नहीं होनेसे वह अप्रदेशी माला गया है उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेशरूप 
है इसलिए उसमे प्रदेशभेद नहीं होता । दूसरे अणुसे अल्प परिमाण नहीं पाया जाता। ऐसी कोई 
अन्य वस्तु नही जो परमाणुस छोटी हो जिससे इसके प्रदेश भेदको प्राप्त होवे । 

$ 548. इस प्रकार निश्चित प्रदेशवाले इन धर्मादिक द्रव्योंके आधारका ज्ञान करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- हे 

इन धर्मादिक द्रब्योंका अवगाह लोकाकादामें है ।।2॥ 

$ 549. उक्त धर्मादिक द्व॒व्योंका लोकाकाशमें अवगाह है बाहर नहीं, यह इस सूत्रका 
तात्पयें है। झंका-यदि धर्मादिक द्र॒व्योंका लोकाकाश आधार है तो आकाशका क्‍या 
आधार है? समाधान- आकाशका अन्य आधार नहीं है, क्योंकि आकाश स्वप्रतिष्ठ है। 
शंका-- यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही होने चाहिए। 
यदि धर्मादिक द्रव्योंका अन्य आधार माना जाता है तो आकाशका भी अन्य आधार मानना 
चाहिए। और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ? सभाधान--यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि आकाशसे अधिक परिमाणवाला अन्य द्रव्य नहीं है जहाँ आकाश स्थित है यह कहा जाय। 
वह सब ओर से अनन्त है। परन्तु धर्मादिक द्रव्योंका आकाश अधिकरण है यह व्यवहा रनयकी' 
अपेक्षा कहा जाता है। एवंभूत नयकी अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ही हैं। कहा भी है--आप 
कहाँ रहते हैं ? अपनेमें। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं हैं, यहाँ आधा र-अआधेय कल्पनासे- 


]. ततू्‌ । ततों धर्मा- ता., ना. मु. । 


“१3 $ 55| पु इंचमोध्ष्याय: [28! 


दुष्टो यथा कुष्टे अदराधीनाम्‌ । न तवा5काईं पूर्व जर्मादोस्युशरकालभावोनि; अतो व्यवहार 
सयापेकबाएपि आश्ाराधेयकल्पनानुपपस्रिति ? तेब दोष: ; युगपद्भावितामपि आधाराणेयभायो 
दहमतें । घटे रुपादय: शरीरें हस्तावयथ इति। लोक इत्युच्यते। को लोक: ? जर्भाधर्तादीनि 
दव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक इृति । 'अधिकरणसाधनो घन । आकाएं द्विघा विभकत--लोका 
कादामलोकाकाहशं सेति । लोक उक्त: । स यत्र तललोकाकाशाम । ततो बहिः सर्वशोध्नस्तमलोका- 
काशम्‌। लोकालोकविभारइच धर्सापर्मात्तिकाम सद्भावातद्भावादिश्षेप: । असति हि सस्सिस्पर्भा 

जआोवपुव्गजानां मतिनियमहेत्वभावाद्विभायों न स्यात्‌ । असति चा्र्मास्तिकाये स्थिते 
राधयनिसिततामाबात्‌ “स्वितेरभावों सोकालोकविसागाभावो वा स्थात्‌। तस्सादुभयसद्‌भावा'- 


सदृभावाल्लोकालोकबविमरर्सिदिः 

$ 550. सत्रावधह्ियमाभानासयस्थानभेदससंभवादिशेषप्रतिपस्यंसाह 

कुत्स्ने ॥3॥। 

$ 55, कृत्स्तवचनमशेयव्याप्तिप्रर्शनागंम्‌ । अधारे+स्थितो घट इति यथा तथा धर्समा- 
धर्ंपोलोकाकाशेध्यगाहो न भवति । कि सहि ? हृत्स्ते तिलेधु सेलबदिति। अन्योग्यप्रदेशप्रवेश: 
इतना ही फलितार्थ लिया गया है| इंका--लोकमें जो पूर्वोत्तर कालभावी होते हैं उन्हींका 
आधार-आधेयभाव देखा गया है| जैसे कि बेरोंका आधार कुण्ड होता है। उसीघप्रकार आकाश 
पूर्वंकालभावी हो और धर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हों, ऐसा तो है नहीं, अतः व्यवह्ा रमय- 
की अपेक्षा भी आधार-आधेयकल्पना नहीं बनती ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
एक साथ होनेवाले पदार्थों में भी आधार-आधेयभाव देखा जाता है। यथा--घट में रूपादिक हैं। 
और शरीर में हाथ आदि हैं। अब लोकका स्वरूप कहते हैं। हंका--लोक किसे कहते हैं ? 
समाधान--जहाँ धर्मादिक द्रव्य विलोके जाते हैं उसे लोक कहते हैं। 'लोक' धातुसे अधिकरण 
अर्थमे 'घञर्‌' प्रत्यय करके लोक शन्द बना है। आकाश दो प्रकारका है-- लोकाकाश और 
अलोकाकाश । लोकका स्वरूप पहले कह आये हैं। वह जितने आकाशमें पाया जाता है लोका- 
काश है और उससे बाहर सबसे अनन्त अलोकाकाश हैं। यह लोकालोकका विभाग धर्मास्ति- 
काय और अधर्मास्तिकायके सदभाव और असद्भावकी अपेक्षासे जानना चाहिए । अर्थात्‌ 
घ॒र्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय जहाँ तक पाये जाते हैं बह लोकाकाश है और इससे बाहर 
अलोकाकाश है। यदि घर्मास्तिकायका सदुभाव त माना जाये तो जीव और पुद्गलोंकी गतिके 
नियमका हेतु न रहने से लोकालोकका विभग नहीं बनता । उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका 
सद्भाव न साना जाये तो स्थितिका निमित्त न रहने से जीव और पुदूगलों की स्थितिका अभाव 
होता है जिससे लोकालोकका विभाग नहीं बनता । अतः इन दोनों के सद्भाव और असद्भाव- 
की अपेक्षा लॉकालोकके विभाग की सिद्धि होती है 

8 550. लोकाकाशम्े जितते द्रब्य बतलाये हैं उनके अवस्थानमें भेद हो सकता है, इस 
लिए अस्येक दब्यके अवस्थान विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जर्म और अधर्भ ब्रच्यका व्वगारह समग्र लोकाकाशमें है ॥3॥ 

8 55, सब सोकाकाशके साथ श्याप्तिके दिखलानेके लिए धृत्रमें 'कुत्स्स' पद रखा है।- 
घरमें जिस प्रकार घट जनस्थित रहता उस प्रकार लोकांकाशमें धर्से और अधर्म द्रभ्यका 
अवगाह नहीं है। किन्तु जिस प्रकार तिलमें तैल रहता है उस प्रकार सब लोकाकाशमें धर्म 


६. *हुल:' जेनेसा, 2/3]48॥ 'हलरज' पर्णिनि, 33332+ 2. -कायसद्भावाहि- मु. + 3. -रक्षावः । 
ठस्या अमाने सोका- मुं., दा. ना. । 4. भवसवृभावाल्लीका- सु. । 


422] संर्धिसिदौं 4०९४ [5॥4 & 552 -- 
: अवगाहनदाक्तियोगादेवितव्य: । मर 
$ 552. अतो विपरीतानां पूतिमता'मप्रवेशसंख्येया्स पुब्गलानामव- 


एकप्रदेशादिधु भाजय: पुदुगनलानाम्‌ ॥4॥ 

8 553, *एक्कः प्रदेश एकप्रदेश: । एकप्रवेश आवियेंषां त इमे एकप्रदेशादयः । तेष पुद्श- 
लातासमबगाहो भाज्यों विकरप्यः । “अवयवेन विग्नह: समुदाय: समासार्थ:”* इति एकप्रदेशोडपि 
गहाते । तथथा--एकस्मिन्ताकाशप्रवेश परमाणोरवगाहू: । द्योरेकज्ोभयत्र च बद्धयोरबद्धयोइच । 
ब्रयाणा“मप्येकत्र हयोस्त्रिवु च बद्धानामबद्धानां ज्‌ । एवं संल्येयासंस्येयानन्तप्रदेशानां स्कत्धातासे- 
कसंल्येयासंख्ये यप्रवेशेषु लोफाकारेःवस्थान प्रत्येतव्यम्‌ । ननु युक्‍त ताववमत्तयोध॑र्माधर्मयोरेकत्रा- 
विरोधेनावरोध इति । मूर्तिमतां पुदंगलानां कथम्‌ ? दृत्यत्रोच्यते--अवगरहनस्थभावत्यात्सूक्ष्मपरि- 
णासाच्य मृतिसतामप्यवगाहों न विरुध्यते एकापवरके अनेकदीपप्रकाशावस्थानवत्‌ । आशरस- 
प्रामाण्याण्य तथाउध्यवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


“ओगाढ्गाढणिचिओ पुग्गलकाएहि सव्वदों लोगो! 
सुहुमेहि बादरेहि अणं॑ंताणंनेहि विवहेहिः ॥ 








और अधम द्रव्यका अवगाह है| यद्यपि ये सब द्रव्य एक जगह रहते हैं तो भी अवगाह शक्ति 
के निमित्तसे इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघातको नहीं प्राप्त होते । 

8 552. अब जो उक्त द्वव्योंसे विपरीत हैं और जो अप्रदेशी है या सख्यात, असंख्यात्त 
और अनन्तप्र देशी हैं ऐसे मृतिमान पुदूगलोंके अवगाह विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है-- 

पुबगलोंका अवगाहू लोकाकाशके एक प्रदेश आदिसें विकल्पसे होता है ॥॥4॥॥ 

$ 553. एक और प्रदेश इन दोनोका द्वन्द्र समास है। जिनके आदियें एक प्रदेश है वे 
एक प्रदेश आदि कहलाते हैं । उनमें 2 द अबगाह विकल्पसे है । यहाँ पर विग्रह अवयवके 
साथ है किन्तु समासार्थ समुदायरूप लिया गया है, इसलिए एक प्रदेशका भी ग्रहण होता है। 
खुलासा इस प्रकार है--आकाशके एक प्रदेशमे एक परमाणुका अबगाह है। बन्धको प्राप्त हुए 
या खुले हुए दो परमाणुओंका आकाशके एक प्रदेशमे या दो प्रदेशों में अवगाह है ! बन्धको प्राप्त 
हुए या खुले हुए तीन परमाणुओंका आकाशके एक, दो या तीन प्रदेशोमें अवगाह है । इसी प्रकार 
संख्यात, अपंख्यात और अनन्त प्रदेशवाले स्क्न्धोंक लोकाकाशके एक, संख्यात और असख्यात 
प्रदेशोंमें अवगाह जानना चाहिए । झ्ंक्ृा-यह तो युक्त है कि धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, 
इसलिए उनका एक जगह बिना विरोधके रहना बन जाता है, किन्तु पुदूगल मूर्त हैं इसलिए 
उनका बिना बिरोधके एक जगह रहना कैसे बन सकता है ? समाधान--इनका अवगाहन स्वभाव 
है और सूक्ष्म रूपसे परिणमन हो जाता है, इसलिए एक ढक्कनमें जिस प्रकार अनेक दीपकोंका 
प्रकाश रह जाता है उसी प्रकार मूर्तमान्‌ पुदुगलोंका एक जगह अवगाह विरोधको प्राप्त नहीं 
होता | तथा आगम प्रमाणसे यह बात जानी जाती है। कहा भी है--- 


“लोक सूक्ष्म और स्थूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुद्गलकायोंसे चारों ओरसे खचा- 
खजब भरा है।' 


।. भतामेकप्रदे- सु. । 2. एक एब प्रदेश: मु.। 3. पा. में, भा. 2, 2, 2, 24 । 4. नयाणासेकन्र मु,, है 
ता, | 5. पंजत्थि, गा, 64 ।॥ 


--5॥6 $ 557] पंचमोज्य्याय॑: [23 


$ 554, अब जीवातां क्ममवधाहसमित्यत्रोच्यते 
अ्रसंख्येयभागाविधषु जीवानाम ।॥5॥ ' 

है 355. 'लोकाकाशे' इत्यमुक्तते । तस्यासंस्येयभागोकृतस्येको भागोडसंल्येयभरग इत्वु- 
क्यते । स आदियेंदां लेप्संस्पेयसागरयः । तेजु जीवानासवयाहो बेदितव्य: । तशझभा--एकस्सिस्न 
संक्येवभागे एको जोबोउवतिष्ठते । एवं द्विज्िजतुराविष्यपि अतंत्येयभागेय्‌ आ सर्वलोकादयगाह 
अल्येतव्यः । मानाजीबाना तु सर्वलोक एवं । ग्रश्मेकस्मिम्नसंस्येयभागे एको जीवो5बलतिष्ठते, कर्य॑ 
इध्यप्रसाणेनानस्तासण्तो जोवराएदिः सशरीरोप्वलिष्ठते लोकाकाशे ? सुद्मबादरभेदावबस्थान 
प्रत्येशव्यम्‌ ! बादरास्तावत्सप्रतिघातशरीरा: । सुक्मास्तु सशरीरा' अपि सृक््मभायादेवेकलिगोव- 
जीवाषगा्टा 5पि प्रवेश साध।रणदारीरा अतन्तानन्ता बसन्ति । न ते परस्परेण बाद रेद्च व्याहन्यन्त 
इति नास्त्यषभाहुविरोष:? । 

लोकाकाहशातुल्यप्रवेश एकजीव इत्युक्तरू, तस्थ कर्य लोकस्यासंख्येय्ागा 
विधु बलि: । नमु स्वलोकच्याप्त्मेज मवितस्यमित्यत्रोच्यते 
प्रदेशसंहारबिसर्पास्यां प्रदीषषत्‌ ॥३6॥ 
$ 557. अमूर्तस्वभावस्यात्मनो5नाविबम्ध॑ प्रत्पेकल्वात्‌ कथ्ंचिन्सू्ततां विख्नतः कार्सणक्षरी र- 


निननतन-नरफरअ>2२>०+र रे .०« हवन-नाननननिनजशामन+ ० 








$ 554. अब जीवोंका अवगाह किस प्रकार है इस बातकोी अगले सूत्रमें कहते हैं-- 

लोकाकाशके असंख्यातवें भाग आविमें जोबोंका अबगाह है ॥5॥ 

8 555, इस सूत्रमें 'लोकाकाशे' इस पदकी अनुयृत्ति होती है। उसके असंख्यात भाग 
करके जो एक भाग प्राप्त हो वह असंख्यातवाँ भाग कहलाता है। वह जिनके आदियें है वे सब 
असंख्यातवें भाग आदि हैं । उनमें जीवोंका अवगाह जानना चाहिए। वह इस प्रकार है--एक 
एक असंख्यातवें भागमें एक जीव रहता है। इस प्रकार दो, तीन और चार आदि असंख्यात 
भागों से लेकर सब लोकपर्यन्त एक जीवका अवगाह जानना चाहिए । किन्तु नाना जीवोंका 

* अवगाह सब लोकमें ही होता है। शंका--यदि लोकके एक असंडख्यातवें भागमें एक जीव रहुता 
है तो संख्याकी अपेक्षा अनन्तानन्त सशरोर जीवराशि लोकाकाश्षमें कँसे रह सकती है ? सम्रा- 
घान--जीव दो प्रका रके हैं सृक्म ओर बादर, अतः उनका लोकाकाश में अवस्थान बन जाता है। 
जो बादर जीव हैं उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है किन्तु जो सूक्ष्म हैं भे यद्यपि 
सशरीर हैं तो भी सुक्ष्म होनेके कारण एक निगोद जीव आकाशके जितने प्रदेशोंको अवगाहुन 
करता है उतनेमें साधारण शरीरवाले अनन्तानन्त जीव रह जाते हैं। वे परस्परमें और बादरोंके 
साथ व्याघातको नहीं प्राप्त होते, इसलिए लोकाकाश में अनस्तानस्त जीवोंके अवगाहमें कोई 
बिरोध नहीं माता । 

६ 556. यहाँ पर शंकाका रका कहना है कि जब एक जीवके प्रदेश लोकाकाशके बराबर 
बतलाये हैं तो लोकके असंक्यातवें भाग आदिमें एक जीव कैसे रह सकता है, उसे तो सब लोक 
ब्य कर ही रहना चाहिए ? अब इस झंकाका समाधान करनेके लिए आगेका सूत्र 

क्योंकि प्रदोपके सलात जोवके प्रदेशोंका संकोच और विस्तार होने के कारत लोकाकाश 
के असंस्वेधमाभादिकतें जोनोंका अबगाह बन जाता है ॥26॥ 

है 557. चूँकि आत्मा असू्त स्वभाव है तो भी अवादिकालीन अन्धके कारण एकपनेको 


), सशरीरत्वेष्पि भा, दि. ।, दि, 2। 3, -अगाहेईपि पु, । 


24 ] संर्थिसिद्धौं [587 8 558- 


वशाग्महदणु च शरीरसधितिष्ठतस्तदञात्प्रदेशसंहरणविसर्पणस्वभावस्थ तावत्यसाणतायां सत्या- 
मसंस्येयभायावियु वुत्तिदपपद्यते, प्रवोपवत्‌। यथा निरावरणवज्योमप्रवेशेः्नव घतप्रकाहपरिमाणस्य 
ब्रदोपष्य शरायप्रणिकापवरकाझावरणवशात्तत्परिसाणतेति । अत्राह 
प्रवेशात्संकरे? सति, एकत्वं प्राप्नोतोति ? तन्‍न; परस्परमत्यन्तसंइलेषे सत्यपि स्वभाव न जहति। 
उबते ख-- 
“अण्णोण्णं पविसंता दिता भोगासमण्णमण्णस्स । 
मेलंता वि य णिच्चं सगसब्भावं ण जहंति ।”” 
6 558, यद्येवं धर्मादोनां स्वभावभेद उच्यतामित्यत आहू-- 
गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुषकार: ॥7॥ 

8 559, देश्ञान्तरप्राप्तिहेतु्ग ति. । तद्रिपरीता स्थिति: । उपगुहात इत्युपत्नहः। गतिश्थ 
स्थितिश्ज गतिस्थितो । गतिस्थिती एवं उपग्रहों गतिस्थित्युपग्रहों । घर्माधमंयोरिति कत्‌ निर्देश: । 
उपक्तियत इत्युपकार: । कः पुनरसो ? गत्युपग्रहः स्थित्यूपप्रहइुच । यश द्वित्वनिर्देश: प्राप्नोति । 
मैंष दोष:; सामान्येन व्युत्पादित:* दब्द उपात्तसंख्य: शब्दान्तरसंबन्धे सत्यपि न प्र्वोपात्तां संख्यां 
जहाति । यभा--“साधोः कार्य तप:श्रुते  इति। एतदुक्‍त भवति--शतिपरिणासिनां जीवपुद्गलातां 
गत्युपग्रहे कर्तव्ये धर्मास्तिकायः साधारणाअयो जलवन्मत्स्यथमने । तथा स्थितिपरिणासितां 


प्राप्त होनेसे वह मूर्त हो रहा है और कार्मण झरीरके कारण वह छोटे-बड़े श्रीरमें रहता है, 
इसलिए वह प्रदेशोंक सकोच और विस्तार स्वभाववाला है और इसलिए शरीरके अनुसार 
दीपकके समान उसका लोकके अप्तरुपातवें भाग आदिमें रहना बन जाता है।॥ जिस प्रकार 
निरावरण आकाशआ-प्रदेशमें यद्यपि दीपकके प्रकाशके परिमाणका निश्चय नहीं होता तथापि बह 
सकोरा, ढक्‍कन, तथा आवरण करनेवाले दूसरे पदार्थोोके आवरणके बशसे तत्परिमाण होता है 
उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। शंका--धर्मा दिक द्रव्योंके प्रदेशोंका परस्पर प्रवेश होंनेके 
कारण सकर होनेसे अभेद प्राप्त होता है ? समाधान--नहीं; क्‍योंकि परस्पर अत्यन्त संश्लेण 
सम्बन्ध हो जाने पर भो वे अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते; इसलिए उनमें अभेद नहीं 
होता । कहा भी है--- 

सब द्रव्य परस्पर प्रविध्ट हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, और सदा मिलकर रह रहे 
हैं तों भी अपने स्वभावको नहीं छोडते ।' 

$ 358. यदि ऐसा है तो धर्मादिक द्रव्योंका स्वभावभेद कहना चाहिए इसलिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

गति ओर स्थितिमें निसित्त होता यह ऋमसे धर्म और अधर्म अव्यका उपकार है ॥7॥ 

$ 559. एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त करानेमें जो कारण है उसे गति कहते हैं। 
स्थितिका स्वरूप इससे उलटा है। उपग्रह शब्द उपकारका पर्यायवाची है जिसकी व्युत्वत्ति 
“उपगूहाते है। गति और स्थिति इन दोनोंमें दवन्द् समास है। गति और स्थिति ही उपग्रह हैं, 
इसलिए “गतिस्वित्युपग्रहौ' यह सृत्रवचन कहा है। 'धर्माधर्मयो:' यह कर्ता अर्थमें षष्ठी मिर्दश 
है। उपका रकी व्युत्पत्ति 'उपक्रियते' है। शंका--यह उपकार क्या है ? समाधान-- गति उप- 
प्रह और स्थिति उपग्रह यही उपकार है। झंका--यदि ऐसा है तो द्विवचनका निर्देश प्राप्त होता 
है ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्यसे ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्यांको 
प्राप्त कर लेता है दूसरे शब्दके सम्बन्ध होनेपर भी वह उस संख्याको नहीं छोड़ता । जैसे 'साधो: 
. -ैश्ेष्यबू- ता, ना, । 2, कंचत्थि, था, 7 । 3, -दित: उपात्त- ता,, ना,, मु, । 


>> 5॥7 है 559] | पंचमी<प्थ्याय: | [श5 
जीव्पुदृगलानां स्थित्यूपव्हे अथर्मास्तिकाय: साधारणाअव: पृथियोजातुरियाइवाविस्थिता: 
विति | ननु ज॑ 'उपग्रह' बनभनर्थक््‌ 'उपकार:' हत्येय सिद्धत्वात्‌। 'भतिस्थितो अर्भावभे- 
योस्पकार: इति ? नेव दोषः; याथासंख्यतिवत्थर्थन्‌ 'सपप्रह । घर्मावर्भयोर्गतिस्सित्योदल 
यंजासंस्य मवति, एवं जोबपुदगलातां यवासंल्य प्राप्नीति धर्मस्योपकारों जोबानां गतिः अथर्म 
स्योपकारः पुदुनलानां स्थितिरिति । तन्निवत्यथंमुपग्रहकचन कियते । आह धर्माधमंयोये उपकार: 
स्‌ आकादात्य युक्तः; सर्वगतत्वादिति चेत ? तवयुक्तम्‌; तस्पान्योपकारसबुभावात्‌ । सर्वेषां धर्मा- 
दीनां वरव्याणामबगाहुमं सत्प्रयोजजम्‌ । एकस्थवानेक्रयोअनकल्पनश्यां लोकालोकविसाभाभावः | 

तठ्रयोजनससर्थानि नार्थों धर्मावर्भाम्यासिति खेत ? नम; साधारणाश्रय इति 
विशिष्योक्तत्वात्‌ । अनेककारणसाध्यत्याज्येकस्प कार्यस्य | तुल्पबलत्वात्तयोर्गतिस्थितिप्रतिबन्ध 
इति थेल ? न; अप्रेरकत्वात्‌ । अनुपसब्धेन तो स्तः खरविधानवदिति खेत ? न; सर्व अ्रवाद्यवि 
प्रतिपसे: | सर्वे हि. 'प्रवा्रिनः प्रत्यक्षाअत्यक्षानर्धानभिवाऊुछन्ति । अस्सान्प्रति हेसोरसिद्धेप्ज । 
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कार्य तप:श्रुते' इस वाक्य में 'कार्यम्‌' एकवचन और 'तप:श्रुते' द्विवचन है। यही बात प्रकृतमें 
जानना चाहिए । इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मछलीके गमनगें जल साधारण 
निमित्त है उसी प्रकार गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनमें घर्मास्तिकायथ साधारण 
निमित्त है। तथा जिस -.प्रकार घोड़ा अ।दिके ठहरनेमें प्रथिवी साधारण निर्मित्त है उसी प्रकार 
ठहरनेवाले जीव और पुद्गलोंक ठहरनेमें अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। झंका--सूत्रमें 
“उपग्रह” वचन निरर्थक है, क्योंकि “उपकार' इसीसे काम चल जाता है। यथा--'गतिस्थिती 
धर्माधमंयोरुपका र: ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि यथाक्रमके निराकरण करनेके 
लिए 'उपग्रह' पद रखा है। जिस प्रकार घर्मं और अधमंके साथ गति और स्थितिका कमसे 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव और पृद्गलोंका क्रमसे सम्बन्ध प्राप्त होता है। यथा--धर्म 
ब्रब्यका उपकार जीवोंकी गति है और बअध्च्म द्रव्यका उपकार पुद्गलोंकी स्थिति है, अतः इसका 
निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'उपग्रह' पद रखा है । शंका--धर्म और अधर्म द्वव्यका जो उप- 
कार है उसे आकाशका मान लेना युक्त है, क्योंकि आकाश सर्वंगत है ? समाधान--यह कहना 
युक्त नहीं है; क्योंकि आकाशका अन्य उपकार है। सब धर्मादिक द्रव्योंकी अवगाहन देना 
आकाशकका प्रयोजन है । यदि एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन माने जाते हैं तो लोकालीककें विभाग- 
का अभाव होता है, अतः धर्म और अधर्म द्रब्यका जो उपकार है वह आकाशका मानना युक्त 
नहीं । शॉका--धर्म और अधमे द्रव्यके जो प्रयोजन हैं पृथिवी और जल आदिक हो उनके क रनेमें 
समर्थ हैं, अतः धर्म और अधरममम द्रज्यका मानना ठीक नहीं ? समाधान--नहीं, क्योंकि घर्मं और 
अधर्म द्रव्य गति और स्थितिके साधारण कारण हैं यह विशेष रूपसे कहा है। तथा एक कार्य 
अनेक कारणोंसे होता हैं, इसलिए घममें और अधर्म द्रब्यका मानता ठोक है। दांका--धर्म और 
अप्न्म ये दोनों दव्य तुल्य बलवाले हैं, अतः गतिसे स्थितिका और स्थितिसे गतिका प्रतिबन्ध 
होना चाहिए ? समाघान--नहीं, क्योंकि ये अप्रेरक हैं। झंका-- धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं हैं 
क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं होती, जैसे गधेके सींग ? समाधान--नहीं; क्योंकि इसमें सब 
वादियोंकी विवाद नहीं है । तात्पयं यह है कि जितने वादी हैं वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों 
प्रकारके पदार्थोको स्वीकार करते हैं। इसलिए इतका अभाव नहीं किया जा सकता । हे 
जैनेंके प्रति 'अनुपलब्धि' हेतु असिद्ध है, क्योंकि जिनके सातिशय ्त्यक्ष झानरूपी नेत 


हु इत्पेष शिद्ध ता हू 2, अधिवाच त्ता,, ना, त 3. प्रतिबादिवः ता. मा, ये 
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बर्वेशेतत निरतिशयभत्यक्षज्ञामचक्षुपा धर्मादयः सर्वे उपलब्धन्ते । तदुपदेशातउच अुतक्ामिभिरपि | 

8 560, अन्ाह, यशतीरिद्रययोर्धमाधिमयोरपकारसंबत्थेनात्तित्वनवध्ियते, तदसः्तरणु- 
द्िष्टस्थ नमसोध्तोसिियस्याधिगमे क उपकार इत्युच्यले-- 

आकाशस्यथावगाहु: ॥48॥ 

856व. 'उपकारः” इत्यनुधर्तते । जीवपुद्गलादीनासमबग हिनामवकाधादानमव॒गाह्‌ गका- 
शस्योपकारों बेबितव्य: | आह, जीवपुद्गलानां क्रियावतामवगाहिनामवकाहाबान युक्‍्तम्‌ । धर्मास्लि. 
कायादय: पुननिष्किया नित्यसंबन्धास्तेषां कथमवगाह इति चेत्‌ ? न; उपचारतस्सल्सिद्ध॥ यथा 
गमनाभावे5पि 'सर्वगतमाकादान' इत्युच्यते; 00522 पके जग रे 2 एवं धर्माधा्रावषि अवधाह किया- 
भावेइपि सर्दन्र यू । आह यद्यवकादादाटमत्य स्वनावों कझाबि- 
भिलेष्टादीनां भिज्यादिभिर्गवादीनां व व्याघातो न प्राप्नोति। दृश्यते व व्याधातः | तस्सादस्याश- 
काहादान हीयते इति ? नेष दोष:; वद्लोष्टादोनां स्थूलानां परस्परव्याघात हृति तास्पावकाश- 
बानसामथ्य होयते; तत्रावगाहिनामेब ध्याघातात्‌ । बर्तादयः पुनः स्थृलस्वास्परस्पर प्रत्यवकाश- 
दास कुव॑न्तोति तासावाकाशदोषः । ये खल्‌ पुद्गला' सुक्सास्ते” परस्पर प्रत्यवकादादानं कबंन्ति । 
यहो व॑ जेदसाकाशस्यालाधारण लक्षणम; 'इतरेघामाषि तत्सद्भाबादिति ? तसन्‍्न; सर्वपदार्थाना 


हैं ऐसे सर्वज्ञ देव सब धर्मादिक द्रव्योंको प्रत्यक्ष जानते हैं और उनके उपदेशसे श्रुतज्ञानी भी 
। 

मर 8 560. यदि अतीन्द्रिय धर्म और अधरम्म द्रव्यका उपकारके सम्बन्धसे अस्तित्व स्वीकार 

किया जाता है तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य कहा है, ऐसा कौन-सा उपकार है 

जिससे उसका ज्ञान होता है ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
अवकाश देना आक्ाश्का उपकार है ॥8॥ 

॥ _ २ 76, इस सूत्रमे 'उपकार' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। अवगाहन करनेवाले जीव 
और पुद्गलोंको अवकाश देना आकाशका उपकार जानना चाहिए । शंका--अवगाहन स्वभाव 
वाले जीव और पुग॒दल क्रियावान्‌ हैं इसलिए इनको अवकाश देना युक्त है परन्तु धर्मादिक 
द्रव्य निष्क्रिय और नित्य सम्बन्धवाले हैं, उनका अवगाह कैसे बत सकता है ? श्माधभान--नहीं, 
क्योंकि उपचारसे इसकी सिद्ध होती है | जैसे गमन नहीं करते पर भी आकाश सर्वंगत कहा 
जाता है, क्योंकि वह सवेत्र पाया जाता है इसी प्रकार यद्यपि घर्मं और अधर्म द्रव्यमें अवगाह- 
रूप क्रिया नही पायी जाती तो भी लोकाकाशमें वे सर्वत्र ब्याप्त हैं, अतः वे अवगाही हैं ऐसा 
उपचार कर लिया जाता है। शंका--यदि अवकाश देना आकाशका स्वभाव है तो वश्चादिकसे 
लोढ़ा आदिकका और भीत आदिकसे गाय आदिका ध्याधात नहीं प्राप्त होता है, किन्तु व्याघात 
तो देखा जाता है। इससे मालूम होता है कि अवकाश देना आकाशका स्वभाव नहीं दहरता ? 
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आपसमें व्याधात होता है, अत: आकाशकी अवकाश देने होती 
ध्याघात दिखाई देता है वह अवशाहन करनेवाले पदायोंका ही है। तात्पय यह है कि वक्ञादिक 
स्थूल पदार्थ हैं, इसलिए वे परस्पर अवकाश नही देते, यह कुछ आकाशका दोष नहीं हैं। हाँ, 
जो पुद्‌गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश्षा देते हैं। शंका--यदि ऐसा है तो यह आकाझ्षका 


. उपकार इति बततते आा., ता,, ना, । 2. -स्तेषपि परस्प- भा., दि. !, दि, 2। 3. -क्षणमिति 
परे- आ., दि. !, दि, 2 


“-59 है 563] पंचमोध्ध्यायः [27 


साधारणावभाहनहेतुत्वमस्वासाधारणं लक्षणमिति नास्ति दोष:। अलोकाकाशे तद्भावांवभाव इति 
लेतू ? स; स्वभावापरित्यागात्‌ । 5 
$ 562, उक्त आकादास्योपकार: । अथ तवनस्तरोहिष्टानां पुश्गलानां क उपकफार इत्य- 
त्रोष्यते-- 
शरी रबाड मनःप्राणापाताः पृदृगलानास ॥9॥ 

9 563, हृदमयुकत ब्ते। किसत्रायुक्तम्‌ ? पुदुगलानां क उपकार इति परिघ्रश्ने पुद्धला- 
मां लक्षणमुण्यते:! शरीरादीनि पुद्गलमयामीति ? नेतदयुक्तम्‌ ; पुद्गलातां लक्षणमुसरत्न” बक्यते । 
इदं तु औवान असि पुद्गलानासुपकारप्रतिपादनार्थमेवेति उपकारप्रकरणे उच्यते । शरीराण्पुक्ताति | 
ओदारिकादीनि सोक्स्यावप्रत्यक्षाणि । सदुदयापावितवत्तोन्युपत्यशरीराणि कानिचित्नत्यक्षाणि 
कानिचिवप्रत्यक्षाणि । एतेषां कारणभरूतानि कर्माग्यपि शरीर प्रहणेन गुह्मन्ते । एलानि पोौदणलिका- 
नोति कृत्वा जीवानामुपकारे पुद्गता: प्रवरतेन्ते | स्थान्मतं कार्मणभपौवृगलिकम्‌ ; अनाकारत्थादू* । 
आकारवता हि औदारिकादीनां पौद्गलिकत्यं युक्तमिति ? तन्‍त; लवपि पौदूगभलिकसेव; लद़्िपा- 
कस्य मूतिसत्संबस्धनिभित्तत्यात्‌ । दुदयते हि व्रोहयादीनासुदकादिव्रव्यसंबस्धप्रापितपरिषाकानों 
पौद्शलिकत्वम्‌ । तथा कार्सणसपि गुड़कण्टकादिमू्िसद्द्रब्योपनिपाते सलि विष्यसानत्कात्पौद्‌- 


असाधारण लक्षण नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पदार्थोमें भी इसका सद्भाव पाया जाता है? 
सनम्राधान --नही क्योंकि, आकाश द्रव्य सब पदार्थोंकी अवकाश देने में साधारण कारण है यही 
इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए कोई दोष नहीं है । ज्षंका--अलोकाकाशमें अवकाश दान रूप 
स्वभाव नही पाया जाता, इससे ज्ञात होता है कि यह्‌ आकाशका स्वभाव नहीं है ? समाधान-- 
नही, क्‍योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता । 


8 562. आकाह द्रव्यका उपकार कह। । अब उसके अनन्तर कहे गये पुदुगलोंका क्‍या 
उपकार है, यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

शरीर, बजन, सन और प्राणापान यह पुद्गलोंका उपकार है ॥9॥। 

6 563. हांका -यह अयुक्‍त है । प्रशिशंका--वया अयुकत है ? झंका--पुद्‌गलोंका क्‍या 
उपकार है यह प्रश्न था पर उसके उत्तरमें 'शरीरादिक पुद्गलमय हैं| इस प्रकार पुद्गलों का 
लक्षण कहा जाता है ? सनाधान--यह अयुक्त नहीं है, क्योंकि पुदूगलोंका लक्षण आगे कहा जायगा, 
यह सूत्र तो जीवोंके प्रति पुदूगलोंके उपका रका कथन करनेके लिए हो आया है, अतः उपकार 
प्रकरणमें ही यह सूत्र कहा है । ओदारिक आदि पाँचों शरीरोंका कथन पहले कर आये हैं । वे 
सूक्ष्म होनेसे इन्द्रिययोचर नहीं हैं । किन्तु उनके उदयसे जो उपचय छरीर प्राप्त होते हैं उनमें-से 
कुछ शरीर इन्द्रियंगोचर हैं और कुछ इन्द्रियातीत हैं। इन पाँचों झरीरोंके कारणभूत जो कर्म हैं 
उनका भी शरीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है। ये सब शरीर पौद्गलिक हैं ऐसा समझ- 
कर जीवोंका उपकार पुदूगल करते हैं यह कहा है। श्ंका--आकाइके समान कार्मण दरीरका 
कोई आकार नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पौदूगलिक मानना युक्त नहीं है। हाँ, जो औदारिक 
आदिक शरीर आकारवाले हैं उनको पौदूगलिक सानना युक्त है ? समाधान--यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योंकि उसका फल मूतिमात्र पदार्थोके 
सम्बन्धसे होता है । यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादिकके संबन्धसे पकनेवाले घान आदि 


. <ज्यते भंवता झरी- मु. । 2, “रे स्पर्श रसगनन्‍्मतर्णवन्तः भुंद्यला: इत्यत बढयते मु. । 3. -पादित- 
(तदुवयोपपादित ) जूसी- मु. । 4. “कारत्यावाराशक्त्‌ । आकाह- म्रु.। 
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गलिकमित्यवसेमम्‌ । बाग्‌ द्विविधा--ड्रव्ययाग्‌ भाववािति । सत्र भाजबाक्‌ तावदो्पान्तरायसति- 
श्ुतक्ञायाबरणक्षयोपज्षमा ड्रोपाह़्नामलामनिमित्तत्वात्‌ पोद्गलिकी । तदभावे तद्वृत्यभाबात्‌ ! 
सत्सामश्योंपेतेन क्रियावतात्मना प्रेयंभाणा: पुदूगला वाक्त्वेत विपरिजसन्त इति द्रव्यभागपि 
पौवृगलिकी; ओत्रेन्द्रिविषयत्वात्‌ । इतरेन्द्रियविषया कस्मास्न भवति। तद॒ग्रहणायों ग्यत्वात्‌ । 
पस्राभप्राह्म गरधद्रष्ये रसाद्नुपलब्धिवत्‌ । अमूर्ता वागिति चेत्‌ ? न; मुथिसद्प्हणावरोधबव्या- 

धाताभिभवादिदर्शनान्मूतिमस्वसिद्धे: । मनो द्विविष॑ द्रव्यमनों भावभनइचेति । भावमनस्तावल्ल- 
वष्युपपोगलक्षण पुदूगलावलम्बनत्वात्‌ पौवृगलिकम्‌ । ब्रव्ममनइल, ज्ञानावरणवीर्पान्तरापकपोपश- 
भाड़ोपा ड्रनामलाभप्रत्यया गुणदोधविज्ञारस्भरणादिप्रणिधानामिभुखस्यात्मनो :नुग्राहका: पुदूगला 
मनस्स्‍्वेस परिणता इति पौद्गलिकम्‌ । कशिचिदाह मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणामरहितसणुसात्रं 
तस्य पोद्णलिकत्वमयुक्‍्तमिति ? तदयुक्तम्‌ | कबम्‌ ? उच्यते-तविच्ध्रियेणात्सना च॑ संबद्ध वा 
स्थादर्ंबद्ध वा। मचसंबद्धम्‌, तन्‍्नात्मन उपकारक भवितुमहंति इस्द्रियस्य च साचिव्यं न करोति । 
अथ संबद्धमू, एकस्मिन्‌ प्रदेशे संबद्ध सत्तदणु इतरेषु प्रदेशवु उपकारं न कुर्यात्‌ । अद॒ष्टवशा- 
दस्य अलातचक्रवत्परिप्रमणमिति चेत्‌) न; तत्सामर्थ्यात्रावात्‌ । अमूतेस्थात्मतो निध्किय- 
स्थादृष्टो गुण:, स निष्क्रियः सन्तत्यत्न क्रियारभ्भे न समर्थ: । दृष्टो हि वायुद्रष्यविशेष: 


पौदगलिक हैं । उसी प्रकार कारण शरीर भी गुड़ और काँटे आदि मूर्तिमान्‌ पदार्थोके सिलने पर 
फल देते हैं, इससे ज्ञात होता है कि कार्मण शरीर भी पौद्गलिक हैं। वचन दो प्रकार का है-- द्वव्य- 
वचन और भाववचन | इनमें-से भाववचन वीर्यान्तराय और मतिज्नानावरण तथा श्रुतज्ञानावरण 
कर्मोके क्षयोपशम और अंग्रोपांग नामकर्मके निमित्तसे होता है, इसलिए वह पौद्गलिक है, क्योंकि 
पुद्गलोंके अभावमें भाववचनका सद्भाव नहीं पाया जाता | चूंकि इस प्रकारकी सामथ्यंसे युक्त 
क्रियावाले आत्माके द्वारा प्रेरित हो कर पुदूगल वचनरूपसे परिणमन करते है, इसलिए द्रव्य वचन 
भी पौद्गलिक हैं । दूसरे द्रव्य वचन श्रोत्र इन्द्रियके विषय हैं, इससे भी ज्ञात होता है कि वे पौद्ग लिक 
हैं। शंका--वचन इतर इन्द्रियोंके विषय क्‍यों नहीं होते ? समाधान--प्राण इन्द्रिय गन्धको ग्रहण 
करती है उससे जिस प्रकार रसादिककी उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार इतर इन्द्रियोंमें वचनके 
ग्रहण करनेकी योग्यता नही है। शंका--वचन अमू्त हैं ? सम्राधान--नहीं, क्योंकि वचनोंका 
मूर्ते इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होता है, वे मूर्त भोत आदिके द्वारा रुक जाते हैं, प्रतिकून वायु आदिके 
द्वारा उनका व्याघात देखा जाता है तथा अन्य कारणोंसे उनका अभिभव आदि देखा जाता है। 
इससे शब्द मूर्त सिद्ध होते हैं। मन दो प्रका रका है -द्रव्यमन और भावमन । लब्धि और उपयोग- 
लक्षण भावमन पुद्गलोंके आलम्बनसे होता है, इसलिए पौद्गलिक है । तथा शानावरण और 
वीयन्तिरायके क्षयोपशमसे तथा अंग्रोपांग नामकर्मके निमित्तसे जो पुदूगल गुण-दोषका विचार 
और स्मरण आदि उपयोगके सम्मुख हुए आत्माके उपकाररक हैं वे ही मनरूपसे परिणत होते हैं, 
अत: द्रव्यमन भी पौद्गलिक है। दॉंका--मन एक स्व॒तन्त्र द्रव्य है। वह रूपादिखूप परिणमनसे 
रहित है और अणुमात्र है, इसलिए उसे पौदूयलिक सानना अयुक्त है। ससाधास--दाकाकार- 
का इस प्रकार कहना अयुक्त है। खुलासा इस प्रकार है--वह मन आत्मा और इन्द्रियसे सम्बद्ध 
है या असम्बद्ध । यदि असम्बद्ध है तो वह भात्माका उपकारक्‌ नहीं हो सकता और इन्द्रियोंकी 
सहायता भी नहीं कर सकता । यदि सम्बद्ध है तो जिस प्रदेणमें बहू अणु मन सम्बद्ध है उस 
प्रदेशको छोड़ कर इतर प्रदेशोंका उपकार नहीं कर सकता | शंका-अदृष्ट नासका एक गुण है 
उसके बशसे बह मन अलातचक्रके समान सब प्रदेशोंमें घूमता रहता है ? समाधान 

क्योंकि अदृष्ट नामके गृणमें इस प्रकारकी सामर्थ्यं नहीं पायी जाती । बत: अमूर्त और निष्किय 
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सिदाबान्त्प बाकात्त वसश्पती परिस्फयहेंतुस्तद्रिपरीतलक्षणशश्ायमिति कियाहेतुत्वासाल: । 
मम मर लक गज व णात्मना अदस्यभाग: कोष्ठयों बायु- 
रस्छदासलक्षण; भाण हत्युच्यते । याहू यो बल जा बलबंक 3 
पान हत्यास्यापते । एवं तायप्यात्थानुप्राहिभो; जोजितहे: । लेयां सतःआ्धापानानां 

। झुल:) ? मृतिसजि: प्रशियाहान्रि्संगात । प्रतिभयहेतुनिरशनिपातादिभिभंगस: 
प्रतियातों दृष्यते । शुरादिभिदर्याभिनणः । शुल्ततलप्रशाविभिरास्यसंदरभात्याणापातयों: प्रशिधात 
उपलब्धते । इलेष्सणा चाभिभवः | न चामूर्तस्थ मूतिमजभू रभिधातादय: स्यु: ! अत एवात्मालित्व- 
सिद्धि: । यथा यम्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोगतुरस्लित्यं गसयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियावस्त- 
मात्मासं साधयति । 


$ 564. किमेताजानेय पुद्भलकृत उपकार आहोस्विकन्धोःप्यस्तोत्यत आाहु-- 
सुखदुःखजोीधितभर रोषप्रहाशल ।20 

9 565. 'सबसद्ेशोषयेघन्तरज़्हेतो सलि बाहुधग्रब्याविषरिषाकनिसिसवद्ञाड्त्पक्नमानः 
प्रीतिपरितापरूप. परिणामः सुखदुःखसित्याक््यायते । भवधारणकारणायुरात्यकर्मोदयाद्‌ भव- 
आत्माका अदुष्ट गुण है। अतः यह गुण भी निष्क्रिय है, इसलिए अन्यत्र क्रियाका आरम्भ करनेमें 
असमर्थ है। देखा जाता है कि बायु नामक द्रव्य विशेष स्वय क्रिमावाला और स्पर्शबाला होकर 
ही वनस्पतिमें परिस्पन्दका कारण होता है, परन्तु यह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षणवाला है, इस 
लिए यह क्रिय्राका हेतु नही हो सकता। बीर्बान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अग्रोषांस 
नामकमके उदयकी अपेक्षा रखनेवाला आत्मा कोष्ठयत जिस वायुक्रो बाहर निकालता है उच्छ- 
वासलक्षण उस वायुको प्राण कहते हैं। तथा बही आत्मा बाहरी जिस बायुको भीतर करता है 
नि.श्वासलक्षण उस वायुको अपान कहते हैं। इस प्रकार ये प्राण और अपान भी आत्माका उप- 
कार करते हैं, क्योंकि इनसे आत्मा जोवित रहता है। ये मन, प्राण और अपान मूर्ते हैं, क्योंकि 
दूसरे मृतंपदार्थोके द्वारा इनका प्रतिधात आदि देखा जाता है। जैसे--प्रतिभय पैदा करनेवाले 
बिजलीपात आदिके द्वारा मनका प्रतिषात होता है और सुरा आदिके द्वारा अभिभव। तथा 
हस्ततल और वस्त्र आदिके द्वारा मुखके हक लेनेसे प्राण और अपानका प्रतित्रात उपलब्ध 
होता है और कफके द्वारा अभिभव , परन्तु अमूर्तका मूर्त पदार्थोके द्वारा अभिघात आदि नहीं 
हो सकता, इससे प्रतीत होता है कि ये सब मूर्त हैं। तथा इसीसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
होती है। जैसे यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाएँ अपने प्रयोवताके अस्तित्वका ज्ञान कराती हैं उसी प्रकार 
प्राण और अपान आदि रूप कार्य भी क्रिया वाले आत्माके अस्तित्वके साधक हैं। 


$ 564, घंया पुद्गलोंका इतना ही उपकार है या और भी उपकार है, इस बातके बतलाने 
के लिए अब आतगेका सूत्र कहते हैं-- 


सुछ्ा, दु:ख जीवित और सरभण से भो युदूनलोके उपकार हैं॥ 20 ॥ 
६ 565. साता और असाताके उदयरूप अन्तरंग हेतुके रहते हुए माह व्रब्धादिके परि- 
पाकके निमित्तसे जो प्रीति और परितापरूप परिणाम उत्पल्त होते हैं गे सुख्ध और दुःख कहे जाते 


|. प्राप्तः बन- जा., दि. , दि. 2, ता., वा. । 2. वेक्ेचा- भा., दि. ।, दि. 2। 3. कृत: । अतिषा- 
ता.। 4. हस्ततखपुटादि- ता, भा. सु. । 5. -वेध्ेडत- भू. । 
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स्थितिभावधानस्थ ओवस्थ पूर्योक्‍्तप्राणापानक्रियाविशेषाय्यण्छेदों जोवितर्मित्युक्यते | तहुच्छेदो 


पशशुबकाबिलिक्फ्कार. ' 
अशीलि समुच्चोयते | यथा झरोराणि एवं चकुरादोनोन्द्रियाष्यपीति । 
8 566. एयभासमजीवकतभुपकारं प्रदर्य जोवकुतोपकारप्रदर्शमायंमाह -- 
परस्परोपग्रहों जीवानाम ॥2॥॥ 

8 567, परस्पर धाज्द: कर्मव्यतिहारे बतंते। कमंव्यतिहारदल करियाव्यतिहार: । परस्पर- 
स्पोपग्रहः परस्परोपग्रहः । जीवानामुपकार: । कः पुनरसौ ? स्वामी भृत्यः, आचाये: श्िष्य:, 
इत्येवभादिभाबेम ब॒त्ति: परस्परोपप्रहः । स्वासो तावद्वित्तत्यागादिना भुत्यानामुफ्कारे व्तते। 
'भुत्याइच हिंतप्रतिपादनेनाहितप्रतिषेघषेन ज। आजाय उम्यलोकफलप्रदोपदेदावहनेन तदुपदेश- 

भधहिलकरियालुष्ठटापनेम ल शिष्याजामनुग्रहे वतंते | शिष्या झऋषि तदानुक्ल्यत॒त्त्या आचार्थाणाम्‌? । 











हैं। पर्यायके धारण करनेमें कारणभूत आयुकमंके उदयसे भवस्थितिको धारण करनेवाले जीवके 
पूर्वोक्त प्राण और अपानरूष क्रिया विशेष का विच्छेद नहीं होना जीवित है। तथा उसका 
उच्छेद मरण है। ये सुखादिक जीवके पुद्गलकत उपकार हैं; क्योंकि मृत कारणोंके रहने पर 
ही इनकी उत्पत्ति होती है। शंका--उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रमें उपग्रह शब्दका प्रयोग 
करना निष्फल है ? सर्माधान--निष्फल नहीं है, क्योंकि स्वत:फके उपकारक दिखलानेके लिए 
सूत्रमें उपग्रह शब्दका प्रयोग किया है। पुद्ूगलोंका भी पुद्गलकृत उपकार होता है। यथा-- 
काँसे आंदिका राख आदिके द्वारा, जल आदिका कतक आदिकी द्वारा और लौह आदिका जल 
आदिके द्वारा उपकार किया जाता है। झंका--सूजमें 'च' शब्द किस लिए दिया हैं ? समाधान 
-समुच्चयके लिए । पुदगलक्ृत और भी उपकार हैं इसके समुच्चयके लिए सूत्र में 'च' शब्द 
दिया है। जिस प्रकार खरीर आदिक पुदुंगलक्ृत उपकार हैं उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ भी 
पुद्यलक्ृत उपकार हैं। 


कलम 566. इस प्रक्रार पहले अजीवकृत उपकारको दिखलाकर अब जोवकृत उपकारके 
दिखलानेके लिए आगेकनत सूत्र कहते हैं-- 


परत्पर निभित्त होना यह जीबोंका उपकार है ॥2॥। 

$ 567. परस्पर यह शब्द कर्म व्यतिहार अर्थमें रहता है। और कर्मव्यतिहारका अर्थ 
जियाब्यतिहार है। परस्परका उपग्रह परस्परोपग्रह है। यह जीवोंका उपकार है | झंका-- 
वह कया हैं ? सलाधाल--स्वामी ओर सेवक न्था आचार्य और शिष्य इत्यादि रूपसे बर्तन 
करना परस्परोपग्रह है। स्वामी तो धन आदि देकर सेवकका उपकार करता है और सेवक हित 
का कथन करके तथा अहितका निषेध करके स्वामीका उपकार करता है। आचार्य दोनों लोक 
में सुबदायी उपदेश-द्वारा सथा उस उपदेशके अनुसार क्रियामें लगाकर शिष्योंका उपकार करता 
है और शिष्य भी आचार्यके अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्यका उपकार करते हैं। क्षंका---3 पका र- 
का अधिकार है, इसलिए सूत्रमें फिर से उपग्रह” शब्द किसलिए दिया है ? सवायान--पिछले 
. कार: । झुत: । भूति- मु., था. । 2. -याणां झुतोप- जा. । 
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उपकाराजिकारे पुनः 'उप्यह ज्यम फिमनबेस्‌ ? पूर्दोषतसुसर्तदिचतुष्टपतस्ाशेगरवे पुणः उपर बच 
किले । सुखावीन्यपि जीवानां जीयकृत उपकार इति । 
सूत्रसें जो सुखादिक चार कह आये है उनके दिखलानेके लिए फिरसे 'उपग्रह' शब्द दिया है । 
तात्पर्य यह है कि सुखादिक भी जीवोंके जीवकृत उपकार हैं । 

विश्लेधार्थ --यहाँ उपकार के प्रकरणमें कौन द्रव्य अन्यका क्‍या उपकार करता है इस 
बातका निर्देश किया गया है, इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अन्य द्रव्य अपेंसे झिन्‍न 
दूसरे द्रब्यका अलः-चुरा कुछ कर सकता है। मदि कर सकता है तो यह मान लिया जाय कि जेंन- : 
दर्शनमें ईंइवरवा[दका निषेध क्‍यों किया गया है ? यह तो मानी हुईं बात है कि एक दृब्यके जो 
गुण और पर्याय होते हैं गे उसे छोड़कर अन्य द्रव्यमें प्रविष्ट नहीं होते । इसलिए एक द्रव्य अपने 
से भिन्न दूसरेका उपकार करता है यह विचारणीय हो जाता है। जिन दर्शंनोंने ईश्वारवादको 
स्वीकार किया है वे प्रत्येक कार्यके प्रेरक रूपसे ईद्वरकों निमित्त कारण मानते हैं । उनका 
कहना है कि यह प्राणी अज्ञ है, अपने सुख-दुःखका स्वामी नहीं है। ईश्वरको प्रेरणावश स्वर्ग 
जाता है या नरक । इसमें स्वर्ग और नरक आदि गतियोंकी प्राप्ति जोबको होती है यहू बात 
स्वीकार की गयी है, तथापि उनकी प्राप्तिमें ईश्वरका पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो 
जीवको इन गतियोंमें आनेसे बचा भी सकता है । इसी अभिप्रायसे एक द्रव्यको अन्य द्रष्यका 
उपकारक माना है तब तो ईश्वर वादका निषेध करना न करनेके बराबर होता है और यदि 
इस उपकार प्रकरणका कोई भिन्‍न अभिप्राय है तो उनका दार्शनिक विश्लेषण होना अत्यावश्यक 
है। आगे संक्षेपमें इसी बातपर प्रकाश डाला जाता है-- 

लोकमें जितने द्रव्य हैं वे सब अपने-अपने गुण और पर्यायोंको लिये हुए हैं। द्रव्यदृष्टिसे 
वे अनन्त काल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे ही बने रहेंगे। किन्तु 
पर्यायदृष्टिसे बे सदा परिवतेनशील हैं। उनका यह परिवतेन द्रव्यको मर्यादाके भीतर ही होता 
है। प्रत्येक द्व्यका यह स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक द्रण्यमें जो भी परिणाम होता है वह अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार ही होता है । संसारी जीव पुद्गल द्रव्यसे बंघा हुआ है यह भी अपनी 
योग्यताके कारण ही कालान्तरमें मुक्त होता है यह भी अपनी योग्यतानुसार ही । तथापि 
प्रत्येक द्रब्यके इस योग्यतानुसार काय्येके होनेमें बाह्य पदार्थ निमित्त माना जाता है। जेसे बालक 
में पढ़नेकी योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदिका निमित्त मिलने पर वह पढ़कर 
विद्वान जनता है, इसलिए ये अध्यापक आदि उसके नि्भित्त हैं। पर तत्यवत: विचार करने पर 
ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदिने बालककी आतत्मामें बुद्धि नहीं उत्पन्न 
कर दी । यदि इन बाह्य पदार्थों बुद्धि उत्पन्न करनेकी योग्यत्ता होली तो जितने बालक उस 
अध्यापकके पास पढ़ते हैं उन सबमें बह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था। पर देखा जाता है कि 
कोई मूर्ख रहता है, कोई अल्पज्ञानी हो पाता है और कोई महाल्ञानी हो जाता है। एक ओर तो 
अध्यापकके बिना बालक पढ़ नहीं पाता और दूसरी ओर यदि बालकमें बुद्धिके प्रादुर्भाव होनेकी 
योग्यता नहीं है तो अध्यापकके लाख चेध्टा करने पर भी वह भूर्ख बना रहता है। इससे ह्वात 
होता है कि कार्यकी उत्पत्तिमें अध्यापक नि्मित्त तो है पर वह परमार्यंसे प्रेस्क नहीं। ईश्करकी 
सान्यतामें प्रेरकतापर बल दिया गया है और यहाँ उपकार प्रकरणमें बाह्य निमितको तो 
स्वीकार किया गया है पर उसे परमार्थ से प्रेरक नहीं माना है। यहाँ उपकारः प्रकरणके भ्रचित्त 
करनेका गही अभिषप्राय है । है 
3. फियते + आए यदगरय ता., सा. । 
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वर्सनापरिरामसक्रिया: परत्वापरत्वे च कालस्य ॥220 

8 569. बुलेणिजतन्तात्कमंणि भावे वा युटि स्त्रीलिगे बर्सनेति भवति । वर्त्यते! वर्तनमाज 
था बतंता इति। धर्मादीनां द्व्याणां स्वपर्यायनिव त्ति प्रति स्वात्मनेव वतंसानानां बाह्योपग्रहाहिना 
तद्ब॒स्यभावात्तत्प्रवतुनोपलक्षित: काल इति कृत्वा बतेना क्ालस्थोपकार: | को णिजर्थ: ? बतंते 
इ्रब्यपर्यायस्तस्प खलेम्ति। काल: । यहोव॑ कालस्य फ्रियावस्व॑ प्राप्नोति । यथा शिष्यो5धीते, उपा- 
ध्यायोग्ष्यापयतीधि ? नेष दोष:; निमित्तमात्रेषपि हेतुकतु व्यपवेशों दृष्ट:। यथा “का रीषो४रित र- 
ध्यापयति* । एवं कालस्य हेतुकत्‌ ता । स कर्थ काल इत्यवसीयतें ? समयादोनां क्रियाविशेषाणां 
समयाधिभिभिर्धत्यंभासानां च पाकादीनां समयः पाक इत्येवमादि' स्थसंज्ञारूठिस:्भावेषपि समय: 
काल: ओोबतपाक:” काल इति अध्यारोप्यमाण: कालव्यपदेदास्तब्‌व्यपवेशमिमित्तस्य कालस्यास्तित्यं 
गमयति | कृत: ? गोणस्प पुख्यापेक्षत्वात्‌ । प्रव्यस्थ पर्यायो धर्मान्तरमिबु्तिर्मान्‍्तरोपजननरूपः 
अपरिस्पन्दात्मक: परिणास: । जीवस्य क्रोधादि:, पुबृगलस्य वर्णादि: । घर्माधर्माकाशानासगुरुसधु- 








8 568. यदि ऐसा है कि जो है उसे अवश्य उपकारी होना चाहिए तो काल भी सद्रप 
माना गया है इसलिए उसकाः कया उपका र है, इसी बातके बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र 
कहते हैं । 
वर्तना, परिणास, क्रिया, परत्थ और अपरत्व ये कालके उपकार हैं ।।22॥। 
$ 569 णिजन्त वृत्ति धातुसे कर्म या भावमें 'पुट्‌' प्रत्यथके कडुनेपर स्त्रीलिगमें वर्तना 
शब्द बनता है जिसकी व्युत्पत्ति 'वर्त्यते या वर्तनमात्रम होती है। यद्यपि धर्माविक द्रव्य अपनी 
नवीन पर्यायके उत्पन्न करनेमें रवयं प्रवृत्त होते है तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारणके 
बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसे प्रवर्तनिवाला काल है ऐसा मान कर बतंना कालका उप- 
कार कहा है। शंका-- णिजर्थ क्या है ? समाधान--द्रव्यकी पर्याय बदलती है और उसे बदलाने- 
बाला काल है। शंका--यदि ऐसा है तो काल क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता है ? जैसे शिष्य पढ़ता 
है और उपाध्याय पढ़ाता है । (यहाँ उप|ध्याय क्रियावान्‌ द्रब्य है।) समाधान --यहू कोई दोष 
नही है, क्योंकि निमित्त मात्रमे भी हेतुकर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता है। जैसे कंडेकी अग्नि 
पढ़ाती है । यहाँ कंडेकी अग्नि नि्ित्तमात्र है उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है | शंका - वेह काल 
है यह क॑से जाना जाता है ? समाधान--समयादिक क्रियाविशेषोंकी और समयादिकके द्वारा होने 
28 आदिककी समय, पाक इत्यादि रूपसे अपनी अपनी रौड़िक संज्ञाके रहते हुए भी 
उसमें जो समय काल, ओदनपाक काल इत्यादि रूपसे काल संज्ञाका अध्यारोप होता है बह उस 
संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका ज्ञान कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्यकी 
अपेक्षा रखता है। एक धर्मकी निजुत्ति करके दूसरे धर्मके पैदा करने रूप और परिस्पन्दसे रहित 
द्यकी जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। यथा जीवके ्रेधादि और पुद्गलके वर्णादि । इसी 
प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रथ्यमें परिणाम होता है जो अगुरुलबु गुणों (अविभाग- 
शीश मिनिता न सा ॥ हेठुनिवेशक्च विभित्तमात्रे सिक्षाविदु दर्शनात्‌ । 
| द्‌ ब्रूयान्निमित्त' कारणमिति ताबद्रेतुरिलि । कि प्रयोजनम्‌ ? सिक्षा- 


दिषु दर्शनात्‌ । भिक्षादिष्यपि णिज्दृइयते भिक्षा बासयस्ति कारीषोडर्तरष्यापयति इति /- पा. मे, भा. 3 
4, 2, 26। 4. -दिप्वसंज्ञा- मु.। 5. पाककाल: सु] हा 
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गुणवस्धिहानिक्षतः १ क्रिया परिस्पन्दात्मिशर । सा दिविधा; प्रायोगिक्येशललिकभेद्रात्‌ । सत्र 
'द्राद्योगिकी दाकटाबीनास, बेखसिकी मेघावीनाम्‌ । परत्वापरत्वे क्षेत्रकते कालकृते अस्त: । तत्र 
शकालोपकारप्रफरणारकालछते गुृह्व ते । त एते क्तेनादय उपकारा: कांलस्थास्तित्वं गलथस्ति । 
नगु वर्ना प्रहणनेबास्तु, तू वा: परिणामादयस्तेवां पृयरप्रहणसनर्थकश्‌ ? सानकभ्‌; काल- 

॥ कालो हि द्विब्िथ: परमार्धकालों ज्यवहारकालदल । परभार्थकालो 
बर्ततालक्षण:। परिजामाश्लिकणो व्यवहारकालः । अस्थेद परिक्छिन्तः अम्यस्थ परिअलेबहेतुः 
फ्रियाविशेषथ: काल इति स्यवक्िबते । स जिधा व्यवतिष्ठते--भूती बंसामो भविष्यस्निति | तत्र 
परसायेकाले कालस्यपदेशी सुख्यः। शूताविव्यपदेशों योथ:। व्यनहारकाजे भूताबिश्मपवेशो 
मुख्य: । कासव्यपदेशों गोण:; क्रियायबब्रब्यापेक्षत्वात्कालकृतत्वाच्य । अञाहू, धर्माधर्माकाश- 
पुदृशलजोबकालानाशुपकारा उकसा: । लक्षण जोग्सम्‌ 'टपयोगो लक्षणम्‌' इत्येबमादि। पुद्गलानां 
मु सामास्धथलक्षणसुक्तम्‌्र 'अजीबकाया:' इति | जिशेषलक्षणं सोक्सस्‌ । तत्किमित्यश्नोच्यते-- 


स्पर्शरलगर्थबरग बस्त: पुदुग ला: ॥230 


$ 570. रपुएकले ल्पर्शोक्‍्लाजं वा रफ्हों:। सोपच्टबिघ:। मृदुकठिनगुरलघुशीसोष्णस्निग्ध- 
कूक्षभेदात्‌ । रस्यते रखनजाज भा रस:। से पठ्चविध:; तिक्‍्तासलकटुकनघुरफवायफ्रेदात । 


7 2200 023 क कक 
प्रतिच्छेदों) की वृद्धि और हानिसे उत्पस्न होता है । द्वव्यमें जो परिस्पन्दरूप परिणमन होता है 
उसे क्रिया कहते हैं। प्रायोगिक और बैख्रसिकके भेदसे बह दो प्रकारकी है । उनमें-से गाड़ी आदि 
की प्रायोगिक क्रिया है और मेघादिककी बैख्नसिकी । परत्व और अपरत्व दो ब्रकारका है-- 
क्षेत्ररृत और कालकृत । प्रकृतमें कालकृल खपका रका प्रकरण है, इसलिए काजकृत परस्म और 
अपरत्य लिये गये हैं। ये सब वर्तनादिक उपकार कालके अस्तित्वका ज्ञान कशते हैं। शंका-- 
सूत्रमे केवल वर्तना पदका ग्रहण करला पर्याप्त है। परिणाम आदिक उसके भेद हैं, अत: उनका 
अलगसे ग्रहण करना निष्फल है। समाधाश--परिणाम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल 
नहीं है, क्‍योंकि दो प्रकारके कालके सूचन करनेके लिए इतना बिस्तारसे कथन किया है। काल 
दो प्रकारका है-- परमार्थ काल और व्यवहारकाल । इनमें-से परमार्थ काल बतेना लक्षणबाला 
है और परिणाम आदि लक्षणवाला व्यवहार काल है । तात्पर्य यह है कि जो क्रिया विशेष अन्यसे 
परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छिदका हेतु हैं उसमें काल इस प्रकारका व्यवहार किया गया है। 
बहू काल तीन प्रकारका है--भूत, बतेमाम और भविष्यत्‌ । उनमें-से परमार्णथ कालमें काल यह 
संज्ञा मुख्य है और भूतादिक व्यपदेश गौण है । तथा व्यवहार कालमें भूतादिकरूप संज्ञा मुख्य है 
और काल सलंज्ञा गौण है, क्योंकि इस श्रकारका व्यवहार क्रिया वाले द्रव्यकी अपेक्षसे होता है 
तथा कालका कार्य है। महाँ पर शंकाकार कहता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल, जीव 
और काल द्र॒ब्यका उपकार कहा तथा, 'जपयोंगों लक्षणम्‌” इत्यादि क्ृत्र द्वारा इसका लक्षण भी 
कहा । इसी प्रकार 'अजीबकाया  इत्मादि सुत्र द्वारा पुदूगलोंका सामान्य लक्षण भो कहा, किन्तु 
पुदुूगलोंका विशेष लक्षण नहीं कहा, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


स्पर्श, रस, भरण और' बर्णयाले बुद्गल होते हैं ।23॥। 


है 570. जो स्पर्श किया जाता है उसे या स्वर्शनमात्रकों स्पर्श कहते हैं। कोमल, कठोर, 
भारी, हँल्‍का, ठंडा, गरम, स्निग्ध और रूक्षके भेदसे वह आठ प्रकारका है। जो स्वाद रूप होता 





. “र्थिका । परत्मापरत्वे ता. । 2. कालोपकरणा- मु.। 3, “युन्तं विशेष भा., दि. ।, दि. 24+ 
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भण्ज्यते शस्वनमाज्ं जा गरण: । स हेषा; सुरभिरसुरधि'रिति | मब्यंते वर्जतलाज या जर्च:। स 
पश्यविवः; कृष्मनोलपीतशुक्तलोहितनेदात्‌ । त एते मूलभेवाः प्रत्येक संस्वेयासंस्वेयानन्तभेवास्ण' 
अधन्ति । स्पर्शश्ण रसश्च गन्धश्च वर्जश्ज स्पन्नरसगन्ववर्जात्त एतेपां सन्तोति र्पप्रतमस्यचर्ज- 
अन्त इति । नित्ययोगे “सतु्निर्देशः । यया कोरिणो न्यप्रोया इति | गयु चल रूपिणः पुद्यता इत्यज 

रूपादिमस्वसिद्धे: सुजमिदसलथंकमिसि ? नेज दोच:; 'लिस्थस्वस्थितान्यकूपाणि' इत्यज 


हाब्दबन्धसौक्म्यस्थौल्यसंस्थ्रानभेदतम5छायातपोदच्योतवन्तशव ४2$॥ 
8 572, शब्दों द्विथिष: भाषासक्षणों विपरोतश्येति । भाषालक्षणों ट्विविष:--साकरौप्म- 
क्षरश्वेति । अकरीकृतः शास्त्रासिग्पअजकः संस्कृतविपरोतमेदादामंस्लेच्छव्यवहारहेतु:। अनत- 


है या स्वादमात्रको रस कहते हैं। तीता, खट्टा, कड़ आ, मीठा और कसँलाके भेदसे वह पाँच 
प्रकारका है । जो सूंधा जाता है या सूंघनेमात्रको गन्ध कहते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्‍्धके भेदसे वह 
दो प्रकारका है । जिसका कोई वण्ण है या वर्णमात्रको वर्ण कहते हैं । काला, नीला, पीला, सफेद 
और लालके भेदसे वह पाँच प्रकारका है। ये स्पर्श आदिके मूल भेद हैं ! वैसे प्रत्येकके संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त भेद होते हैं। इस प्रकार ये स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण जिनमें पाये जाते 
हैं वे स्पशे, रस, गन्ध और वर्णेवाले कहे जाते हैं । इनका पुद्गल द्वव्यसे सदा सम्बन्ध है यह्‌ 
बतलाने के लिए 'मतुप्‌, प्रत्यय किया है। जैसे 'क्षीरिणों न्यग्रोघा:' । यहाँ न्यग्रोध वुक्षमें दूधका 
सदा सम्बन्ध बतलानेके लिए 'णिनी' प्रत्यय किया है--उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिंए-। 
झंका--'रूपिण: पुद्गला:' इस सूत्रमें पुदू्गलोंको रूपवाला बतला आये हैं। और रसादिक वहीं 
रहते हैं जहां रूप पाया जाता है; क्योंकि इनका परस्परमें सहचर नामका अविनाभाव सम्बन्ध 
है इसलिए रूपके ग्रहण करनेसे रसादिका ग्रहण हो ही जाता है यह भी पहले बतला आये हैं, 
इसलिए उसी सूत्रके बलसे पुदूगल रूपादिवाला सिद्ध हो जाता है अतः यह सूत्र निष्फल है? 
समाधान --यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रमें धर्मादिक 
द्रव्योंका नित्य आदि रूपसे निरूपण किया है इससे पुदूगलोंको अरूपित्व प्राप्त हुआ, अतः: इस 
दोष के दूर करनेके लिए 'रूपिणः पुदूगला:' यह सूत्र कहा है। परन्तु यह सूत्र पुद्गलोंके स्वरूप 
विशेषका ज्ञान कराने के लिए कहा है । 

$ 57. अब पुद्गलोंकी क्षेंव रहीं पर्यायोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सृत्र कहते हैं- 

तथा वे शब्द, बन्घ, सूक्सत्व, स्थलत्थ, संस्थान, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योत- 
बाले होते हैं ।24॥। ' 

$ 572. भाषारूप शब्द और अभाषारूप शब्द इस प्रकार शब्दोंके दो भेद हैं। भाषात्मक 
शब्द दो प्रकारके हैं--साक्षर और अनक्षर । जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं और घिससे आये और 
म्लेज्छोंका व्यवहार चलता है ऐसे संस्कृत शब्द और इससे विपरीत शब्द ये सब साक्षर शब्द 
हैं। जिससे उनके सातिशय झानके स्वरूपका पता लगता है ऐसे दो इन्द्रिय आवि जीवोंके शब्द 
अनक्षारात्मक शब्द हैं। ये दोनों प्रकारके शब्द प्रायोगिक हैं। अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके हैं- 


. सुरभिदुरमि- भा. दि. !, दि. 24 2. -वल्तिदेश: मु. । मन्निर्देश: ना. 
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दिवियः अ्रयोगिकों जेखसिकश्वेति | बेखसिफो बलाहकानिप्रभवः । प्रायोगिकर्चतुर्धा, सतवितत- 
घनसौजिरभेदात्‌ । तत्र चर्मतनतमिमिसः पुरुकरभेरोवर्द्राविप्रभवस्तत: । 
दिसमुजूनों वित्त: । तालधष्टालालनाशमिधातजों घन: । बंशझंखादिनिमिस: सोधिर:। बस्को 
द्िविध:--वेजसिक: ग्रायोगिकश्थ । पुस्वप्रयोगानपेलो बेजलिक: । तध्यथा-स्निग्थरूलत्वगुणनिभिततों 
जिश्युदुल्काजलघारास्तोज्अधनुरादिविवय: । पुरषप्रयोधनिभिस: प्रायोधिक: अजोबबिययो जोबाजीज- 
विधयदवेति दिया भिन्‍नः । सजाजोबबिययों जतुकाध्ठादिलकषण:। जोगवाजोबविषयः कर्मतोकर्म- 
लन्‍्ध: । सोकस्य द्विविषं--अन्स्यभापेकिक ज। तचान्तथं परमाणनाम्‌ | आपेक्षिकं विल्वाभलकबदरा- 
दोनास्‌। सपोल्पमेपि हिविघपस्तथसापेक्षिकं लेति । सचाम्त्यं जपदुधाषिति सहास्कम्धे । आपेक्षिक 
बदरासलकविल्यतालाविषु । संस्थानभाकृति:। तद दविविघम्‌-्त्यंलक्षणमनित्यंजवर्ण जेति। 
संस्थानमनेकजिधमित्य 


बतसत्यक्नजतुरजायतपरिमष्डलादीनासिल्यंशक्षणम्‌ । अतोः्म्यस्येधादोनों ० 
लिद्मिति निरूपणाभावावनित्यंसक्षणम्‌ + भेदा: योढा; उत्करचर्णखण्ड्जशिकाप्रसराणुचचटन- 
विकल्पात्‌ । तत्रोत्करः काव्ठादीनों करपजादिभिरत्करणम्‌ । चूजों यवगोषमादोनां सकतुकणि- 
कारथि: । खण्डो घठादीमां कपत्लक्षर्क रादि:। चूणिका सावमुर्गादोनाम्‌ । प्रतरोडशपटलादोनास्‌ । 
अणजुजचरन सम्तप्ताय:पिप्डाविषु आअयोघनादिभि रभिहन्यमसनेयु स्फुलिकुमियंसः | सो दुष्टिप्रतिवस्य- 


प्रायोगिक और वैख़सिक । सेघ आदि के निमित्तसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वैज़सिक शब्द हैं। 
तथा तत, वितत, घन और सौधिरके भेदसे प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके हैं। चमड़ेसे मढ़ हुए 
पुष्कर, भेरी और द्दू रसे जो शब्द उत्पन्न होता है बह तत शब्द है। ताँतवाले वीणा और 
सुधोष आदिसे जो शब्द उत्पन्न होता है बह वितत शब्द है। ताल, घण्टा ओर लालन आदिके 
ताइनसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह घन शब्द है तथा बाँसुरी और शंख आदिके फूकनेसे जो 
शब्द उत्पन्न होता है वह सौषिर शब्द है। बन्धके दो भेद हैं--बेख्सिक और प्रायोगिक । जिसमें 
पुरुषका प्रयोग अपेक्षित नहीं है वह वेख्नसिक बन्ध है । जैसे, स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमिससे 
' होनेवाला बिजली, उल्का, भेघ, अग्नि और इन्द्रधनुष आदिका विषयभूत बन्ध वेलसिक बन्ध 
है । और जो बन्ध पुरुषके प्रयोगके निमिलसे होता है वह प्रायोगिक बन्ध है । इसके दो भेद हैं--- 
अजीवसम्बन्धी और जोवाजोवसम्बन्धी । लाख और लकड़ी आदिका अजोवसम्बन्धी प्रायोगिक 
बन्ध है। तथा कर्म और नोकमेका जो जीवसे बन्ध होता है वह जीवाजीवसम्बन्धी प्रायोगिक 
बन्ध है। यूक्ष्मताके दो भेद हैं--अन्त्य और आपेक्षिक । परमाणुओंमें अन्त्य सूदमत्व है। तथा 
बेल, आँवला और बेर आदिमें आपेक्षिक सूष्मत्व है । स्थौल्य भी दो प्रकारका है--अन्त्य और 
आपेक्षिक । जगव्यापी महास्कंधमें अन्त्य स्थौल्य है। तथा बेर, आँवला और बेल अआदियें जआापेक्षिक 
स्थौत्य है। संस्थानका अर्थ आकृति हैं। इसके दो भेद हैं--इत्यंलक्षण और अनित्व॑लक्षण | जिसके 
विषयमें 'यहू संस्थान इस प्रकारका है' यह निर्देश किया जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है। 
बृत्त, जिकोण, चतुष्कोण, आबयत और परिसच्डल आदि ये सब इत्यंलक्षण संस्थान हैं । तथा इससे 
अतिरिक्त भेघ आदिके अकार जो कि अनेक प्रकारके हैं और जिनके विषयमें यह इस प्रकार- 
का है यह नहीं कहा जा सकता वह अनिस्थंलक्षण संस्थान है। भेदरक छह भेद हैं--उत्कर, चूजजे, 
खण्ड, चूणिका, प्रतर और अशुचटन । करोंत आदिसे जो लकड़ी आदि को चौरा जाता है यह 
उत्कर नाभका भेद है। जौ और भेहें आदिका जो सत्तू और कसक आदि बनता है वह चूर्ण 
नामका भेद है। घट अआादिके जो कपल और झकरा आदि टुकड़े होते हैं वह खण्ड नामका भेद 
है। उड़द और मूंग आदिका जो अष्ठ किया जाता है वह भूभिका नासका भेद है। भेधक जो 
अलग-अलग पटल जादि होते हैँ वहु अतर नामका घेद है। तपाये हुए लोहेके गोले आदिको घन 
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कारण जकादाजिसेधि | छाजा प्रकाशबरणलिमित्ता । सा देजा- वर्मा दिजिकारपरिणता अतिविस्य- 
साजात्मिका लेति । आतप आवित्यादिनिलिस उध्यप्रशाधशलशण: | 
प्रभण: प्रकाश: । शत एते शब्दादय: पुद्गलदव्यविकारा:। त एवां सन्‍्तीति छजआासत्यतोइल्शत्योल्प 
संस्यायभेदतमदछाजातपोचोतनन्तः पुशगला इत्यभितंबध्यते। 'ज शण्बेज शोदमाधिरातादथः 
पुषरन्नलणरिणाभा आगमे प्रशिक्व!ः सनुच्योयन्ते । 

8 573, उच्तानां प्दुगलातां भेबप्रदर्शनार्थथाह-- 

अशाब: स्कन्थाइलख 325॥ 

8 574. प्रदेशमाश्रभाजिस्वर्धञोदिपर्यायप्रसणसानण्येनाज्वस्ते झम्हास्त इत्यभव: | सौक्ष्यादा- 

स्थाइथ आत्समध्या आत्मान्ताइच ॥। उक्त ज-- 
“अज्तादि अत्तयज्य असंत नेथ इंदिने गेज्म । 
ज॑ं दव्बं अविभागी त॑ परमाणु चिलाणाहि।। 

स्थलभाषेन ग्रहणनिेषणादिय्यापारस्कत्यतात्स्कन्धा इति सलाजस्ते । झऊहो क्रिया पा 

ल्सती उपलक्षणत्त्रेनाभीयते इति ग्रहणाविज्याणाराबोग्वेज्यपि ह॒धणुकादिशु स्कस्धार्जा प्रबतेते । 


अनस्तभेदा अपि पृबृगला अशुआत्मा स्कन्थजात्या ज देजिध्यभाषज्षलाना: तब गृहयन्त इति 
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आदिसे पीटने पर जो फुलगे निकलते हैं वह अणुजनटन ताभका भेद है। जिससे दुष्टिमें प्रतिबन्ध 
होता है भौर जो प्रकाशका विरोधी है वह तम कहलासा है। प्रकाश्को रोकनेबाले पदार्थोके 
निमित्तसे जो पैदा होती है वह छाया कहलाती है | उसके दो भेद हैं--एक तो बर्णादिके विकार 
रूपसे परिणत हुई और दूसरी प्रतिबिम्बरूप । जो सूर्थके मिभमित्तसे उच्ण प्रकाश होता है उसे 
आतप कहते हैं। तथा चतद्धमणि और जुगुन्‌ आदिके निमिर्तसे जो प्रकाश पैदा होता है उसे 
उद्योत कहते हैं। ये सब स्ब्दादिक पुद्गल द्रब्यके विक्रार (पर्याय) हैं। इसीलिए खुजमें पुद्गल- 
को इन शब्द, बन्ध, सोदम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतष और उद्योतबाला कहा 
है । सूत्रमे दिये हुए 'थ' शब्द से मोदन अभिषात आदिक जो पुद्गलकी पर्यायें आगममें प्रसिद्ध 
हैं उनका संग्रह करना चाहिए । 

$ 573. अब पूर्षोक्त पुदगलोंक भेदोंका कथन करनेके लिए आर्नेका सूत्र कहते है-- 

पुद्गल के दो भेद हैं--अजु ओर स्कर्म ।25। 

$ 574. एक प्रदेशमें होमेवाले स्पर्शादि पर्यायकोी उत्पन्न करनेकी सामथ्य रूपसे जो 
अष्यस्ते' अर्थात्‌ कहे जाते हैं बे अणू कहलाते हैं । तात्पर्य यह है कि अणु एकप्रदेशी होनेसे सबसे 
छोटा होता है इसलिए बह अणु कहलाता है । यह इतना सूक्ष्म होता है जिससे बही आदि है 
वही मध्य है और बही अन्त है। कहा भी है-- 

'जिसका आदि, मध्य और अन्त एक है, और जिसे इन्द्रियाँ नहीं प्रहण कर सकतीं ऐसा 
जो विभाग रहित द्रव्य है उसे परमाणु समझो । 

जिनमें स्थूल रूपसे पकड़ना, रखना आदि व्यापारका स्कन्धन अर्थात्‌ संघदना होती है 
वे स्कन्ध कहे जाते हैं। रूढ़िमें क्रिया कहीं पर होती हुई उपलक्षणरूपसे बह्टू सर्वत्र ली जाती है 
इसलिए ग्रहण आदि व्यापारके अयोग्य इचणुक आदिकमें भी स्कन्ध संज्ञा प्रवत्त होती है। 
पुद्गलोंके अनन्त भेद हैं तो भी बे सब अणुजाति और स्कत्धजातिके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
]. नि. सा.. गा. 26 | 
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तब्जात्याघारामन्तभेदसंसूचनार्थ अजुबच्॒ं फिसते । अज्वः श्कस्धा इति भेदाभिषान पर्जोक्त 
सूचवमभेदर्संबस्धनाथंम्‌ । स्पशेरसगन्धयर्णवस्तोःयय: । स्कत्था: पुनः दाज्ददन्धसोकस्थस्थोल्प- 
संस्थानभेदतमद्छायातपोधो:पन्तदल स्पर्शादिमन्तस्थेसि । 
6 575. आह, किसेयां पुदूगलानाभभुस्कस्थलक्षण: परिणामोप्तादिस्त आविसानित्युच्यते । 
स खल्त्वशिभर्वादादिमासप्रतिशायते । यहोव तत्मादनिधीयतां कस्मान्तिमिसादुत्पच्चन्त हति। सत्र 
स्कल्थानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनाअ्थमुच्यते-- 
मभेद्संघातेम्य उत्पच्यन्ते ॥26॥ 


$ 576. संजातामां हितयनिसिसवशादिदारणं भेद:। प्थग्भूतानासेकत्वापत्ति 
ननु चर हिस्थाद हिजलनेन भवितव्यम्‌। बहुअचननिर्देश स्थित यसंप्रहार्थ: | भेदात्संघाताव्‌ मेंदसंघा 
ताम्यां जे उत्पधन्त इति। तशभा--हम्मो: परसाण्थों: संघाताद दिप्रवेश: स्करश उत्पसरते । 
द्विप्रदेशस्पाणोइच अयाणां जा अजरना संघातात्त्रिप्रदेश: | इयोदिप्रदेशयोल्च्रिप्रदेशस्माणोइच 


चतुर्णां वा अजूना संधाताज्यतु:प्रवेशः । एवं संख्येवासंख्येयानसन्‍्तानामनल्तानन्तानां लव 
संचातासावत्यदेशः । एबामेव भेदासा“जद हिप्रवेहापर्य ग्ता: स्कम्धा उत्पल्नन्ते । एवं भेदर्ंचाताम्वा- 


इस प्रकार पुदूगलोंकी इन दोनों जातियोंके आधारभूत अनन्त भेदोंके सूचन करनेके लिए सूत्रमें 
बहुवचनका निर्देश किया है। यद्यपि सूत्रमें अणु और स्कन्धघ इन दोनों पदोंको समसित रखा जा 
सकता था तब भी ऐसा न करके 'अणवः स्कन्धा:' इस प्रकार भेद रूपसे जो कथन किया है वहू 
इस सूत्रसे पहले कहे गये दो सूत्रोंके साथ अलग अलग सम्बन्ध बतलानेके लिए किया है । जिससे 
यह ज्ञात हो कि अणु स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले हैं परन्तु स्कत्ध शब्द, बन्ध, सौद्ष्म्य, स्थौल्य 
संस्थान, भेद, छाया, आतप और उद्योतवाले हैं तथा स्पर्शादिवाले भी हैं । 

6 575. इन पुद्गलोंका अणु और स्कन्धरूप परिणाम होना अनादि है या सादि ? बह 
,उत्पन्त होता है इसलिए सादि है। मदि ऐसा है तो उस निभित्तका कथन करो जिससे अणु और 
स्कन्ध् ये भेद उत्पन्न होते हैं। इसलिए पहले स्कन्धोंकी उत्पत्तिके हुतुका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भेदसे, संचातसे तथा भेद और लंचात दोनोंसे त्कन्ध उत्पन्न होते हैं ॥26।। 

$ 576 अन्सरंग और बहिरंग इन दोनों प्रक।रके निमिलोंसे संधातोंके विदारण करनेको 
भेद कहते हैं। तथा पृथरभूत हुए पदार्थोके एकरूप हो जानेको संघात कहते हैं। शंका-- भेद और 
संधात दो हैं, इसलिए सूत्रमें द्विवचन होता चाहिए ? खमाघास--तीनका सग्रह करनेके लिए 
सूजमें वहुबचनका निर्देश किया है । जिससे यह अर्थ सम्पन्न होता है कि भेदसे, संघातसे तथा 
भेद और संभात इन दोनोंसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। खुलासा इस प्रकार है--दो परमाणुओंके 
संघातसे दो अप्वेक्ष बला रकन्ध्र उत्पन्त होता है। दो प्रदेशवाले स्कन्ध और अणुके संघातसे या तीन 
अजुओंके संभातसे तोन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है। दो प्रदेशबाले दो स्कन्धोंके संभातसे 
तीन प्रदेशबाले स्कन्म गौर मणुके संधातसे या चार अणुओंक संधातसे चार प्रदेशवाला स्कन्ध 

होता है। इस प्रकार संब्यात, असंख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त अणुओंके संघातसे 
उतने उतने प्रदेशोंवाले स्कन्ध उत्पन्त होते हैं। तथा इन्हीं संख्यात आदि परमाणुवाले स्कन्धोंक 
श्रेवरी दो प्रदेशबाले स्कन्ध तक स्कत्घ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक समयमें होनेवाले भेद 


4. धुतीव- सु. ! 2. सस्‍्पेयानम्तानां च॑ संधा- ता., ना. । 3. भेदाइड्ििप्रदे- ता, जा., दि. , दि. 2 | 
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भेकसमयिकास्यां द्विप्रदेशावय:ः स्कन्‍्बा उत्पणशन्ते । अच्यतो भेदेतास्यस्थ संघातेनेति । एवं स्कम्धा- 
नासुत्पसिहेतु रक्त: । 

6 577. अणोरुत्पलिहेतुप्रदर्शनार्थमाहु-- 

भेदादणुः ॥27/ 

6 578. "सिद्ध! विधिरारभ्यममाणो नियमार्थों भवति ।” अभोवस्पत्तिभेंदादेश, न 
संचाताननाषि भेदसंघाताभ्यामिति । 

$ 579. आह, संघातादेव स्कन्घानामात्मलाभे सिद्धे भेदसंघातप्रहणमनर्थकमिति तवृप्रहण- 
प्रयोजनप्रतिपादनाथं मिदसुच्यते -- 

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥28/ 

8 580. अनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योषपि कश्चित्वाक्षुप: कश्चिदजाक्षुषः । तत्र 
योध्चाक्षुष: स कथ चाक्षुषो भवतीति चे३ च्यते--भेदसंघाताम्यां चाक्षुष: | न भेदादिति। कात्रोप- 
पत्तिरिति चेत्‌ ? ब्र मः; धृक्ष्मपरिणासस्य स्कन्घस्थ भेदे सौक्षम्थापरित्यागादच्राक्षुघत्वसेब। सोदस्म- 
परिणतः पुनरपरः सत्यपि तवूभेदेष््यसंघातान्तरसंयोगात्सोक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थोल्योत्पत्तो 
चाक्षुषो भवति। 





और संघात इन दोनोंसे दो प्रदेशवाले आदि स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य यह है कि जब अन्य 
स्कन्ध से भेद होता है और अन्यका संघात, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनोंसे भी 
स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण कहा । 

$ 577. अब अणुकी उत्पत्तिक हेतुको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भेवसे अणु उत्पसन होता है ॥27॥ 

8 578. कोई विधि सिद्ध हो, फिर भी यदि उसका आरम्भ किया जाता है तो वह 
नियम के लिए होती है। तात्पर्य यह है कि अण्‌ भेदसे होता है यद्यपि यह सिद्ध है फिर भी 
'भेदादणु:' इस सूत्रके निर्माण करनेसे यह नियम फलित होता है कि अणुको उत्पत्ति भेदसे ही 
होती है । न संघातसे होती है और न भेद और संघात इन दोनोंसे ही होती है । 

8 579. जब सघातसे ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है तब सृ5मे भेद और संघात इन 
दोनों पदोंका ग्रहण करना निष्फल है ? अत: इन दोनों पदोके ग्रहण करनेका वया प्रयोजन है 
इसका कथन करनेक लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

भेद और संघातसे चाक्ष॒व स्कन्ध बनता है ॥28॥॥ 

8 580, अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायसे निष्पन्न होकर भी कोई स्कन्‍्ध चाशुष 
होता है और कोई अचाक्षूष । उसमें जो अचाक्षुष स्कन्ध है वह चाक्षुष कैसे होता है इसी बात- 
के बतलाने के लिए यह कहा है कि भेद और सघातसे चाक्षुष स्कन्ध होता है, केवल भेदसे नहीं, 
यह इस सूत्रका अभिप्राय है। झक्ता--इसका क्या कारण है ? समाधान--आगे उसी कारणको 
बतलाते हैं--सूक्ष्मपरिणा मवाले स्कन्धका भेद होनेपर बह अपनी सूक्ष्मताको नहीं छोड़ता इस- 
लिए उसमें अचाक्षुषपना ही रहता है। एक दूसरा सूक्ष्मपरिणामवाला स्कन्‍्ध है जिसका यद्पि 
भेद हुआ तथापि उसका दूसरे संघातसे संयोग हो गया अतः सूक्षपना निकलकर उसमें स्थूलपने 
की उत्पत्ति हो जाती है और इसलिए बह चाक्षुष हो जाता है । 

. 'सिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थ: न्यायसंग्रह: । 
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6 587. आह, धर्मादीयां द्रव्भाणा विशेषलकाणास्युवताति, सासान्यलक्षणं नोकतस, तहफ्स- 
अ्यस्‌ । उच्चते-- 


सद्‌ दृब्यलणणम्‌ ।१29॥। 

8 582. यत्सरव्‌ प्रव्यभित्यर्ष: । 

6 583. यदेय॑ तदेव तायदुक्तब्यं कि सत्‌ | इत्यल आहू-- 

जस्पादज्ययभ्ौष्ययुक्ते खत्‌ ।30॥॥ 

$ 584. चेतनस्थालेतनस्य या व्रव्यस्य स्वां जातिमजहुत! उम्यनिमिसथशाद्‌ भावान्तरा- 
वाप्तिरत्पादनसुत्पादः मृत्पिण्डस्थ घटपर्यायबत्‌ । तथा पूछ भावविगमनं व्यय: । यथा घटोत्पत्तो 
पिण्डाकृले: । अनादिषारिणासिकस्वभाबवेन व्ययोदयाभाबाद्‌ ध्रुवति स्थ्रीभबतीति 
भावः कर्म वा प्रोब्यम्‌। यथा मुस्पिष्डयटाक्वस्थासु मदाह्स्वयः । तेदत्पावव्यय 
उत्पावश्ययश्रौव्ययुक्तं सदिति । अछ, सेवे सति युक्तशब्दो दृष्ट:। यथा वष्डेन युक्तो देवदत्त 
इलि । तथा सतलि तेथां त्रणाणां ते्युक्सस्थ ठ्रव्यस्थ जाभावः प्राप्तोति ? नेज दोथ:; अभेवेदषि कर्ण- 
जिद भेवनयापेक्षया युक्तशब्दों दुष्ट: । यथा सारयुक्तः स्तम्भ इति | तथा सति तेवासबिनाभाषा- 
त्सतयपदेशो पुक्तः । समाधिवचनो वा पुक्तदाब्द:। मुक्त: समाहितस्तदात्मक इत्यथ्थ: | उत्पादण्यय- 


$ 58. धर्मादिक द्रव्यके विशेष लक्षण कहे, सामान्य लक्षण नहीं कहा, जो कहना चाहिए 
इसलिए सत्र द्वारा सामान्य लक्षण कहते हैं-- 

व्रव्यका लक्षण सत्‌ है ॥29॥। 

8 582. जो सत्‌ है बह द्रव्य है यह इस सूत्रका भाव है। 

8 583. यदि ऐसा है तो यही कहिए कि सत्‌ क्‍या है ? इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

जो उत्पाद, व्यय और प्रौष्य इन तोयोंसे थुक्त अर्थात्‌ इन तोनोंरूप है बहु सत है ॥30॥ 

$ 584. द्रव्य दो हैं-चेतत और अचेतन । वे अपनी जातिको तो कभी नहीं छोड़ते फिर 
भी उनकी अन्तरंग और बहिरंग निमित्तके बहासे प्रति समय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीके पिण्डकी घट पर्याय । तथा पूर्व अवस्थाके त्यागको 
व्यय कहते हैं। जैसे घटकी उत्पत्ति होनेपर पिण्डरूप आका रका त्याम तथा जो अनादिकालीन 
पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उदय नहीं होता किन्तु वह “प्रूवति” अर्थात्‌ स्थिर 
रहता है इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। तथा इस ध्रुबका भाव या कर्म प्रौष्य कहलाता है। जैसे 
मिट्टीके पिष्ड और घटादि अवस्थाओंमें भिट्टीका अन्वय बना रहता है। इस प्रकार इन उत्पाद, 
व्यय और भ्रौष्यसे जो युक्त है यह सत्‌ है | शंका--भेदके रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है । 
जैसे दण्डसे युक्त देवदल। यहाँ दण्ड और देवदत्तमें शरद है प्रकतमें मी यदि ऐसा माल लिया 
जाय तो उन तीनोंका और उन तीनोंसे युनत द्रब्यका अभाव प्राप्त होता है? शनाधान--यह 
कोई दोष नहीं है; क्योंकि अभेदमें भी कथं चित भेदग्राही लयकी अपेक्षा युक्त शब्दका प्रयोग देखा 
जाता है। जैसे सार युक्त स्तम्भ | ऐसी हालतमें उन तीनोंके। परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होने 
से यहाँ युक्त शब्दका प्रयोग करना युक्त है। अथवा यह युक्त शब्द समाधिवात्री है। भाव यह है 
कि बुब्त, समाहित और तदात्मक ये तीनों एकार्थवाची शब्द हैं जिससे 'सत्‌ उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्यते यूक्‍त है' इसका भाव 'सत्‌ उत्पाद, व्यय और ध्यौव्यात्मक है' यह होता है । उक्त कमने 
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230] सबवर्थिसिद्धा [$॥3। $ 585-- 
प्रोष्दयुक्त सत्‌ उत्पादब्यमप्रीष्यात्मकर्मित यावत्‌ । एतडुक्‍्त भवति--उत्पादादीनि' ड्रव्यस्थ 
लक्षणानि । हृण्यं लक्ष्यम्‌ः । तत्र पर्यायाविकनयापेक्षया परस्परतो ब्रव्याध्चार्थान्वरभाव: । व्रब्या- 
थिकनयापेक्षय! ब्यत्तिरेकेजानुपलब्धेरनर्था्तरभावः । इति लक्यलक्षणभावसिद्धि: । 
8 585. जाहू 'लित्याबस्थितान्यरूपाणि! इत्युबत तत्र न शायते कि नित्यभित्यत आहू-- 
तवृभाजाव्ययं नित्यम ॥3॥ ' 
$ 586. 'तश्भाव:' इत्युडयलें । कस्तव्‌भावः ? प्रत्यभिशामहेतुता । शदेवेदरसिति ह्मरणं 











का तात्पर्य यह है कि उत्पाद आदि द्रव्यके लक्षण हैं और द्रव्य लक्ष्य है। यदि इनका पर्याया थिक 
नयगकी अपेक्षा विचार करते हैं तो ये आपसमें और द्रव्यसे पृथक्‌ पृथक्‌ हैं और यदि द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षा बिचार करते हैं तो ये पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध नही होनेसे अभिन्‍न हैं। इस प्रकार 
इनमें और द्रव्यमें लक्ष्य-लक्षणभावकी सिद्धि होतो है। 

विशेषा्- यहां द्रव्यका लक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौन्‍्य स्वभाव बतलाया है। उभय 
निमिस्तवश अपनी जातिका त्याग किये बिना नवीन पर्यायकी प्राप्ति उत्पाद है, पूर्व पर्यायका त्याग 
व्यय है, और अनादि पारिणामिक स्वभावरूप अन्वयका बना रहना ध्रौन्‍्य है। उदाहरणार्थ-- 
कोयला जलकर राख हो जाता है, इसमें पुदूगलकी कोयलारूप पर्यायका ब्यय हुआ है और क्षार 
रूप पर्यायका उत्पाद हुआ है, किन्तु दोनों अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्यका अस्तित्व बना रहता है। 
पुदूगलपनेका कभी भी नाश नही होता यही उसकी झ्रुवता है । आशय यह हूँ कि प्रत्येक पदार्थ 
परिवतेनशील है और उस में यह परिबतंन प्रति समय होता रहता है | जैसे दूध कुछ समय बाद 
दही रूपसे परिणम जाता है और फिर दहीका मट्ठा बना लिया जाता हूँ, यहाँ यद्यपि दूधसे दही 
ओर दहीसे मट्ठा ये तीन भिन्न-भिन्न अबस्थाएँ हुई हैं पर है ये तीनों एक गोरसकी ही । इसी 
प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें अवस्था भेदके होनेपर भी उसका अन्वय पाया जाता है, इसलिए वह 
उत्पाद, ब्यय और ध्रौव्ययुक्त सिद्ध होता है। यह भ्रत्येक द्रव्यका सामान्य स्वभाव है। अब 
प्रश्न यह होता हे कि प्रत्येक द्रब्य एक साथ तोनरूप केसे हो सकता है। कदाचित्‌ कालभेदसे 
उसे उत्पाद और व्ययरूप मान भी लिया जाय, क्योंकि जिसका उत्पाद होता है उसका कालान्तर 
में नाश अवद्य होता है। तथापि बह ऐसी अवस्थामें ध्रौव्यरूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका 
उत्पाद और व्यय होता है उसे ध्र/ब्य स्वभाव माननेमें विरोध आत्ता है। समाधान यह है कि 
अवस्थाभेदसे द्रव्यमें ये तीनों धर्म माने गये हैं। जिस समय द्रव्यकी पूर्व अवस्था नाशको प्राप्त 
होती है उसी समय उसकी नयी अवस्था उत्पन्न होतो है फिर भी उसका त्रैकालिक अन्वय स्व- 
भाव बना रहता है। इसो बातको आचार्य समन्‍्तभद्वने इन शब्दोंमें व्यक्त किया है--'घटका 
इच्छुक उसका नाश होने पर दुखी होता है, मुकुटका इच्छुक उसका उत्पाद होनेपर हथित होता 
है और स्वर्णका इच्छुक न दुखी होता है न हषित होता है, वह मध्यस्थ रहुता है।' एक ही 
समयमें यह शोक, प्रमोद और मध्यस्थभाव बिमा कारणके नहीं हो सकता, इससे प्रत्येक द्वष्य॑ 
उत्पाद, व्यय और भ्रौव्ययुत है यह सिद्ध हीता है । 

$ 585. 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' यह सूत्र कह जाये हैं। वहाँ यह नहीं ज्ञात होता कि 
नित्य कया है, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उसके भादसे (अपनी जातिसे) जयुत न होगा नित्य है ॥३80 

$ 586. अब तद््‌भाव इस पदका खुलासा करते हैं। शंक्षा--'तद्भाव” क्‍या वस्तु है? 
. -दावीमिं भीणि द्रव्य --मु.। 2. लक्ष्मम्‌ । तत्पर्या- मु., भा., दि. ] | 
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अत्यभिक्ातस्‌। सदकस्भाप्त भबतोति योशस्य हेतु: ल तद्भाव॥ भबन भाव: । तस्य भावस्तमभाजः । 
येलात्सता प्रास्दुष्ट बह्तु तेनेबात्मना पुतरपि भादाशवेजेवसिति प्रत्यभिशामते । यहात्यग्तेमिरोधो- 
इभिनबध्राहु्ावसानलमेव था स्यासतः स्मरणातुपपलि:। तबंधीनों लोकसंब्यवहारों चिश्ष्यते। 
ततस्तदजावेताब्ययं तद्भावाव्ययं नित्यिति निएचोयते। तत्‌ तु कर्थचिह्नेदितिब्यम्‌। सबंधा 
सिल्यल्ने अन्यवाभावाभावात्संसारतहिसिजत्तिकारणप्रक्रिवाविरोधः स्थात । 

$ 587. नमु इबसेथ विदद्धं तदेब लित्यं तवेबानित्यलिति। यवि नित्य व्ययोदयाभावाव- 
नित्यताव्याधात: । अथानित्यमेत्र स्थित्यभावान्नित्यताब्याघात इति ? लेतद्विवद्धम्‌ । कुत:-- 


; अर्पितानपिंवसिद्धे! ३20 

6 588. अनेकाम्तात्मकस्य बस्तुनः प्रयोजनवशाशस्य कत्यचिद्धमेस्थ विवक्षया' प्राषितं 
प्राधान्यमपितमुषनीतभिति यावत्‌ । तद्रिपरोसमर्तापतम्‌ । प्रधोजनाभावात्‌ सतोष्ष्पविवक्षा भवतों- 
त्युपसर्भनीभृतमनपितमिस्पुच्यते । अत चरानपित चापितानपिते। ताभ्यां सिद्धेरपितानपित- 
सिद्धे्नास्ति विरोध: । तशथा--एकस्य वेवदत्तत्थ पिता पुत्रों लाता” भागिनेय इत्येबसादय: 


समाधान--जों प्रत्यभिज्ञानका कारण है वह तद्भाष हूँ, 'वही यह है' इस प्रकारके स्मरणको 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। बह अकस्मात्‌ तो होता नहीं, इसलिए जो इसका कारण है वही तद्‌ भाव 
हैं । इसकी निरुक्ति 'भवनं भाव:, तस्य भाव: तद भाव:' इस प्रकार होती हू । तात्पय रा कि 
पहले जिसरूप बस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुन: होनेसे 'यह वही है” इस प्रकारका - 
ज्ञान होता है। यदि पूर्व वस्तुका स्वंधा नाश हो जाय या सर्वधा नयी वस्तुका उत्पाद माना 
जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और स्मरणकी उत्पत्ति न हो' संकनेसे स्मरणके 
आधीन जितना लोकसंव्यवहार चालू है वह सब विरोधको प्राप्त होता है, इसलिए जिस बस्तु- 
का जो भाव है उस रूपसे च्यूत न होना तद्‌ भावाव्यय अर्थात्‌ नित्य है ऐसा निश्चित होता है। 
परन्तु इसे कथंचित्‌ जानना चाहिए । यदि सर्वथा नित्यता मान ली जाय तो परिणमनका सर्वथा 
अभाव प्राप्त होता है और ऐसा होनेसे संसार और इसकी निवृत्तिके कारणरूप प्रक्रियाका 
विरोध प्राप्त होता है । 

& 587. शांका--उसीको नित्य कहना और उसीको अनित्य कहना यही विरुद्ध है। यदि 
नित्य है तो उसका व्यय और उत्पाद न होनेसे उसमें अनित्यता नहीं बनती । और यदि अनित्य 
है तो स्थितिका अभाव होनेसे नित्यताका व्याधात होता है ? समाधान--नित्यता और अनित्यता- 
का एक साथ रहना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि-- 

भुख्यता ओर गोणताकी अपेक्षर एक वस्तुमें विरोधी मालूस पड़मेवाले दो धर्मोंकी सिद्धि 

कठशा 
के हे 8, बस्तु अनेकान्तात्मक है । प्रयोज़नके अनुसार उसके किसी एक धर्मको विवक्षासे 
जब प्रधानंता भाप्त होती हैं तो बहू अपित या उपनीत कहलाता है और प्रयोजनके अभावमें 
जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अनरपित कहलाता हूँ। तात्परय यह है कि किसी वस्तु या 
धर्मके रहते हुए भी उसकी विवक्षा नहीं होती, इसलिए जो गौण हो जाता वह अनपित कहलाता 
है । इन दोनोंका 'अनपितं श्र अपित च' इस प्रकार उनद्र समास है। इन दोनोंकी अपेक्षा एक 
बस्तुमें परस्पर विरोधी दो धर्मोंकी सिद्धि होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। खुलासा इस 


8 5 
, सद्भाव: । तस्य मु. । 2- -त्यस्तविरोधों मु. । 3. -ताव्ययें नित्य- मु. । 4. विवक्षाया- आ,, दि. ।, 
दि. 2। 5. आता बाता साय- मं, । 
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संबन्धा जनकत्वजन्यत्यादिनिमिला न विरध्यस्तें; अपेणाभेदात्‌ । पुत्रापेक्षया पिता, पितर- 
वेक्षया पुत्र इस्येबसादि: । तथा व्र्यमपि सासान्‍्यार्पणया तित्यस्‌, विशेषार्णणयानित्यभिति नास्सि 
बिरोधः । तो भर सासास्थविशेषों क्यंत्रिद्‌ मेदासेदास्यां व्यबहारहेतु भवतः। 


8 589. अत्राह, सतोइनेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात्‌ उपपन्ता भेदसंघातेभ्य: सर (स्कम्धात्म- 
नोल्पत्ति: । इदं तु संविग्धस्‌, कि सघात: संयोगाबेव दचरणुकादिलक्षणो भवति, उल कश्लिद्विशेयो5व- 
(छ्ायत इति ? उच्चते, 'सति संयोगे बन्धादेकत्वपरिणामात्मकात्संघातो निष्पच्चतें। यहोेवरमिद- 
मुच्यतां, कुतो नु खल पुद्शलजात्यपरित्यागे! संयोगे ज सति भवरति केषांखिद बन्धोसन्येजां लू 
भेलि ? उच्यते, यस्मातेषां पुरणलात्माविशेषेष्प्यनन्तपर्यायाणां परस्परविलक्षणपरिणामादाहित- 
साप्नर्ष्षाजूबन्द्रतोत: 


स्निग्धरुक्षत्वाद बन्घः ॥3३ 


$ 590. बाह्याम्यन्तरकारणवश्ञात्‌ स्तेहपर्यायाधिभावात्‌ स्निहाते+ स्मेति स्निग्ध: । तथा 
रूदाणादृक्ष: | स्तिग्पशच रूक्षश्व स्निरधरुक्षो। तयोर्भाव: स्निग्परूक्षत्वम्‌ ।स्निरधत्वं चिक्कणगुण- 
लक्षण: पर्याय: । तद्विपरोतपरिणामों रुक्षत्वम्‌ । “स्निग्धरुक्षत्वात्‌' इति हेतुनिदेद्: | तरकृतो 


प्रकार है--जैसे देवदत्तके पिता, पुत्र, भाई और भान्‍्जे इसी प्रकार और भी जनकत्व और 
जम्यत्व आदिके निमित्तसे होने वाले सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नहीं होते । जब जिस घ॒र्मकी 
प्रधानता होती है उस समय उसमें वह धर्म माना जाता हूँ । उदाहरणार्थ--पुत्रकी अपेक्षा वह 
पिता है और पिताकी अपेक्षा बह पुत्र है आदि । उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्य 
है और विशेषकी अपेक्षा अनित्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वे सामान्य और विशेष 
कर्थंचित्‌ भेद और अभदकी अपेक्षा ही व्यवहारके कारण होते हैं । 


६ 589. हंक्ता-संत्‌ अनेक प्रकारके नयके व्यवहा रके आधीन होनेसे भेद, संघात और 
भेद-संघातसे स्कन्धोंकी उत्पत्ति भले हो बन जावे परन्तु यह संदिग्ध है कि द्रणुक आदि लक्षण- 
वाला संघात संयोगसे ही होता है या उसमें और कोई विशेषता है ? समाधान--संयोगके होने- 
पर एकत्व परिणमन रूप बन्धसे सधातकी उत्पत्ति होती है । शंका--यदि ऐसा है तो यह बतलाइए 
कि सब पुद्गलजातिके होकर भी उनका संयोग होनेपर किन्हींका बन्ध होता है और किन्हींका 
नहीं होता, इसका क्‍या कारण है ? समाधतन--चू कि वे सब जातिसे पुद्गल हैं तो भी उनकी 
जो अनन्त पर्यायें हैं उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है, इसलिए उससे जो सामथथ्य॑ 
उत्पन्न होती हैँ उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि-- 

स्मिग्घत्व और रूक्षत्वसे बन्ध होता है ॥33॥ 

$ 590. बाह्य और आशध्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल 
स्तिग्ध कहलाता है। इसकी ब्युत्पत्ति 'स्निद्मते स्मेति स्निग्ध:' होगी । तथा रूख्ापनके कारण 
पुदूगल रूक्ष कहा जाता है। स्निग्ध पुद्गलका धर्म स्निर्धत्व है और रूक्ष पुद्गलका धर्म रक्षत्व 


है । पुदूगलकी चिकने ग्रुणरूप जो पर्याय है वह स्निग्धत्व है और इससे जो विपरीत परिणमन है 
वह रुक्षत्व है। सूत्रमें 'स्िग्धरूक्षत्वात्‌' इस प्रकार हेतुपरक निर्देश किया है। तात्पय यह है कि 
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बन्धों तष्रणुकाविपरिणामः । दुयो: स्लिग्धरूक्षपोरण्यो: परस्परश्लेषलक्षणे बन्धे सति द्रणुक- 
स्कन्घों भवति । एवं संस्येगासंजयेयानन्तप्रदेश: सकस्घधो योज्य: । तत्' स्तेहगुण एकद्िजिललुः 
संक्षयेयासंस्पेघानन्तविकल्प: । सथा कृक्षयुणोदपि । तद्गुणा: परमाणव; सन्ति । बया तोवाजागो- 
सहिष्युष्द्रीक्षीरघतेजु स्नेहगुण: प्रकर्षाप्रकर्षण प्रवर्तते । पांशुकणिकाइकरादियु चर रुक्षगुणों वृष्टः । 
तथा परमाणुष्यपि स्निग्भरूुक्षगु णयोव त्तिः प्रकर्षाप्रकर्षणानुमीयते । 

6 59. स्तिघरुक्षस्वगुणनिर्िसे बन्धे अविशेषेण प्रसक्‍ते अनिष्टगुणनिव॒स्यबंमाहु- 

ने जधन्यगुरपानास्‌ 34॥ 

8 592. जघन्यें निकुष्ट: । शुणों भाग: । जघन्यों गुणों बेषां ते अधन्यगुणा: । तेवां जधन्य- 
गुणानां नास्ति अन्धः | तखथा--एकगुणस्तिग्धस्थेकगुणस्तिग्थेत दरथाविसंल्येयासंस्ये यानम्तगुण- 
स्तिग्पेत वा साह्लि बन्धः। तस्थेबेकगुणस्निग्धस्यथ एकगुणरूक्षेण हृथादिसंस्येयासंख्येयानन्तगुण- 
रुथोण वा भास्ति बन्ध: । तथा एकगुणरूवास्यापि योज्यसिति । 

$ 593. एतो जधम्यगुणस्तिग्परूक्षो बर्जयित्या अन्येषां स्विग्धानां रुक्षाणां ख परस्परेण 
बन्घों भवसोत्यविशेषेण प्रसंगे तत्राषि प्रतिषेधविषयक्यापताथंमाह-- 

गुरणसाम्ये सदृशानाम्‌ ॥३5॥। 


दृचणुक आदि लक्षणवाला जो बन्ध होता है वह इनका कार्य है। स्निग्ध और रूक्ष गुणवाले दो 
परमाणुओंका परस्पर संश्लेषलक्षण बन्ध होनेपर द्थणुक तामसका स्कन्‍्ध बनता है। इसी प्रकार 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। स्निर्ध गुणके एक, दो, तीन, 
चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद हैं । इसी प्रकार रूक्ष गुणके भी एक, दो, तीन, चार, 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद हैं। और इन गुणवाले परमाणु होते हैं। जिस प्रकार जल 
तथा बकरी, गाय, भेंस, और ऊंटठके दूध और घीमें उत्तरोत्तर अधिक रूपसे स्नेह गुण रहता है 
तथा पाशु, कणिका और शकरा आदियें उत्तरोत्तर न्यूनरूपसे रूझ ग्रण रहता है उसी प्रकार 
परमाणुओंमें भी न्यूनाधिकरूपसे स्निम्ध और रूक्ष गुणका अनुमान होता है । 

8 59. स्निग्धत्व और रूक्षरव॒ गुणके निमित्तसे सामान्‍्यसे बन्ध्रके प्राप्त होनेपर बन्धमें 
अप्रयोजनीय गूणके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं - 


जधन्य गुणवाले पुरणलोका बन्ध नहीं होता ॥34॥! 

8 592. यहाँ जघन्य शब्दका अर्थ निकृष्ट है और गुण शब्दका अर्थ भाग है । जिनमें 
ज़धघत्य गुण होता है अर्थात्‌ जिनका शक्त्यंश निकृष्ट होता है वे जघन्य गुणवाले कहलाते हैं । 
उन जघधन्य गुणवालोंका बन्ध नहीं होता । यथा--एक स्जिग्घ शक्त्यंशबालेका एक स्तिरध 
शक्त्यंशवालेके साथ या दो से लेकर संछ्यात, असंख्यात और अनन्त शक्त्यंशवालोंके साथ बन्घ 
नहीं होता । उसी प्रकार एक स्निग्ध शक्त्यंशवालेका एक रूक्ष शक्‍्त्यंशवालेके साथ या दोसे 
लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त रूक्षशक्त्यंतबालोंके साथ बन्ध नहीं होता । उस्ती प्रकार 
एक रूक्ष शबक्‍त्यंशवालेकी भी योजना करनी चाहिए । 

६ 593. इन जधन्प स्लिर्ध और रूक्ष शक्त्यंशवालोंके सिवा अन्य स्निग्ध और रूक्ष 
पुदूगलोंका परस्पर बन्ध सामान्य रीतिसे प्राप्त हुआ, इसलिए इनमें भी जो बन्धयोस्य नहीं हैं 
वे प्रतिषेधके विषय हैं यह बतलानेके लिए अगेका सूत्र कहते हैं-- 


शु्णोकी समानता होने पर तुल्यजतिवालोंका चरम नहीं होता 350 
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$ 594, 'सदुष्ल ग्रहण तुल्यजातोयसंप्रत्यवार्थम्‌ | 'गुणसाम्य ग्रहण तुल्यभायसंप्रत्यवायंत्‌ । 
एतबुकत भवति--प्विगुणस्तिग्षानां द्विगुणरूकेः जिगुणस्नग्थातां हि : दिगुमस्निग्णानां 
दिशुणस्निप्ष: दिगुणरुक्षाणां दिगुणरुक्श्चेत्थेबसादिवु सास्ति बरध 2 के पद्मेथ॑ सदुश प्रहण 
फिमथंम्‌ ? गुणवेधम्ये सवुशानामपि बन्धप्रतिपत्त्वर्थ 'सदृष्य प्रहण क्रियते । 

8 595. अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां जानियमेन अन्धप्रसक्सों' 
इष्टालंसंप्रत्यधायं मिदभुरुयते-- 

हझधिकादिगुरणानां तु ।१७6॥ 

8 596. द्वास्यां गुणाम्यामधिकों द्यधिक:। कः पुनरसों ? जतुर्गुभ:। “आदि क्षम्द: 
प्रकाराध: । कः पुनरसो प्रकार: ? दहृचघिकता । तेन पव्चगुणादोर्ना संप्रत्ययों न भवति। तेन 
हथथिकाविगुणानां तुल्यजातोयानासतुल्यजातीयानां ज बन्ब उफ्तो भवति नेतरेघाम्‌ । तशभा-- 
हिगुणस्तिग्धस्थ परमाणोरेकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निश्घेन त्रियुणस्ति्थेत था नास्ति बन्ध:। 
खतुर्गुणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्ध: । तस्थेव पुर्ना& गुणस्निग्धस्थ पठचगुणरिनग्धेन घट्सप्ताष्टसंस्थेया- 
सम्तगुणस्निग्भेन वा बन्धो नास्ति। एवं त्रिगुणस्नग्धस्य परचगुणस्तिस्घेन बन्धोषस्लि। 
शेथे पूर्वोत्तरन भवति। चतुर्गुणध्तिग्धस्थ पड़गुणास्तश्घेतास्ति बन्ध:। शेथे: पूर्बोत्तरे- 














$ 594. तुल्य जातिवालोंका ज्ञान करानेके लिए सदृश पदका ग्रहण किया है । तुल्य 
शक्त्यंशोंका ज्ञान करानेके लिए 'गुणसाम्य' पदका ग्रहण किया है। तात्पयं यह है कि दो स्निग्ध 
शक्त्यंशवालोंका दो रूक्ष शवत्यशवालोंके साथ, तोन स्निग्ध शक्त्यंवालोंका तीन रूक्ष शकत्यंश- 
बालोंके साथ, दो स्तिग्ध शकक्‍्त्यंशवालोंका दो स्निग्ध शक्त्यंशवालोंके साथ, दो रूक्ष शक्त्यंश- 
वालोंका दो रूक्ष शब्त्यंशवालोंके साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए । 
हांका--यदि ऐसा है तो सूत्रमें 'सदुश' पद किसलिए ग्रहण किया है ? समाधान--शक्त्यंशोंकी 
असमानताके रहते हुए बन्ध होता है इसका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें सदुश पद ग्रहण किया है। 

8 595. इस पूर्वोक्त कथनसे समानजातीय या असमानजातीय विषम शक्त्यंशवालोंका 
अनियमसे बन्ध प्राप्त हुआ, अत: इष्ट अर्थका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

दो अधिक आदि शक्त्यंशवालोंका तो बन्ध होता है ॥36॥ 

$ 596, जिसमें दो शक्त्यंश अधिक हों उसे द्द्वधिक कहते हैं । शंका--वह द्रधधिक कौन 
हुआ ? समाधान--चार शक्त्यशवाला । सूत्रमें आदि शब्द प्रकारवाची है | शंका--वह प्रकार 
रूप अर्थ क्या है ? समाधान -दअरधिकपना । इससे पाँच शक्त्यंश आदिका ज्ञान नहीं होता। 
तथा इससे यह भी तात्पर्य निकल आता है कि समानजातीय या असमानजातीय दो अधिक 
आदि शक्त्यशवालोंका बन्ध होता है दूसरोंका नहीं । जैसे दो स्निग्ध शक्त्यंशवाले परमाणुका 
एक स्तिग्ध शक्त्यशवाले परमाणुके साथ, दो स्निग्ध शक्त्यंशवाले मरमाणुके साथ और तीन 
स्तिग्ध श्त्यंशवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । हाँ, चार स्तिग्घ शकक्‍्त्मंशवाले परमाणुके 
साथ अवश्य बन्ध होता है। तथा उसी दो स्निग्ध शक्त्यंशवाले परमाणुका पाँच स्निरध्र शक्‍त्य॑- 
वाले परमाणुके साथ, इसी प्रकार छह, सात, आठ,संख्यात, असंख्यात और अनन्त स्निरध शमत्यंश 
वाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार तीन स्निः्ध शक्त्यंशवाले परमाणुका पाँच 
स्तिग्ध शक्त्यंशवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है। किन्तु आगे-पीछेके शेष स्निग्ध शक्त्यंवावाले 
परमाणके साथ बन्ध नहीं होता । चार स्निग्ध दक्त्यंशवाले परमाण॒का छह स्विग्ध शक्त्यंश वाले 
]. -सकक्‍तो विशिष्टा मु. । 
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सॉस्ति । एवं शेवेवब्यपि योज्य: । तथा ट्युजरूवर्य एकद्विजिगुणरूकेनास्ति बन्ध: । चतुर्गुजरूकोज 
त्यस्सि का । सस्येय दिपृजस्कासय बकम कल बकानितसरे मोसित बन्ध:। एवं अधिसमककाओो: 


'गणिद्धस्स णिद्धं ग दुराधिएण लुक्खस्स लुक्खलेण दुराधिएण। 
जिद्धस्स लुक्खेण हकेइ बंधो जहण्णवज्जो विसमे समे वा ।” 
'तु'शब्दों विशेषणार्ज:। अतिवेध व्यावर्तवति बन्चं चर विशेषयत्ति ! 
$ 507. किमर्थमधिकगुणविषयों बन्धो व्यास्यातों न समगुणविथय इत्वत आह-- 
बन्धेएधिको पारिशासिको व ॥३7/॥ 


वस्पान्तर प्रादुभंवतोस्मेकस्यभुफपपछते । इतरथा हि शुक्तकृष्णतन्तुवत्‌ संयोगे सत्यप्यपारिणाि 


हेजल सकल 4०९. ने 


परमाणके साथ बन्ध होता है किन्तु आगे पीछेके शेष स्निग्ध क्षक्‍त्यंशवाले परमाणुके साथ बन्ध 
नहीं होता । इसी प्रकार यहु क्रम आगे भी जानना चाहिए । तथा दो रूक्ष क्बत्यंशवाले पर- 
माज॒का एक, दो और तीन रूक्ष शक्‍्त्यंशवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । हाँ, चार रुक्ष 
झकत्यंशवाले परमाणके साथ अवश्य बन्ध होता है । उसी दो रूक्ष शकत्यंशवाले परमाणुका आगे 
के पाँच आदि रूक्षशक्‍्त्यंशवाले परमाणुओंके साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार तीन आदि रूश्ष 
शक्त्यंक्षवाले परमाणुओंका भी दो अधिक शक्त्यंशवाले परमाणुओंके साथ बन्ध जान लेना चाहिए । 
समान जातीय परमाणुओंमें बन्धका जो क्रम बतलाया है विजातीय परमाणुओंमें भी बच्धका बही 
क्रम जानना चाहिए। कहा भी है--“स्निग्घका दो अधिक एशकक्‍स्‍्यंशवाले स्निर्धके साथ बन्ध 
' होता है। रूक्षका दो अधिक शक्‍्त्यशवाले रूक्षक साथ बन्ध होता है। तथा स्तिग्धका रुक्षके 

साथ इसी नियमसे बन्ध होता है। किन्तु जधन्य शक्त्यंशवालेका बन्ध सर्वथा वर्जनोय है ।' सूत्रमें 
'तु” पद विज्वेषणपरक है जिससे बन्धके प्रतिषेधका निवारण और बन्धका विघान होता है । 

6 597. अधिक बृणवालेके साथ बन्ध होता है ऐसा क्‍यों कहा, समगुणवालेके साथ 
बन्ध होता है ऐसा क्‍यों नहीं कहा ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अन्य होते समय दो अधिक भुजयाला परिजमन करानेबाला होता है ॥१37॥॥ 

$ 598. 'गुण” शब्दका अधिकार चला आ रहा है, इसलिए इस सूत्रमें उनका सम्बन्ध 
द्ोता है, 'अधिकौ” पदसे 'अधिकमुणौ' अर्थका ग्रहण हो जाता है। गीले गुड़के समान एक 
अवस्थासे दूसरी अवस्वाको प्राप्त कराना प्रारिमाथिक कहलाता है । जैसे अधिक मीठे रसवासा 
मील गुड उस पर पड़ी हुई धुलिको अपने यूणरूपसे परिण्ममानेके कारण पारिणाभिक होता है 
उसी प्रकार अधिक शुणवाला अन्य भी अल्प गुणवालेका पारिणामिक होता है। इस व्यवस्थाके 
अनुसार दो शक्त्यंश जादि वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुका चार शकक्‍्त्यंश आदि वाला 
स्विश्ध मा रूख परमाणु पारिणामिक होता है । इससे पूर्व अवस्थाओंका त्याग होकर उनसे भिम्न 
एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है। अतः उनमें एकरूपता जा जाती है। अन्यथा सफ़ेद और 
काले तन्‍्तुके समान संयोगक होनेसे भी पारिणामिक न होनेसे सब अलग-अलग हौ स्थित 


«अुगोत्याइ- मुं. दि. 2 ता. 
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कर्वाश्सबं विविवतरुपेणेबाबतिष्ठेत । उक्तेत विधिना बन्धे पुनः सलि शानावरणादीनां कर्मणां 


कक“ “सन कर 3>म तट -> मन कक करे कम पे चलन >> किक सके असम परम न ८७ नो 


रहेगा । परन्तु उक्त विधिसे बन्धर्क होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोकी तीस कोडाकोडी सागरोपम 
आदि स्थिति बन जाती है। 

विदोवार्थ --यहाँ एक परमाणु आदिका अन्य परमाणु आदिके साथ बन्ध कैसे होता है 
इसका विचार किया गया है। रूक्ष और स्तनिग्ध ये विरोधी गुण हैं। जिसमें स्निग्ध गुण होता है 
उसमें रूक्षगुण नहीं होता और जिसमें रूक्ष गुण होता है उसमें स्निग्ध गुण नहीं होता। ये 
गुण ही बन्धर्के कारण होते हैं। किन्तु इसका अभिप्राय यह नही कि रूक्ष और स्निग्ध गुणका 
सद्भावसाज्र बन्धका कारण है, क्योंकि ऐसा माननेपर एक भी पुदूगल परमाणु बन्ध के बिना 
नहीं रह सकता, इसलिए यहाँपर विधि निषेध-द्वारा बतलाया गया है कि किन पुदूगल परमा- 
णुओं आदिका परस्परमें बन्ध होता है और किनका नही होता है । जो स्निग्ध और रूक्ष गुण 
जघन्य शक्त्यंश लिये हुए होते है उन पुद्ग न-परमाणुओंका वन्ध नही होता । इसी प्रकार गुणकी 
समानताके होनेपर सदृशोंका भी बध नही होता किन्तु दच्धिक गुणवाल पुदूगलपरमाणु आदिका 
ही द्विधहीन गृणवाले पुदूगलपरमाणुआदि के साथ वग्ध होता है। ऐसा बन्ध रिनग्ध गणवालेका 
स्तिर्ध गुणवालेके साथ, रूक्ष गुणवालका रूक्ष गुणवालेके साथ और स्निग्ध गुणवालंका रूक्ष गुण 
वालेके साथ होता है यह नियम है। इसके अनुसार यह व्यवस्था फलित होती है-- 
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क्रमांक गरुणांश सदृशबन्ध॒ | विसदुशबन्ध 
। | जधघन्य -+-जघन्य नही त्तही 
2 | जघन्य |-एकादि अधिक नहीं नही 
3 | जघन्येतर+समजघन्येतर ।.. नही नही 
4 [| जघन्येतर-| एकाधिक जघन्येतर | नही | नही 
5 । जघन्येतर--दृथ्नधिक जबन्येतर |; है ' है 
| ड ध्यादिशधिकजधन्येतर _ नहीं नहीं 


तसस्‍्वार्थसृत्रभे निदिप्ट यह बन्ध-ब्यवस्था प्रवचनसारका अनुसरण करती है। प्रवचनसार 
में भी इसी प्रकारसे बन्ध व्यवस्थाका निर्देश किया गया है, किन्तु षट्खण्डागमके वर्गणाखण्डमें 
कही गयी बन्ध व्यवस्था इससे कुछ भिन्‍न है जिसका ठीक तरहसे परिज्ञान होनेके लिए आगे 
कोष्ठक दिया जाता है-- 











डे गुणांश 


लतज-++> का <- /कन३०-. 











। | जधन्य--जघन्य 

2 & जधन्य--एकादिअधिक 

3 | जधन्येतर-+-समजघन्येतर 
4 | जधन्येतर +-एकाधिक जधन्येतर 
5 
6 







जघन्येतर +-दयधिक जघन्येतर 
जघन्येतर +-श्यादि 









--3]38 $ 600 ] पंचमोष्ष्याय: [247 
ह 99% 'कल्रावब्ययप्रोग्यव॒क्त सत्‌' इति द्रव्यलकणसुक्स पुतरपरेण प्रकारेण ब्रब्यलक्षण- 


गुरापर्ययवद्‌ दृत्पस्‌ 038॥0 
$ 600. गुणादत्ष पर्ययादल गुणपर्यया: । तेःस्य सन्तोति गुणपर्ययवत्‌ द्रव्यभ्‌ । अब सतोर- 
त्यसाजुक्त एबं समाधि:, कर्थंचिंद भेदोपपसेरिति। के गुणा: के पर्यायाः ? अन्वधिनों गुणा 
अवतिरेकिण: पर्याया: । उमयैस्पेत द्रृव्यभिति | उकसे ल--- 


“गुण इदि दव्बविहा्णं दब्वविकारों हि पज्जवों भणिदो। 
तैहि अणूणं दव्वं अजुदपसिद्धा हवे णिच्चे ॥” इति 


एलदुक्स भव, व्रष्यं द्रव्यान्तराद्‌ येन विशिष्यते स गुण: । तेन हि तद्‌ द्रव्यं विधोयते । 

असलि तस्मिन्‌ हरव्यसंकरप्रसहू:! स्थात्‌ । तशथा---जीव: पुद्गलादिम्यो शानाविभिर्मुणेजिशिष्यते, 
पुद्शलावयइल रूपादिनि: । ततश्चाविशेषे संकरः स्थात्‌ । ततः सामरान्यापेक्षया अन्वयिनों ज्ञाना- 
वयो जीवस्य गुणा: पुद्गलादीनां थे रूपादय: । तेजां विकारा विशेषात्मना भिश्वमाता: पर्याया:। 
घटलज्षान पटजान क्रोषो मानो गन्थों वर्णस्तीशोे सन्‍द इत्येबादय: । तेम्योउर्यत्यं क्थ लिदापस 
मान: समुदायों द्रव्यव्यपदेदभाक | यदि हि सर्वथा समुदायोध्नर्थास्तरभूत एवं स्थात्‌ सर्वाभाव 
स्थात्‌ । तशाया--परस्परविलक्षणानां समुवाये सति एकानर्थान्तरभावात्‌ समुदायस्य सर्वाभावः 


6 599. 'उत्पादव्यय धौव्ययुक्तं सत्‌' इस प्रकार द्रव्यका लक्षण कहा किन्तु अब अन्य 
प्रकारसे द्रव्यके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


शुण और पर्यायवाला द्रव्य है 0७80 

8 600. जिसमें गुण और पर्याय दोनों हैं वह गरुण-पर्यायवाला कहलाता है और वही द्रव्य 
है | यहाँ 'मतुप्‌' प्रत्ययका प्रयोग कैसे बनता है इस विबयमें पहले सवाधान कर आये हैं। 
ताएपरये मह है कि द्रब्यका गुण और पर्यायोंसे कर्थंच्ित्‌ भेद है इसलिए यहाँ “मतुप्‌' प्रत्ययका 
प्रयोग बन जाता है । हंक्का--गुण किनन्‍्हें कहते हैं और पर्याय किन्हें कहते हैं? सम्राधान--गुण 
अन्ययी होते हैं और पर्याय व्यतिरेकी । तथा इन दोनोंसे युक्त द्रव्य होता है। कहा भी है---द्रव्य 
में भेद करनेवाले धर्मको गुण और द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनोंसे युक्त 
होता है। तथा वह अयुतसिद्ध और नित्य होता है।' तात्पयें यह है कि जिससे एक द्रव्य दूसरे 
द्रब्यसे जुदा होता है वह गुण है। इसी गुणके द्वारा उस द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि 
भेदक गुण न हो तो द्रव्योंमें सांकये हो जाय | खुलासा इस प्रकार है-- 

जीज द्रव्य पुदूगलादिक द्र॒ब्योसे ज्ञानादि गुणोंके द्वारा भेदको प्राप्त होता है और 
पृवृगलादिक द्रब्य भी अपने रूपादि ग्रुणोंके द्वारा भेदकों प्राप्त होते हैं। यदि शानादि गुणोंके 
कारण विशेषता न मानी जांय तो सांकये प्राप्त होता है। इसलिए सामान्‍्यकी अपेक्षा जो अन्बगी 
ज्ञानावि हैं बे जीवके गुण हैं और रूपादिक पुदूगलादिकके गुण हैं। तथा इनके विकार विशेष 
डूपसे भेदको प्राप्त होते हैं इसलिए थे पर्याथ कहलाते हैं । जेसे घटशान, पटज्ञान, क्रोध, सान 
भन्ध, वर्णे, तीज और मन्‍्द आदिक । तथा जो इनसे कर्थचित्‌ भिन्‍न है और समुदाय रूप है वह 
द्रब्प कहलाता है। यदि समुदायकों सर्वथा अभिन्‍न सान लिया जाय तो सबका अभाव भाष्त 


प्रसंभात्‌ । सच्य- ता., सो, । 
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परस्परलोजर्षान्तरपुतत्वात्‌ । यदिदं रूप तस्मादर्वान्तरभृता रतादयः । ततः शयुवायोपनचान्तर- 
चूतः । यदल रसादिम्योरई्बान्तरभूताइपादनर्थान्तरशुत: समुदाय: स कर्ण रसाविस्योप्कण्तरभूतो 
मे भवेत्‌ । ततश्च रूपसाञं समृवायः प्रसकत:। न जैक रुप समुदायों भवितुमहँति। ततः समुदाया- 
भाव: । समुवायामावाण्य सबनर्भान्‍तरभूतानां समुदायिमामप्यमाव इति स्वभाव: । एवं रखा- 
दिव्यपि योज्यम्‌ । तस्मात्समुवायमिच्छता कं चिदर्धान्तरभाव एवितव्य: । 

8 60]. उक्तामां व्रव्याणां लक्षणनिर्देशासद्वियय एव ब्रव्धाष्यवसाये प्रसस्‍्ते जनुक्ताव्य- 
संतूचनाध्धसाह-- 

फकालइज ॥३9॥ 





होता है। खुलासा इस प्रकार है--परस्पर विलक्षण घर्मोंका समुदाय होनेपर यदि उसे एक 
और अभिन्‍न माना जाय तो समुदायका और सबका अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि वें धर्म पर- 
स्पर भिन्‍न हैं । जो यह रूप है उससे रसादिक भिन्‍न हैं । अब यदि इनका समुदाय अभिन्न साना 
जाता है तो रसादिकसे भिन्‍न जो रूप है और उससे अभिन्‍न जो समुदाय है वह रसादिकसे भिन्‍न 
कैसे नहीं होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा । और इस प्रकार समुदाय रूपमात्र प्राप्त होता है। परन्तु 
एक रूप गुण समुदाय हो नहीं सकता इसलिए समुदायका अभाव प्राप्त होता हैं और समुदायका 
अभाव हो जानेसे उससे अभिन्‍न समुदायियोंका भी अभाव होता है। इस प्रकार समुदाय और 
समुदायी सबका अभाव हो जाता है। जिस प्रकार रूप की अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार 
रसादिककी अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जाता है तो 
वह कथंचित्‌ अभिन्न ही मानना चाहिए। 

विशेषार्थ --पहले उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्यसे युक्त द्रव्य होता है यह कह आये हैं। यहाँ 
प्रकारान्तरसे द्रब्यका लक्षण कहा गया है। इसमें द्रव्यको गुणपर्यायवाला बतलाया गया है। 
बात यह कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त गुणोंका और ऋ्रमसे होनेवाली उनकी पर्यायोंका पिष्डमात्र है। 
सर्वत्र गुणोंको अन्वगी और पर्यायोंकों व्यतिरेकी बतलाया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिनसे 
धारामें एकरूपता बनी रहती है वे गुण कहलाते हैं और जिनसे उसमें भेद प्रतीत होता है वे 
पर्याय कहलाते हैं । जीवमें ज्ञानादिककी धाराका, पुदुगलमें रूप रसादिकी घाराका, धमंद्रग्यमें 
गतिहेतुत्वकी धाराका, अधमंद्रव्यमें स्थितिहेतुत्वकी धाराका, आकाशमें मवगाहन हेतुत्वकी धारा 
का और काल द्र॒ब्यमें वतेनाका कभी विच्छेद नहीं होता, इसलिए बे ज्ञानादिक उस उस ब्रब्यके 
गुण हैं किन्तु वे गुण सदाकाल एकरूप नहीं रहते। जो नित्य द्रव्योंके गुण हैं उन्हें यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो भी जीव और पुद्गलोंक गुणोंमें प्रतिसमय स्पष्टतया परिणाम लक्षित होता है। 
उदाहरणार्थ --जीवका ज्ञानगुण संसार अवस्थामें कभी मतिश्नानरूप होता है और कभी श्रुतज्ञान 
रूप । इसीलिए ये सतिज्ञानादि ज्ञानगुणकी पर्याय हैं । इसी प्रकार अन्य गुणोंमें भी जान लेना 
चाहिए। द्रव्य सदा इन गुणरूप पर्यायों में रहता है, इसलिए वह गुणपर्यायवाला कहा गया है । 
फिर भी गुण और पर्यायको द्रव्यसे सर्वथा भिन्‍न न जानना चाहिए। वे दोनों मिलकर द्रव्यको 
आत्मा हैं। इसका अभिप्राय यह है कि गुण और पर्यायको छोड़कर द्रव्य कोई स्वतन्त यस्तु नहीं । 
जल, $ रे . एक आर 03 निर्देश करनेसे यह प्राप्त हुआ कि जो उस लक्षणका 

श्रम है वही द्रव्य है, अत: अभी तक जिस द्रब्यका कथन 

लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- ४333७ ७७४ 

काल भोौ प्रष्य है ॥॥३७॥ 
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$ 602. किम्‌ ? 'ड्रब्यमु' इति बाब्यशेष: । कतः ? तल्लक्षणोपेतत्वात्‌ । ट्विविर्थ लक्षण- 
भुक्तभे-उत्पादज्यपप्रोय्ययुक्त सत्‌' 'गुणपर्ययवर््‌ व्रध्यम इति ज। तबुभय लक्षणं कालस्य 
बिद्यते | तथथा--भ्रौव्य॑ ताबत्कालस्प स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोदयो परप्रत्यथौ, 
अगुश्लधुगुणव दिहास्यपेक्षया स्वप्रत्ययों ज। सथा गुणा अपि कासस्थ साधारणासाधारणरुपाः 
सन्ति | सब्रासाधारणों वतंनाहेतुत्वम्‌, साथारणार चासेतनत्वासूर्तेत्वसू क््मत्वाग रुलगुत्वादय: । पर्या- 
पवादण व्ययोत्यावलक्षणा योज्या:। तस्माद द्विप्रकारलक्षणोपेतत्थादाकाशादिवस्कालश्य ड्रव्यत्थ॑ 
सिद्धम्‌ । तस्पास्तित्वलिग धर्माविवद्‌ व्याख्यातस्‌ 'ब्ततालक्षण: काल: इति!। नसु किलर्थमर्म 
काल: पृथगरपते | यत्रेव धर्मादय उक्‍तास्तत्रेजायमपि वक्तव्य: 'अजोवकाया धर्माधर्माकाशकाल- 
पुशृषला:' इति । सेव दाइक्यम्‌; तत्रोददेशे सति कायत्वसस्य स्थात्‌ । नेष्यते जे सुरुयोपलारप्रदेश- 
प्रचयकल्पनाभावात्‌ । घर्मादीनां तावस्मुस्यप्रवेशप्रयय उक्‍तः 'असंख्येया: भ्रदेशा:' इत्ये बमादिना । 
अणोरप्पेकप्रदेशस्प प्‌र्वोस्तरसाव_प्रश्ञापननयापेक्षयोपत्ञा रकल्पनया प्रदेशप्रचय उक्सः। कालस्य 
पुनर्ेघाषि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्तोत्यकायत्वम्‌ । अपि श्र तत्र पाठे 'निष्कियाणि श्र इत्यत्र धर्मा-, 
दोनामाकाशास्तानां निष्कियर्वे प्रतिपादिते इतरेवां जीवपुव्गलानां' सक्तियत्वप्राप्लिवत्कालस्थापि 
सक्रियत्वं स्पात्‌ । अथाकादास्प्राषकाल उद्दिष्येतः | तन्‍्न; 'आ आकाशादेकद्रव्याणि' हत्येकद्नव्य- 





8 602. धांका-क्या है ? समाधान -' द्रव्य है! इतना बाक्य शेष है। शंका--काल द्रव्य 
क्यों है ? समाधान--क्योंकि इसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य 
से युक्त है वह सत्‌ है तथा जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यका दो 
प्रकारसे लक्षण कहा है । वे दोनों ही लक्षण कालमें पाये जाते हैं। खुलासा इस प्रकार है---काल- 
में शुवता स्वनिमित्तक है, क्योंकि उससे अपने स्वभाव की व्यवस्था होती है । व्यय और उत्पाद 
परनिमित्तक हैं, और अगुरुलघु गुणोंकी हानि और बृद्धिकी अपेक्षा स्वनिमित्तक भी हैं। तथा 
कालके साधारण और असाधारण रूप दो प्रकारके गुण भी हैं । उनमें-से असाधारण गुण बर्तेना- 
हेतुत्व है और साधारण गुण अचेतनत्व, अमूतंत्व, सूक््मत्व और अगुरुलघुत्व आदिक हैं। इसी 
प्रकार व्यय और उत्पादरूप पर्याय भी घटित कर लेना चाहिए। इसलिए कालमें जब द्रब्यके 
दोनों लक्षण पाये जाते हैं तो वह्‌ आकाशादिके समान स्वत्तन्त्र द्रव्य है यह सिद्ध होता है। धर्मादिक 
द्रव्यके समान इसके अस्तित्वके कारण का व्याख्यान किया ही है कि 'कालका लक्षण वर्तना है ।' 
शंका--काल द्रव्यको अलगसे क्यों कहा ? जहां धर्मादिक द्रब्योंका कथन क्रिया है वहीं पर इसका 
कथन करना था, जिससे प्रथम सूत्रका रूप यही होता--/अजीवकाया धर्माधर्माकाशकालपुद्गला:' 
समाधाव--इस प्रकार शंका करना ठोक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर यदि इसका कथन करते तो 
इसे कायपना प्राप्त होता । परन्तु काल द्रव्य कायवान्‌ नहीं कहा है, क्योंकि इसमें मुख्य और 
उपचार दोनों प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पताका अभाव है। धर्मादिक द्रव्योंका तो 'असंछ्येगा: 
प्रदेशा:” हृत्यादिक सूत्रों द्वारा मुख्यरूपसे प्रदेशप्र चय कहा है। उसी प्रकार एक प्रदेशवाले अणुका 
भी पूर्वोत्तिरभाव प्रशापन सयकी अपेक्षा उपचारकल्पनासे प्रदेशप्रचय कहा है, परन्तु कालके दोनों 
प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पना नहीं बनती, इसलिए वह अकाय है। दूसरे, यदि प्रथम सूत्र में 
कालका पाठ रखते हैं तो “विष्कियाणि च इस सूत्रमें धर्मेसे लेकर आकाश तक के द्रब्योको 
निष्क्रिय कहनेपर जैसे जीव और पुद्गलोंको सक्तियत्व प्राप्त होत। है वैसे ही काल द्रव्यको भी 
सक्ियित्व प्राप्त होता ! क्ंका--इस .दोषकों दूर करनेके लिए आकाशसे पहले कालकी रख दिया 
जाय ? समाभान--यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आकाश तक एक द्रव्य है! इस सूभ वचनके 
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त्वभस्य स्यात्‌ । तस्तात्युथणिह कालोहेश: क्रियते । अनेकव्रव्यत्वे सति किमस्य प्रभाजम्‌ । लोका- 
काइस्य यावन्त: प्रदेश[स्ला!वस्त: कालाणवो लिष्किया;। एकेकाकादाप्रदेश एककबुस्था लोक व्याध्य 
व्यवस्थिता: । उबसे च-- 
“लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्कक्‍्का । 
रमणाण रासीविव ते कालाणू मुणेयव्वा ॥ 


रूपाबिगणविरहावसुर्ता: । 


अनुस्तार यदि कालको आकाशके पहले रखते हैं तो उसे एक द्रव्यत्व प्राप्त होता है। ये सब दोष 
न रहें, इसलिए कालका अलगसे कथन किया है। शांका--काल अनेक द्रव्य हैं इसमें क्या 
प्रमाण है ? समराधान--लोकाकाशके जितसे प्रदेश हैं उतने कालाणु हैं और वे निष्किय हैं । 
तात्पर्य यह है कि लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु अवस्थित है। कहा भी है-- 
'लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर जो रत्नोंकी राशिके समान अवस्थित हैं उन्हें कालाणु जानो ।' 
ये कालाणु रूपादि गुणोंसे रहित होनेके कारण अमूर्त हैं । 

विज्ेषार्थ --पहले पाँच द्रव्योंके अस्तित्वकी चर्चा कर आये हैं। यहाँ छठा द्रव्य काल है 
इसका विचार किया जा रहा है। काल द्रव्य है या नहीं इस विषयमें हवेताम्बर परम्परामें दो 
मत मिलते हैं। एक मत ता कालको द्रव्यरूपसे स्वीकार करता है और दूसरा मत कालको 
स्व॒तन्त्र द्रव्य नही मानता । इस दूसरे मतके अनुसार सुर्यादिके निमित्तसे जो दिन-रात, घड़ी- 
घण्टा, पल-विपल आदि रूप काल अनुभवमें भाता है वह सब पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है । किन्तु 
विचारणीय प्रइन यह है कि इन जीव पुदूगल आदि द्रव्योंका परिणमन किसके निमित्तसे होता 
है ? यदि कहा जाय कि उत्पन्त होना, व्यय होना और ध्रुव रहना यह प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव 
है । इसके लिए अन्य निमित्तके माननेकी क्या आवश्यकता ? तो इस प्रश्नपर यह तकं॑ होता है 
कि यदि इस तरह सर्वथा स्वभावसे ही प्रत्येक द्रब्यका परिणमन माना जाता है तो गति, स्थिति 
और अवगाहको भो सर्वथा स्वभावसे मान लेनेमें क्या आपत्ति है। और ऐसी हालतमें केवल जीव 
और पुद्गल ये दो द्रव्य ही अवशिष्ट रहते है, शेष द्रव्योंका अभाव प्राप्त होता है, इतना ही क्‍यों, 
जीव और पुदूगलका तथा पुदूगल और पुद्गलका बन्ध भी सर्वथा स्वाभाविक मानना पड़ता है। 
निमित्त-नैमित्तिक भावके माननेकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती और ऐसी अवस्थामें मुक्त 
जीव भी स्वभावसे बँधने लगेगा तथा संसारी जीव भी बिना प्रयत्नके कभी भी मुक्त हो जायगा। 
बदि कहा जाय कि गति, स्थिति आदि कार्य हैं और जितने भी कार्य होते हैं वे निमित्त और 
उपादान इन दो के मिलने पर ही होते हैं, इसलिए गति, स्थिति और अवगाहनरूप कारयोकि 
निर्मित्तहूपसे धमं, अधर्म और आकाश द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक 
द्रव्यके परिणमनतरूपसे काल द्रव्यके अस्तित्वके स्वीकार करनेमें क्या हानि है अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेपर काल द्रष्यका अस्तित्व सिद्ध होता है । 

फिर भी यह काल द्रव्य जीव आदि अन्य द्रव्योंके समान न तो असंख्यातप्रदेशी है और 
न अनस्तप्रदेशी है किन्तु लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रग्य हैं और प्रत्येक कालद्रब्य 
लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर अवस्थित है । खुलासा इस प्रकार है-- 

प्रचय दो प्रकारका है--तिर्यक्प्रचय और ऊध्वेप्रचय । प्रदेशोंके प्रचयको तियकप्रच्य कहते 
हैं और कालनिमित्तक पर्पायप्रजयको ऊध्वेप्रचय कहते हैं। आकाश अवस्थित अनन्तप्रदेशवाला 
होनेसे, धर्म और अधमे अवस्थित अधंख्यात प्रदेशवाल। होनेसे, जीव असंख्यात प्रदेशवाला होंनेसे 





--5॥40 है 604 ] पंचमोक्यायः , [247 


$ 603. बतेनालक्षणस्थ सुख्यस्थ कालस्य प्रमाणमुक्तम्‌। परिणासादिगम्यस्थ व्यवहार- 
कालस्य कि प्रभाणभित्यत इृदमुच्यते-- 


सो5नन्तसमय:; ॥40॥ 


$ 604, सास्प्रतिकस्पेकसमयिकत्वेषपि अतीता अनागताश्य समया अनन्‍्ता इति कृत्वा 
'अनन्तसभय:! हत्युकयते ५ अथवा सुख्यस्थेव कालस्य प्रसाणायधारणार्थ सिदमुच्यते । अनस्तपर्याय 

















और पुद्गल बन्ध॑की अपेक्षा अनेक प्रदेशरूप शक्तिसे युक्त होनेके कारण इनका प्रदेशप्रचय बन 
जाता है, किन्तु कालद्रव्य शक्ति और व्यक्ति दोनों रूपसे एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसमें 
प्रदेशप्रचय नहीं बनता । ऊध्वंप्रचय सब द्रव्योंका होता है, किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्य 
पाँच द्रव्योंमें समयनिमित्तक पर्यायप्रवयरूप ऊध्वप्रचय होता है और कालद्रव्यमें मात्र समयप्रचय 
रूप ऊध्वप्रचय होता है, क्योंकि अन्य द्रव्योंक परिणमनमें काल द्रव्य निमित्त है और काल द्रव्य- 
के अपने परिणमनमें अन्य कोई निर्मित्त नहीं है। वही उपादान है। जिस प्रकार वह अन्य द्रव्यों- 
के परिणमनमें निमित्त होता है उसी प्रकार अपने परिणमनमे भी निम्मित्त होता है। जिस प्रकार 
अन्य द्रव्य अपने-अपने उपादानके अनुसार परिणमन करते हैं उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने 
उपादान के अनुसार परिणमन करता है। 

इस प्रकार यश्चपि उत्पाद, व्यय और प्रौव्यरूपसे तथा गुण और पर्यायरूपसे काल द्रण्यके 
अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है पर वह्‌ अखण्ड एकप्रदेशी है यह सिद्ध नहीं होता, इसलिए आगे 
इसी बातका विचार करते हैं-- 

एक पुद्गल परमाणु मन्दगतिसे एक आकाश प्रदेशसे दूसरे आकाश प्रदेश पर जाता है 
और इसमें कुछ समय भी लगता है । यदि विचार कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि यह समय 
, ही काल द्रव्यकी पर्याय है जो कि अतिसूक्ष्म होनेसे निरंश है। यदि कालद्रब्यको लोकाकाशके 
बराबर अखण्ड और एक माना जाता है तो इस अखण्ड समय पर्यायकी निष्पत्ति नहीं होती, 
क्योंकि पुदूगल परमाणु जब एक कालाणुको छोड़कर दूसरे कालाणुके प्रति गमन करता है तब 
वहाँ दोनों कालाणु प्रथक्‌-पृथक होनेसे समयका भेद बन जाता है। और यदि एक अखण्ड लोकके 
बराबर कालव्रव्य होवे तो समय पर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ? यदि कहा जाय कि 
कालद्रष्य लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, उसके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशके प्रति जानेपर समय 
पर्यायकी सिद्धि हो जायगी तो इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने पर एक अखण्डद्रव्यके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जाते पर समय पर्यायका भेद नहीं बनता । इसलिए समय पर्यायमें भेद 
सिद्ध करनेके लिए काल द्वब्यको अणुरूपमें स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार काल द्रव्य 
क्‍या है और बह एक प्रदेशी कैसे है इस बातंका विचार किया । 

8 603. वतना लक्षणवाले मुख्य कालका प्रमाण कहा । परन्तु परिणाम आदिके द्वारा 
जानने योग्य व्यवहार कालका क्या प्रमाण है ? इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

बहू अनन्त ससयवाला है 40॥ 

$ 604. बद्यपि बर्तेमान काल एक समयवाला है तो भी अतीत और अनागंत अनन्त 
समय हैं ऐसा मानकर कालको अतन्‍्त समयवाला कहा है। अथवा सुख्य कालका निरचय करनते- 
के लिए यह सूत्र कहा है। तात्पयं मह है कि अनन्त पर्यायें वर्तेना गुणके निमित्तसे होती हैं, इस 


242] सर्वार्थ सिद्ध [$44 ह 605--. 
जतेनसहेशुत्वादेकोषपि कालाणुरनन्त इत्युपचयेते | समय: पुनः परमनिरद्ध:: कालांशस्तत्प्रधमपिशेष 
आवलिकाविरणगन्तव्य: । 


8 605. आह गुणपर्यययद्‌ जो | तंज के गुणा इत्यश्रोज्यतै-- 
दव्या भया गुणा! ॥४॥॥ 

6 606. प्रव्यमाश्यों येषां ते दरष्याशया: । निष्क्रान्ता गुणेभ्यों लिगुंणा!। एनमभयलूथाणों- 
पेता गुणा इति। 'निगुंणा:' इति विवोषण हधणुकाविनिवस्यथंस्‌ । तान्यपि हि कारणभृतपरमाणु- 
द्रव्याक्याणि गुणवन्ति तु तस्मात॒ “निगुंणा:' इति विशेषणासानि मिबततिताति भवन्ति। सन 
पर्याया अपि घटसंस्थानादयों ब्रब्याअया नियुंणाइच, तेषासपि गुणत्वं प्राप्मोति । वरव्याथवा:' इति 
कान जात बलंग्ते ये ते गुणा इति विशेषात्पर्याया लिवतिता भवन्ति। ते हि 
कादाचित्का हति। 


लिए एक फालाणुकों भी उपचारसे अनन्त कहा है। परन्तु समय अत्यन्त सुक्ष्म कालांश है और 
उसके समुदायकी आवलि आदि जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--समय शब्द द्रव्य और पर्याय दोनों अर्थिं व्यवहुत होता है। यहाँ पर्यायरूप 
अर्थ लिया गया है। इससे व्यवहार काल और निश्चय काल दोनों की सिद्धि होती है। एक-एक 
समयका समुच्चय होकर जो आवलि, पल आदि कालका व्यवहार होता है वह व्यवहारकाल है 
और यह समय-पर्याय बिना पर्यायीके नहीं हो सकती, इससे निश्चय कालका ज्ञान होता है यह 
उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

8 605. गुण और पर्यायवाला द्रव्य है! यह्‌ पहले कह आये हैं । अब गृण क्या है यह 
बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

जो निरन्तर ब्रव्यमें रहते हैं और गुणरहित हैं ये गुण हैं ३॥ 

$ 606. जिनके रहनेका आश्रय द्रव्य है वे द्रव्याश्रय कहलाते हैं और जो ग्रुणोंसे रहित 
हैं वे निर्गुण कहे जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों लक्षणोंसे युक्त गुण होते हैं। सूत्रमें “निर्युणा:” 
यह विशेषण दृघणूक आदिके निराकरण करनेके लिए दिया है । वे भी अपने कारणभूत परमाणु 
द्रब्यके आश्रयसे रहते हैं और गुणवाले हैं, इसलिए “निर्गुणा:' इस विशेषणसे उनका निषेध किया 
गया है। शंक्रा--धटसंस्थान आदि जितनी पर्याय हैं वे सब द्रव्यके आश्रयसे रहती हैं और 
निर्गुण होती हैं अत: गुणके उक्त लक्षणके अनुसार उन्हें भी गुणत्व प्राप्त होता है ? समाधान-- 
सूत्रमें जो द्रव्याश्षया: विशेषण है उसका यह अभिप्राय है कि जो सदा द्वब्यके आश्रयसे रहते हैं 
वे गुण हैं। इस प्रकार 'सदा' विशेषण लगानेसे पर्यायोंका निषेध हो जाता है अर्थात्‌ गुणका 
लक्षण पर्यायोंमें नहीं जाता है; क्योंकि पर्याय कादाचित्क होती हैं । 

विशेषार्थ--पहले गुण और पर्यायवाला द्रव्य है यह कह आये हैं। यहाँ गुणके स्वरूपका 
विचार किया गया है। जब कि द्रव्यको गुण और पर्यायवाला बतलाया है तब इसीसे स्पष्ट है 
कि गुण द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं अर्थात्‌ द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। पर इससे आधार 
और आशेयमें दही और कुण्डके समान स्वंथा भेदपक्षका प्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुण 
द्रब्यके आश्रयसे रहते हुए भी वे उससे कथंचित्‌ अभिन्‍न हैं | जैसे--तैल तिलके सब अवयवोंमें 
व्याप्त होकर रहता है बैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्यके सभी अवयवोंमें समान रूपसे व्याप्त होकर 
रहता है, पर इससे दभणुक आदियमें भी यह लक्षण घटित हो जाता है क्योंकि दृधणुक आदि भी 


, -निदुष्ठ; कालां- दि. [॥ 2. “र्न्‍्ते गुणा मु. । 3. विशेषणत्वात्यर्वायरय निव- मु, । 
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हु 607. असकूत्‌ 'परिणाल' शब्द उच्तः । तस्य को5वें इति प्रदने उसरमाह-- 
तदूभावः परिथास: ॥42॥ 

$ 608, जणबा गुणा वव्यादर्धान्तरभूता इति केजांंजिहुओन तर्क भजतोएभिम्तम्‌ । न; 
इत्माह--यल्लषपि कर्चचिद्‌ व्यपरदेशाविभेवहेत्व'पेक्षया वध्यादन्वे, तथापि 
जामाज्य नान्‍्ये। यद्येवं स उच्चतां कः परिणाम इंति। तन्निर्णयाजं सिवभुरुयते--असमीमि 
ब्रव्याणि सेनात्सना भवन्ति स तदभावस्तरवं परिणास इति आखुयायते | स ट्िविधोप्नाविरादि 
मांइच । तत्रानाविर्धर्मादीनां गत्युपग्रहावि: सामान्यापेक्षया । स एवाविसांइण मवति विशेषापेक्षया 
इति। 

इति तत्त्वार्थबुत्ती सर्वार्थसिद्धि संज्िकायां पंज्रमोध्ण्याय:। 


न्जजजिजकजज-न+ बन नं अऑइंइिण७णओंऋऊछड लिन तन 


अपने आधारभूत परभाणु द्रव्यके आअयसे रहते हैं ॥ अतएव जो स्वयं विशेष रहित हों वे गुण 
हैं यह कहा है । ऐसा नियम है कि जेसे द्रव्यमें गुण पाये जाते हैं वैसे गुणमें अन्य गुण नहीं रहते । 
अतएव गुण स्वयं विशेष रहित रहते हैं, इस प्रकार यद्यपि जो द्रच्यके आश्रयसे रहते हैं और स्वयं 
विशेष रहित हैं वे गुण हैं, गुणका इतना लक्षण फलित हो जाता हैं पर यह पर्यायोंमें भी पाया 
हैं। क्योंकि वे भी द्रव्यके आश्रयसे रहती हैं और स्वयं विशेषरहित होती हैं । इसलिए इस अलि- 
व्याप्ति दोषका निराकरण करनेके लिए जो द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं इसका अर्थ--जो द्रव्यके 
आश्रयसे सदा रहते हैं, इतना समझना चाहिए । इस प्रकार गुणोंके स्वरूपका विचार किया । 
गुणका एक नाम विशेष भी है । जिनके निभित्तसे एक द्रव्य अन्य द्रव्यसे भेद को व्याप्त हों वे 
विश्लेष अर्थात्‌ गुण हैं यह उक्त कथनका तात्पयं है | ऐसे गुण प्रत्येक द्रव्यमें अनन्त होते हैं। उनमें 
कुछ सामान्य होते हैं ओर कुछ विशेष । जो एकाधिक द्रव्योंमें उपलब्ध होते हैं वे सामान्यगुण 
कहलाते हैं ओर जो प्रत्येक द्रव्यकी विशेषताको व्यक्त करते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं। 

6 607. परिणाम शब्दका अनेक बार उल्लेख किया; परन्तु उसका क्‍या तात्परय है ऐसा 
प्रइन होनेपर अगले सूत्र द्वारा इसीका उत्तर देते हैं-- 

उसका होना अर्थात्‌ प्रति समय बदस्तते रहना परिणाम है 420 

8 608. अथवा गुण द्रव्यसे अलग हैं यह किन्हींका मत है। वह क्या आपके (जैन) मतमें 
स्वीकार है ? नहीं, इसलिए कहते हैं कि संज्ञा आदिके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भेदके कारण 
गुण द्रब्यसे कथंचित्‌ भिन्‍न हैं तो भी वे द्रव्यसे भिन्‍न नहीं पाये जाते हैं और द्रब्यके परिणाम हैं 
इसलिए भिन्न नहीं भी हैं । यदि ऐसा है तो वह बात कहिए जिससे परिणामका स्वरूप ज्ञात हो । 
बस इसी बातका निश्चय करनेके लिए कहते हैं--धर्मादिक द्रव्य जिस रूपसे होते हैं वह तद्भाव 
या तत्त्व है और इसे ही परिणाम कहते हैं। वह दो प्रकारका है--अनादि और सादि । उनमें-से 
धर्मादिक दब्यके जो गत्युप्रहादिक होते हैं ने सामान्यकी अपेक्षा अनादि हैं और विध्षेषकी अपेक्षा 


सादि हैं । 
इस प्रकार सवर्धिसिद्धि नामक तत्त्वा्यवृत्तिसें पाँचवयाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


. देतुनापेश- मु. 


ग्रथ घष्ठोध्याय: 


$ 609, माहु.' अजीवपदार्थों व्यास्यातः । इवानों तदनन्तरोहेशभागाखबपदार्थों व्यास्येय 


फायवारू मनारूम योग! ॥॥ 

8 60, कायावयः दाब्दा व्यास्यातार्था:। के क्रिया हत्यतर्थान्तरम्‌॥। कायवाइमनससां 
कर्म कायवाइसन:कर्म योग इत्याख्यायते। अस्सप्रवेशपरिस्पर्शों योग:। स निर्मित्रभेदास्त्रिषा 
सिशले । काययोगो वाम्योगों सनोगोग इति। संक्षया--बोर्यान्तरायक्षयोप्रामसद्भावे सति 
आऔदारिकाबिसप्तविषकायवर्गंणास्यतमालम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्द: काययोगः | शरीरनाम- 
कर्मोश्यापावितवाग्व्गंणालम्बने. सति बौर्यान्तरायमध्यक्षराधावरणक्षयोपशमापादिताष्यन्तर- 
वारशब्थिसांनिष्ये वाक्परिणासाभिमलस्यात्सनः प्रदेशपरिस्पस्थों वाग्योगः। अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनो- 

सबने व सति सनःपरि- 


इच्खियावरणक्षयोपद्षमात्मकस्तनोशणश्चिसंनिधाने बाहानिभितमसनोवर्गंणाल 
भासाशिमुखस्यात्मप्रदेक्षपरिस्पस्यो मनोयोगः । क्षमेष्पि जिविधवर्णणापेक्ष: सयोगकेवलिन 
आत्मेप्रबेक्षपर्स्पन्दों थोगो जेवितव्यः । 


6 6. आह, “अस्युपेमः आहितत्रेविध्याक्रयो याग ह्ोत । प्रकृत इदातां नांदक्ष्यतां 


8 609. जीव और अजीवका व्याख्यान किया । अब उसके बाद आख्रव पदार्थका 
व्याख्यान क्रम प्राप्त है। अतः उसे स्पष्ट करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


काय, वचन ओर सनको क्रिया पोग है ॥॥॥। 


$ 60. काय आदि शब्दोंका व्याख्यान पहले कर आये हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थ- 
वाचो नाम हैं। काय, वचन और मनकी क्रियाको योग कहते हैं यह इसका तात्पर्य है। आत्माके 
प्रदेशोंका परिस्पन्द-- हलन चलन योग है | बह निमित्तोके भेदसे तीन प्रकारका है- काययोग, 
वचनयोग और मनोयोग । खुलासा इस प्रकार है- वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमके होनेपर 
औदारिक आदि सात प्रका रकी कायवर्गणाओंमें-से किसी एक प्रकारकी वर्गण।ओंके आलम्बनसे 
होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग कहलाता है। शरीर नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुई 
वचन-वर्गणाओंका आलम्बन होनेपर तथा वीर्यान्तराय और मत्यक्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे 
प्राप्त हुई भीतरी वचनलब्धिके मिलनेपर वचनरूप पर्यायके सन्मुख हुए आत्माके होनेवाला 
प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता है। वीर्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप 
आन्तरिक मनोलब्धिके होनेपर तथा बाहरी निमित्तभुूत मनोवर्गंणाओंका आलम्बन मिलनेपर 
मनरूप पर्यायके सन्‍्मुख हुए आत्माके हीनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द मनोयोग कहलाता है। बीर्यान्त- 
राय और शानावरण कमेके क्षय हो जानेपर भी सयोगकेवलीके जो तीन प्रकारकी वर्गणाओंकी 
अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता है वह भी योग है ऐसा जानना चाहिए। 


8 6(, हम तो स्वीकार करते हैं कि तीन प्रकारकी क्रिया योग है। अब यह बतलाइए 


]. अथाजीवप- मु. । आह जीवाजीवप- ता., ना. | इत्यजीवप- दि, 2। 2, आत्मन: जदे> भा, द्वि. 4, 
दि. 2। 3. अम्युपगंत आदि- मु, । 
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किलक्षण आखब ह्युख्यते | योप्य योगदाव्दाभिजेयः संसारिण: पुरषस्य -- 
से आखब) ॥2॥ 
8 62, यथा सरस्सलिलावाहिदारं तवाखबकारणट्वाद आरूव इत्याख्यायते सथा योग- 
प्रभालिकया आत्सनः के आख़वतीति योग आख़व इति व्यपदेशमहेंति । 
8643. आह कर्म द्विविषं पुण्य पापं खेति | तस्य किसविशेषेण योग 'आखबहेत्राहोस्वि- 
इत्यत्रो्यते-- 


शुभः पृण्यस्थाशुभः पापस्य ॥3॥ 

8 64, कः शुभो योग: को दा अशुभ:। प्राणतिपतादतादानमेथुनादिरशुभ: कायपोग:। 
अनशभाषणपरुधासमभ्यवचनादिरशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेर्ष्याशयादिरशुभो मनोयोगः। ततो 
विपरीत: शुभः । कर्य योगस्य शुभाशुभत्मस्‌ । शुभपरिणामनिव सो योग: शुभ: । अशुभपरिणात- 
नि सइचाशुभः । न पुनः शुभाशुभकमंकारणत्वैन । यश्येवमुच्यते शुभयोग एव न स्थात्‌, शुभयोग 
स्थापि ज्ञानावरणाविबन्धहेतुत्वाम्युप_नमात्‌ । पुनात्यात्मानं पूथते:तेनेति वा पुण्यस्‌ | तत्सदेशावि । 
पाति रक्षति आस्सान शुभादिति पापम्‌? । तदसहेद्यादि । 

$ 65. आहू किसयमालव:ः सर्वसंसारिणां? समानफलारम्भहेतुराहोस्वित्कविचिदस्ति प्रति- 





कि आख्रवका कया लक्षण है ? संसारी जोवके जो यह योग शब्दका वाच्य कहा है-- 

वही आखब है ॥।2।। 

6 62. जिस प्रकार तालाबमें जल लानेका दरवाजा जलके आनेका कारण होनेसे 
आख्व कहलाता है उसी प्रकार आत्माके साथ बंधनेके लिए कर्म योगरूपी नालीके द्वारा आते 
हैं, इसलिए योग आर संज्ञाको प्राप्त होता है । 

8 63, कर्म दो प्रकारका है--पुण्य और पाप, इसलिए क्या योग सामान्यरूपसे उसके 
आख्रवका कारण है या कोई विशेषता है ? इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

शुभयोग पृण्यका ओर अशुभयोग पापका आज्व है ॥।3! 

$ 64. शंका--शुभ योग कया है और अशुभ योग क्या है ? समाधान--हिंसा, चोरी, 
और मैथुन आदिक अशुभ काययोग है। असत्य वचन, कठोर वजन और असभ्य वचन आदि 
अक्षुम वचनयोग है। मारनेका विचार, ईर्ष्या और डाहू आदि अशुभ मनोयोग है। तथा इनसे 
विपरीत शुभकाय योग, शुभ वचनयोग और शुभ मनोयोग है। शंका--योगके शुभ और अक्षुभ 
ये सेद किस कारणसे हैं ? स्माधान--जो योग शुभ परिणामोंके मिमित्तसे होता है वह शुभ योग 
है और जो योग अशुभ पश्मिणामोंके निमित्तसे होता है वह अशुभ योग है । शायद कोई यह माने 
कि शुभ और अशुभ कमेका कारण होनेसे शुभ और अशुभ योग होता है सो बात नहीं है; क्योंकि 
यदि इस प्रकार इसका लक्षण कहा जाता है तो शुभयोग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभयोगको 
भी ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्धका कारण माना है। इसलिए शुभ और अशुभ योगका गो लक्षण 
यहाँ पर किया है वही सही है । जो आत्माको पवित्र करता है या. जिससे आत्मा पत्रित्र होता है 
वह पुण्य है, जैसे सातावेदनीय आदि | तथा जो आत्माको शुभसे बचाता है बहू पाप है; जैसे 
अम्चाता वेदनीय आदि । 

6 65. क्या यह आस सब संसारी जीवोंके समान फलको पैदा करता है था कोई 


3. बाखवणहेंतु- मु, ठा., ता, । 2. पापम्‌ । जसदे- मु. । 3. प्ंसारिसमा- आ., सा., ना. संसारसमा- 
हि, 2॥ 
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विशेष हत्थत्रोच्यतें-- 
सकषायाकषाययो: सांपरायिकेय[पण यो: ॥4॥। 

8 66. स्वासिसेदादास्रवर्भेद:। स्वासिनों दो सकवायोःकवायश्लेति । कवाय: फोधादि: । 
कवांय इव कवाय: । कः उपसाथ: । यथा कवायो नेयप्रोधादि: इलेयहेतुस्तवा क्रोधाबिरप्यात्मनः 
कर्मइलेबहेतुत्यात्‌ कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वतत इति सकषायः:। न बिदते 
कषायो. यस्येत्यकदायः । सकवायइचाकधायदइयथ सकथाय।कयायों तयो: सकधथायाकरवाययों: । 
संपराय. संसार: तत्प्रयोजनं कर्म सांपराथिकम्‌ । ईरणमोर्या योगो गतिरित्थर्ष: । तवृहारक कर्म 
ईश्थपियम्‌ । सांपरायिकं थे ईय्यापियं च साॉंपरायिकेर्यापये । तयोः सांपराषिकेयर्िययो: । 
यथासंख्यमभिसंबन्ध: सकधायस्थात्मनो मिश्यादुष्टयादे:! सांपरायिकस्थ कर्मेजभ आस्रवो भवति। 
अकषायस्य उपशान्तकषायादेरीयपियस्प कर्मंण आख्रवो भर्वाति । 


$ 67. आदादवुद्दिष्टस्यालवस्य मेदप्रतिपादनायंमाह-- 


इन्द्रियकपायाव्रतक्रियाः पम्च्चतुःपम्वपस्चर्विशतिसंख्याः पूर्वस्प मेदाः।।5॥ 
8 68. अन्न इच्द्रियादोनां पंचादिभियंयासंख्यमभिसंबन्धी वेदितव्य: | इन्प्रियाणि पंच | 


विशेषता है ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
कथघायसहित ओर कषायरहित आत्माका योग ऋमसे साम्परायिक और ईर्यापण क्ंके 
आजस्रवरूप है ॥$॥ 

8 66 स्वामीके भेदसे आश्रवमें भेद है। स्वामी दो प्रकारके हैं--कषायसद्िित और 
कषायरहित । क्रोधादिक कषाय कहलाते हैं। कधघायके समान होनेसे कषाय कहलाता है। उपमा- 
रूप अर्थ क्‍या है ? जिस प्रकार नैयग्रोघ आदि कषाय इलेषका कारण है उसी प्रकार आत्माका 
क्रोधादि रूप कषाय भी कर्मों के इलेषका कारण है इसलिए कषायके समान यह कषाय है ऐसा 
कहते हैं । जिसके कषाय है वह सकषाय जोब है और जिसके कंषाय नहीं है वह अकषाय जीव 
है । यहाँ इन दोनों पदोंका पहले 'सकषायरच अकषायहचेति सकषायाकषायौ” इस प्रकार द्न्द्व 
समास करके अनन्तर स्वामित्व दिखलानेके लिए षष्ठीका द्विवचन दिया है । सम्पराम संसारका 
पर्यायवाची है । जो कर्म संसारका प्रयोजक है वह साम्परायिक कर्म है। ईर्याकी व्युत्पत्ति 'ईरणं' 
होगी । योगका अर्थ गति है। जो कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है वह ईर्यापथ कर्म है। यहाँ इन 
दोनों पदोंका पहले 'साम्परायिकं च ईर्यापथं च साम्परायिकेयपिथे' इस प्रकार इन्द्र समास करके 
तदनन्तर सम्बन्ध दिखलानेके लिए षष्ठीका द्विववन-दिया है। सकषायके साथ साम्परायिक 
शब्दका और अकषायके साथ ईर्यापिथ शब्दका यथाक्रम सम्बन्ध है। जिससे यह बर्थ हुआ कि 
सिथ्यादृष्टि आदि कषायसहित जीवके साम्परायिक कर्मका आखय होता है। तथा उपशान्त 
कथाय आदि कषाय रहित जीवके ईयरपथ करम्मका आखव होता है| 

$ 67. आदियें कहे गये आस्रवके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूज कहते हैं-- 

पूर्वके अर्थात्‌ साम्परायिक कर्सात्रवके इन्द्रिय, कधाय, अवत और जियारूप मेद हूं जो 
कऋमसे पाँच, चार, पाँच ओर पण्चीस हैं ॥७॥ 

8 68. यहाँ इन्द्रिय मादिका पाँच आदिके साथ क्रमसे सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा 


]. “दुष्टे; साम्प- सु. । 


“55 ६ 68 ] षष्ठोध्ष्यायः ५... [247 
चत्वारः कषाया: । पत्चाव्रतानि। प्॑ाविद्यतिः क्रिया इति। तत्र पल्चेरिद्ियाणि स्पश्शंनादोन्यु 


क्तानि। चत्वार: कवाया: क्रोधादयः । पत्चाब्रतानि प्राणव्यपरोपणावोनि वध्ष्यस्ते । पद्चाविदञतिः 
क्रिया उच्चस्ते--चेत्यगुशप्रब्नपूजादिलक्षणा सम्यकत्ववर्धनो- क्रिया लल+ लि मेले या । 28 पआ 
स्तवनाविरूपा मिध्यात्वहेतुक्ो' प्रवशिभिध्यात्यक्रिया।_ गसनागसनादिश्रवतंन॑ का्यादिभिः 
प्रयोगक्निया । संयतस्थ सतः अजिरति प्रत्याभिषुर्यं समावासक्रिया । ईर्यापयनिमिसेय्यापषक्रिया । 
ता एता: पथ्च क्रिया: । क्रोषावेज्ञात्प्रादोधिकों क्रिया। प्रवुष्टस्ण सतोषस्युद्यणः कायिकी क्रिया 
हिसोपकरणादानाधिकरणिकी ? क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात्पारितापिको क्रिया १ आयुरिस्प्रियेबलो- 
छछवासनि:दवासप्राणानां वियोगकरणात्प्राणातिपातिको क्रिया । ता एताः पठ्च क्रिया: । राग्ाहों- 
कृतत्थात्पमावितों रसणीयरुपालोकनाभिप्रायो द्शनक्रिया। प्रमादवजात्स्पृष्टव्यसंचेतनानुबन्धः 
स्पशनक्रिया । अपूर्षाधिकरणोरपादनात्प्रात्ययिको क्रिया। स्त्रोपुरुषपक्षुसस्पातिदेशेड्स्तसंलोत्सगं- 
करण सम्रन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादृष्ठभूमो कायादिनिकेषोष्ताभोगक्रिया ता एलाः पद्न क्रिया: । 
यां परेण निर्वेर््धा क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया। पापावानाविप्रवृत्तिबिशेषास्पनुज्ञानं 
लिसर्गक्रिया । पराचरितसावश्यादिप्रकादत विदारणक्रिया। यथोक्तामाशामावद्यकादिषु आारित्र- 
भोहोदयास्कतु मशक्नुवतोउन्ययाप्ररूपणादाज्ञाव्यापादिको क्रिया । शाठघारूस्पाम्यां प्रबलनोपदिष्ट- 
विधिकर्तव्यतानादरोष्नाकाइक्षक्रिया + ता एताः पक्च फ्रिया:। छेदनभेदनति शसनादि- 


इन्द्रियाँ पाँच हैं, कषाय चार हैं, अव्नत पाँच है और क्रिया पच्चीस है। इनमें-से स्प्शन 
आदि पाँच इन्द्रियोंका कथन पहले कर आये हैं। क्रोधादि चार कषाय हैं और हिसा आदि पाँच 
अन्त आगे कहेंगे । पच्चीस क्रियाओका वर्णन यहाँ करते हैं--चैत्य, गुह और शास्त्रकी पूजा 
आदिरूप सम्यक्त्वको बढ़ानेवाली सम्यक्त्वक्रिया है। मिथ्यात्वके उदयसे जो अन्यदेवताके स्तवन 
आदि छूप क्रिया होती है बह मिथ्यात्व क्रिया है। शरीर आदि हवारा गमनागमन आविरूप प्रवत्ति 
प्रयोगक्रिया है। संयतका अविरतिके सम्मुख होना समादान क्रिया है। ईर्यापथकी का रणभूत 
* क्रिया ईयपिय क्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। क्रोशके आवेशसे प्रादोषिकी क्रिया होती है। दुष्ट 
भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। हिंसाके साधनोंको ग्रहण करना आधिकरणि- 
की क्रिया है। जो दुःखकी उत्पत्तिका कारण है वह पारितापिकी क्रिया है | आयु, इन्द्रिय, बल 
और द्वासोच्छूवास रूप प्राणोंका बियोग करनेवाली प्राणातिपातिकी क्रिया है। ये पाँच क्रिया 
हैं। रागवश स्मेहसिक्त होनेके कारण प्रमादीका रसणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दर्शनक्रिया 
है। प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थका अनुबन्ध स्पेन क्रिया है। नये अधिकरणोंको 
उत्पन्न करता प्रात्ययिकी क्रिया है। स्त्री, पुरुष और पद्ुओंके जाने, आने, उठने और बैठनेके 
स्थानमें भीतरी मलका त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। प्रमाजंन और अवलोकन नहीं की 
गयी भूमिपर शरीर आदिका रखता अनाभोग क्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। जो किया दूसरों 
छारा करनेकी हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तक्रिया है। परापादान आदिरूप प्रवृत्ति विशेषके 
लिए सम्मति देना निसर्ग क्रिया है। दूसरेने जो सावश्कार्य किया हो उसे प्रकाशित करना 
विदारणक्रिया है। चारित्रमोहनीयके उदयसे आवश्यक आदिके बिषयमें शास्त्रोक्त आज्ञाको न 
पाल सकनेके कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है। धूतेता और आलस्‍स्य- 
के कारण शास्त्रमें उपदेशो गयी विधि करमेका अनादर अनाकांक्षक्तिया है। ये पाँच क्रिया हैं। 





. -शतिक्रिया मु. । 2. हेतुका कर्मग्रयु-दि. ।, दि. 2, आ.। 3. किया । सस्‍्वदुःझो-- ता., ता,, मु. । 
4. इसप्राशाना-- मुं,। 3, -हयकादिचारि-- मु. 6, विसर्जनादि-- आ,, दि, ।, दि. 2। 
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फ्रियापरत्वसन्पेन वारम्भे क्रियमाण प्रहर्ष: प्रारम्भक्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिको क्रिया ! 
झानदर्शतादिवु निक्ृतिवंध्वनं सायाक्रिया। अन्यं/सिथ्यादर्शनक्तियाकरणकारणाविष्ट प्रशंसाबि- 
भिदु ढपति यथा साभ्र्‌ करोषोति सा मिव्यादर्शनक्रिया। संयसघातिकर्लो दयबज्मादनिवत्तिरभत्या- 
स्यानक्तिया । ता एता: पञच क्रिया: । ससुविताः पठचविशलिक्रिया: ॥ एतानीन्द्रियादीनि कायें- 
कारणभेदादनेदसापच्ममानानि सांपरायिकस्य कर्मण आखवद्वाराणि भवन्ति | 


6 69, अन्राह, योगन्रयस्य सर्वात्मकायंत्वात्सबेंबां संलारियां साधारण:, ततो बन्ध- 
फलानुभवरन प्रत्यविशेष इत्यत्ोच्यते-नेतवेवम्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्भसंभवे तेषां जीबपरि- 
णामेस्योउनन्तविकस्पेस्पो विशेषोषस्यनुज्ञायते कथमिति चेदुछपतें-- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावा भिकर णबीयं विशेषेस्यस्तद्विशेष: ।१6।। 


6 620: बाह्याभ्यन्तरहेतुदी रणवशाइद्रिक्तः परिणासस्तीक्ष: । तदहिपरीतो सन्‍्दः । अब! 
प्राणी मया हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवुसिज्ञातिभित्युथ्यते । सदात्प्रमादाह्मानवबुध्य प्रवसिरज्ञातम | 
अधिकियन्तेपस्मिन्‍्नर्था इत्यविकरणं द्रव्यमित्यथें: । व्रब्यस्थ स्वशक्तिखिद्देधो वीयंम्‌। भाषदाब्दः 
प्रत्येक परिसमाप्यतलें--तीत भावो सन्‍्दभाव इत्यादि: । एते न्‍्यस्तस्याठ.वस्य विशेषों भवति | कारण- 
भेवाद्धि कार्यभेद इति । 











छेदना, भेदता और मारना आदि क्रियामें स्वयं तत्पर रहना और दूसरेके करनेपर हृषित होना 
प्रारम्भ क्रिया है। परिग्रहका नाश न हो इसलिए जो किया की जाती है वह पारिग्राहिकी क्रिया 
है। ज्ञान, दशेन आदिके विषयमें छल करना मायाक्रिया है। मिथ्यादर्शनके साधनोंसे युक्त 
पुरुषकी प्रशसा आदिके द्वारा दृढ़ करना कि 'तू ठीक करता है' मिथ्यादर्शन क्रिया है। संयमका 
घात करनेवाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोंका न होना अप्रत्याख्यानक्रिया है। ये पाँच 
क्रिया हैं। ये सब मिलकर पच्चीस क्ियाएँ होती हैं। कार्य-कारणके भेदसे अलग-अलग भेदको 
प्राप्त होकर ये इन्द्रियादिक साम्परायिक कर्मके आसूबके द्वार हैं। 


8 69. शंका--तीनों योग सब आत्माओंके कार्य हैं, इसलिए वे सब संसारी जीवोंके 
समान रूपसे प्राप्त होते हैं, इसलिए कमंबन्धके फलके अनुभवके प्रति समानता प्राप्त होनी 
चाहिए ? समाधान--यह बात ऐसी नही है, क्योंकि यद्यपि योग प्रत्येक आत्माके होता है, परन्तु 
जीवोंके परिणामोंके अनन्त भेद हैं, इसलिए कर्मबन्धके फलके अनुभवकी विशेषता माननो पड़तो 
है। शंका--किस प्रकार ? समाधान--अब अगले सूत्रद्वारा इसी बातका समाधान करते हैं-- 

तीव्॒भाव, मन्दभाव, शातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और बोयंविशेषके भेदसे उसकी 
(भाख़बकी ) विशेषता होतो है ॥॥6॥। 


$ 620. बाह्य और आशभ्यन्तर हेतुकी उदीरणाके कारण जो आवेगयुक्त परिणाम होता 
है वह तीव्र भाव है। मन्द भाव इससे उलटा है। इस प्राणीका मुझे हनन करना चाहिए इस 
प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। मद या प्रमादके कारण बिना जाने अवृत्ति करना 
अज्ञात भाव है। जिसमें पदार्थे रखे जाते हैं बह अधिकरण है। यहाँ अधिकरणसे द्वव्यका ग्रहण 
किया है। द्रव्यकी अपनी शक्तिविशेष वीय॑ है । सूत्रमें जो भाव शब्द आया है वहु सब शब्दोंके 
साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा--तीव्रभाव, मन्दभाव इत्यादि । इन सब कारणोंसे आाश्रवमें 
विशेषता आ जाती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यमें भेद होता है। 


।. दर्शनकरण- ता., ना., मु. । 2, -रणसस्‍्य ततो मु.। 3. प्राणी हन्त- मु., वा, ना. । 4. वा क्रिय-- मु. । 
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$ 62], अन्ञाहु, अधिकरणमुक्तम्‌, तत्स्थरुपसनिर्शातमतस्तवुच्चतामिति । तत्र भेबप्रति- 
पावनहारेणाबिकरणस्थरूपनिर्शानाथंसाह-- ।' 


अधिकररां जीवाजीवा: ॥7॥ 

6 622. उक्तलक्षणा जोवाजीया:। यद्युक्तलक्षणा: पुतर्वंचन किमंयंभ्‌ ?अधिकरणविशेषज्ञा- 
पनार्थ पुनर्वे्षमम्‌। जीवाजीवा अधिकरणसमित्यथयं विशेषों शापयितव्य” इति। कः पुनरसो ? 
हिसाशुपकरणभात्र इति । स्थावेतन्पूलपदा्थंयोह्ित्वाज्जीवाजीबाविलि' दिवच्चन न्यायप्राप्पमिति । 
तस्त, पर्यायाणासधिकरणत्वात्‌ । येन केनचित्पपमयिण विद्विष्टं प्रष्प्रणिकरणम्‌, न सामान्यसिति 
बहुबजन कृलम्‌ । जीवाजोबा अधिकरणं कस्य ? आखबस्पेति | अभंवशाद्िसंबन्धों भवति ! 

8 623, शत्र जीवाधिकरणभेंवप्रतिपश्यभंसाहू-- 


झ्रान्च॑ संरम्भस पारस्भारभ्भयोगकृतकारितानुमतकथाय- 
विशेषे स्त्रिस्त्रिसिश्रिवत् तुइस कश: ॥७॥ 


6 624. प्राणव्यपरोपणादियु प्रमाववत: प्रयत्नावेश: संरम्भ:। साधनसमम्यासीकरणं 
समारम्भ: प्रक्रम आरम्भ:। 'योग शब्दों व्याव्यातार्थ:। कृतवजन स्वातत्त्यप्रतिपत्यथंभ्‌ । कारिता- 
भिधानं परप्रयोगपेक्षम्‌ । अनुमतदाब्दः प्रयोजकस्य सानसपरिणामप्रदर्शतार्थ: ।: अभिहितलक्षणा: 
$ 62] पूर्व सूत्रमें अधिकरण' पद आया है पर उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वह 
कहना चाहिए ? अब उसके भेदोंके कथन द्वारा उसके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
अधिकरण जोब और अजीवरूप हैं ॥7॥। 
8 622. जीव और अजीवके लक्षण पहले कह आये हैं। शंका--यदि इनके लक्षण पहले 
,. कह आये हैं तो फिरसे इतका उल्लेख किस लिए किया ? समाधए्न--अधिकरण विद्येषका ज्ञान 
करानेके लिए फिरसे इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव और अजीब अधिकरण हैं यह विशेष 

जताया जा सके । शंका--वह कौन है ? समाधान--हिंसादि उपकरणभाव । शंका--मूल पदार्थ 
दो हैं इसलिए 'जीवाजीवोौ' इस प्रकार सूतञ्रमें द्विवचन रखना न्यायप्राप्त है? समाधान--यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी पर्यायोंको अधिकरण माना है। तात्पयें यह है कि किसी एक 
वर्यायसे युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं, इसलिए सूत्रमें बहुवचन रखा है। जीव 
और अजीव किसके अधिकरण हैं ? आस्रवके । इस प्रकार प्रयोजनके अनुसार यहाँ आलव पदका 
सम्बन्ध होता हैं । 

8 623. अब जीवाधिक रणके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ--- 

पहला जीक्षाधिकरण संरस्भ, समारम्भ और आरम्भके सेद से तोन प्रकारका, योगकि 
भेदसे तोन प्रकारका; कृत, कारित और अनुमतके भेदसे सोन प्रकाशका तथा कवायोंके भेदसे 
छार प्रकारका होता हुआ परस्पर मिलानेसे एक सौ आठ प्रकारका है २३७॥ 

8 624, प्रमादी जीवका प्राणोंकी हिंसा आदिकार्यमें प्रथत्तशील होनों'संरम्ध है। साथलों- 
का जुटाना समारम्भ है। काये करते लगना आरम्भ है। भोग शब्दका व्याज्यान पहले कर आये 
हैं। कर्ताकी कार्य विषयक स्वतन्त्रता दिखलानेके लिए सूत्रमें 'कृत' बचत रखा है। कार्यसें दुसरें- 


आरा ७७४७७७८्रएश्र्रएश्शनणा 
]. “कपणमिस्युक्तम्‌ सु. ता. । 2. “तथ्य इत्यर्थ:। कः मु.। 3 -जीदा इंति मु., थि. 2 । 
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काबाया: कोयादय: । विश्िष्यते: बो<्बान्चराविति विशेष: । स प्रत्येकममिसंबध्यते --संरस्भविशेष: 
समारम्भविशेध इत्यादि । आध्य जोवाधिकरणमेतेबिशेये: 'भिद्यते! इति वाक्यशेष: । एते चस्वार: 
सुजन्तास्म्यादिशब्दा ययाकम्ममिसंबध्यन्ते-सं ग्स्भसमारम्मारम्भास्त्रयः, योगस्त्रय:, कृतकारि- 
तानुमलास्तय:, कषायाइजत्थार इति। एसेषां गणलाम्यावुत्ति: सुथा चोत्यते । एकद्ा इति 
बीप्सानिर्देश: । एकंक 'व्यादीन्‌ भेदान्‌ नयेदित्य्॑थ:। यद्थयपा-क्रोधकृतकायसंरस्भः सानकृत- 
कायसंरम्भ: मायाकृतकायसंरम्भ: लोभकृतकायसंरम्भ: कोधकारिसकायसंरम्भ: मानकारितकायसं- 
रम्भ: सायाकारितकायसंरम्भ: लोभकारितकायसंरम्भ: कऋ्रोषानुमतकायसंरम्भ: सानानुसतकाय- 
संरम्भ: सायानुमतकायसंरस्भः लोभानुसतकायसंरम्भइचेति दवादशणा कायसंरमस्भः | एवं वाग्योगे 
समोयोगे चर द्वादशधा संरम्भ:। त एते” संपिण्डिता: षट्त्रिशत्‌, तथा समारस्भा अपि पर्दाजिशत, 
आरम्भा अपि परदनिशत्‌ । एते संपिण्डिता जोवाधिकरणालवभेदा अष्टोत्तरदातसंख्या: संभवान्ति। 
ल गब्दोप्नन्तानुवस्ध्यप्रत्पाल्यानप्रत्यास्यानसंज्वलनकषायभेदकृतान्तभेंदसमुण्ययार्थ: । 
8 625. परस्याजीबाधिकरश्स्थ” भेदप्रतिपत्पर्भभाह-- 
निर्ंतंनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्वित्रिभेदा: परस्‌ ॥9॥ 

...._$ 626. निर॑त्येंत इति निर्वेतना निष्पादना । निक्षिप्पत इति निक्षेपः स्थापना । संयज्यते 

इति संयोगो मि्रीकृतम्‌ । निसृज्यत इसि निसर्ग: प्रवतंनम्‌ । एते द्र्यादिभियंथाक्रमसभिसंबध्यस्ते-- 





प्रयोगक्ी अपेक्षा दिखलानेके लिए 'कारित' वचन रखा है। तथा प्रयोजकके मानस परिणामको 
दिखलानेके लिए अनुमत शब्द रखा हैं। क्रोधादि कषायोंके लक्षण कहे जा चुके हैं। जिससे 
एक अर्थ दूसरे अर्थसे विशेषताको प्राप्त हो वह विशेष है| इसे प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना 
चाहिए यथा संरम्भविशेष, समारम्भविशेष आदि । यहाँ 'भिद्यते' यह वाक्यशेष है जिससे यह 
अर्थ होता है कि पहला जीवाधिकरण इन विश्ेषताओंसे भेदको प्राप्त होता है। सुच्‌ प्रत्ययान्त 
ये चारों 'तीन' आदि शब्द क्रमसे सम्बन्धको प्राप्त होते है। यथा--संरम्भ, समारम्भ और 
आरम्भ ये तीन; योग तीन; कृत, कारित और अनुमत ये तीन और कषाय चार । इनके गणना- 
की पुनरावुत्ति 'सुच्‌' प्रत्यय-द्वारा प्रकट की गयी है। 'एकश:' यह वीप्सामें निर्देश है। तात्पर्य 
यह है कि तीन आदि भेदोंको प्रत्येकके प्रति लगा लेना चाहिए । जैसे क्रोधकृतकायसरम्भ, मान- 
कृतकायसंरम्भ, मायाकृतकायसंरम्भ, लोभकृतकायसंरम्भ, क्रोधका रितकायसंरम्भ, मानकारित- 
कायसंरम्भ, मायाकारितकायसंरम्भ, लोभकारितकायसंरम्भ, क्रोधानुमतकायसंरम्भ, मानानु- 
मतकायसंरम्भ, मायानुमतकायसंरम्भ, लोभानुमतकायसंरम्भ। इसप्रकार कायसरम्भ बारह 
प्रकारका है। इसीप्रकार वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षा संरम्भ बारह-बा रह प्रकारका है । 
ये सब मिला कर छत्तीस भेद होते हैं। इसी प्रकार समारम्भ और आरम्भके भी छत्तीस-छत्तीस 
भेंद होते हैं। ये सब मिल कर जीवाधिक रणके !08 भेद होते हैं। 'ब' शब्द अनन्तानुबन्धी अप्रत्या- 
ख्यान, प्रत्या्यान और संज्वलनरूम कषायोंक अवान्तर भेदोंका समुच्जय करनेके लिए दिया है । 

$ 625. अब दुसरे अजीवाधिक रणके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सृत्र कहते हैं--- 

पर अर्थात्‌ अजोधाधिकरण ऋमसे दो, चार, वो और तोन भेदवाले निर्षरतना, निक्षेष, 
संयोग और निसर्भरूप है ॥9॥ 

$ 626. निवंतंनाका अर्थ निष्पादना अर्थात्‌ रचना है। निक्षेपका अर्थ स्थापना अर्थात्‌ 
रखना है। संयोगका अर्थ मिश्रित करना अर्थात्‌ मिलाना है और निसर्गेका अथ॑ प्रवर्तन है। ये 


. ध्यादिभेदान्‌ भरा., दि. , दि. 2। 2. ऐसे पिण्डि-- मु.। 3. --जीवस्याधि-- यू.। 
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विर्वतना हिनेदा नि्ेषश्जतुर्भेद: संयोगो दिभेदः निसमंस्जिनेश इति । त एते भेदा अजीयाशि- 
करणसत्थ वेवितज्या:। गरक्जनभनर्थकस, पूर्ंतूने आश्वतिति वशनादिदमवजिष्टा भवतोति। 
सानर्थकर््‌ । अन्थार्थ: परककाद: । पशवकण पर! व निर्बंशेनादीनि । इतरथा हि लिवेलेगादीगा- 
जात्मपरिणानसमूावाज्जोयाधिकरभविकल्पा विज्ञाकेंल । निर्वतंनाशिकरण द्विलियं सुल- 
शुणनिर्व॑तंताजिकरणयुतरबुलनिर्वतेंताणिकरणं ( सत्र “मुलगुणनिवर्तस पहन्यविजन्‌, 
गेउलरशुलनियंतंन काव्टपुस्तचित्रकर्मादि 





तत्प्रदोषनिद्दुवभात्तर्थान्तरायासादनोषधाता ज्ञानदर्शनावरस्पयों: ।ह6॥ 

8 628. तस्वजश्ञानस्थ सोदासाथनस्व कोने कृते कल्थचिवनभिष्याहरत: अंतःपेशुस्भपरिणाम: 
प्रदोष: । कृतश्चित्कारणान्नास्ति न बेट्सोत्यादि ज्ञानस्य ब्यवलपन मनिक्॒बः। कृतश्चित्कारणाब 
जाव्सिपि बिज्ञानं दानाहँसपि यतो ने दोयते तस्मात्संस । शानव्यवच्छेदकरणमन्तराद: | कामेस 
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जार प्रकारका है। संयोग दो प्रकारका है। निसग तीन प्रकारका है। ये सब अजीबाधिकरणके 
भेद हैं। अंका-सूत्रमे 'पर' वचन निरथंक है; क्योंकि पिछले सूत्रमें 'आच्' वचन दिया हैं जिससे 
यह ज्ञात होता है कि यह खेषक लिए है । समाधान--अनयंक नहीं है क्योंकि यहाँ 'पर' शब्दका 
अन्य बय है जिससे यह ज्ञात होता है कि निवंतंना आदिक संरम्भ आदिकसे अन्य हैं। यदि 
पर ऋन्द न दिया जाय तो निबंतंना आदि आत्माके परिणाम हैं ऐसा हो जानेसे ये जीवाधि- 
करणके लेद समझे जायेगे । निबं्तताधिकरण दो प्रकारका है--मूलगुण निर्ववेनाधिकरण और 
उत्तरमगुभ निर्वतेनाधिकरण । उनमें-से मूलगुण निवं्तेनाधिकरण पाँच प्रकारका है--शरी र, वजन, 
मन, प्राण और अपान । तथा काष्ठकर्म, पुस्तकर्म और चित्रकर्म आदि उत्तरगुण निर्वतेनाधि- 
करण हैं। निर्केप चार प्रकारका है--अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिक रण, दुष्प्रमृष्टनिकेपाधिकरण, सह- 
सानिशेपाधिकरण और अनाभोगनिक्षेपाधिक रण । संयोग दो प्रकारका है--भक्‍तपानसंयोगाधि- 
करण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण । निसगम तीन प्रकारका है--कायनिसर्भाधिकरण, बचतल- 
निरर्गाधिक रण ओर मननिसर्माधिकरण । ; 


8 627. सामान्यसे कमलियके भेद कहे | इस समय अलग-अलग कर्मोंके आस्रवके श्रेदों- 
का कथन करना चाहिए । उसमें सर्वप्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण जौर दर्शनावरणके आस्रवके 
जेदोंका ककन करनेके लिए जानेका सूत्र कहते हैं--- 

जाग और बश्नके विवर्र्ण प्रदोध, निहुम, सात्सवं, अन्तराग, मासादत और उपचात ये 
जआनायरण और शझंनावरजके अज़ब हैं 70॥ 

6 628. तत्वज्ञान मोक्षका साधन है उसका युणगात्त करने पर उस समय नहीं बोलते- 
कलेके जो भीतर पेशुन्बस्य परिणाम होता है वह प्रदोष हैं। किसे कारणसे 'ऐसा नहीं है, मैं 
नहीं जानता! देसा कहकर शानका अपलाप करना निद्वव है। विज्ञानका अभ्यास किया है बह 

(, चूजंफण्ण-- था., दि. [, दि. २। 2. उत्तर काष्ठ- था. दि. ।, दि. 24 
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बाजा अल परप्रकाश्यशानस्य बर्जनमासादनम्‌ । प्रदास्तन्ञानवृषत्रमुपधातः । जासादनमेबेति चेत्‌ ? 
सतो शासस्य विनयप्रदानादिशुणकोसनाननुष्ठानमासावतम्‌ । उपघातस्तु झानमज्ञानमेदरेशि शान- 
ताधाभिप्रायः । इत्यनभोरय भेद: । 'तत्‌'शब्देन शानव्शनयोः प्रतिनिर्देश: कियते | कर पुनर- 
प्रकृतयोरनिदिष्टयोस्तस्छुम्देव परासईा: कतु शकक्‍यः ? प्रदनापेकषया । ज्ञानदर्दानावरणयो: क 
आखब इति प्रदने कृते तदपेलया तत्छम्दों शञानदर्शने प्रतिनिश्चिति । एतेन शानवर्शनवत्सु तत्सा- 
धनेव्‌ अर प्रदोषादयों योज्या:; तल्निमित्तत्वात्‌। त एते श्ञानदर्शनावरणयोंरास्यहेतव: । एक- 
कारणसाध्यस्य कार्यस्पानेकस्थ दर्शनात तुल्पेईपि प्रदोधादों ज्ञानई्नाबरणाजबलिद्धि:॥ अबया 
विषयनेदाबाजबमेबः । शानवियया: प्रदोधादयों क्मावरणस्य । वर्शनवियया: प्रदोधादयों बर्शना- 
बरणस्थेति । 

8 629. यथानयोः कर्मप्रकृत्यो राखवर्भेदास्तथा-- 

बुःलशोकतापाक़न्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थ न्यसदइ चरय ॥॥॥॥ 

6 630. वीडालक्षण: परिजान्रों दूःखम्‌ । अनुप्राहकसंबन्धविच्छेदे बेक्सब्धविशेष: शोक: । 
परिवादादिनिमिशादाधिलान्तः:करणस्थ तोब्रानुशयस्ताप: । परितापजाताअुपातप्रचुरबिश्रलापा- 
विभिव्यक्‍तक्रस्यससाकन्वनस्‌ । आयुरिन्द्रियबलप्राणवियोगकरणं वध: । संक्लेशपरिणामावलम्ब्न! 


देने योग्य भी है तो जिस कारणसे वह नहीं दिया जाता है वह मात्सयय है। ज्ञानका विच्छेद 
करना अन्तराय हैं। दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचनसे उसका निषेध 
करना आसादन है। प्रशंसनीय ज्ञानमें दूषण लगाना उपघात है। शंका--उपघातका जो लक्षण 
किया है उससे वह आसादन ही ज्ञात होता है ? खमाभान--प्रशस्त ज्ञानकी विनय न करना, 
उसकी अच्छाईकी प्रशंसा न करना आदि आसादन है। परन्तु ज्ञानको अज्ञान समश्कर ज्ञानके 
ताशका इरादा रखना उपधात है इस प्रकार इन दोनोंमें अन्तर है। सूत्रमें 'तत्‌' पद ज्ञान और 
दर्हनका निर्देश करनेके लिए दिया है। शंक्ता--शान ओर दर्शन अप्रकृत हैं, तथा उनका निर्देश 
भी नहीं किया है, फिर यहाँ 'तत्‌ शब्दके द्वारा उनका ज्ञान कैसे हो सकता है? साधान-- 
प्रश्नकी अपेक्षा अर्थात्‌ ज्ञागावरण और वर्शनावरणका क्‍या आस्रव हैँ ऐसा प्रइन करनेपर उसकी 
अपेक्षा 'तत्‌' शब्द ज्ञान और दर्शनका निर्देश करता हूँ । इससे यह अभिपष्राय निकला कि जान 
और दर्शनवालोंके विषयमें तथा उनके साधनोंके विषयमें प्रदोषादिककी योजना करनो चाहिए, 
क्योंकि ये उनके निमित्तसे होते हैं । ये प्रदोषादिक ज्ञानावरण और दर्शनावरण कमंके आख्रवके 
कारण हैं । एक कारणसे भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोषादिकर्क एक समान 
रहते हुए भी इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनोंका आद्चव सिद्ध होता हैँ। अथवा विषयके 
भेदसे आख्रवमें भेद होता है| ज्ञानसम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणक आखव हैं और दर्शनसम्बन्धी 
प्रदोषादिक दर्शनावरणके आखव हैं । 

$ 629. जिस प्रकार इन दोनों क्मोंका आख्रव अनेक प्रका रका है उसी प्रकार-- 

अपनेलें, दूसरेमें या दोनों बिद्यसान दुःख, शोक, ताप, आऋन्‍रण, जथ और परिवेयन ये 
मसाता बेबनोय कर्मके आखव हैं ॥१। 

$ 630, पीड़ारूप आत्माका परिणाम दुःख हैं। उपकार करनेत्रालिका सम्बन्ध टट जाने- 
पर जो विकलता होती है वह शोक है । अपवाद आदिक निमित्तसे मनके खिन्‍्त होनेपर जो तीज 
अनुशय-संताप होता है वह ताप है | परितापके कारण जो आँसू गिरनेके साथ विज्ञाप आदि 
4. -अम्बनं स्वपरा-- आ., दि. , दि. 2 । 
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चुजर्भरणातुकीतंगप्र्यक स्थपरानुश्हानिलावदिययसनुकम्पाप्रणुरं रोद्त परिदेजनमभ्‌। ननु ल 
शोकादीनां दुःशविशेषत्याद दुःशग्रहणलेवास्तु ? सत्यमेजम; तंथाषि कतिपयविशेषप्नतियादनेन 
दुःखजातत्थ' नुविधान किये । बचा मोरित्युक्ते अनिर्शात विशेषे तत्रतिपादनाथ खष्डसुच्लकृष्ण- 
शुक्साकषपादान किकसे तना दुःखजिययासत्रवासंस्येयलोकभेदसंभवाद्‌ दुःखमित्युक्ते विशेषानिर्शा- 
मात्कलिकधविशेषनिंशेन तद्विशेषग्नतिपत्ति: कियलतें। तान्वेतानि दुःशादीनि “क्रोषाद्यावेशाबात्स- 
स्थानि अधन्ति परस्थाम्युअपस्थामि भ। एतानि सर्वाष्यसटद्रेलाखवकारणानि वेदितव्यानि। अन्न 
ओऔखले--वदि दुःखाबीग्वात्मपरोमयस्थान्यसप्तेथ्ासजनिभित्तानि, फिमथथंसाहँतें: केशलुअ्यनास- 
झामातपसथातादीति दु:ःखनिमित्तास्पास्थीयस्ते परेजु व प्रतिपातन्ते इति ? नेष दोष:--अन्तरजू-- 
यू विदोध्योक्तत्वात्‌ । यथा कस्यचिव्‌ भिषजः 
परमकरुणरक्तत्थ निःशल्यसद संघतस्थोपरि गच्ड पाटयतो दुःलहेतुत्वे सत्यपि न पापचजम्धो 
वाह्टानिलिसनाजादेज जवबति । एथं संसारबिवयमहादुःसाइुडिग्तत्थ भिकोस्तन्निबस्युपाय प्रात 
अत््ह्रविहिसले कर्ूमंणि प्रब्तंशानस्थ संक्लेशएरिणासाभावाद दुःखनिशतिसत्जे 

सत्थणि न पश्यजरण: । उक्त ज-- 


“न दुःख न सुर यद्वद्धेतुद ष्टश्चिकित्सिते । 
चिकित्सायां तु युक्‍्तस्य स्थाद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ । 





होता है, उससे खुलकर रोना आक्रन्दन है। आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छुवासका जुदा कर 
देना बध हैं। संक्लेशरूष परिणामोंक होनेपर भुणोंका स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और 
दूसरेके उपका रकी अभिलायासे करुणाजनक रोना परिदेवन है। हंका--शोकादिक दूःखके भेद 
हैं, इसलिए दूःखका अहण करना पर्याप्त है ? सबाधान--यह कहना सही है तो भी यहां कुछ 
शेदोंका ककन करके दुःख्को जातियाँ दिखलायी हैं। जैसे गो ऐसा कहनेपर अवान्तर भेदोंका 
शान नहीं होता, इसलिए खांढी, मु डी, काली, सफेद बादि विशेषण दिये जाते हैं उसी प्रकार 
दुषशविययक बाय असंस्यात सोकप्रमाण संभव हैं! परन्तु दुःख इतना कहनेपर सब भेदोंका 
शान नहीं होता अतएब कुछ भेदोंका उल्लेख करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ जान लिया जाता है। 
ऋक्रोधादिकरक आवेशवश ये दुःखादिक कभो अपनेमें होते हैं, कभी दूसरोंमें होते हैं और कभी 
दोनोंमें होते हैं। वे सब असाता वेदनीयक आस्वर्क कारण जानने चाहिए। क्लंका--यदि अपनेमें, 
बरमें था दोनोंमें स्थित दुःखादिक असातावेदनीयक आख्रथ्के कारण हैं तो अरिहंतके मतको 
माजनेवाले मनुष्य दुःखको पैदा करनेवाले केशलोंच, अनशन और आतपस्थान (आतापनयोग) 
आदियें क्‍यों विश्वास करते हैं और दुस रोंको इनका उपदेश क्‍यों देते हैं? शम्माधान--यह कोई 
दोब नहीं है; क्योंकि अन्तरंगमें क्रेघ/दिकके आवेशसे जो दुःखादिक पैदा होते हैं बे असातावेद- 
नीयके अस्वगके कारण हैं इतना यहाँ विशेष कहा है । जैसे अत्यन्त दयालु किसी वैद्यके फोड़ेकी 
चीर-फाड और मरहसपट्टी करते समय निःशल्य संयतको दुःख देनेमें निमित होनेपर भी केबल 
बाह्य निमित्त माजसे पापवन्प नहीं होता उसी प्रकार जो भिक्षु संसार-सम्बन्धी दुःखसे उद्विग् 
है और जिसका मन उसके दूर करनेके उपायोंमें लगा हुआ है उसके शास्त्रविहित कर्ममें प्रवृत्ति 
करते समय संक्लेशरूप परिणामोंके नहीं होनेसे पापवन्ध नहीं होता । कहा भी है--“जिस प्रकार 
चिकित्साके साधन न स्वयं दुःखरूप देखे जाते हैं और न सुखरूप, किन्तु जो चिकित्सामें 


टीकशनमनावी कम नन--या-+न3 भार न+333 ७-3७ क+पनन४+काम४७०३व५७७-बकबआथक कक, 
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न दुःख न सुख॑ तद्दद्धेतुर्मोक्षस्य साधने । 
सोक्षोपाये तु युक्तस्य स्थाद्‌ दुःखसथवा सुखम्‌ ॥” 


8 63।., उकता असदंधाजवहेलब: । सदस्य पुनः के इत्ननोच्लले-- 
मूतब्रत्यनुकस्पादानस रागसंयमादियोग: क्षान्ति: झोचसिति सह सत्य ।20 


$ 632. तासु तासु गतिवु कर्मोर्मजशाइूभबन्तोति सूलानि श्राज्लिन इस्जयं: । ब्रतान्याइसा- 
दीति बतयन्ते, तड़न्तों त्रतिगः । ते हिविया:। अनार श्रति निवतोत्सुक्णा: शंजता: गुष्टिजरण 
संयतासंयता:। अनुग्रहाद्रोंकुतचेतल: परपीडामारमस्थासिन क्येतोःमुकम्पमयुकम्प । पुरेजु 
ब्रतिषु चानुकम्पा सृतत्त्यनुकस्पा । परानुप्रहशुद्ध्या स्वस्थासिसर्ंस दानम्‌। संसारकारणणि- 
नि्वलि प्रत्यागूलो5क्षोणाज्य: सराग । प्राणोन्वेव्यशुमप्रचलेजिरहति: संजन: । सरानर्ने 
संयल सरागो या संयम: सरागसंयसः । 'मादि -सल्देन संक्भासंगभाफामनिजरस्लालतपोउनु रोज: | 
योग: समाधि: सस्यवर्भानषानसित्यर्थ: । भृततत्यनुकम्पादामसरामसंजनावोजां बोनो सूततरकनु- 
कम्पादानसरायसंवतादियोग: । क्रोधादिनिव॒ृत्ति: क्षान्तिः। लोच्जकाराज्थुपरम: क्ोलन्‌ । 
'इति शब्द: प्रकाराओं: । के पुनस्ते प्रकारा:। अहत्यूजाकरण तत्वरतावालब्‌द्धतपरस्थियेघाय रजावन: । 


लग रहा है उसे दुःख भी होता है और सुख भी । उसी प्रकार मोक्ष-साधनक जो हेतु हैं ने स्वयं 
न दु.श्ररूप हैं और न सुखरूप किन्तु जो मोक्षमार्गपर आरूढ़ है उसे दुःख भी होता है और 
सुख भी न्‍ 4 

$ 63. असातावेदनीयक आख़वके कारण कहे, परन्तु सातानेदनोवके आख्रथके कारण 
कौन हैं ? इसी बातको बतलानेक॑ लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 


भूत-अनुकम्पा, व्रतो-अनुकम्षा, दान और सरायलंजम्र आदि का जोच तथा शान्ति ओर 
शोच ये सातानेदनोय करके आख़ब हैं ॥१2॥ 

$ 632. जो कर्मोदयके कारण विविध गतिबोंमें होते हैं वे भूत कहलाते हैं। चूत, गह्‌ 
प्राणीका पर्यायवाची शब्द है। अहिसादिक ब्रतोंका वर्णन आगे करेंगे । जो उनसे मुक्त हैं वे ब्रती 
कहलाते हैं। वे दो प्रकारके हैं--पहले बे जो घरसे निवृत्त होकर संयत हो गये हैं गौर दूबरे 
गृहस्थ संयतासंयत । अनुग्नहसे दयाद्"ें चित्तवालेके दूसरेकी पीड़ाको अपनी ही साननेका यो भाव 
होता है. उसे अनुकम्पा कहते हैं । सब प्राणियोंपर अनुकम्पा रखना भूतानुकम्पा है और ब्रतियों- 
पर अनुकम्पा रखना ब्रत्यनुकम्पा है। दूसरेका उपकार हो इस बुद्धिसे जपनी गस्तुका अर्पण 
करना दान है। जो संसारके कारणोंक त्यागके प्रति हि 2.3 परन्तु जिसके अभी राक्फे संस्कार 
नष्ट नहीं हुए हैं वह सराग कहलाता है । प्राणी और के विषयमें अशुभ प्रयुक्षिक्े रकामको 
संयम कहते हैं। सरागका संयम या रागसहित संयम सराससंबम कहलाता हैं। 
सरागसंयमके आगे दिये गये आदि पदसे संयमासंयम, अकामनिजरा और बालतपका ग्रहण 
है । योग, समाधि और सम्यक्प्रणिधान ये एकार्थवाची नाम हैं। पहले जो भुतानुकम्या, वत्यनु- 
फंसपा, दान और सरागसंयम 'आदि' कहे हैं इनका योग अर्थात्‌ इनमें भले प्रकार मत खबाना 
भूतब्त्यमुकम्पादानस रागसंयमादियोग है । क्रोधादि दोषोंका निराकरण करना झ्षान्ति है। तथा 
लोभके प्रकारोंका त्याग करना शौच है। सूत्रमें आया हुआ 'इति' बन्द प्रकारवाची है। वे अकार 
कौन हैं ? मरहंतकी पूजा करनेमें तत्परता तथा बाल और बृद्ध तपस्बियोंकी वैयावूत्भ बादि 


!. >करणपरता- मु. । 
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“घूत भ्रहणात्‌ सिड्धे 'बति हज तहिबयानुकस्पाप्राधान्यक्यापताथंम्‌ । त एते सद्ेचस्थाखबा लेया: । 
$ 633. मय तबयन्तरोट्रेंशमाजो मोहस्मारवहेतों बकतव्ये तबभेवस्य वर्दानमोहस्थालय- 


केवलिभतसंघधमंदेवावर्रबादो दर्शन मोहरुम ।3॥ 


है 654. निराबरचतानाः केवलिन । तदुपदिध्ट बुद पका मा पाल, प्रस्ध- 
रक्षम॑ अआुर्त भजति । रत्नत्रणोेत: अमजसण: संघ: । धर्म: । 


देबाश्जतुणिकाशा उक्त: । मुज्यत्सु महत्सु असरृभुतदोजोड्भावनसजर्णवयाद: | एसेब्ल्यर्जयादों 
बजानभोहस्थालजहेतु: । कबलास्ययहारजोजिनः केजलित इत्येबसादि बन कफेशलिनामयणबादः । 
आताय्णंबाद: । शुद्रत्याशुकित्वासाविर्भावन संघानणंबाद: | जिनोप 
बिप्टो कर्मो निर्मुणस्तटुकलेबिलजो वे ते जातुरा भविष्यन्तोत्मेवशात्य विधान जर्मावजंजाद: । 
सुराजांसोफ्तेवाच्ाधोक्‍ण देवासणंचार 
$ 635. ह्वितोगल्य मोहस्थस्ल्यनमेदअतिपादनाबंमाह 
कथायोदयात्तीज्रपरिसानवचा रित्रमो हस्य ॥4॥ 
8 656. कथाया उफता: | उदयों क्याक: | कथायाणासुरयातोत्रपरिणाकशथारिश्रमोहस्वा 


करना वे प्रकार हैं। यल्षषि भूतपदके ग्रहण करनेसे ब्रतियोका ग्रहण हो जाता है तो भी ब्रती- 
विषयक अनुकम्पाको प्रधानता दिशलललानेके लिए सूत्रमें 'व्रती' पदको अलगसे ग्रहण किया है। ये 
सब सातावेदनीयके आख्रव जानने चाहिए ! 

$ 633. अब इसके बाद मोहनीयके आख्रवके कारणोंका कथन करना क्रमप्राप्त है। 
उसमें भो पहले उसके प्रथम भेद दर्शनमोहनीयके आर््रबके कारणोंका कथन क रनेक लिए जागे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

केकक्‍्लो, अत, संचु, धर्म मोर देव इनका अव्जयाद दर्शनमोहनोग कर्मका आखब हे (330 

$ 634, जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केबली कहलाते हैं। अतिशय बुद्धिवाले गण- 
घरदेव उनके उपदेशोंका स्मरण करके जो ग्रन्थोंकी रचना करते हैं वह श्रुत कहलाता है। रत्न- 
अबसे युक्त '्मणोंका समुदाय संघ कहलाता है। सब ज्ञ-द्वारा प्रतिपादित आयमसे उपदिष्ट अहिसा 
ही धर्म है। चार तिकायवाले देबोंका कथन पहले कर आये हैं। गुणवाले बड़े पुरुषोंमे जो दोष 
नहीं है उनका उनमें उदभावन करना अवेवाद है । इन कंबली आदिके बविषयमें किया गया 
अव्णवाद दर्शनमोहनीयके आखबका कारण है। यथा केवली कंवलाहा रसे जीते हैं इत्यादि रूपसे 
कथन करना केवलियोंका अवेबाद है । शास्त्रमें मांसभक्षण आदिको निर्दोष कहा है इत्यादि 
रूपसे कथन करना श्रुतका अवणबाद है। ये शूद्र हैं, अश्॒ति हैं, इत्यादि रूपसे अपवाद करना 
संबका अव्णवाद है | जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट धर्ममें कोई सार नहीं, जो इसका सेवन करते हैं 
वे जसुर होंगे इस प्रकारं कथन करना धर्मका अवर्णवाद है । देव सुरा और मांस आदिका सेवन 
करते हैं इस प्रकारका केथन करता देवोंका अव्णवाद है । 

$ 635. अब मोहनीयका दूसरा भेद जो चारित्र मोहनोय हैँ उसके आख़बके सेदोंका 
कथन करतेके लिए आनेका सूत्र कहते हैं--- 

कवायके उदक्ते होनेवाला तोजब अत्सपरियास जारित्रसोहनीयका आश्रय है ॥4॥ 

$ 636. कघायोंका व्याज्यान पहले कर आये हैं। विपाकको उदय कहते हैं। कवायोंके 


३. “आश्वमिषानं मु. ना.। 2. “सवेबमस्ि- मु. । 








खबो वेदितण्ण: । सत्र स्वष्रकथायोत्यादम सपस्थिलमयतदूणणज सॉम्लिवलिखुअतणारजलदि: 
कवायवेदसोयस्थाख व: । सद्धभोपहसनदीनातिहात कन्दर्षोषहासबदुजिश्लापोषहततशोलताबदिहर्यि- 


वस्थ । स्वलवपरिभासपर मवोत्पादनाविर्भयवेदनी यस्य | कझललक्रियाचारजुनुष्शापरियादशोीलत्था- 
विर्जुगुप्सानेदनी पस्थ । अलीकाधिषायितातिसंघानपरत्मभपररन्प्रप्रेविश्यप्रचद्ध रायादि: स्त्रस्वेदनी- 
अस्य । स्तोकक्तोयानुत्सुकर्यस्ववारसंतोबादि: पु जेदनोबस्य। प्रचुरकक्‍ाजानुद्धा न्विवष्ययरोकण- 


पराहुमालस्क न्दाबिनेपुंसकवेदनीयस्य । 
6 637. निर्दिष्टो मोहनीपस्याखबर्भेद: | इृदानों तदमन्तरविश्िष्टस्थायुणथ” अशणमढेसो 
जपतण्ये आसस्थ नियतकालपरिपाकस्यत्थुण: कारणप्रदर्शनाय लिवणुण्ले--- 


बह्लारस्भपरिष्हत्य॑ नारकस्यथरथुथ: +475% 
6 638. जारम्म: जाजियोडाहेतु्थायार: | सजेदंयुड्धिलकणज: परिसहः | आरम्भारलज परि- 
भ्रहाकण आरम्भपरिकगहा:। बहन भारम्भपरिन्नहा क्तथ ते ब्रद्धारस्णयरिव्रह:। तस्थ भाणों 


उदयसे जो आत्माका तीज परिभाम होता है बह चारित्रमोहनीवका आश्लब जानना चाहिए। 
स्वर्ग कधाम करना, दूसरोंमें कथाय उत्पन्त करना, तफ्स्वीजनोंके चारित्रमें दूधषण लबाना, 
संक्लेशको पंदा करनेवाले लिग (बेथ) और व्रतको धारण करना आदि कथायवेदनीवके आखव 
हैं । सत्य घर्मका उपहास करना, दीन मनुष्बको दिल्लमी उड़ामा, कुत्सित रागको बड़ानेभाला 
हंसी मजाक करना, बहुत बकने और हँसनेकी आदत रखना आदि हास्थवेदनीयके आश्रय हैं। 
नाना प्रकारको क्वेड़ाओंमें लगे रहना, ब्रत और शोलके बालन करनेमें शचि न रखना आदि रति- 
बेदनीयके माखय हैं। दूसरोंगें अरति उत्बन्य हो और रतिका विनाश हो ऐसी तवत्ति फरका 
और पांषी लोषोंकी संवति करना आदि जरतिवेदनीकर्क अर हैं। स्ववं शोकातुर होवा, दुझरों- 
के शोकको बढ़ाना तथा ऐसे मनुध्योका अभिनन्दन करणा अधि क्ोकवेदनोकफक भासव हैं । चण- 
रूप अपना परिणाम और दूसरेकों भय पेंदा करना आदि भववेदमीक्क अआखबक कारण हैं । 
सुखकर क्रिया और सुखकर आजचारसे घृणा करना और अजपवाद करते में रुचि रखना अश्दि 
जुगुप्सावेदनीयके आस्रब हैं। असत्य बोलनेकों आदत, अतिशस्थानपरता, दूशरेक छिद ढ क्षमा 
और बढ़ा हुआ राग आदि स्त्रीबेदनीयर्क आस्तय हैं। ऋ्रेथका अरुप होना, ईर्थ्या नहीं करना, 
अपनी स्त्रोमें सन्‍्तोब करना आदि पुरुषवेदनीयक आखन हैं। ब्रदुर मातानें ककाम करना, आुष्त 
इन्द्रिमोंका विनाश करना और परस्त्रीसे बलात्कार करना आदि नपु सक वेदनोयक अआखय हैं। 

$ 637. मोहनीयक आख़बक भेदोंका कथन किया। इश्क बाद आयुकर्मके आस्रकके 
का रशोंका कथन क्रमप्राप्त है। उसमें भी पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता है उस 
आयुके आखज्बक कारण दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बहुत आरम्भ मोर बहुत परिच्रहपनेका भाव मारकाशुका आसय है ॥5॥ 

$ 638. भ्राणियोंको दुख पहुंचानेवाली प्रवृत्ति करना आरम्भ है। यह वस्तु भेरी है इस 
प्रकारका सकल्प रक्कना परिप्रह हे। जिसके बहुत आरम्भ और बहुत परिञरह हो बह बहुत जारम्भ 
भौर बहुत परिप्रह वाला कहलाता है ओर उसका भाग बद्धारम्भपरिग्रहत्व है। हिसा आदि 


. -तातिहासबहु-- मु. । 2, “रपादन परक्षोकाविष्करण शोक- ता.। 3. -रत्यं बररन्‍्प्ापे-- जु.) 
“रत्वें रमम्ापे-- आ.। 4. -सास्कन्दा- मु. 5, निदिष्टस्थायुद: कारण- मु, । 
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बह्ारस्मपरिभ्रहत्वमू । हिसाविक्रकर्मावर्प्रव्ततप रस्वहरणविषयातिगृद्धिकृष्णलेश्यासिजात- 
रष्यानमरणकालतादिलकणो नारकत्यायष आखथो भवति । 
6 639. आाहू, उक्तो मारकस्थायुय जास्यः । तेयग्योतस्थेदानीं बक्‍तस्य इत्यश्रोकपते-- 
साया तेंयेंग्पोनस्थ ॥6॥ 
विशेषस्मोदयादाविभूत अत्मन:  कूटिलसावों साथा निहृसिः 
तेजब्योनस्थामुथ जारयों बेविसब्य:। तत्परपक्चो मिश्यात्योपेतथर्मदेश्षना निःशीलतातिसंधान 
मीलकापोसलेइबार्स भ्यानम्रणकालताबि 


६ 647. माह, व्यास्यातस्तेयंस्योनस्पायूव आखब: । इदातों मानुचस्थायुथ: को हेतुरित्व- 


ऊअऋल्यारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुजस्थ ॥३7॥ 
$ 642. नारकायुराजयो व्यास्यात: | तदहिपरीतो मानुण्त्थायुव इति संकेप: | तव्ष्यास:-- 
मरणकालालसंक्लेशतादि 


6 643. किलेताबानेव भानुणस्थायुथ आखब हत्यत्रोच्यते-- 
स्वभावमादंव व ॥8॥ 
$ 644. सुदोर्खाबो सार्दजस । स्वभाबेन सादबव स्वभावसादंबस्‌ | उपदेशानपेक्षसित्थर्भ:। 


ऋर कार्योंमें निरन्तर प्रवृत्ति, दूसरेके घनका अपहरण, इन्द्रियोंके विषयोंमें अत्यन्त आसक्ति 
तथा मरनेके समय कृष्ण लेश्या और रौद्रध्यान आदिका होना नरकायुक आखब हैं । 

6 639. नरकायुका आख्रव कहा । अब तियँचायुका आसूब कहना चाहिए, इसलिए 

आगेका सूत्र कहते हैं-- 

माया लिवँंचायुका आजब है ॥6।| 

$ 640. माया नामक चारित्रमोहनीयके उदयसे जो आत्मामें कुटिल भाव पैदा होता है 
बह माया है। इसका दूसरा नाम निकृति है | इसे तियंचायुका आखव जानना चाहिए। इसका 
बिस्ता रसे छुलासा--धर्मोपदेशमे मिथ्या बातोंको मिलाकर उनका प्रचार करना, शीलरहित 
जोवन बिताना, अतिसंधानप्रियता, तथा मरणक समय नील व कापोत लेश्या और आर्त॑ध्यान- 
का होना आदि तियंच्रायुके आख्रव हैं । 

6 647. तिय॑चायुके आसत्रव कहे । अब मनुच्यायुका क्या आसत्रव है यह बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अल्प आरफ्सभ और अल्य प१रिच्रहपनेका भाव मतल॒ष्यायुके आख़ब हैं ।7॥ 

$ 642. भरकायुका जाख़ब पहले कह आये हैं । उससे विपरीत भाव मनुष्यायुका आशस्रव 
है। संख्षेपमें यह इस सूतरका अभिप्राय है। उसका विस्तारसे खुलासा--स्वभावका बिनज् होना, 
भद्र प्रकृतिका होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषायका होना तथा मरणके समय संक्लेशरूप 
परिणतिका नहीं होना आदि मनुष्यायुके आज़व हैं। 

६ 643. क्या मनुष्यायुका आखव इतना ही है या और भी है। इसी बातकों बतलानेके 
खिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

स्थभावकी सुदृता भी भनुष्यायुका जाखद है ॥।8॥ 

6 644, सृदुका भाव मार्देव है | स्वभावसे मार्देच स्वभाव मार्देव है। आशय यह है कि 
छिसीके समझावे-शुशाये मृदुता अपने जीवनमें उतरी हुई हो इससें किसोके उपदेशको आवश्यकता 
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एसदपि भाभुवस्थाशुथ अपलयः । पृथस्थोगकरण किलर्यण्‌ ? उतसरत्वेज्‌, देवाजुन आसयोप्लन्ि 
यथा स्थात्‌ । 

है 645. किमेतवेव दिलों मातृवस्थास््यः ? न; इत्कुज्य्ते-- 

नि३शीलब्तत्व॑ च॒ सर्वेधास्‌ ॥/५। 

६ 646. 'ज शब्दोश्धिकृतसलुकतयार्थ: | अल्यारस्मगरियहत्यं थे निःशोल्यतत्थं॑ थ। 
झोलानि जु भ्रतानि ज छोलत्रतानि' तानि कहलन्ते । निम्काप्त: बललतेल्ओो निःशोसततः ॥ सत्य 
भाजों निःशोलत् तस्थम्‌ । 'सर्वेजां ़हर्ण सकलायुराखयजलिकस्कर्यंण्‌ । कि देवस्युकोडषि मयशि ? 
सत्यल, भथति भोयभूलिजापेशया । 

६ 647, अज अतुर्भस्थावज: क जाजव दत्यचोज्यते-- 

लरागसंबससंब सास यमाकास निर्ज राजासत्त्वांसि देवस्थ ।20 

$ 648. धराभसंजसः संगभासंजनश्य व्यत्त्वारो | जवाशयनणिजंरा अफल्मायारकमिरोथ- 
बन्थसवर््धंच्‌ आस्तब्णानिरोधभ्रह्मचर्यमुशस्याललधारणपरिताबादि: । अफालेम निर्शथरा अफातन- 
निर्भरा । बालतपों शिष्यावशंनोपेतलत॒पामकायक्लेशज़जुर निकृतिबहुलत्तथजारणजन । तान्वेतानि 
देवस्थाजण माजयहेतबो वेदितव्या: । 

न पड़े । मह भी मनुष्यागुका आस्रव है। ऋंका--इस सूत्रको अलमसे क्यों बनाया ? सलाजान - 
स्वभावकी भुदुता देवाजुका भी आख्व है इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रको असगसे 
बनाया है ! 

8 645. क्या ये दो ही मनुष्यायुके आज्रव हैं ? नहीं, किन्तु और भी हैं। इसी बातको 
बतसलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

झोलरहित जोर श्तरह्ित होगा साथ अजुअरेंका अल्लय है ७३५७ 

६ 646. सूतरमें जो 'च' शन्द है बह भधिकार ब्राप्त अाल़बोंके समुच्यय करनेके लिए है । 
इससे यह अर्थ निकलता है कि अल्प आरम्भ और अल्प परिभहृरूण भाव तथा शोल और ब्त- 
रहित होना सब आयुजोंके आस्रव हैं। शोल और ब्रतोंका स्वरूण आने कहनेवाले हैं। इनसे रहित 
जीवका जो भाव होता है उससे सब आभुगोंका आखय होता है यह इस सृजका भाव है । यहाँ 
सब जायुओंका आसूव इष्ट है यह दिखलातेके लिए सूजमें सर्वेधाभ्‌' पदको ग्रहण किमा है। 
झंका--जया शील और ब्रतरहितपना देवायुका भी आशय है ? समथत्त-हां, भोगचूलियाँ 
प्राणियोंकी अपेक्षा शील और ब्रतरहितपना देवायुका भी आख्ब है। 

6 647. अब चौथी अआशुका क्या आख़व है यह बतलानेके लिए आवेका सूत्र कहते हैं--.. 

सरानसंजन, संबलत्तंबण, अकाजनिजरा ओर आाकातप ये देवशइके आज हैं ४2०४ 

$ 648. सरानसंबश ओर संबमासंबमका व्याक्मास पहले कर आये हैं। चारकर्म रोक 
रखनेपर या रस्सी जादिसे बाँध रखनेषर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, अह्यचर्द पासना पड़ता 
है, भुमिपर सोना पड़ता है, भलमूत्रको रोकना पड़ता है और संताप जादि होता है गह सब अफान 
है और इससे जो निर्जरा होती है वह जकामनिजजेरा है | मिथ्यात्वके का रण मोक्षमांवतें उपयोगी 
न पड़नेवाले जनुपाय कायक्लेशबहुल मायासे ब्रतोंका धारण करना बालतप है। ये सब देवाशुके 
आसबके कारण जानने चाहिए । 


]. भासखवोफषि मु. । 2. द्वितीर्स भु,। 3. ब्रतानि कक्‍म- मु. | 4. >-पेदसनुकल्‍्याकाण-- ता. , भा. ! 
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६ 649. किमेसलावरनेव वैवस्थायुष आश्षयः । मेल्याहु-- 
सध्यकक्‍त्य॑ थे ।2॥। 


$ 650, किम ? वेवस्थायुष आख़ब इस्यनुचतेते। अविशेषाभिषानेडपि सोधर्मादिविशेष- 
गति: । कुतः । पृथक्करणात्‌ । पद्चेवस, पूर्वसृश्ने, उक्त आख्रवविधिरविशेषेण प्रसक्‍तः सेन सराग- 
संयमसंयमासंयमावषि भवनवास्यालायुब आखबों प्राप्लुत: | तेष दोषः | सम्यकत्वाभावे सति तहुच- 
पवेशाभावातादुर्भयभप्यत्रान्तभंबति । 


$ 657. आयुवोध्नन्तरमुहिष्टस्थ नामत माखुवविधो 'वक्तव्ये, तत्राशुभनाम्त आजवप्रति- 

पस्वर्थंमाहू-- 
योगवज्भनता विसंवादन चाशुभस्य नास्न: ॥22॥ 

6 652. योगस्थत्रिप्रकारों ध्याद्ि्यात:। तस्थ बच्षता कोटिल्यम्‌ । विसंबादनसन्यथाप्रवर्तनम्‌। 
नमु च नार्थभेव:, योगवकरतेबान्यबाप्रवर्तेतम्‌ ? संत्यमेबसेसतु--स्वगता योपवलेत्युउथले । परग 
विसंवादनस्‌ । सस्यगस्युदयनि:श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तत/नसन्य तद्दिपरोसकायवाइसनोभिथि- 
संवादयति मेंवं कार्षोरेव कुोति। एतबुभपमशुभनामकर्मासवकारणं वेवितव्यम्‌ । “बच हाब्देत 
सिध्यादरंनपेधुन्यास्थिरवित्तताकूटसानतुलाकरणपरनिन्दात्मप्रशंसावि: समुक्चीयते । 
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$ 649. क्या देवायुका आख़व इतना ही है या और भी है ? अब इसी बातकों बतलानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सम्यकत्व भी बेजाथुका आखब है ॥2]।। 

8 650. शंका--किस कारणसे । सम्राधात--अलग सूत्र बनानेसे । शंका-यदि ऐसा है 
तो पूर्व सूत्रमें जो विधान किया है वह सामान्‍्यरूपसे प्राप्त होता है और इससे सरागसंयम और 
संयमासंयम ये भवनवासी आदिको आयुके भी आजख्रव हैं यह्‌ प्राप्त होता है? साधान--यह 
कोई दोष नहीं है; क्योंकि सम्यकत्वके अभावमें सरागसंयम और संयमासंयम नहीं होते, इसलिए 
उन दोनोंका यहीं अन्तर्भाव होता है। अर्थात्‌ ये भी सोधर्मादि देवायुके आख्रव हैं; क्योंकि थे 
सम्यकत्वके होतेपर ही होते हैं । 

8 65]. आयुके बाद नामके आख्वका कथन क्रमप्राप्त है। उसमें भी पहले अशुभ नामके 

आख़वका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं। 

योगवक्नशा और विसंबाद ये अक्ुभ नाम कर्मके आख्व हैं ।।22।। 

8 652. तीन प्रकारके योगका व्याख्यान पहले कर आये हैं। इसकी कुटिलता योगवक्रता 
है। अन्यथा प्रवृत्ति करना विसंवाद है। हंक्वा--इस तरह इनमें अर्थ भेद नहीं प्राप्स होता; क्योंकि 
योगवज्ञता और अन्यथा प्रवृत्ति करना एक ही थात है ? श्शाधाव--यह कहना सही है तब भी 
स्वगत योगवक्तता कही जाती है और परयत विसंबांदन । ओ स्वर्ग और मोक्षके योग्य समीचीन 
क्रियाओंका आचरण कर रहा है उसे उसके विपरीत मत, वचन और कायकी प्रवृत्तिद्वारा रोकना 
कि ऐसा मत करो ऐसा करो विसंदादन है। इस प्रकार ये दोनों एक तहीं हैं किन्तु अलग-अलग 
हैं। ये दोनों अशु्त मामकर्मके आलबके कारण जानने चाहिए। सूत्रसें आये हुए 'च' पदसे भिथ्या- 
वर्णन, चुंगलखोरी, चित्तका स्थिर न रहना, मापने और तौलनेके बॉँट घट-बढ़ रखना, दुसरोंकी 
निन्‍्दा करता और अपनी प्रशंसा करता आदि जालवोंका समुच्यय होता है । 
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8६ 653. अथ शुभनामकर्मणभ: क आतल्व इत्यज्ोच्यते-- 
तदिपरोतं शुभरय ४2३ 

६ 654. कायवाइसनसामुजुत्वसविसंबादन ज तदहिपरोतम्‌ । 'चशब्देव समुध्चितस्थ थ. 

विपरीत ग्राहमम्‌ । धाभिकव्शनसंख््रमसद्‌भावोपनयनसंसरणभीझताप्रमादवर्जनादि: । तवेसल्छुभ- 

तासकर्भालवकारणं वेदितव्यम । ३ 

8 655. आह किमेतावानेव शुभनाम्न आख्रवविधिर्त करिचदस्ति प्रतिविशेष 
इत्यत्रोच्यते--यदिद तोर्थकरनामकर्मातन्तानुपसप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषक्ता रण प्रेलोक्यविजय- 
करं तस्थात्रवविधिविशेषो5स्तोति । यश्येवमुख्यैतां के तस्यात्रवः । इत्यत इवमारम्यते-- 

: दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता झीलब्रतेष्वनतीचा रो5भोक्रणशानोपयोगसंवेगो 
शक्तितस्त्यागतपसोी साधुसमाधियेंयावृतत्यकररामहंदाच्रार्यबहुश्रुतप्रबचन भक्ति- 
रावश्यकापरिहारिर्मागप्रभावना प्रवचतनवत्सलत्वसिति तीर्थंकरत्वस्य ॥2$॥ 

6 656.जिनेन भगवताहंत्परमेष्ठटिनोपदिष्टे निप्रेश्धलक्षणे मोक्षवत्मेनि राचिदंशनविशुद्धिः 
प्रागुक्ततक्षणा । तस्या अष्टाबड्भूगनि निदशद्धिसत्य॑ निःकाइक्षिता विलिकित्साविरहता अमृददृष्टिता 
उपबूंहणं स्थितोकरण वात्सल्यं प्रभावन॑ चेति | सम्यग्त्ानादिषु मोक्षमार्येषु तत्साघनेषु चल गुर्बादिशु 
स्वयोग्यवुत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता विनयसंपन्नता । जहिसाबिषु श्रतेषु तत्मतिपाल- 


$ 633. अब शुभ नामकमेंका आख्रव क्‍या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं। 
उससे विपरीत अर्थात्‌ योगकी सरलता और अविसंवाद ये शुभनामकर्मके आख़ज 
हैं ॥23॥। 


8 654. काय, वचन और मनकी सरलता तथा अविसंवाद थे उससे विपरीत हैं। उसी 
प्रकार पूर्व सूत्रकी व्यवस्था करते हुए “ब' शब्दसे जिनका समुच्चय किया गया है उनके विपरीत 
आख्रवोंका ग्रहण करना चाहिए। जैसे--धा्िक पुरुषों व स्थानोंका देन करना, आदर सत्कार 
करना, सदूभाव रखना, उपनयन, संसारसे डरना और प्रमादका त्याग करना आदि। ये सब 
शुभ नामकर्मके आख्वके कारण हैं। 

8 655, शांका- क्या इतनी ही शुभ नामकर्मकी आज्रवविधि हैं या और भी कोई 
विशेषता है ? समाधान--जो यह अनन्त और अनुपम प्रभाववाला, अचिन्त्य विभूति विशेषका 
कारण और तीन लोककी विजय करनेवाला तीर्थंकर नामकर्म है उसके आख्रवमें विशेषता है, 
अतः अगले सूत्र द्वारा उसीका कथन करते हैं-- 

दर्शतविशुद्धि, बिनयसंपन्‍नता, शोल और द्रतोंका अतिचार रहित पालन करना, शानमें 
सतत उपयोग, सतत संयेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप, साधु-समाधि, बेयायुस्‍्य 
करना, अरिहृंतभक्ति, आचायंभक्ति, बहुअुतभक्िति, प्रवंननभवित, आवश्यक कियालोंकों म छोड़ना, 
मोक्षमार्गकी प्रभावना और प्रवचचनवात्सल्य ये तो्धकर नामकर्मके आख़य हैं ॥24॥ 

$ 656. () जिन भगवान्‌ अरिहंत परमेष्ठी द्वारा कहे हुए निम्न न्‍्य स्वरूप भोक्षमार्ग- 
पर रुचि रखना दर्शनविशुद्धि है। इसका विशेष लक्षण पहले कह आये हैं। उसके आठ अंग हैं--. 
निःशंकितत्व, निःकांक्षिता, निविचिकित्सितत्व, अमूढ्दृष्टितम, उपब्‌ हण, स्थितीकरण, वास्सल्य 
और प्रभावना। (2) सम्यस्जानावि मोक्षमार्ग और उनके साधन गुरु आदिके प्रति अपने योग्य 
, -मोजसाधनेषु तत्‌-- मु. 
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सार्थेबु च क्रोधकर्जनादियु क्ोलेतु निरवल्ा बृत्तिः शीलवतेध्यनतीलारः । जोवाविपदार्थस्वतत्यविधये 
सम्पन्माने नित्य शुर्ूता ) संसारबूःखापक्षित्यथभोरता संबेशः। त्यागो दानम्‌। 
तल्विविधसू-अआहारबानमभयदान ज्ञानवान चेलि। तच्छक्तितों ययाविषि श्रयुज्यसानं त्याग 
हत्युस्यले । अनिगहिलवोधंस्थ सार्याविरोधि का्यक्लेशस्तप:। यथा भाण्थागारे बहने समुल्यिते 
तत्प्रशभनमनुष्ठीयते बहुपकारत्वाततथानेकब्रतशीछसमृठस्य सुनेस्तपस: कुराश्चित्यत्यूहे समुपस्थिते 
तत्संधारण समाधि:। ग्रुणवद्दःखोपनिपाते निरवद्येत विधिना तवपहरणं वेयावुस्यस। अहंदा- 
चार्येषु बहुभुतेषु प्रबलने व भावविशुद्धियुक्तोप्मुरायो भक्ति: ॥ वण्णामावद्यककियाणां यथाका्ल 
प्रवर्तंनभावह्यकापरिहाणि: / शानतपोदानजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाइन सार्मप्रशावना । जस्से 


घेनुवल्सधमंणि स्नेह; प्रबचःवत्सलत्यभ्‌ । तान्येतानि घोडशकारणानि सम्यरभाव्यमानानि व्यस्तानि 
जे तीर्थंकरनासकर्मासयकारणानि प्रत्येतव्यानि । 


६ 657. इृदानीं नामाल्रवाभिषानानन्तरं गोजास्रवे वक्‍तव्ये सति तोचेगोत्रस्यात्रवविधा- 
नार्थसिदमाहू-- 


परात्मनिन्दा प्रशंसे सदसद्गुरपोच्छादनोद्‌्भावने व नीचेगजिस्प ॥250 


क-नननममंतीनमभननननीभान- बन ना तय नलकननमन (७५५+०--*+-ननननननन 3--कनिननन “ममममनन नमी 3-+-न--पसननपरन गाल जन 3->++-3-५०५०+म ०७-०3 माअ»क७४+3नअननम-+ कक कर ऊ थम -काज> कक 


आचरणद्वारा आदर सत्कार करना विनय है और इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता है। (3) 
अहिसादिक ब्रत हैं और इनके पालन करनेके लिए क्रोधादिकका त्याग करना शील है। इन 
दोनोंके पालन करनेमें निर्दोष प्रवृत्ति रखना शीलक्रतानतिचार है। (4) जीवबादि पंदार्थरूप 
स्वतत्वविषयक सम्यस्ज्ञानमें निरन्तर लगे रहना अभीद्षण ज्ञानोपयोग है । (5) संसारक दुःखोंसे 
निरन्तर डरते रहना संवेग है। (6) त्याग दान है | वह तीन प्रकारका है--आहारदान, अभय- 
दान ओर ज्ञानदान । उसे शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक देना यथाशक्ति त्याग है। (7) शक्तिको 
न छिपाकर मोक्षमार्गके अनुकूल शरीरको क्लेश देना यथाशक्ति तप है। (8) जैसे भांडारमें 
आग लग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगको शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकार- 
के ब्रत और शीलोंसे समृद्ध मुनिकें तप करते हुए किसी कारणसे विध्नके उत्पन्न होनेषपर उसका 
संधारण करना--शानन्‍्त करना साधुसमाधि है । (9) गुणी पुरुषक दु:खमें आ पड़नेपर निर्दोष 
विधिसे उसका दुःख टूर करना वैयावृत्त्य है। (0-3) अरिहंत, आचाये, बहुश्गबुत और प्रवचन 
इनमें भावोंकी विशुद्धिके साथ अनुराग रखना अरिहंतभक्ति, आचायेभक्ति, बहुश्रुतभ्षक्ति और 
प्रवचनभक्ति है। (4) छह ,आवद्यक क्रियाओंका यथा समय करना आवश्यकापरिहाणि है। 
(5) ज्ञान, तप, दान और जिनपूजा इनके द्वारा धर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। 
(6) जैसे गाय बछड़ेपर स्नेह रखती है उसी प्रकार साधमियोंपर स्नेह रखना प्रवचनवत्सलत्व 
है। ये सब सोलह कारण हैं। यदि अलग-अलग इनका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है तो 
भी ये तीर्थंकर नामकर्मेके आस्रवके कारण होते हैं और समुदायरूपसे सबका भले प्रकार चिन्तन 
किया जाता है तो भी ये तीर्थकर नामकर्मके आख्रवके कारण जानने चाहिए । 

8 657. लामकर्मके आखसूवोंका कथन करनेके नाद अब गोत्रकर्मके आज्वोंका कथन क्रम- 
प्राप्त है। उसमें भी पहले नीच गोत्रके आसुवोंका कथन करनेके लिए आमेका सूत्र कहते हैं-- 

परनिम्दा, अत्मत्रदंंसा, सदशुभों का उच्छादन ओर असदगुभों का उदभावम ये नोल- 
सोजके आख़ब हैं 25॥0 


. “-चार्यबहु- मु. 2. -सपोजिस-- मु. । 








262 ] सर्वार्थ सिद्ध (626 8 658 -- 


$ 658. 'लण्यस्प, बातथ्यस्प था वोषस्योद्भाधनं प्रति इच्छा निन्‍दा। गुणोद्भावनालि- 
प्रायः प्रशंता । बवासंत्य/सभिसंजबस्घ:--परनिन्‍्दा आत्मप्रशंसेति । अतिवस्थकहेतुसनिधाने सति 
अनुदूभूलबुशिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे* अ्रकाशवत्तिता उद भावनस्‌ । अज्ञापि 
ले ययाक्रमसभिसंबन्ध:--सद्गुणोस्छावनमसद्गुणोद्भावनभिति । सान्येतानि नोचेगोंत्रस्थालव- 
क्रारणानि वेवितस्याति । 

8 659. अथोच्चगेत्रस्थ क आस्रवजिधिरजोच्यते-- 

तद्दिपर्ययों नीचेंबू स्पनुत्सेको चोत्तरर्थ ॥26॥ 

8 660, “तत'इत्यनेन प्रत्यासत्तेनोचिगोत्रस्यातृषः' प्रतिनिदिश्यले । अभ्येन” प्रकारेण 
वृत्तिविपयंय' | तस्य विपरयंयस्तहिपयंथ: | कः पुनरसी बिपयंय: ? आत्सनिन्‍्दा, परप्रशंसा, सवृगुणों- 
दसावसमसद्गुणोच्छादन थ। गुणोत्कृष्टेषु विनधेनावनतिनोचिव त्ति:। विज्ञानादिभिरत्कृष्टस्यापि 
सतसतत्कृतमद्विश्हो5नहंकारतानुत्सेक: । तान्येतान्युसररथोच्जेगेश्रस्थारूवकारणानि भवन्ति । 

8 66]. अथ गोत्रानन्तरमुद्ििष्टस्थान्तरायस्य क आखव इत्युच्यते-- 


विध्नकरणमन्‍न्त रायरुघ ॥27॥! 
$ 662. दानादीस्युकतानि दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि चॉ इत्यन्न । तेषां जिहनन 








8 658. सच्चे या झूठे दोषको प्रकट करनेकी इच्छा निन्‍्दा है । गुणोंके प्रकट करनेका भाव 
प्रशंसा है। पर और आत्मा शब्द्क साथ इनका क्रमसे सम्बन्ध होता है। यथा परनिन्दा और 
आत्मप्रशंसाहै। रोकनेवाले कारणोंक रहनेपर प्रकट नहीं करनेकी वृत्ति होना उच्छादन है और 
रोकनेवाले कारणोंका अभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन है। यहाँ भी ऋमसे 
सम्बन्ध होता है। यथा--सदुगुणोच्छादन और असद्गुणोद्भावन । इन सब का नीच गोत्रके 
आसूबके कारण जानना चाहिए। 

8 659. अब उच्च गोत्रके आख्रव्के कारण क्या हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

उतका बिपरयय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा, सवृगुणोंका उद्भावत और असब्‌गुणोंका 
उच्छादन तथा नद्जवृत्ति और अनुत्सेक ये उच्च गोत्रके आख्व हैं ॥2॥॥ 

$ 660. इसके पहले नीच गोत्रके आख्नरवोंका उल्लेख कर आये हैं, अतः 'तत्‌' इस पदसे 
उनका ग्रहण होता है। अन्य प्रकारसे बृत्ति होना विपर्यय है । नीच गोश्का जो आखस्रव कहा है 
उससे विपर्यय तद्विपयंय है। धांका--वे विपरीत कारण कौन हैं ? समाधान--आत्मनिन्दा, 
परप्रशंसा, सदुगुणोंका उद्भावन और असद्गुणोंका उच्छादन । जो गुणोंमें उत्कृष्ट हैं उनके 
विनयसे नम्न रहना नीचेवृ त्ति है। श्ञानादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मद न कश्ना 
अर्थात्‌ अहंकार रहित होना अनुत्सेक है। ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च गोत्रके आस्रवके फारण हैं। 

$ 66]., अब गोज्के बाद क्रम प्राप्त अन्तराय कर्मका क्या आख्व है यह बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
दानाविकमें विध्न डालना अन्तराय कर्मका आख़ब है ॥27!। 
$ 662. 'दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च' इस सृत्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका 


. तच्यस्थ वा दो-- मु.। 2. -संखूपर्तिति सम्ब- आ, दि. ।, दि. 2। 3. -भावेन भ्रकांश- मु. | 
4. -गोजालव: आा, दि. 4, दि. 2। 5. -अनेन मु. । 
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विष्न:। विष्वस्य करण विध्नकरणमन्तरायस्पाजबविधियें दितव्य: । अत्र चोचते--तत्प्रदोषनिक्क 
बादयों ज्ञानदर्शनावरणादीनां प्रतिनियता आखवहेतवों बणिता:, कि ते प्रतिनियतशानावरणाज्ना 
सबतेतव एव उसानिशेषेणेति । पदि प्रतिनियतशानावरणाधासपटहेतव एव, आवसबजिरोध: प्रसफ्यते । 
आगमे हि सप्स कर्माणि आसुर्वेज्यानि प्रतिक्षण॑ युगपदाखवन्तीत्युक्तस्‌ । तहिरोष: स्यात्‌ । 
अधाविशेषेण आखवहेतवी' विशेषभिदशो त मुक्त इति ? अन्रोच्यते--यश्मपि ततप्रदोधाविभिरञाता- 
बरणादीर्ता सर्वातां कर्मप्रकृतोनां प्रदेशबन्धलियमों तास्सि, तयाप्यनुभागनियमहेतुस्थेन तत्प्रदोष- 
निक्लवाबयों विभाज्यस्ते । 


इति तसस्‍्वार्थवुत्तौ सर्वार्थसिद्धि संज्ञिकायां षष्ठोध्ण्याय: ॥6॥॥ 


व्याख्यान कर आये हैं। उनका नाश करना विध्न है। और इस विध्नका करना अम्तराय कर्म- 
का आज्व जानना चाहिए । शंका--तत्प्रदोष और निक्व आदिक ज्ञानावरण और दर्शतावरण 
आदि करम्मोंके प्रतिनियत आखत्रवके कारण कहे तो क्‍या वे ज्ञानवरण और दर्शतावरण आदि 
प्रतिनियत कर्मोंके आखवके कारण हैं गा सामान्यसे सभी कर्मोंके आख्व्के कारण हैं ? यदि 
ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कर्मोके कारण हैं तो आगमसे विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि आयुके 
सिवा होष सात कर्मोंका प्रति समय आख्रव होता है ऐसा आगममें कहा है, अतः इससे विरोध 
होता है। और यदि सामान्‍्यसे सब कमोके आख्रवके कारण हैं ऐसा माना जाता है तो इस 
प्रकार विशेष रूपसे कथन करना युक्त नहीं ठहरता ? समाधान--यद्यपि तत्पदोष आदिसे ज्ञाना- 
बरणादि सब कर्म प्रकृतियोंका प्रदेश बन्ध होता है ऐसा नियम नहीं है तो भी वे प्रतिनियत 
अनुभागबन्धके हेतु हैं, इसलिए तत्प्रदोष, निल्लव आदिका अलग-अलग कथन किया है। 





इस प्रकार सर्वा्थ सिद्धि नामक तस्वार्थवृत्तिमें छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥6॥ 


जप जज त+ 


अथ सप्तमोध्ध्याय: 


६ 663. आसचपवार्यों व्यास्यात: | तञआरम्भकाले एवोक्त शुभ: पुष्यस्प' इति तत्सा- 

माभ्येमोष्तम्‌ | तद्शिवषप्रतिपत्य् कः पुनः शुभ इत्यक्ते इदमुच्यते-- 
हिसानृतस्तेयाबह्मपरिग्रहेस्यो विरतित्र तस' ४॥॥ 

$ 664. 'प्रमलयोगात्प्राणव्यपरोपण हिसा' इत्येबमाविभिः सूत्नेहिसादयों निर्देवयन्से। 
तेस्मों विरसणं विरतिब्रंतमित्युथ्यते | 'त्रतमभिसन्धिकृतो नियमः, इद करतंव्यभिद न कतेव्यभिति 
था। ननु अ हिसावय: परिजामविशेषा अध्ुवा:, कर्य तेवास'पादानत्वमुच्यते ? बुद्धघपाये प्रुष- 
त्वविवकोपपले: । यथा “घर्मादिरसतोत्यत्र य एव मनुष्य: संभिन्‍नबुद्धि: स पश्यति--दृष्करो धर्म:, 
कल चास्प अद्धामात्रनस्थमिति स" बुद्धधा संप्राप्य नियर्ततें। एयमिहापि य* एव सनुष्य: प्रेक्ापूर्व- 
कारी स पद्यति--य एले हिसावयः परिणामास्ते पापहेतथः । पापकर्मणि प्रव्तंमानान्‌ जनानिहैव 
राजानो दच्छयम्ति परज् थे दुःसमाप्नुवन्तोति सः बुद्धा सप्राप्य निवतेते। ततो बुद्धणा 
आ्रुबल्यविष कोपपरेरपादानत्वं युक्‍्तम्‌ । 'विरति'झब्द: प्रत्येक परिसमाप्यते हिसाया विरति: 





है 663. आज़व पदार्थका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ में 'शुभ: पृष्यस्य' यह 
कहा है पर वह सामान्यरूपसे ही कहा है, अत" विशेषरूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुभ 
क्या है ऐसा पूछने पर आगेका सूत्र कहते हैं-- 

हिंसा, असत्य, जोरी, अन्नह्म और परिग्रहसे विरत होना व्रत है ॥!॥। 

$ 664. “प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा” इत्यादि सूत्रों द्वारा हिसादिका जो स्वरूप 
आगे कहेंगे उनसे विरत होना ब्रत कहलाता है। प्रतिन्मा करके जो नियम लिया जाता है वह 
ब्रत है। या यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है' इस प्रकार नियम करना व्रत है । 
झंका--हिसा आदिक परिणाम विशेष प्लुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नहीं रहते इसलिए उनका 
जपादान कारकमें प्रयोग कंसे बन सकता है ? समाधान--बुद्धिपूर्वक त्यागमें प्रुवपनेकी विवक्षा 
बन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग बन जाता है। जैसे 'धर्मसे विरत होता है” यहाँ जो यह 
धर्मेसे विमुख बुद्धिवाला मनुष्य हे वह विचार करता है कि “धर्म दुष्कर है और उसका फल 
अ्द्धामात्गम्य है' इस प्रकार वह बृद्धिसि समझ कर धर्मसे विरत हो जाता है । इसी प्रकार यहाँ 
भी जो यह मनुष्य विचारपूर्वक काम करनेवाला है वह विचार करता है कि जो ये हिंसादिक 
परिणाम हैं वे पापके कारण हैं और जो पाप कायेमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें इसी भवमें राजा लोग 
दब्छ देते हैं और वे पापायारी परलोकमें दु:ख उठाते हैं, इस प्रकार वह बुद्धिसि समझ कर हिसा- 
दिकसे बिरत हो जाता है । इसलिए बुद्धिसे ध्रुवत्वपनेकी विवक्षा बन जानेसे अपादान कारक- 
का प्रयोग करना उचित है। विरति शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । यथा 


. “अहितासत्वास्तेयब्रह्मचर्गापरिप्रहा यमा: ।'-पा. यो. सू. 2, 30। 2, 'अभिसन्धिकृता विरतिविषया- 
छोष्यादुत्रतं भवति ।-रत्न. 3, 40। 3. “भुवमपायेप्पादासम्‌ ।'-पा. !, 4, 24 । 4. 'चर्मादिरमति 
> 2(य एव मध्य: संमिन्तमुद्धिमंवति स पदयति ।'-- या, से. भा. , 4, 3, 24। 5. स्मचुडचा मु, । 
स बुद्धघा सिवर्तते"- पा. म. मा. , 4, 3, 24 । 6. 'य एप सनृष्यः प्रेापूर्यकारी मवति सपष्यति ।' 
या. गम. भा. !, 4, 3, 24 । 7. -चनन्‍्तीति स्ववुद्धघा मु., ता. ना. । 
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अनताहिरतिरित्येवयादि । सज अहिसाअतमादो कियते प्रधानत्वात ; सत्यादीनि हि. तत्परिषाल- 
नार्थोनि सस्यस्य वृतिपरिक्षेपवत्‌ । सर्वतावद्यनिवुशिलक्षणसामायिकापेकाया एक॑ बुत, तदेव 
छेदोपस्थाएनापेक्षया पठचविधमिहोच्यते । ननु ज अस्य वतस्यासरथहेतुत्वमनुपपन्न संबरहेतुष्बन्त- 
भविात्‌ । संवरहेतयों बतयन्ते गुप्तिसमित्यादय: । तज्र दक्षविये धर्म संयमे वा ब्रतानामन्तर्भाव 
इति ? नेब दोषः; तत्र संबरो निवृत्तिलक्षणों वक्यते । अवृत्तिदहताज दुशध्यते'; हिचानतादत्ता- 
दानाविपरित्यागे अहिसासत्यवयनदसादानादिश्रियाप्रतीते: पुप्त्यादिसंवरपरिकर्मत्वाज्य । गतेष 
हि कृतपरिकर्मा साधु: सुलखेन संबरं करोतोति तत: पृथक्त्वेनोपवेश: क्रिपते । नतु थे धष्ठभणुत्रत- 
मस्सि राजिभोजनदिरभर्ण तदिहोपसंल्यातव्यम्‌ ? न; भाजनास्वन्तर्मावात्‌ । अहिसाव्तभावना 
हि बकयन्तेः । तत्र आलोकिलपानभोजनभावना कार्येति । 

$ 665. तस्य पञचतपस्य ब्रतस्य भेदअभ्रतिपस्थथंसाह--- 

देशसर्वंतोष्णुमहती' ॥॥2। 

$ 666. देश एकदेशा: । सर्व: सकल: । वेशदल सर्वद्य देशसवो ताम्यां वेशस्वतः। 'विरसि:' 

इत्यनुबतंते । अणू चल महच्याणमहती | प्रताभिसंबन्धान्नपु सकलि ड्भूनिर्देश:। यथासंख्यभि- 


हिंसासे विरति, असत्यसे विरति आदि। इन पाँच ब्रतोंमें अहिसा ब्रतको प्रारम्भमें रखा है 
क्योंकि वह सबमें मुख्य है | धान्‍्यके खेतके लिए जैसे उसके चारों ओर काँटोंका घेरा होता है 
उसी प्रकार सत्यादिक सभी ब्रत उसकी रक्षाके लिए हैं। सब पापोंसे निवृत्त होनेरूप सामायिक- 
की अपेक्षा एक ब्रत है । वही द्रत छेदोपस्थापनाकी जपेक्षा पाँच प्रकारका है और उन्हींका यहाँ 
कथन किया है। छांका--यह ब्रत आसत्रवका कारण है यह बात नहीं बनती, क्‍योंकि संबरके 
कारणोंमें इनका अन्तर्भाव होता है । आगे ग्रुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहनेवाले हैं । 
वहाँ दस प्रकारके धर्मों एक संयम नामका धर्म बतलाया है उसमें व्रतोंका अन्तर्भाव होता है ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ निवृत्तिरूप संवरका कथन करेंगे और यहां प्रवृत्ति 
देखी जाती है, क्योंकि हिसा, असत्य और अदत्तादान आदिका त्याम करने पर अहिसा, सत्यवचन 
और दी हुई वस्तुका अहण आदि-रूप क्रिया देखी जाती है। दूसरे ये व्रत गुप्ति आदि रूप संवर- 
के अंग हैं। जिस साधने ब्रतोंकी मर्यादा कर ली है वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसलिए ब्रतों- 
का अलगसे उपदेश दिया है। शंका--राध्िभोजनविरमण नाम छठा बणुत्रत है उसकी यहाँ परि- 
गणना करनी थी ? सम्राघान--नहीं, क्योंकि उसका भावनाओंमें अन्नर्भाव हो जाता है। आगे 
अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कहेंगे । उनमें एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना है उसमें राश्ि- 
भोजनविरमण नामक व्रतका अन्तर्भाव हो जाता है । 

$ 665. उस पाँच प्रकारके ब्रतके भेदोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
न हिसादिकसे एकदेश निवत होनर अजुत्रत हे ओर सब प्रकारसे निवृत्त होना महाद्वत 

शा 

$ 666. देश शब्दका अर्थ एकदेश है और सर्व श्रब्दका अर्थ सकल है। सूत्रमे देश और 
सर्व शब्दका इन्द्र समास करके तसि भ्रत्यय करके 'देशसर्वंत:' पद बनाया है। इस सूत्रमें विरति 
झब्दकी अमुवृत्ति पूर्व सूअसे होती है। यहाँ अणू और महत्‌ शब्दका इन्द्र समास होकर “अजण- 
भहती' पद बना है। व्रत शब्द नपु सक लिंग है, इसलिए 'अणुमहती' यह नपु सक लियपरक 
निर्देश किया है,। इनका सम्बन्ध ऋमसे होता है। यथा--एकदेश निवृत्त होना अणृद्तत है और 


3. दुद्यते _ ]. दृहयहे हिसानुतादसादानादिक्रिया- मु.। 2. -क्यन्ते । आलो-- आा., दि. !, दि,, 2। 3. 'एसे 
जातिदेशकालसमयनवलण्छिस्ना: सा्वे सोना महाजतम्‌ ! -या. यो. सू. 2, 34 । 
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झंचच्यते । देशतो विरतिरणुत्न॒तं सर्वतो विरतिसंहान्नतमिति द्विषा भिद्यते प्रत्येक ब्रतम। एतानि 
खलाधि भावितानि वरोषधवहत्नवते! दुःखनिवृलिमिभित्तानि भवन्ति । 

6 667. किसर्थ कं वा भावन लेघासिस्यत्रोच्यते--- 

तत्स्थैर्या्थ भावना: पडझच पण्चच ॥॥3॥ 

$ 668. तेषां बतानां स्थिरोकरणायेकेकरु्प बृतर्थ पऊुचे पञु्च भावरत। वेदितव्या:। 

यहश्ेेवमायस्पाहिसावृतस्थ भावना: का इत्यश्रोच्यते-- 
वबाहमनोगुप्तीर्यादाननिश्लेषणसमित्यालो कितपानमोजनानि परुच ३३३ 

$ 669. बाग्युप्ति: मनोगुप्ति: ईपससिति: आदाननिक्षेपणससिति: आलोकितपानभोजन- 
मिल्येता: पड्चाहिसावतस्य भावना: । 

$ 670, अथ ट्वितीयस्य बृतस्य का दृत्यत्रोज्यते-- 

क्रोधलो ममोरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषण चर पठऊ्च ॥5॥ 

$ 077. कोधप्रत्याख्यान लोभभत्याख्यानं भोरत्वप्रत्यास्यानं हाध्यप्रत्याख्यानम्‌ अनुवीधी- 
भाषत्न चेत्येता: पझच भावना: सत्यवृतस्थ ज्ञेया: ! अनुवीची भाषणं निरवद्यानुभायणमित्यर्: । 

$ 672. इदानोीं तुतोयस्य बृतस्य का भावता इत्यबत्राह-- 

शुन्यागारविभोचितावासपरोपरोधाकरणभंक्षशुद्धिसधर्मा विसंवादा: पठझच ।॥6॥ 





सब प्रकारसे निवृत्त होना महात्रत है इस प्रकार अहिसादि प्रत्येक श्रत दो प्रकारके हैं। प्रयत्न- 
शील जो पुरुष उत्तम ओबषधिके समांन इन ब्रतोंका सेवन करता है उसके दू:खोंका नाश होता है। 

8 667. इन ब्रतोंकी किसलिए और किस प्रकार भावना करनी घाहिए, अब इसी बात- 
को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उन व्लोंकों स्थिर करनेके लिए प्रत्येक बूतको पाँच पाँच भावनाएँ हैं ॥3॥ 

$ 668. उन ब्रतोंको स्थिर करनेके लिए एक एक ब्रतकी पाँच पाँच भावनाएँ जाननी 
चाहिए । यदि ऐसा है तो प्रथम अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ कौन-सी हैं ? अब इस बातको बतलाने 
के लिए जागेका सूत्र कहते हैं--- 

वचनगुप्ति, सनोगुप्ति, ईर्याससिति, आवाननिक्षेपणससिति और आलोकितपान-भोजन 
ये अहिसावतको पाँच भावनाएं हैं ॥4/। 

9 669. वचनगुष्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकित- 
पानभोजन ये अहिंसा ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

9 670. अब दूसरे ब्रतकी भावनाएँ कौनसी हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

ओघप्रत्यास्यान, लोभप्रत्याख्यान, भोरत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्मास्यान और अनुवोचो- 
भाषण ये सत्य बतकी पाँच भावनाएं हैं 50 

$ 67, क्रोधप्रत्याब्यात, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्या्थान और 
अंनुवीचीभाषण ये सत्य ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं । अनुवीचीभाषणका अर्थ निर्दोष भाषण है। 

$ 672. अब तीसरे ब्रतकी कौनसी भावनाएँ हैं, यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 


जीन 


शून्काया राबास, विभोचितावरस, परोपरोधाकरण, भेकशुद्धि और शथर्माविसंधाद 
अज्ञोर्य बतको पांच भावनाएं हैं ॥6॥॥ ि ध 
।. वरौषभवत्‌ वुःश्ष-- भा, । 
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6 573. शुम्यागारेथु यिरिगुहातरकोटरादिष्यावास: | परकीयेधु अर विसोचितेष्यावासः । 
परेषायुपरोधाकरणम्‌ ! आचारशास्त्रमागेण भेक्षशुद्धि:। ममेदं तवेदभिति सघर्ंभिरविसंबाद: । 
इस्येता: पञ्चादशावानविस्मणव्‌ तस्य भावता: ! 

8 674. अथेदानीं ग्रह्मचयंवतस्थ भावना बकक्‍्तव्या हत्यत्राह-- 

स्त्रीरागकथाअवणतन्मनोहराड्धनिरीक्षणपूर्वरतानस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरी र- 
संस्कारत्यागा: पञच ।॥7॥। 

$ 675. स्थागशब्द: प्रत्येकं परिससाप्यले । स्ज्रीरागकथाश्रवणत्याग: तन्मलोहराज्डूनिरो- 
कषणत्याणः प्थरतानुस्भरणत्याग: वृध्येष्टरससत्यागः स्वशरी रसंस्कार/्यागश्वेति चतुंवतस्य भावताः 
पठ्ल बिशेया: । 

$ 676. अथ प5चमवतस्य भावता: का इत्यत्रोज्यते-- 

सनोशामनोशे ख््रियविषय रागद्ेषवर्जनानि पञ्च ।।8॥॥ 

8 677. पश्चानासिस्द्रियाणां स्पर्शनादीनासिष्टानिष्टेध्‌ विषयेषपनिपतिलेश! स्पर्शादिध्‌ 
राशवर्जवानि पञुच जआाकियन्यस्प वृतस्य भावना: प्रत्येतव्या: । 

6 678. किचास्मद्यथामोयां वतानां व्रढिसार्यथ भावताः प्रतोयस्ते तद्ठिपश्चिद्भिरिति 
भावनोपवेश:, तथा तदर्थ तद्विरो धिष्यपीस्पाहु-- 


$ 673. पर्वतकी गुफा और वृक्षका कोटर आदि शून्यागार हैं इनमें रहना शून्यागारा- 
वास है। दूसरों द्वारा छोड़े हुए मकान आदिमें रहना विमोचितावास है। दूस रोंको ठह रनेसे नहीं 
रोकना परोपरोधाकरण है। आचार शास्त्रमें बतलायी हुई विधिके अनुसार भिक्षा लेना भैक्ष- 
शुद्धि है। यह मेरा है यह तेरा है' इस प्रकार सधरमियोंसे विसंवाद नहीं करना सधर्माविसंवाद 
है। ये अदत्तादानवि रमण व्रतकी पाँच भावनाएँ हैं । 

8$ 674. अब इस समय ब्रह्मचयं ब्रतकी पाँच भावनाओंका कथन करना चाहिए; इसलिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

स्श्रियोंसें रागको पेदा करनेवाली कथाके सुननेका त्याग, स्त्रियोंके मनोहर अंगोंको देखने- 
का त्याग, पूर्व भोगोंके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ और इध्ट रसका त्याग तथा अपने शरीरके 


संस्कारका त्याग ये ब्रह्मचर्य बृतकी पाँच भावनाएं हैं ॥॥7॥। 
8 675. त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा--स्त्री रागकथा- 


श्रवणत्याग, तन्‍्मतोहरांगनिरीक्षणत्याग, पूबे रतानुस्म रणत्याग, वृष्येष्टरसत्याग और स्वशरीर- 
संस्का रत्याम ये ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएँ हैं। 

8 676. अब पाँचवें वृतकी कौनसी भावनाएँ हैं यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

सनोश्ञ और अमनोश इसियोंके विधयोमें ऋमसे राण और देषका त्याग करना ये अर्पारि- 
प्रहचुतकी पाँच भावनाएं हैं ॥8।। 

है 677. स्पशन आदि पाँच इन्द्रियोंके इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदिक पाँच विषयोंके प्राप्त 
होये पर राग और द्व बंका त्याग करना ये आकिचन्य ब्रतको पाँच भावनाएं जाननी चाहिए । 

$ 678. जिस प्रकार इन ब्रतोंकी दुढ़ताके लिए भावनाएँ प्रतीत होती हैं, इसलिए भाव- 
माओंका उपदेश दिया है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुषोंको बुतोंकी दृढ़ताके लिए विरोधी भाजोंके 
विषयमें क्या करना चाहिए ? यह बतलानेके लिए अब आपेका सूत्र कहते हैं-- 


4. “येवुपरिपतितेधु भा., दि. ।, दि. 2। 
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हिसादिष्विहामुन्रापायावद्यरशंनम्‌ ॥॥9। 


६ 679. अभ्युदयनि:श्रेषसार्थानां क्रियाणां विनाशक:! प्रयोगोष्पाय:। अव्शं गहय॑स्‌। 
अपायद्चाव्श चापायावद्य तयोद॑शनमपायावद्यदर्शनं भावयितब्यम्‌ । क्य ? इहासुत्र चल । केथु ? 
हिसादियु । कयमिति बेदुच्यते--हिंसायां ताथत्‌, हिलो हि नित्योद्देजनीय: सततानुबद्धबेरइच इह 
से वधबन्धपरिक्लेशादोन्‌ प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां गति गहितइश्र भवतीति हिसाया व्यूपरसः 
श्रेयान । तथा अनुतबादी अश्वद्धेयो भवति इहैब च जिद्धाउ्छेदादोन्‌ प्रतिलभते सिध्याभ्याण्यान- 
दुःखितेभ्यइ्च बद्धवेरेम्यो बहुनि व्यसनान्यवाप्नोति प्रेत्य चाशुभां गति गहितश्य भवतोति 
अनुतवचनादुपरमः श्रेयान्‌ । तथा स्तेन: परद्रव्याहरणासक्तः सर्बस्योद्रेजनीयों भवति । इहैव 
चाभिघातवधबन्धहस्तपादकर्णना सोस्त रौष्ठचछेदन भेदनसबंस्वह रणा दी न्‌॒ प्रतिलभते प्र त्य खाशुभां 
गति गहितइच भवतीति स्तेयाद्‌ व्युपरतिः श्रेयरी । तथा अग्रह्मजारी मदविध्नसोद्छ्तान्तत्चिसो 
वनगज इव वासितावड्चितो विषशों बधबन्धनपरिक्लेशामनुभवति सोहाभिभुतत्वाच्च कार्या- 
कार्यालभिज्ञों न किचित्कुशलमाचरति परा्रनालिड्भनस ड्रकृतरतिह्येहैद वेरानुवन्धनों लिगच्छे- 
दनवधबन्धसर्वस्वहरणादोनपायान्‌ प्राप्लोति प्र त्य चाशुभां गतिलइनुते गहितइश भवति अतो 


हिसाविक पाँच वोषोंमें ऐहिक और पा रलोकिक अपाय और अबद्यका व्शंन भावने योग्य 
है ॥9॥। 


8 679 स्वर्ग और मोक्षको प्रयोजक क्रियाओंका विनाश करनेवाली प्रवृत्ति अपाय है । 
अवद्यका अर्थ गह्म॑ है। अपाय और अवद्य इन दोनोंके दर्शनकी भावना करनी चाहिए। शंका-- 
कहाँ ? समाधान--इस लोक और परलोकमें | शंका -किनपें ? समाधान--हिंसा दि पाँच दोषों - 
में। शंका--कैसे ? समाधान- हिंसामे यथा--हिसक निरन्तर उद्बे जनीय है, वह सदा वैरको 
बाँधे रहता है। इस लोकमे वध, बन्ध और क्लेश आदिको प्राप्त होता है तथा प्ररलोकमें अशुभ 
गतिको प्राप्त होता है और गहित भी होता है इस लिए हिंसाका त्याग श्रेयस्कर है। असत्य- 
वादीका कोई श्रद्धान नही करता । वहू इस लोकमें जिद्वाछेद आार्दि दु.खों को प्राप्त होता है तथा 
असत्य बोलनेसे दु खी हुए अतएव जिन्होंने वेर बाँध लिया है उनसे बहुत प्रका रकी आपत्तिगगोंको 
और परलोक में अशुभ गतिको प्राप्त होता है और गहित भी होता है इसलिए असत्य वचनका 
त्याग श्रेयस्कर है। तथा परद्रव्यका अपहरण करनेवाले चोरका सब तिरस्कार करते हैं। इस 
लोकमे वह ताड़ना, मारना, बाँधना तथा हाथ, पैर, कान नाक, ऊपरके ओठका छेदना, भेदना 
और सर्वस्वहरण आदि दु खोंको और परलोकमें अशुभ गतिको प्राप्त होता है और गहित भी 
होता है इसलिए चोरीका त्याग श्रेयस्कर है । तथा जो अब्रह्मचारी है उसका चित्त मदसे भ्रमता 
रहता है। जिस प्रकार वनका हाथी हथिनीसे जुदा कर दिया जाता है और विवश होकर उसे 
वेध्ठ, बन्धन और क्लेश आवि दु:खोंको भोगना पड़ता है ठीक यही अवस्था अन्नह्मचारोकी होती 
है । मोहसे अभिभूत होनेके कारण वह कार्य और अकार्यके विवेकसे रहित होकर कुछ भी उचित 
आच रण नहीं करता । परस्त्रीके आलिगन और संसर्गमें ही इसको रति रहती है, इसलिए यह 
वेरको बढ़ानेवाले लिंगका छेदा जाना, मारा जाना, बांधा आना और सर्वेस्वका अपहरण किया 
जाना आदि दुःखोंको और परलोकमें अशुभ गतिको प्राप्त होता है तथा गहित भी दह्वोता है, 
इसलिए अग्नह्मका त्याग आत्महितकारी है। जिस प्रकार पक्षी भांसके दुकड़ेंको प्राप्त करके 
उसको चाहनेवाले दूसरे पक्षियोंके द्वारा पराभूत होता है उसी प्रकार परिग्रहवाला भो इसी 
. -शकप्रयो--- मु. । 
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विरतिरात्महिता । तथा परिप्रहुबान्‌ क्षकुनिरिव गृहोतर्सांसखण्डोउन्येषां तद्थिनां पतत्त्रिणामिहैव 
तश्करादीन|मलिभवनीयों भवति तदर्जनरक्षणप्रक्षपक्ृतांइथ दोषान्‌ बहुनवाप्नोति न चास्य 
वृष्तिसंवलि इत्थनेरिवास्ते: लोभाभिभूतत्वाल्छ करर्याकार्यानपेक्षो भवति प्रेत्य चाशुभां गति- 
मास्क न्दते सुम्धोष्यसिति गहितश्ख भवतीति तब्रिर्मणं श्रेयः। एवं हिसादिष्यपायावश्चवर्शन 
भावनीयम्‌ । 

$ 680. हिसादिवु भावनान्तरप्रतिपादनाअंसाहु-- 

दुःखरसेंब वा ॥40॥। 

$ 68. हिसादयों दुःखमेवेति भावयितव्या:। कं हिसावयों दुःखम ? दृःखकारणत्वात्‌ । 
कया “अन्त वे प्राणा:' इति । कारणस्य कारणत्वाह्य । यथा “धन प्राणा:” इति। घधनकारण- 
मन्नपानकारणाः प्राणा इति। तथा हिसादयो5सद्वेध्कमंक्रणम्‌॥ असद्देश्वकर्म व दुःख - 
कारणलिति डुःखकारणे वुःखकारणकारणे वा दुःलोपचार: । तदेते दुःखमेवेति भावन॑ परात्स- 
साक्षिकसवगन्तव्यम्‌ । ननुः च तत्सर्व न दुःखसेव; जिषयरतिसुलसद्भावात्‌ ? न तत्सुखभ्‌; 
बैदता प्रतोका र॒स्वास्कउछकण्ड्यलवत । 
$ 682 पुनरपि” भावनान्तरभाह-- 





लोकमें उसको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा पराभूत होता है । तथा उसके अजेन, रक्षण और 
नाशसे होनेवाले अनेक दोषोंको प्राप्त होता है। जैसे ईधनसे अग्निकी तृप्ति नही होती बसे ही 
इसकी कितने ही परिग्रहसे कभी भी तृप्ति नहीं होती । यह लोभातिरेकके कारण कार्य और 
अकार्यका विवेक नहीं करता, प्रलोकमें अशुभ गतिको प्राप्त होता है । तथा यह लोभी है इस 
प्रका रसे इसका तिरस्कार भी होता है, इसलिए परिग्रहका त्याग श्रेयस्कर है। इस प्रकार हिसा 
आदि दोषोंमें अपाय और अवद्यके द्शनकी भाजना करनो चाहिए। 

कह 8 680. अब हिंसा आदि दोषोंमें दूसरी भावताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

अथवा हिसादिक दुःख हो हैं ऐसो भावना कशनो चाहिए ॥0॥ 

8 68१. हिसादिक दुःख ही हैं ऐसा चिन्तन करता चाहिए । शंका--हिसादिक दुःख कैसे 
हैं ? सभाधान-- दु:खके कारण होनेसे । यथा--अन्न ही प्राण हैं।' अन्न प्राणधारणका कारण 
है पर कारणमें कार्यका उपचार करके जिस प्रकार अन्नको ही प्राण कहते हैं । या कारणका 
कारण होनेसे हिसादिक दु:ख हैं। यथा--'धन हो प्राण हैं। यहाँ अन्नपानका कारण धन है और 
प्राणका कारण अन्तपान है, इसलिए जिस प्रकार घनको प्राण कहते हैं उसी प्रकार हिसादिक 
असाता वेदतीय करममके कारण हैं और असाता वेदनीय दुःखका कारण है, इसलिए दुःखके कारण 
था वुः:खके कारणके कारण हिसादिकमें दुःखका उपचार है। ये हिसादिक दुःख ही हैं इस प्रकार 
अपनी और दूसरोंकी साक्षीपूर्वक भावना करनी चाहिए। झंका--ये हिंसादिक सबके सब केवल 
दु:ख ही हैं यह बात नहीं है, क्योंकि विबयोंके सेवनमें सुख उपलब्ध होता है ? समाधान--विषयों - 
के सेवनसे जो सुखाभास होता है वह सुख नहीं है, किन्तु दादकों खुजलानेके समान केवल वेदना- 
का प्रतिकारमात्र है। 
$ 682. और भी अन्य भावना करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


. सवेते दुःखमेवेति भावस॑ परमात्ससा- आ. ! सदेतत दुःछमेवेति भावनं परात्मसा-- मु. । तदेते दुःख- 
सेदेति भावन परवात्मसा-- ता.। 2. ननु थ सर्व दुःशमेव ता. । 3. सावनाथंमाह आ , दि. !, दि. 2 । 
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अजैश्रीप्रभोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सस्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनेयेषु ॥१8!। 


$ 683. परेषां दुःख/नुत्पतत्यभिला/थो मैत्री । वदनप्रसावाविभिरभिव्यज्यमानासम्तर्मवित- 
शाबः प्रमोदः । दोनानुप्रहभातव कारुण्यम्‌ । रागेषपूर्वकपक्षपाता भावों साध्यस्थ्यम्‌ । दुष्कर्सथिपा- 
कवश।स्नतानायोनिषु सोदन्‍्तीलि सत्या जीव: । सम्यग्शानादिभिः प्रकृष्टा गुणाध्िका: । असदेशो- 
वयापाठितक्लेशा: क्लिश्यम/न: | तस्वार्थश्रवणग्रहण|भ्यभ्संपादितगुणा अविनेयाः। एतेथ सरवा- 
दिषु यथासंख्य मेझ्य/दीनि भावषितव्यानि । सर्वसस्वेषु सेन्नी, गुणाधिकेयु प्रमोदः, क्लिश्यलानेषु 
कारण्यम, अविनेयेषु म!ध्यस्थ्यमिति । एवं भावयतः पूर्णान्यहिसादीनि व्रतानि भवन्ति। 


8 684. पुनरपि भावनान्तरमाह-- 
“जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्याथंम ॥॥॥20। 


8 685. जगरत्व भावस्तावदनादिर निधनो वेश्रासनकललरीम्‌दंगनिभ: । अतञ्र जीवा अनादि- 
संसा रेइनन्तकालं न/नायोनिष 5.खं भोज भोज परययटन्ति । न चात्र किचिन्नियतसस्ति | जलबुबृ- 
बुदोपम जोबितम्‌, विद्युन्मेघ/दिविकारसपला भोगसंपद इति । एकमादिजगत्स्वभावचिन्तनास्स- 
सारात्संवेगो भवति । कायस्व शावइच अनित्यता दुःखहेतुत्व निःसारता अशुचित्वसिति । एंक्मादि- 


प्राणीमाश्नमें मेत्री, गुणाधिकोंमें प्रमोद, क्लिश्यसानोंसें करणा धति और अविनेयोंमें 
साध्यस्थ्य भावना करनी खराहिए ॥॥ 

8 683. दूसरोको दु ख न हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। मुखकी प्रसन्‍तता आदिके 
द्वारा भीतर भवित और अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद है। दोनों पर दयाभाव रखना कारुण्य 
है। रागद्ठ षपू्वंक पक्षपातका न करना माध्यस्थ्य है | बुरे कर्मोके फलसे जो नाना योनियोंमें 
जन्मते और मरते है वे सत्त्व है। सत्व यह जीवका पर्यायवाच्री नाम है। जो सम्यग्ज्ञानादि 
गुणोंमें बढ़े चढ़े हैं वे गुणाधिक कहलाते हैं । असातावेदनीयके उदयसे जो दुःखी हैं वे क्लिश्य- 
मान कहलाते है । जिनमे जीवादि पदार्थोकों सुनने और ग्रहण करनेका गुण नहीं हैं वे अविनेय 
कहलाते है। इन सत्त्व आदिकर्मे क्रमसे मत्री आदिकी भावना करनी चाहिए। जो सब थोवोंमें 
मैत्री, गुणाध्रिकोंमें प्रमोद, क्लिश्यमानोमें कारुण्य और अविनेयोंमें माध्यस्थ्य भावकी भावना 
करता है उसके अहिसा आद ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं । 


$ 684. अब फिर भी और भावनाके लिए आगेका सूत्र कहते हैं - 


संवेग और वेराग्यके लिए जगत॒के स्वभाव और शरीरके स्वभावको भावसा करनों 
चआहिए ॥३2॥ 

$ 685. जग्रत्‌ृका स्वभाव यथा--यह जगत्‌ अनादि है, अभिधन है, वेश्रासन, झल्लरी' 
और मृदगके समान है | इस अनादि ससारमें जीव अनन्त काल तक नाना योनियोमें दुःखोंको 
पुन: पुनः भोगते हुए श्रमण करते हैं। इसमें कोई भी वस्तु नियत नहीं है। जीवन जलके बुल- 
बुलेके समान है। और भोग-सम्पदाएं बिजली और इन्द्रधनुषके समान चचल हैं--इत्यादि रूपसे 
जगत्‌के स्वभावका चिन्तन करनेसे संसारसे सवेग-- भय होता है। कायका स्वभाव यधा--यह्‌ 
शरीर अनित्य है, दु.खका कारण है, निसार है और अशुत्ति है इत्यादि । इस प्रकार कामके 


।. मंत्रीकरुणा मुद्धितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापण्यविषयाणां भावनतश्चिशषप्रतादनम्‌ ।' पा, यो. स्‌. , 33 । 
2. शौचात्स्वाजूजुगुप्सा परैरतसमे: ।- पा. यो, स. 2,408 | 
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क्रायस्थभावचिस्ततादिवयरागरिवत्तेबेराग्यमुपजामते । इति जगत्कायस्वभावों मावयितष्यों । 
8 686, अन्नाहु; उक्त भवता! हिसादिनिवत्तिब्रतभिति, तन्र न जानोस: के हिलादमः 
कियाविशेषा इत्यभ्रोच्यते | युगपठक्तुमवाक्यत्यात्तल्लक्षणलिर्देशस्थ ऋभमप्रसंगे मासाबादों चोगिता 


सेव तायदुच्यते-- 
प्रमत्तयोगात्प्राणध्यपरीषणं हिसा ।॥3॥। 

8 687. प्रभाव: सकचायत्व॑ तद्वानात्मपरिणाम्रः प्रभश: | प्रससस्‍्य योग: प्रमतयोच: 
तस्मात्प्रसत्तयोगात्‌ इग्द्रियादयों दक्माप्राणास्तेषां गयासंभव॑ व्यपरोपणं विषोगकरणं हिसेत्यनि: 
घीयते । सा प्राणिनों वृःखहेतुत्वावघसंहेतु: | 'प्रमत्तयोगात्‌' इति विशेषणं केवल प्राणब्यपरोपणं 
माधमधिति शापनाथंस्‌ । उक्त ल-- 

वियोजयति' चासुभिने च वर्धत संयुज्यते ।।'' इति ।॥। 

उक्ले च-- 

“उच्चा लिदम्हि? पादे इरियासमिदस्स णिग्गमट्ठाणे । 
आवादे [परे] ज्ज कुलिंगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥। 
ण हि तस्स* तण्णिमिसो बंधो सुहुमो वि देसिदों समए । 
थुच्छापरिग्गहो त्ति य अज्ञप्पपमाणदो भणिदो ॥।' 

ननु ल प्राणव्यपरोपणाभावे5पि प्रमत्तयोगसात्रादेव हिसेब्यते । उक्त ल-- 


स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोंसे आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। अत: जगत्‌ और 
कायके स्वभावकी भावना करनी चाहिए । 

8 686. यहाँ पर शंकाकार कहता है कि आपने यह तो बतलाया कि हिंसादिकसे निवृत्त 
होना द्रत है । परन्तु वहाँ यह न जान सके कि हिंसादिक क्रियाविशेष क्‍या हैं? इसलिए यहाँ 
कहते हैं । तथापि उन सबका एक साथ कथन करना अशक्य है, किन्तु उनका लक्षण करमसे ही 
कहा जा सकता है, अतः प्रारम्भमें जिसका उल्लेख किया है उसीका स्वरूप बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

प्रभतयोगरसे प्राणोंका बज करना हिंसा है ॥॥॥3॥ 

$ 687. प्रमाद कषाय सहित अवस्थाकों कहते हैं और इस प्रमादसे युक्त जो आत्माका 
परिणाम होता है वह प्रमत्त कहलाता है । तथा प्रमत्तका योग प्रमत्तयोग है। इसके सम्बन्धसे 
इन्द्रियादि दस प्राणोंका यथासम्भव व्यपरोपण अर्थात्‌ वियोग करना हिंसा कही जाती है । इससे 
प्राणियोंको दुःख होता है, इसलिए वह अधमंका कारण है। केवल प्राणोंका वियोग करनेसे अधर्म 
नहीं होता है यह बतलानेके लिए सूत्रमें 'प्रमत्तयोगसे' यह पद दिया है। कहा भी है-- 

“यह प्राणी दूसरेकों प्राणोंसे वियुक्त करता है तो भी उसे हिंसा नहीं लगती |” और 
भी कहा है-- 

ईयसिमितिसे युक्त साधुके अपने पैरके उठाने पर चलनेके स्थानमें यदि कोई क्षुद्र प्राणी 
उनके पैरसे दब जाय और उसके सम्बन्धसे सर जाय तो भी उस निमित्तसे थोड़ा भी बन्ध आगम- 
में नहीं कहा है, क्योंकि जैसे अध्यात्म दृष्टिसे मूर्छ्छाको ही परिग्रह कहा है वैसे यहाँ भी रागादि 
परिणामको हिंसा कहा है ॥ 
हे हांका--प्राणोंका विनाश न होने पर भी केवल प्रमसयोंगसे हो हिंसा कही जाती है । कहा 


. भगवता सु. ता., नो. । 2. सिद्ध, द्वा. 3,6 । 3. प्रवचन. के, 3,6 । व. अवचन, के. 3,7 । 
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“मरदुः व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिक्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बधो हिंसामित्तेण समिदत्स ॥'' 

नेष दोष: । अश्रापिः प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्सस्‌ -- 

“स्वयमेवात्मनात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ | 
पूर्व प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्म्याद्दा न वा वध: ॥। 

8 688, आह अभिष्ितलक्षणा हिसा । तदनन्तरोहिष्टमनृतं किलक्षणमित्यत्रोच्यते -- 

असदर्भिधानमन्‌तम्‌ ॥]4॥) 

6 689. सच्छुन्द: प्रशंसावाची । सदसदप्रशस्तमिति यावत्‌ । असतो<5ध्ंस्याभिधानमसद- 
सभिधानसनृतस्‌ । ऋतं सत्य, न ऋतमनृतम्‌। कि पुनरप्रशस्तम्‌ ? प्राणिपोडाकरं यत्तदप्रशस्तं 
विद्यमानाथं विधयं वा अविद्यमानार्थविषयं वा | उक्त च प्रागेवाहिसाव सपरिपालनाथं मितरद्बृतम्‌ 
इति । तस्मादिसाकरं वचोउनृतसिति निश३चेयम्‌ । 

$ 690. अथानुतानन्तरमुद्दिष्टं यत्स्तेयं तस्य कि लक्षर्णामत्यत आहू---- 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥5॥। 

6 69! आदानं प्रहणस्दत्तस्पादानसदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते । यदोेव॑ कर्ेनोकर्स प्रहुण- 

मपि सतेय॑ प्राप्नोति; अन्येनादसत्वात्‌ ? नेष दोष , दानादाते यत्र संभवतस्तत्रेव स्तेयव्यवहार:। 





“जीव मर जाय या जीता रहे तो भी यत्नाचारसे रहित पृरुषके नियमसे हिसा होती है 
और जो यत्नाचा पूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिसाके हो जाने पर भी उसे बन्ध नहीं होता ॥* 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योंकि यहाँ भी भावरूप प्राणोंका नाश है ही । कहा 
भी है-- 

'प्रमादसे युक्त आत्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना घात करता है इसके बाद दूसरे 
प्राणियोंका बध होवे या मत होवे ।' 

$ 688. हिंसाका लक्षण कहा । अब उसके बाद असत्यका लक्षण बतलानेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

असत्‌ बोलना अनुत है ॥9॥॥ 

8 689. सत्‌ शब्द प्रशंसावात्री है । जो सत्‌ नहीं वह असत्‌ है | असत्‌का अर्थ अप्रशस्त 
है । तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ नही है उसका कथन करना अनृत--असत्य कहलाता है। ऋत- 
का अर्थ सत्य है और जो ऋत--सत्य नही है वह अनुत है | शंका---अप्रशस्त किसे कहते हैं? 
समाधान- जिससे प्राणियोंकों पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। भले ही वह चाहे विद्यमान 
पदार्थंको विषय करता हो या चाहे अविद्यमान पदार्थकों विषय करता हो । यह पहले ही कहा 
है कि शेष ब्रत अहिसा वृतकी रक्षाके लिए है। इसलिए जिससे हिंसा हो वह बचन अनुत है ऐसा 
निरचय करना चाहिए । 

$ 690. असत्यके वाद जो स्तेय कहा है उसका क्या लक्षण है यह बतलानेके लिए आगे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

बिना दो हुई वस्तुका लेना स्तेय है ॥१5।! 

8 69!. आदान शब्दका अर्थ ग्रहण है। बिना दी हुई वस्तुका लेना अदत्तादान है और 
यही स्तेय--चोरी कहलाता है। झ्ंका--यदि स्तेयका पूर्वोक्‍्त अर्थ किया जाता है तो कर्म और 


।, बचन. 37 । 2. तत्रापि आ. दि. !, दि. 2। 3 -हिंसाप्रतिपाल- मु. । 4. कर्मंबचों मु. । 
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कुत: । 'अबल' प्रहणसामर्थ्यात्‌ । एवसपि भिक्षोग्रॉसमसमराविधु अ्रसणकाले रस्थ्याद्वाराविप्रवेशाद- 
दत्तावान प्राप्नोति ? नेध दोष ; सामान्येन सुक्तत्वात्‌ । लथाहि---अ्य भिक्षु: पिहिलद्वारादिधु न 
प्रविद्ाति अमुक्तत्वात्‌ । अथवा 'प्रभत्तयोगात्‌! इत्यनुबलेतें | प्रभत्तयोगादद्सादानं यत्‌ तत्स्तेय- 
प्रित्यच्यते । न च्‌ रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्तयोगो5हित । तेनेतद्क्तं भवलि, यत्र संक्लेशपरिणामेन 
प्रवृत्तिस्‍्तत्र स्तेयं भवति बाह्मवस्तुनो' ग्रहणे चाग्रहणे च । 

$ 692 अंथ चतुथथमन्रह्म किलक्षणसित्यभोच्यतें - 

मैथुनमल्नह्य 60) 

8 693. स्त्ोपु सयोइचारित्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयो: परस्परस्पशंन प्रति इच्छा 
सिथुनम्‌ । सिथुनस्थ कर्म सेथुनसित्युच्यते । न सर्वे कम । कूत ? लोके ज्ास्त्रे च तथा प्रसिद्धें: । 
लोके तावदागोपालाविप्रसिद्धं स्त्रोपु स/यो: रागपरिणासनिप्तित्तं चेष्टितं सेथुनमित्ति। शास्त्रेषषि 
'अश्ववृष»भयोम॑धुनेच्छायाम्‌ '' इत्पेबसादिवु तदेव गह्ाते । अपि च 'प्रसत्तयोगात” इत्यनुबर्तेते 
तेन स्त्रीपु समिथुनविषयं रतिसुख्षार्थ चेष्टितं मेथुनसिति गहाते, न सर्यम्‌। अहिसादयो* गुणा 


नोकमेंका ग्रहण करना भी स्तेय ठहरता है, क्योंकि ये किसीके द्वारा दिये नहीं जाते ? समाधान 
“यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ देना और नेना सम्भव है वहीं स्तेयका व्यवहार होता 
है । शका -यह अर्थ किस शब्दसे फलित होता है ? सम्राधान--सूत्रमें जो 'अदत्त' पदका ग्रहण 
किया है उससे ज्ञात होता है कि जहाँ देना लेया सम्भव है वही स्तेयका व्यवहार होता है । 
शंका- स्तेयका उक्त अर्थ करने पर भी भिक्षुके ग्राम तगरादिकमें भ्रमण करते समय गली, 
कूचाके दरवाजा आदियें प्रवेश करने पर बिना दो हुई वस्तुका ग्रहण प्राप्त होता है ? समाधान 
“यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे गलो, कूचाके दरवाजा आदि सबके लिए खुले हैं। यह भिक्षु 
जिनमें किवाड़ आदि लगे हैं उत दरवाजा आदियें प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वे सबके लिए खुले 
नही हैं । अथवा, 'प्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती है जिससे यह अर्थ होता है कि प्रमत्त- 
के योगसे बिना दो हुई वस्तुका ग्रहण करना स्तेय है । गली क्चा आदियें प्रवेश करनेवाले शिक्षु- 
के प्रमतयोग तो है नही, इसलिए वैसा करते हुए स्तेयका दोष नही लगता । इस सब्र कृथनका 
यह अभिप्राय है कि बाह्य वस्तु ली जाय या न ली जाय किन्तु जहाँ संक्लेशरूप परिणामके साथ 
प्रवृत्ति होती है वहाँ स्तेय है । 

कि है 692. अब चौथा जो अब्रह्म है उसका क्‍या लक्षण है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं--- 

मैथुन अब्रह्म है ।6॥: 
$ 593. चारित्रमोहनीयका उदय होनेपर राग परिणामसे युक्त स्त्री और पुरुषके जो एक 

दूसरेको स्पर्श करने को इच्छा होती है वह मिथुन कहलाता है और इसका कार्य मैथुन कहां 
जाता है। सब कार्य मेथुन नहीं कहलाता क्थोंकि लोकमें और शास्त्रमें इसी अर्थमें मैथुन शब्दकी 
प्रस्चिद्धि है। लोकमें बाल-गोपाल आदि तक यह प्रसिद्ध है कि स्‍्त्री-पुर्षकी रागपरिणामके 
नि्भित्तसे होनेवाली चेष्टा मैथून है। शास्त्रमें भी 'घोड़ा और बैलकी मैथुनेच्छा होनेपर' इत्यादि 
गाक्‍्योंनें यही अर्थ लिया जाता है। दुसरे 'प्रभत्तयोगात्‌” इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिए 
रतिजन्य सुखके लिए स्त्री-पुरषकी सिथुनविषयक जो चेष्टा होती है वही मेथुनरूपसे ग्रहण किया 
।- “अस्तुनो प्रहभे थ आ.। 2, -पुशराग- घु.। 3. पा. प्‌. 7।57 इत्यव बातिकम्‌ । 4. -बयों 
अर्मा य- मुं, । 
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पल्सिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति वद्धिमुपयान्ति तब श्रह्म। न ब्रह्म अब्रह्म' इलि । कि तल्‌ ? 
संभुनम । तत्र हिसावयों दोषाः प्रुष्यन्ति। यस्‍्सान्मेथुनसेवनप्रजण: स्थास्तृइचरिष्णून्‌ पश्राणिनो 
हिलस्ति मृषावादसमाचण्टे अवत्तमादत्ते अज्षेतनम्ितरं” च परिप्रहूं गृह्मति। 

8 694. अथ पडचमस्य परिग्रहस्य कि लक्षणसित्यत आह-- 

मूर्च्छा परिग्रहः: ॥7॥। 

8 695. मृष्छेत्युथ्यते ।7 का सू्र्छा ? बाह्यानां गोमहिबसणिभुक्ताफलादीनां! खेतना- 
खैतनानामास्यन्तराणां च रागादीनासुपभीतां संरक्षणार्जनसंस्कारादिलकणाव्याव॒सिसर्छा । ननु 
थ लोके वालादिध्रकोपविशेषस्य मृच्छेति प्रसिद्धरिस्ति तद््‌प्रहणं कस्मान्न भवलि ? सत्यमेबमेतत्‌ 
मूच्छिरयं मोहसामान्ये वर्तते । “सामान्यचोदनाइच विशेषेष्ववतिष्ठन्ते  इस्युक्से विशेषे व्यव- 
स्थित: परिगु"हाते; परिग्रहप्रकरणात्‌ । एक्सपि बाद्मास्थ परिग्रहस्व न प्राप्योति; आध्यात्मिकस्य 
संग्रहात्‌ ? सत्यमेबमेतत्‌; प्रधानत्वादम्यन्तर एवं संगृहीतः ।” असत्यपि बाह्य मसेबसिल्ति संकल्प- 
घान्‌ सपरिग्रह” एवं भवति । अय बाहथः परिभ्रहो न भवत्येब, भवति च॑ मुर्च्छाकारणत्वात्‌ यदि 
ममेदसिति संकल्प: परिग्रहः; संज्ञानाज्यपि परिग्रहः प्राप्नोति, तदपि हि समेदस्सिति संकल्प्यते 
रागाविपरिणामयत्‌ ? नेष दोष:; प्रमत्तयोगात्‌' इत्यतुवर्तते? । ततो ज्ञानवर्शनचारित्रवतो5प्रमसस्य 


जाता है, सब नही | अहिसादिक गुण जिसके पालन करनेपर बढ़ते हैं वह ब्रह्म कहलाता है और 
जो इससे रहित है वह अन्नह्म है। शंका--अब्रह्म क्या है ? सम्ाधान--मेथुन । मेथुनमें हिसादिक 
दोष पुष्ट होते हैं, क्योंकि जो मेथुनके सेवनमें दक्ष है वह खर और अचर सब प्रकार के प्राणियों- 
की हिसा करता है, झूठ बोलता है, बिना दो हुई वस्तु लेता है तथा चेतन और अचेतन दोनों 
प्रका रके परिग्रहको स्वीकार करता है । 

8 694. अब पाँचवाँ जो परिग्रह है उसका क्‍या लक्षण है यह बतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

मृर्र्छा परिग्रह है ॥47॥॥ 

8 695. अब मूर्च्छाका स्वरूप कहते हैं । शंका--मू्र्छा क्या है ? समाधान -गाय, भेंस, 
मणि और मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य उपधिका तथा रागादिरूप अभ्यन्तर उपधिका संर- 
क्षण अर्जन और संस्कार आदिरूप व्यापार ही मूर्च्छा है। शंफ्रा-लोकमें बातादि प्रकोपविशेष- 
का नाम मूर्च्छा है ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ इस मूर्च्छाका ग्रहण क्‍यों नहीं किया जाता ? 
समाधान--यह कहना सत्य है तथापि मूच्छे धातुका सामान्य अर्थ मोह है और सामान्य शब्द 
तद्गत विशेषोंमें ही रहते हैं ऐसा मान लेने पर यहाँ मूर्च्छाका विशेष अर्थ ही लिया गया है, 
क्योंकि यहाँ परिग्रहका प्रकरण है | शंका--मूर्श्छाका यह अर्थ लेने पर भी बाह्य वस्तुको परि- 
ग्रहपना नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि मूर्च्छा इस शब्दसे आभ्यन्तर परिग्रहका संग्रह होता हैं। समा- 
घान--यह कहना सहो है; क्योंकि प्रधान होनेसे आशभ्यन्तरका ही संग्रह किया है। यह स्पष्ट ही 
हैं कि बाह्य परिग्रहके न रहनेपर भी 'यह मेरा है' ऐसा संकल्पवाला पुरुष परिग्रहसहित ही होता 
है । शंका-यदि बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं ही है और यदि मूच्छाका कारण होनेसे 'यह मेरा है' 
इस प्रकारका संकल्प ही परिग्रह है तो ज्ञानादिक भी परिग्रह ठहरते हैं, क्योंकि रागांदि परि- 
णामोंके समान ज्ञानादिक में भो 'यह मेरा है” इस प्रकारका संकल्प होता है? सशाधान--यह 


. अज्नह्म । कि मु.। 2 सचेतनभितंरच्च मु.] 3, -ज्यते | केयं मूच्छा मु. आ., दि. ।, दि. 2। 


4. -मुक्‍तादी -म्रु, ता.। 5. -तनानां वर रागा- भू. । 6, --गृहाते । एबसपि ता., ता. । 7. संभूहाते । 
असत्यपि मु.। 8. -ग्रही भवति मु, । 9, -र्वते । ज्ञान- जा., दि. !, दि, 2 । 
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मोहासाभात्ण तृषात्तीसति मिम्यरिसहत्यं किय तेजा लानादोगागहेवत्यादात्मस्थभर्व- 
त्यएायरिसहत्मल्‌ । राजादवः बुनः वकअ ; अनशत्वत्वभावत्याड्ेया: । ततर्लेज शंकाल्य: 
परित्हु इति बुज्यते । तम्भूला: सर्य दोषा: | लमेशलिशि हि सतति संकल्ये संरक्षणादद: संजाकम्ते । 
तन जे हिलायदबंजाबिनी । तबर्भणगत जलवसि | जौ बा अआचरति | मेयुने ज कर्मण प्रवतते । 


निरलरलणों भरती ॥॥॥8/) 
है 687. "यूणाति | 
बल हिमस्तीति शश्यण्‌ । शरीराजुअधेक्षि काण्दाविज्रजर बह 
सतत जिथिधरम्‌--साथाजस्थ निदामशरथं निम्नकर्शभरात्थािति । माया निक्षसियंर्चअणा | निदान 
पुलातनउलिएजिलाजाइकबपच्वितृतशानरी 


कोई दोब नहीं है; क्मोंकि प्रभसवोगात्‌' इस कदको अनुभूति होती है, इसलिए जो शान, धक्षेण 
और भारित्रवाला होकर प्रभापरदहित है उसके भोहका अभाव होनेसे मूर्ज्छा नहीं है, अतशथ 
ब्रिश्रहरहितपना सिद्ध होता है। दूलरे के शानादिक अद्वेय हैं और आर्गाके ल्वकाण हैं, 
इसलिए उनमें परिग्रहषना नहीं प्राप्स होता । परन्तु रामादिक तो कर्मोंके उदवते होते हैं, अतः 
ये मात्माका स्वभाव न होनेसे हेय हैं इसलिए उनसे होनेबाला संकल्प परित्रह है वह वास बस 
जाती है। सब दोज परिभ्रहमूलक ही होते हैं। 'कह मेरा है इश्च प्रकारके संकल्पके होनेग र संरक्षण 
आदिरुष भाज होते हैं। और इसमें शिला अनश्यंत्रपिनी है। इसके लिए अशरथ बोलहेर हैं, 
जो करता है, बैचुन कर्ममें प्रदृश होता है। ग्रकाशिकां जितने दुःख हैं गे सच इससे उत्पत्म 
हैं। 
$ 696. इस अकार उक्त विधिशे जो हिंसादिमें दोधींका दर्शन करता है, जिशका चित्त 
अहिंसादि गुभोंमें लगा रहता है और जो अत्यन्त अनत्नशील है बह सदि अह्विंसादि अ्तोंको पाने 
तो किस संज्ञाको श्राप्त होता है इसी बातका खुलासा करनेके लिए अब आनेका सूत्र कहते हैं-- 
जो शल्मरहित है यह श्रती है ॥88॥ 
$ 697. 'बूथाति हिनस्ति इति शल्यम्‌' यह शल्म शब्दको व्युत्पत्ति है। शल्पका अर्थ है 
पोड़ा देनेवाली बश्तु । जब शरीरमें काटा आदि भूभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। यहाँ 
उसके समान औओ पीडाकर भाव है वह शल्य शब्दसे लिगा गया है। जिस प्रकार काँटा आदि 
शत्य प्रणियोंको बाख्ाकर होती है उसी प्रकार शरीर और सनसम्बन्धी बाधाका कारण होनेसे 
कमोंदमजनित विंकारमें भी शल्यका उपचार कर लेते हैं अर्थात्‌ उसे भ्री शल्य कहते हैं । वह 
शल्य तीन प्रकारकी है--माया शल्य, निदान शल्य भर मिच्यादर्शन शल्य । साया, निकृति और 
गंचना अर्थात्‌ ठगमेकी वृत्ति यह माया शल्य हैं। भोगोंकी लालसा निदान शल्य है और अतस्थों- 
का अद्धात मिध्यादहेन शस्म है। इत तीन शल्मोंसे जो रहित है यही निःशल्य ब्रती कहा जाता 
है। संका--शल्यके न होनेसे मिःसल्य होता है और ब्रतोंके धारण करनेसे ब्रली होता है। शल्य- 


. शौर्य चाचरति ता. । 2. एयमुस्तकोश हिसा- ता. । 3. -परहरर्ण । तच्छल्य मु.। 4. ता क्षरीर-- 
मुं.। 5. -विधिष्टल्शातू मु. 
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स्वेष्टस्वात्‌ । न हिसाशुपरति'सात्रव॒तामिसंबस्घाद्‌ व्रतो भवत्यन्तरेण दल्याभावम्‌ । सत्ति शस्या- 
फलसे श्तसंबरभाद्‌ ज़ती विवक्षितों यथा बहुक्षीरघुतों भोभानिति व्यपतिश्यते । अहुक्षोरघुतासा- 
बात्तशोध्यपि भोधु त गोमांस्तभा सशल्यत्वात्सत्स्वपि व्रतेषु न बृती । यस्तु निःशल्यः स बत्ती । 

6 698. तस्य भेदप्रतिपत्पर्थभाह-- 

झगायंनगारएच ।१॥9॥। 

$ 699. प्रतिश्रयातिभि: अंमग्बते इसि अमारं वेद्स, तद्ानगारोी । न बिच्यते अपारमस्वेत्य 
मभार: | हिजिधो बती अवारो अनपारश्ख । तनु चान्न विपययो5पि प्राप्नोतति पर पता 
बासस्य सुनेरणारित्वम्‌ अभिवत्तविषयतृष्णस्म कुतश्वित्कारणाद गृह विभुज्य बने - 
रत्वं ज प्राप्नोतीति) ? नेष दोव:; मावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । चारिज्रमोहोदये सत्थगारसंबन्ध 
प्रत्यनिवृसः परिणामों भावागारमित्युव्यते । स यस्यास्त्पसावगारो बने बसन्नपि । गृहे बसम्नपि 
तदभाजादनभार इति ल भवति । ननु चायारिणों वृतित्व न प्राप्योति; असकलव॒तत्थात्‌ ? नेष 
बोच:; सेगसादिनयापेक्षया अगारिणोषषि वृतित्वमुपपचते नवरावासबत्‌ । यथा गहे अपवरके वा 
अस्त नथरावास इत्युच्येत तथा असकलबतो5पि नेधमसंत्रहब्पवहारनयापेक्षया ब्रतीति 


रहित होनेसे ब्रती नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ देवदत्तके हाथमें लाठी होनेपर वह छत्री नहीं हो 
सकता ? समाधान--श्रती होनेके लिए दोनों विशेषणोंसे युक्त होना आवश्यक है, यदि किसीने 
शल्योंका त्याग नहीं किया और केवल हिंसादि दोषोंकों छोड़ दिया तो वहू वृती नहीं हो सकता । 
यहाँ ऐसा ब्रती दृष्ट है जिसने शल्योंका त्याग करके ब्रतोंको स्वीकार किया है । जैसे जिसके यहाँ 
बहुत घी दूध होता है वह गायवाला कहा जाता है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गायें 
हैं तो वह गायवाला नहीं कहलाता, उसी प्रकार जो सशल्य है ब्रतोंके होनेपर भी वह ब्रती नहीं 
हो सकता । किन्तु जो नि:शल्य है बह ब्रती है । 

$ 698. अब उसके भेदोंका कभन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उसके अगथारोी और अनाभार मे दो सेव हैं ।/५। 

$ 699. आश्रय चाहनेवाले जिसे अंगीकार करते हैं वह अगार है। अगारका अर्थ वेइस 
अर्थात्‌ घर है। जिसके घर है वह अगारी है। और जिसके घर नहीं है वह अनगार है इस 
तरह ब्रती दो प्रकारका है--अगारी और अनगार । ब्लंझा--अभो अगरारी और अनगारका जो 
लक्षण कहा है उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्‍योंकि पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार जो मुनि 
शून्य घर और देवकुलमें निवास करते हैं वे अगारी हो जायेंगे और विषयतृष्णाका त्याग किये 
बिना जो किसी कारणसे घरको छोड़कर वनमें रहने लगे हैं वे अनगार हो जायेंगे ? साघान-- 
यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि यहाँपर भावागार विवक्षित है। चारित्र मोहनीयका उदय होने 
पर जो परिणाम घरसे निवृत्त नहीं है वह भावागार कहा जाता है । वह जिसके है वह वनमें 
निवास करते हुए भी अगारी है और जिसके इस प्रकारका परिणाम नहीं है वह घरमें रहते हुए 
भी अनगार है। शंका--अगारी ज्ती नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं है? समा- 
धान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि नैगम आदि नयोंकी अपेक्षा नगराजासके समान अगारीके 
भी ब्रतीपना बन जाता है। जैसे कोई घरमें या झोपड़ीमें रहता है तो भी “मैं नगरमें रहता हूं” 
यह कहा जाता हैं उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है वह नैगम, संग्रह और व्यवहा रनयकी 
, “भाजसम्ब-- मु. । २, -न्‍्नोति नैष आ., दि. ।, दि. 2। 3. -यूशिपरि- आ., वि, , दि. 2 । 
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जया धिक्यते । 
$ 700 कि छिसादीन्ससम्ब्सभस्लत्थ: प्रशितिदस: स खल्वगारों ।जतो ? मेजन । 
कि तहि ? पंजतव्या अधि विरतेयेकल्वेन विवक्षित इत्युस्थस -- 
अचुजअतोप्गारी ॥20॥१ 
$ 70. 'अथु क्षब्दोपल्वथजन: । अथूनि वतान्वस्थ मुवतेप्मारोत्यु जले । कयमस्थ 
अतानालजुत्तण ? सर्वलानशनिय्रय संजवात । क्तत्तक्ल सौ लिवतः ? भसताजिव्बपरोपणास्विवस 


संजिभागशतसंगज्ञरुआ ।१2॥१ 


अपेक्षा बृतो कहा जाता है । 

$ 700, क्षका--जो हिसादिकमें-से किसी एकसे लिश्वत्त है बह कया अगारी हती है? 
लम्तजान---ऐसा नहीं है। कंका--तो क्‍या है ? सलणर्कक्ष--जिसके एफ देशले पाँचों प्रकारणते 
बिरति है बह जगारी है मह अर्थ यहाँ बिगक्षित है। अब इसो बातको बतलानेके लिए आनेका 

कहते हैं--- 
घारी अपारी है ॥20९ 

$ 70]. अजु शब्द अल्पवाची है । जिसके क़त अच अर्थात्‌ अल्प हैं यह अजुश्तवाशा 
जगारी कहा जाता है। शंका--अनारीके ब्रत अल्प कैसे होते हैं? सलाधान--अगा रौके पूरे 
हिंसादि दोधोंका त्थास सम्भव नहीं है इसलिए उसके ब्त अस्प होते हैं । दांका--तो यह किससे 
निवुत्त हुआ है ? सकाथान-यह त्रस जोबोंकोी हिंसासे शिवृत्त है; इसलिए उसके पहला अहिंसा 
अभुवृत होता है| गृहस्थ स्नेह और मोहादिकके वशसे यृूहूबिनाश और ब्रामविनाक्षके कारण 
अशत्य बचनसे निगुत्त है, इसलिए उसके दूसरा सत्याणुज्रत होता है । श्रावक राजाफे भय जादिके 
कारण दूसरेको पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्सुको लैना यज्षपि जवश्य छोड़ देता है तो 
भी बिना दी हुई वस्तुके लेनेसे उसकी प्रोति घट जाती है, इसलिए उसके तोसरा अचोौर्याणृत्रत 
होता है। गृहस्थके स्वीकार की हुई भा बिना स्वीकार को हुई परस्त्रोका संग करनेसे रति हट 
जाती है, इसलिए उसके परस्त्रीत्याम नामका चौथा अभुत्रत होता है। तथा गृहस्थ धन, धान्य 
और क्षेत्र आदिका स्वेच्छासे परिभाण कर लेता है, इसलिए उसके पाँचनाँ परिभ्रहपरिसाण अणु 
ब्रत होता है । 

8 702. गृहस्थको क्‍या इतनो हो विशेषता है कि और भो विशेषता है, अब यह बतलाने- 
के लिए आभेका सूत्र कहते हैं-- 

दिग्विरति, वेश्विरति, अनर्णदध्डविरति, सामायिकश्त, प्रोषधोपधासअत, उपभोग 

वरिभोगपरिसाणत़त और अतिविसंविभाषत्रत इन अ्रतोसि भो सम्पन्न होता है ॥2॥ 


>करपा्णिव- मु. । 
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$ 703. 'बिरति दाब्द: अत्येक॑ परिशम्राप्यते । दिग्थिरति: देशविरतिः अनर्वेदध्डविरति 
रिलि जोनि गुभयताति; “बुत शब्दस्थ प्रत्येकशभिसंब्धातू । तथा सासामिक्यूतं 
अप उपभोगपरिभोगपरिलाजवतं अतिविसंजविभागवरत एतानि चत्वारि शिक्षा- 
शलाति । एलैब ले: संपसतों गृही जिर्ताबिरत इत्यच्यते | तख्षया--विश्य्ाज्यादि: तत्र प्रसिद्ध 
रजिल्ालेरबॉणज कुत्ता मियमन विग्विश्तियतन्‌ ! ततो अहिस्वसस्थायरव्वपरोपणनिग्तेमंहाः 
अतत्यमधसेबम्‌ । तत्र लासे रात्यपि परिजामर्थ निबरसेलॉननिरासश्य कूृतो सथति। प्रामा- 
:5 प्रदेशों देशः। ललो बहिनिव्तिदेंशधाजिरतिवतस । परर्थवदवहिसंहायतत्वं 
व्यदस्वाप्यण्‌ । असत्युपकारे. पापादानहेतुरनर्थकू्छ: ।* ततो बिरतिश्मर्यवण्डविरति: । 
अनजदण्छ: धंक्षबिष:- अपध्यानं पायोपदेश: प्रभादाचरित हिसाजदानं अशुभश्रुतिरिति। 
परेथां जयपराजयवधबरबनाऊु-व्छेवपरस्वहरणादि कर्य स्थाबिति मनसा" बखिन्तनमपध्यानस्‌ ।* 
तियेश्कलेदबाणिज्यप्राणिवधकारम्भादिवु पापसंयुक्त दचमं पायोपदेश: ।” प्रशोजनमस्तरेण बक्षा 
विज्लेशन मुमिक्ट्नस लिखसे नाव शकर्म अमादाजरितन्‌ ।* विधकष्टकशस्त्राग्तिरज्जुकशारण्डा- 


8 703. बिरति शब्द प्रत्येक शब्दपर लागू होता है । यथा--दिग्विरति, देशविरति और 
अन॒र्थदण्डबि रति । ये तीन गुणवृत हैं, क्योंकि ब्रते शब्दका हर एकके साथ सम्बन्ध है। तथा 
सामायिकब्रत, प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत और अतिथिसंविभ।गन्नत ये चार 
है। इस प्रकार इन ब्रतोंसे जो सम्पन्न हैं बह गृही बिरताविरत कहा जाता है । खुलासा इस 
प्रकार हैं-जो पूर्वादि दिशाए हैं उनमें प्रसिद्ध चिह्धोंके ढवरा मर्यादा करके नियम करना 
दिग्विरतिब्रत है। उस मर्यादाके बाहर तरस और स्थावर हिंसाका त्याग हो जानेसे उतने अंशमें 
महाब्रत होता है। मर्यादाके बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहनेके कारण लोभका 
त्याग हो जाता है ! ग्रामादिककी निश्चित मर्यादारूप प्रदेश देश कहलाता है। उससे बाहर जाने 
का त्याग कर देना देशबिरतिक्रत है । यहाँ भी पहलेके समान मर्यादाके बाहर महान्नत होता है। 
उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पापका कारण है बह अनर्थदण्ड है। इससे विरत होना 
अनर्थदण्डविरतिबुत है। अनर्थदण्ड पाँच प्रकारका है--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, 
हिंसाभदान और अशुभश्रुति | दूसरोंका जय, पराजय, मारना, बाँधना, अंगोंका छेदना और 
घनका अपहरण आदि कंसे होवे इस प्रकार मनसे विचार करना अपध्यान नासका अनअ्थ॑दण्ड 
है | तिर्यच्रोंको क्लेश पहुँचानेवाले, वणिजका प्रसार करनेवाले और प्राणियोंकी हिसाके कारणधूत 
आरम्भ आदिके विषयमें पापवहुल वचन बोलना पापोपदेश नामका अनर्थंदण्ड है। बिना प्रयों- 
जनके वृक्षादिका छंदना, भूमिका कूटता, पानीका सींचना आदि पाप काये प्रमादाचरित नामका 
अनर्थ॑दण्ड है। विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकड़ी आदि हिंसाके उपकरणों 
का प्रदान करना हिसाप्रदान नामका अनर्थ॑दण्ड है। हिंसा और राग आदिको बढ़ानेवाली दुष्ट 
कथाओंका सुनना और उनकी शिक्षा देना अशुधश्ुति नाभका अनर्थ॑ंदण्ड है । 'सम्‌' उपसर्गका 








. बुतम्‌ । इत्येते-मु. । 2. सौमन्तानां परत: स्थ्लेतरपंचपापसंत्यागात्‌ । देशावकाशिकेल श्र महाबूतानि 
प्रसाध्यन्त ॥-- रत्त. 3, 5$। 3. --माषप्रदेशों मु.। 4. 'परापोपदेशहिसादानापध्यानदु:अुतीः पंच । प्राहु 
प्रमादअर्यामनर्थदण्डानदण्डधरा: ॥-- रत्न, 3, 5। 5. -ज्छोेदस्वहर-- आ. । चछेदलर्बस्वहर-- दि. !, 
दि. 2। 6. 'वधबन्धच्छेदादेद्ेंकाद्ागाकर््च परकलतादे: । आध्यानमपध्यानं शासतेि जिनशासने विशदा; ।' 
“रस्त, 3,32 । 7. -ध्यानम्‌ । प्राशिवधक-- आ., दि. , दि. 2। 8. 'तिर्यककक्‍लेशवाणिज्याहिसा रूम्भ- 
प्रलम्भनादीनाम्‌ । कथाप्रसंगप्रसव: स्मतेब्य: पाप उपदेश: ॥/ -रत्न, 3, 30। 9. 'क्षितिसलिलदहनपव- 
नारभ्मं विकल घनस्पतिल्छेदम | सरण सारणमपि च प्रसादचर्मा प्रभाषन्ते ॥ “-रत्त, 3,34 । 
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दिहिसोपकरणप्रदानं हिसाप्रदानस्‌ । फिसारागादिप्रवर्धनदुष्टकथाधबणशिक्षणव्यापुतिरशुभभुतिः । 
समेकोीभावे' अतंते। तदाभा संगत धतं संघर्त तेलमित्युच्यते एकीधुतसिति धम्यते । एकस्वेन 
अथन गण समय:, ससय एवं सासमायिकं, समय: प्रयोजनसस्पेति बा विगुल्या सामायिकम्‌। इयति 
देशे एसाबति काले इत्यअघारिते स!माधिके स्थितस्य सहावतत्थ॑ पूर्ववद्वेदिसभ्यस्‌ । कुतः: ? अजु- 
स्थुलक्ताहिसादिनियते: । संयसप्रसंग इति लेत्‌ ? न; तद्घातिकमोंदयसद्भावगात्‌ । भहावंतत्था- 
भाव इति चेत्‌ ? तन्‍न; उपचारादु राजकले सर्वगतनंत्रासिध्तानबत्‌ । प्रोषधदाज्यः पर्णपर्मायवाती । 
शब्दाबिग्महृर्ण प्रति मिवसोत्सुक्यानि पंचाणीन्द्रियाध्युपेत्य तस्मिन्‌ बसन्तोत्युपवाश: । “चतुथिणा- 
हारपरित्पाग इत्य्भ: | प्रोधये उपयात्त: प्रोषधोपवास: । स्व)शरीरसंस्कारकारणस्नामगर्ण्मास्या- 
भरणादिविरहित: शुद्याजवकाशे साघुनिवासे खेत्यालये स्वप्रोधयोपबासगहे जा घर्क्रयाअबल- 
शावणजिम्तनविहितान्त:करण: सस्तुप बसे स्त्रिारम्भ: आवक: । उपभोगो5हसपानगन्धभाल्यादि: । 
परिभोग आज्छाइसप्राच रणालंकारशयनासनगृहयालवाहना दि: तयो: परिसाणमुषभोग्रप रिभोधपरि - 
साणम्‌ । मधु? मांस मां च सदा परिहर्तन्ध त्रसधातान्निवृत्तरेतसा। “केतकय अुनपुष्पादीनि श्रूद्धू- 
वेरमूलकाबोनि बहुमग्तुबो तिस्थानान्यनन्तकायश्यपदेशा्हाणि परिहृतंव्यानि बहुघाताल्यफलत्यात्‌ । 


अर्थ एकरूप है। जैसे 'घी संगत है, लेल संगत है' जब यह कहा जाता है तब संगतका अर्थ एकी- 
भूत होता है । सामायिकमें मूल शब्द समय है । इसके दो अबयव हैं सम्‌ और अय। सम्‌का 
अर्थ कहा ही है और अयका अर्थ गमन हूँ । समुदायार्भ एकरूप हो जाना समय है और समय ही 
सामायिक है । अथवा समय अर्थात्‌ एकरूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन हें बह सामायिक हूँ । 
इतने देशम और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गयी सामामिकमें स्थित पुरुषके पहलेके 
समान महाब्रत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रका रके हिंसा आदि पापों- 
का त्याग हो जाता हैँ । शंका--यदि ऐसा है तो सामायिकमे स्थित हुए पुरुषके सकलसंयमका 
प्रसग प्राप्त होता हैं ? सम्ाधान--नही, क्योंकि इसके संयमका घात करनेवाले कर्मोंका उदय 
पाया जाता हैं । झ्ंका --तो फिर इसके महाब्रतका अभाव प्राप्त होता हैँ ? शषमाधान--नहीं, 
क्योंकि जैसे राजकुजम चेजकों स्वेगत उपचा रसे कहा जाता हैँ उसी प्रकार इसके महाब्रत उप- 
चारसे जानना चाहिए। प्रोषधका अर्थ पर्व हे ओर पाँचों इन्द्रियोंके शब्दादि विबयोंके त्यागपुवक 
उसमें निवास करना उपवास हैं। अर्थात चार प्रकारके आहारका त्याग करना उपवास है। 
लथा प्रोषधके दिनोंमें जो उपवास किया जाता हैं उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषधोपवासी 
क्रावकको अपने शरीरके संस्कारफे कारण स्नान, मन्ध, माला और आभरण आदिका त्याग 
करके किसी पचित्र स्थानमें, साधुओंके रहनेके स्थानमें, चेत्यालयमें या अपने प्रोषधोपवासके 
लिए मियत किये गये घरमें, धर्मकथाके सुनने, सुनाने और चिन्तन करनेमें मनको लगाकर उप- 
बासपूर्वक निवास करना चाहिए और सब प्रकारका आरम्भ छोड़ देना चाहिए। भोजन, पान, 
गन्ध और माला आदि उपभोग कहलाते हैं तथा ओढ़ता-बिछाना, अलंकार, शयन, आसन, घर, 


. “तबदा ताबदेंकार्थीभाव: सामर्थ्यन्तदं व विग्रह: करिष्यते--संगतार्थ: समर्थ: सुष्टार्थ: समथे इति । तद्यश्ा 
संगत घृत संगत तैलमित्युच्यते एकीभूसतमिति गम्यते ।' -पा. मे, भा. 2,,,8 । 2. चंतुराहारविसर्जन- 
मुपवासः । “रत्न. 4,9 । 3. 'पंचानां पापानामलंक्रियारस्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । द्तानांजनतस्थानामुपवासे 
प्ररिहृ्ति कुर्यात्‌ ॥ घर्मामृतं सतृप्ण: श्रवणाम्यां पिबतु पाययेद्ान्यानू। शानध्यानपरों था भवतूपवसन्त- 
तद्दालु, ।' -रत्तन. 4-7,8 । 4. “त्रसहतिपरिहरणार्थ क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिदृतये । महश्यं द वर्जनीय 
जिनचरणौ शरणमुपयातै: ७ रत्न, 3,38 ! 5. अल्पफलबहुविधातान्मूलकमादणि पु गेबेराणि । सतनीत- 
लिम्बबुसु् कंतकमित्मेबमहेयम्‌ ॥ --रत्त, 3,389 | 
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कली या बवासक्ति | संप्भविनादपस्नततोत्यथतिजि: । अबबर नास्थ सिचिरस्सोत्यतिथि: अलि- 
अलकालाननन दत्वर्ण: । अतिथये संविभामोःतिवियंविभाग: । स चतुर्विणच:; मिकोपकरणयोथण- 

। | | दातव्यानि । ॥ 
अत्थिवशण परणचर्णणड्वा हे अकाल इति । च शब्रो अश्यवावगहस्वच्धंशयुज्यकर्णण: । 

है 794. कः बुम्रसौ--- 
सारजान्ककों सल्लेखतां जोजिता 223+ 

; 6 705. ल्थणरियामोपासत्यायुथ इम्क्रियाजञा बताना जे कारणजलतत्संशणो भरणन्‌। 
अन्त ग्रहण छद॒भजभरणजभतिपत्थअंभ्‌ । भमरणसन्तो सरजान्त: | त प्रयोजननस्वेति मारण/न्लिकी । 
शसम्बश्कत्थकापत क्लेशनर सररेखणा । कायस्य बाद्ास्थाल्थन्तराजां ज कथस्याजां तत्फारणहावन- 
अऋत्थि* सप्णणेतकाना सललेखमा । तां जारणान्तिकों सल्रेसर्ना जोवित्त लेजिता भृहीर्यलि- 


मास और बाहल आदि परिभोग कहलाते हैं। इनका बरिशभाल करना उपचोग-परिभोग-परिभाण 
बरत है। जिसका चित्त भअसहिंलासे मिबत्त है उसे खदाके लिए मधु, मांस और मदिराका त्याग 
कर देना चाहिए । जो बहुत जन्तुओंकी उत्पत्तिके भाधार हैं और जिन्हें अनम्तकाय कहते हैं ऐसे 
केसकौके कूल और अजय नके कूल आदि तथा अदरख और मूली आदिका त्याग कर देना चाहिए, 
क्योंकि इसके शेबसमें फल कम है और बात बहुत जीवोंका है । तथा याव, बाहन और आभरण 
आादिकरें हजारे लिए इतना ही इष्ट है शेव सब अभिष्ट है इस प्रकारका विचार करके कुछ 
कालके लिए भा जीवन भरके लिए शक्‍त्यनुसार जो अपने लिए अनिष्ट हो उसका त्वाग कर 
देता चाहिए । 

संबनका विनसश न हो हस विलिसे जो चलता है बह अतिथि है वा जिसके आनेकी 
कोई सिथि महीं उसे अतिथि कहते हैं। तार्पर्ण वह है कि जिसके अनेका कोई कास निश्चित 
तहीं है उसे अतिथि कहते हैं । इस अतिथिके लिए विभाग करता अतिथिसंतिभाग है। गह चार 
प्रका श्का है--चि८क्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान | जो सोक्षके लिए 
बड़्कक्ष है, संबलके पालन करनेमें तत्पर है और शुद्ध है उस अतिथिके लिए शुद्ध मनसे निर्दोष 
शिक्षा देती भाहिए। सम्यग्द्शन आदिके बढ़ानेवाले धर्मोपकरण देने चाहिए । योग्य औबधकी 
योजना करनो चाहिए तथा परम धर्ममें श्रद्धापर्वक निबास-स्थान भी देंगा चाहिए। खृत्रमें नो 
“भ' शब्द है बह जागे कहे जानेवाले मगृहस्थधर्मके संग्रह करनेके लिए हिया है । 

$ 704. यह और क्या होता है-- 

लथा बहू सारणान्तिक संलेखमाका प्रोतिषर्यक सेवन करमेबाला होता है ।।22 

$ 705. अपने परिणामोसे प्राप्त हुई आयुका, इल्त्रियोंका और मन, वचन, काय इन 
तीन बलोंका कारण विज्ञेत्रके मिलने पर नाश होना मरण है। उसी भवके मरणका ज्ञास कराने- 
.फै लिए सुजमें मरण शब्दके साथ अन्त पदको ग्रहण किया है। मरण यही अन्त मरणान्त है और 
जिसका यह मरणान्त ही प्रयोजन है बह सारणान्तिकी कहलाती है| अच्छे प्रकारसे काब और 
कश्ायका लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सल्लेखना है। अर्थात्‌ बाहरी शरीरका और भीतरी 
[. यदनिष्ट तद्बृतवेधज्यानुपसेब्यमेतदपि जह्यात्‌ ।' -रस्त, 3 /0। 2, -हापतया के. आ.,, 


दि. , दा. । 
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संबध्यते । मनु अु विस्वध्टा् सेवितेस्थेशं बकतप्यम्‌ ? ग; अर्थविशेषोपपते: । न केजललिह तेका 
परिनृहाते । कि तहि ? ध्रीत्यवोंपि | यस्‍्सावसत्यां प्रीतो वलाम्स सल्लेखना का्ते । सत्य हि 
ब्रीसो स्वय्भेव करोति । स्थान्शतमात्मयथ: प्राप्लोलि; स्थामिसस्थिपुरषंकायुरादिनिक्लें: ? नेज 
बोण:; अप्रससतरतात्‌ । प्रधसवोभारञआाजण्यभरोपर्ण हिसा इत्युफ्शणन | भ भारण प्रभावधीनीउतित । 
कुत: । रामाजभावात्‌ । रामहेबमोहाबिष्टस्थ हि. विधशस्त्राह्मपकरणजप्रजोगयक्षावत्णाभं जता 
स्वचालों भवति । न सल्लेखतां प्रतिपन्‍नस्य शयादय: सन्ति त़तो मात्ययथबदोणः | उपस अ-- 
“रागादीणमणुप्पा अहिंसयत्तं ति देसिदं समये । 
तेसि थे उप्पत्ती हिसेति जिगेहि बिहिदठा ॥ 


कि अमरजत्यानिस्टल्शखथा जलिजों विविधपष्यदानादानसंचयपरस्थ स्वभुहविषाधोडनिष्ह: | 
तहिनाशकारणे व क्‌तस्थिवृषस्थिते यवाझ्मक्ति' परिहरति । दुण्परिहारे ज पष्यविभाजी बना मे 
सवति तथा यतते । एवं गृहस्थो5पि बतशोलपण्यसंचने प्रथर्ततान: तदाधर्भत्य न पातमभर्तियाँसुशि। 


कवायोंका, उत्तरोत्तर काय और कषायको पुष्ट करनेवा ने कारणोंकों धटाते हुए, भले प्रकारते 
लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सल्लेखना है। मरणके अन्तमें होने बाली इस सल्लेखनाकों 
प्रीतिपृवंक सेवत करनेबाला गृहस्थ होता है यह इस सुत्रका तात्पयें है। झंका---सहज तरीकेसे 
अ्थका स्पष्टीकरण हो इसके लिए सूत्रमे 'जोबिता' इसके स्थानमें 'सेक्ति' कहना ठीक है ? 
समाधान--नहीं; क्‍योंकि 'जोधिता' क्रियाके रखनेसे उससे अर्थ-विशेष ध्डनित हो जाता हैत 
यहाँ केवल 'सेवन करना” अर्थ नहीं लिया गया है किन्तु प्रीति रूप अर्थ भी लिया भया है, 
क्योंकि प्रीतिके न रहने पर बलपूर्जक सल्लेखना नहीं करायी जाती । किन्तु प्रीतिके रहने बर 
जीव स्वयं हो सल्लेखना करता है। तात्पर्य यह है कि 'प्रीतिपूर्वक सेवन करना' यह अरे 
'जोधिता' क्रियासे निकल आता है 'सेविता' से नहीं, अत: सूत्रमें 'जोधिता” क्रिया रखी है। 
झंका--चू कि सल्लेखनामें अपने अभिष्रायसे आयु आदिका त्याग किया जाता है, इसलिए बह 
आत्मघात हुआ ? समाधाम--यह कोई दोष नहीं है, स्थोंकि सल्लेखनामें प्रभादका अभाव है। 
श्रमत्तमोगसे प्राणोंका वध करना हिंसा है” यह पहले कहा जा चुका है। परन्तु इसके अमाद 
नहीं है, क्योंकि इसके रागादिक नहीं पाये जाते। राग, ढं ष और मोहसे मुक्त होकर जो विध 
मगर शस्त्र आदि उपकरणोंका प्रयोग करके उससे अपना घात करता है उले आर्मचातका दोष 
प्राप्त होता है। परन्तु सल्लेखनाको प्राप्त हुए जीवके रागादिक तो हैं नहीं, इसलिए इसे जारण- 
जातका दोष नहीं प्राप्त होता । कहा भी है-- 

“झास्त्रमें यह उपदेश है कि रागादिका नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। तथा जिनदेशते 
उनकी उत्पत्तिकों हिंसा कहा है ॥'' 
दूसरे, मरण किसी को भी दृष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकारकी विक्रय वस्तुजोंके देव, मेन और 
संचयमें लगे हुए किसी व्यापा रीको अपने भरका नाश होना दृष्ट नहीं है। फिर भी फरिस्थिसिं- 
बश उसके विनाशके कारण आ उपस्थित हों तो यथाशवित वहू उनको दूर करता है। इतने पर 
भी यदि वे दूर न हो सके तो जिससे विक्रय वस्तुओंका नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है उसी 
प्रकार पण्यस्थानीय व्रत और शीलके संचयमें जुटा हुआ गृेहस्थ भी उनके जाधारशूत आयु आदि- 
का पतन नहीं चाहता । बदा कदाचित्‌ उनके विनाशके कारण उत्पन्न हो जाँय तो जिससे अपने 
सुजोमें बाधा नहीं पड़े इस प्रकार उनको दूर करनेका प्रयत्त करता है। इतने पर भी यदि वे दूर 


3. सि भातिद स- मु. । 2. -शक्ति अर परि-- मु. । 
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सहुकन्‍लयकारणे चोपस्थिते स्वगुणानिरोधेन परिह्रति । दुष्यरिहारे जे बा स्वभुणविभाकों न 
जाति तथा प्रथतत इति कपसात्मथथों भवेत्‌ 
६ 7096. अज्ाहू, 'निःशल्थों बूती' इत्युक्तं तज़ चर तृतीय शल्य जिला वर्शगण्‌ । ततः 
बुतिना' तिःशझल्वेल भवितय्यशित्युकतण्‌ । तत्सस्यन्दकंम कि सामवाद सिरपयर, 
लिति। उच्चते--कस्मचिस्लोजहतीमालस्था थिशेयात्कवाचिदिसे जचशवयजाबा:-- 


वेबिलण्या: जिष्यायूज्ोलॉमिजर्रि भवुजोद्भावनं 
अशंखा, चूतासृतबुभोदरभाववचम इत्ययममवोमेंद: । गसु ज सब्यन्रसणणणातख्मुक्त तत्पा 
लिखरररप्णणह जिर्जे जितव्यम्‌ । से दोष:; ततशीलेलणु बल बंजाशिकारा इत्कुसरच विजलुजाआंत्य 
प्रशंखासंस्तचत्वेरिसरामलिश्ारानस्वर्भाव्य 
$ 708. आह, सच्यप्दुण्टे रतियारा उक्ताः | किलेतं वतशोलेज्यवि भजन्‍्तोीति ? ओपमि 
स्युप्श्श्र सदरियररसंक्यानिदेश्ार्थलाह्‌ 
भ्रतशीलेु पध्च पटण वजाकफसम्‌ ।24॥। 


न हों हो जिससे अपने गुणोंका लाश न हो इस प्रकार प्रयत्म करता है, इसलिए इसके आत्मघात 
सरमका दोव कैसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता है । 

$ 706. गहाँ पर शंकाकार कहता है कि ब्रती लि:शल्य होता है ऐसा कहा है और जहाँ 
तीसरी शल्य मिथ्यादर्शन है। इसलिए सम्पर्दृष्टि ब्रतीको निःशल्य होमभा चाहिए यह उसका 
मशित्राय है, तो अब यह बतलाइए कि वह सम्यग्दर्शन सापबाद होता है या निरषयाद होता 
है ? अब इसका समाधान करते हैं- किसी जोबके मोहनीयकी अवस्था बिशेधके कारण ये अप- 


बाद होते हैं-- 

झ्ंका, कांशा, विधिकित्सा, अन्मवृष्टिप्रशंशा और अत्यवृष्टिसंस्तथ थे सस्यप्दृष्टि के 
पाँच अलियार हैं ॥23|! 

$ 707. 'दर्शनविश्युद्धि:' इत्यादि सूत्रका व्याद्यान करते समय निःशंकितत्व आदिका 
ब्यास्यान किया । ये छंकादिक उनके प्रतिपक्षभूत जानना चाहिए । क्षका-प्रशंसा और संस्तवमें 
क्या अन्तर है ? सवाधात--मिथ्यादृष्टिके जान और चारितर गुणोंका मनसे उद्भावन करना 
प्रशंसा है और मिथ्यादृष्टिमें जो गुण हैं या जो गुण नहीं हैं इन दोनोंका सदभाग बतलाते हुए 
कजत करता संस्तव है, हस प्रकार यह दोनोंमें अन्तर है। शंका--सम्यग्दर्शंनके आठ अंग कहे हैं, 
इसलिए उसके अतिचार भी आठ ही होने चाहिए | सवाघान--यह कोई दोज नहीं है, क्योंकि 
जागे अआधार्य त्रतों और शोलोंके पाँच-पाँच अतिचार कहनेवाले हैं, इसलिए अन्यदुष्टिप्रशंसा 
मौर अन्यदृष्टिसंस्तव इन दो अतिघारोंमें शेष अतिचारोंका अन्तर्भाव करके सम्पग्दृष्टिके पाँच 
ही अतिचार बहे हैं । 

$ 708. सम्यरदुष्टिके अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार श्रत और शीलोंके भी अतिथार 
होते हैं ? हाँ, यह कह कर अंब उन अतिचारोंकी सझ्याका निर्देश करनेके लिए आयेका सूत्र 
कहते हैं- 


बतों और क्षोशोंमें पाँच पाँच अतिचार हैं जो ऋमले इस प्रकार हैं ४2४॥ 
] ऋतिना संबि-- आ., वि., !, दि. 2 
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$ 709. बुतानि अर शीलानि स॑ ब्रतझीलानिं तेबु ध्वतशीलेखु। शीलप्रहणसमर्थक््‌ ; 
जअतंग्रहणेनेव छिद्धे: ? गानचेकस्‌;। विशेषज्ञापना्ं प्रतपरिरक्षणार्थ क्षीलमिलि विग्विश्श्यादीनोह 
'हीले'  ह। 

6 70, अगार्यधिकारावगारिणों भृतशीलेवु पंज पंचातिचारा वदयसाणा पयाक्रमं 
वेदितव्या:। सलच्यथा--आश्वस्थ तावद हिसावुतस्य-- 

बस्धवधस्छेदातिमारारोपणान्पाननिरीधाः ॥250 

8 7!. अभिमतदेशगलिनिरोषहेतुर्थन्ध:। वण्डकशावेश्रादिभिरभिधातः प्राणिनां बधः, 
न प्राणव्यपरोपणस्‌; ततः प्रागेवास्थ विनिवत्तत्वात्‌ । कर्णतातिकादीतासबयवानासपनवन छेद: । 
स्पाय्यभारादतिरिक्तवाहतसलिभारारोपणम्‌ । यवादीतां कुत्पिपासादाधाकरणसन्तपाननिरोधः । 
एवे पंचाहिसाणुब्तस्यातिचाराः । 

मिथ्योपदेदा रहो स्याख्यानक्टलेख करियान्यासापहा रसाका रमन्त्रभेदा: 426॥। 

$ 72. अम्युवयनिःशेयसा्थेु कियाजिशेषेषु अन्यस्थान्यथा प्रसर्तनमतिसंघापनं॑ वा 
मिश्योपदवेश: । यत्स्थरोपु साम्यामेकान्तेपनुष्ठितस्थ क्रियाविशेषस्य प्रकाहन तड़होम्पास्यानं वेषित- 
व्यस । अन्येनानुक्स' मननुष्ठित यरत्किचित्परप्रयोगवशादेब तेनोक्तमनुष्ठिससिति बंधनानिमित्तं 


8 709. शील और ब्रत इन शब्दोंका कर्मधारय समास होकर ब्रतशील पद बना है। 
उनमें अर्थात्‌ ब्रत-शोलोंमें । शंका--सृत्रमें शील पदका ग्रहण करना निष्फल है, क्योंकि व्रत पदके 
ग्रहण करनेसे ही उसकी सिद्धि हो जाती है ? समाधान--सूत्रमें शोल पदका भ्रहण करना निष्फल 
नहीं है, क्योंकि विशेषका ज्ञान करानेके लिए और ब्रतोंकी रक्षा करनेके लिए शील है, इसलिए 
यहाँ शील पदके ग्रहण करनेसे दिग्विरति आदि सिये जाते हैं । 

$ 70. यहाँ गृहस्थका प्रकरण है, इसलिए गृहस्थके ब्रतों भर शीलोंके आगे कहे जाने- 
वाले क्रमसे पाँच पाँच अतिचार जानने चाहिए जो इस प्रकार हैं। उसमें भी पहले प्रथम अहिंसा 
ब्रतके अतिचार बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बन्ध, बध, छेव, अतिभारका आरोपण और अन्यपानका निरोध ये अहिसा अचुष॒तके 
पाँच अतिचार हैं ॥250) 

$ 7, किसीकी अपने इष्ट स्थानमें जानेसे रोकतेके कारणको बन्ध कहते हैं। डंडा, चाबुक 
और बेंत आदिसे प्राणियोंको मारता वध है। यहाँ वधका अर्थ प्राणोंका वियोग करना नहीं 
लिया है, क्योंकि अतियारके पहले ही हिंसाका त्याग कर दिया जाता है। कान और नाक आदि 
अवयवों का भेदना छेव है। उचित भारसे अतिरिक्त भारका लादना अतिभारारोपण है। गौ 
आदिके भूलप्यास में बाधाकर अन्नुपानका रोकना अन्नपाननिरोध है। से पाँच अहिंसाणुब्रतके 
अतिचार हैं। 

सिष्योपदेत, रहोस्यास्थान, कूटलेशकरिया, स्यासापहार और सश्कारसंत्रमेद ये सत्याणु- 
अहके पाँच भतिआार हैं ॥26॥ 

8 72. अभ्युदय और मोस्की कारणभूत क्रियाओंमें किसी दूसरेको विपरीत मार्गसे लगा 
दैगा या मिथ्या वचनों हारा दूसरोंकों ठगना मिथ्योपदेश है। स्त्री और २ द्वारा एकान्तमें 
किये गये आचरण विक्षेषका प्रकट कर देता रहोस्यल्यान है । दूसरेने न तो कुछ कहा और न 


. “यूके बिक दु. | 
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लेखन कटलेखक्रिया । हिरच्यादेद्रेव्यस्थ मिक्षेप्तुविस्मृतसंख्यात्पसंक्पेयमाददानसल्व॑वस्त्मनुशावचन 
न्यासापहार: । अर्थेप्रकरणाड्भरविकारक्ष विक्षेपादिभि: पराकृतमुपलस्थ तदाधिष्करणमसुथादि- 
निमित्त यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । त एते सत्याणुबतस्य पंचातिचारा बोठब्याः । 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानश्र तिरूपक - 
व्यवहारा: ॥27!। 


8 75. भुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुडक्तेपत्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्‍तसमुसन्यते वा यतः स 
स्तेनप्रयोग: । अप्रयुक्तेनानुमतेन च चौरेणानोतस्थ ग्रहणं तदाहुतादानम्‌। उचितन्यायादन्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम: । विरुद्ध राज्यं विरद्धराज्यं विरद्धराज्येडतिक्रम: विरुद्धराज्यातिक्रम: । 
तत्र हाल्पमुल्यलम्यानि महार्ध्याणि द्रव्याणीति प्रयत्न: । प्रस्थादि मानम्‌, तुलाथुन्मानम्‌ । एलेन 
न्यूनेतास्यस्म देयमधिकेनात्मनो प्राह्ममित्येवसादिक्टअयोगो होनाधिकसानोन्सानस्‌ । कृत्रिसेहिर- 
ण्याविभिवेज्चनापूर्वको व्यवहार: प्रतिरूपकव्यवहार: । त एसे पड्चादत्तादानाणुब्रत्तस्यातिचवाराः । 

परविवाहक रणेत्वरिकापरिगृहोताप रिगृहीताग मनान ड्रक्नी डाकास- 
तीतामिनिवेशा: 28॥। 
$ 74, कन्यादानं विवाहः । परस्थ विवाहः परविवाहः । परवियाहस्य करण परविवाह- 


कुछ किया तो भी अन्य किसीकी प्रेरणासे उसने ऐसा क हा है और ऐसा किया है इस प्रकार 
छलसे लिखना कूटलेखक्रिया है | धरोहरमें चाँदी आदिको रखनेब।ला कोई उसकी सख्या भूलकर 
यदि उसे कमती लेने लगा तो 'ठीक है' इस प्रकार स्वीकार करना न्यासापहार है। अर्थंवश, 
प्रकरणवण, शरीरके विकारवश या भ्र्‌ क्षेप आदिके कारण दूसरेके अभिप्रायको जान कर डाहसे 
उसका प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। इस प्रकार ये सत्याणुब्रतके पाँच अतिचार जानने 
चाहिए। 

स्तेनप्रयोग, स्तेन आहुतादान, विरिद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्भान ओर प्रत्रूपक- 
व्यवहार ये जचोयं अणुव॒ृतके पाँच अतिचार है ॥27॥ 

8 73, किसीको चोरीके लिए स्वय प्रेरित करना, या दूसरेके द्वारा प्रेरित कराना या 
प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना रतेनप्रयोग है। अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चो रके द्वारा 
लायी हुई वस्तुका ले लेना तदाह्ृनतादान है। यहाँ न्‍्यायमार्गको छोड़ कर अन्य प्रकारसे वस्तु ली 
गयी है इसलिए अतिचार है । विरुद्ध जो राज्य वह विरुद्धराज्य है। राज्योंमें किसी प्रकारका 
विरोध होने पर मर्यादाका न पालना विरुद्धराज्यातिक्रम है। यदि वहाँ अल्प मूल्यमें वस्तुएँ मिल 
गयीं तो उन्हें महँगा बेच नेका प्रयत्त करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। मानपदसे प्रस्थ आदि मापने 
के बाट लिये जाते है और उन्मानपदसे तराजू आदि तौलनेके बाट लिये जाते हैं। कमती माप- 
तौलसे दूसरेकों देना और बढ़ती माप-तौलसे स्वय लेना इत्यादि कुटिलतासे लेन-देन करना 
होनाधिकमानोन्मान है। बनावटो चाँदी आदिसे कपटपूर्वक व्यवहार करना प्रतिरुपक व्यवहार 
है। इस प्रकार ये अदत्तादान अणुव्रतके पाँच अतिचार है । 

परविवाहुकरण, इत्वरिकापरिगृहीतागमन, इत्वारिका-अपरिगृहोतागसन, अनद्धओड़ा 
और कामतोब्राभिनियेजश्ञ ये स्वदारसन्तोष अणुद्रतके पाँच अतिचार हैं ।28॥॥ 

$ 74. कन्याका ग्रहण करना विवाह है। किसी अन्यका विवाह परविवाह है और 


. भ्रनिक्षेपणादि -मु. । 
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करणम्‌ । परपुरुषानेति गच्छतीत्येबंशीला' इस्वरी । रुत्सिता इत्वरी कुत्सायां क इत्वरिका। या 
एकपुरुषभत्‌ का सा परिगृहीता। या गणिकात्वेन पु इसलोत्वेन वा परपुदबगमनशीला अस्वासिका 
ता अपरिगृहीता । परिगृहीता चापरिगृहीता न परिगृहीतापरिंगृहीते । इत्वरिके थे ते परि- 
गृहीतापरिगुहोते च इत्वरिकापरिगृहीतापरिगहीते, तयोगंमने इत्वरिकायरिगृहोतापरिगुहीता- 
भसते । अंग प्रजननं योनिश्च, ततोपन्यश्र फीडा अन छुक्रीडा । कामस्य प्रवृद्ध: परिणाम: कामती- 
बाभिनिवेश: । त एवं पंच स्थदारसंतोषबूतस्थातिचारा: । 


क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुब्ण धनधान्यदासी दासकुप्यप्रमाणातिक्रमा: ।।29।। 

३ 75. क्षेत्र सस्पाधिकरणम्‌ । वास्तु अगारम्‌ । हिरण्यं रूप्पादिव्यवहारतन्त्रम | सुबर्ण 
प्रतोतम्‌ । धर्य गवादि । धान्य॑ ब्रोह्यादि । दासोद!सं भत्यस्त्रीपु सवर्ग: । कृप्य क्षौमकार्पासकौशे- 
यचन्वनादि । क्षेत्र च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यं च सुवर्ण तर हिरष्यसुवर्णनू, घन च धास्यं ज्र 
धनधान्यम्‌, दासो व दास#ञ्र दासोदासम्‌ । क्षेत्रतासतु ख हिरण्यसुबर्ण जे धनधान्य च दासीदासं 
थ॒ कृप्यं च क्षेत्रवास्तुह्रिण्यसुबर्ण धन धान्यदासो दासकृप्पानि । एताबानेव परिग्रहो मम नान्‍्य इति 
'परिच्छिन्नाणुप्रमाणाल्क्षेत्रवास्तवादिविषयाद तिरेका अतिलो भवशाट्प्रमाणातिक्रमा इति प्रत्यास्यी- 
यन्ते । त एते परिग्रहपरिमाणत्रतस्थातिचारा: । 


6 76. उकता व्रतानामतिचारा: शीौलानामलियारा वक्ष्यन्ते । तझ्था-- 


इसका करना परविवाह-करण है। जिसका स्वभाव अन्य पुरुषोंके पास जाना-आना है बह 
इत्वरी कहलाती है । इत्वरी अर्थात्‌ अभिसारिका । इसमें भी जो अत्यन्त आचरट होती है बह 
इत्वरिका कहलातो है । यहाँ कुत्सित अर्थम “क' प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका 
कोई एक पृरुष भर्ता है वह परिगृहीता कहलाती है । तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होनेसे 
दूसरे पुरुषोंके पास जाती-आती रहतो है और जिसका कोई पुरुष स्वामी नही है बह अपरि- 
गरृूहीता कहलाती है। परिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिकापरिगृहोतागमन है और 
अपरियगृहीता इत्वरिकाका गमस करना इत्वरिका-अपरिगृहीतागमस है । यहाँ अग शब्दका अर्थ 
प्रजनतल और योनि है| तथा इनके सिवा अन्यत्र क्रीडा करना अनगक्रीडा है। कामविषयक बढ़ा 
हुआ परिणाम कामतीब्राभिनिवेश है । ये स्वदारसन्तोष अषुब्नतके पाँच अतिचार है। 

क्षेत्र और बास्तुके प्रभाणका अतिक्रम, हिरण्प और सुबर्णके प्रसाणका अतिक्रम, धन और 
धान्यके प्रमाणका अतिक्रम, दांसी और दासके प्रमाणक्रा अतिक्रम तथा कृप्यके प्रमाणका अति- 
क्रम ये परिग्रहपरिमाण अणुवतके पाँच अतिचार हैं ॥29॥। 

8 75, धान्य पैदा करनेका आधा रभूत स्थान क्षेत्र है। मकान वास्तु है। जिससे रूप्य 
आदिका व्यवहार होता है वह हिरण्य है। सुचर्णका अर्थ स्पष्ट है। धनसे गाय आदि लिये जाते 
हैं। धान्यसे ब्रीहि आदि लिये जाते हैं । नौकर स्त्री पुरष मिलकर दासो-दास कहलाते है । रेशम, 
कपास, और कोसाके वस्त्र तथा चन्दन आदि कुप्य कहलाते हैं। क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुबर्ण, 
धन-धान्य, दासी-दास और कुप्य इनके विषयमें मेरा इतना ही परिग्रह है इससे अधिक नहीं ऐसा 
प्रमाण निश्चितत करके लोभवश क्षेत्रवास्तु आदिके प्रमाणकों बढ़ा लेना प्रमाणातिक्रम है। इस 
प्रकार ये परिग्रहपरिमांण अणुव्रतके पाँच अतिचार हैं । 

8 76. ब्रतकि अतिभ्रार कहे । अब शीलोंके अतिचार कहेते हैं जो इस प्रकार हैं - 


।. शीजा हत्वरी कुत्ता-- मु,, ता.। 2. >च्छस्तास्पमा- मु. । 
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ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥30॥। 

$ 77. परिमितस्य विगवधधेरतिलंघनसतिक्रमः । स समासतत्त्रिविध:--ऊर्ध्या तिक्रमः 
अधो5ति' क्रमध्तियंगतिकरमरचेति । तत्र प्बताशारोहणातृर्ष्वातिक्रम: | कूपावतरणावेरघो5सलिक्रम: । 
बिलप्रवेशादेस्तियंगतिक्रम: | परिगृहीताया दिशों लोभावेशादाधिक्याभिसन्धि: क्षेत्रदद्धः। से 
एथो5तिक्रम: प्रमावान्मोहाद्‌ व्यासंगाहा भवतीत्यवप्तेय: । अननुस्मरणं स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते 
दिग्विरसणस्थातिचाराः । 

आनयतनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: ।37॥। 

8 778 आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्थ प्रयोजनवशाधल्किचिदानयेत्याज्ञापनमानयनस्‌ । 
एवं कृविति नियोग' प्रेष्यप्रयोगः । व्यापारकरान्पुरषान्प्रत्यस्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपात: । 
स्वविग्रहृदर्शनं रूपानुपातः । लोष्टाबिनिषात: पुदगलक्षेप: | त एसे वेशविरसणस्य पठन्चातिचारा: । 

कन्दर्प कोत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिक रणो पमोगपरिभोगान थे क्यानि ।320) 

$ 79. रागोद्रेकाट्प्रहासमिश्रो$शिष्टवाक्प्रयोग: कन्दर्प: । तवेबोभयं परत्र दृष्टकायकर्स- 
प्रयुक्त कौत्कुच्यम्‌ | घाष्टपं प्रायं' यरत्कि जनानर्थकं बहुप्रला पित्व॑ मोखयंस्‌ । अससोक्ष्य प्रयोजन- 
साधिक्येन करणमसमोक्ष्याधिकरणम्‌ । यावताउथेनोपभोगपरिभोगो सोष्थ॑स्ततोपत्यस्याधिक्य- 





ऊध्वंब्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियंग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवुद्धि और स्मृत्यन्तराधान ये दिग्वि- 
रतिवृतके पाँच अतिचार हैं ॥30॥। 

6 7!7. दिशाकी जो मर्यादा निश्चित की हो उसका उल्लंघन करना अतिक्रम है। बह 
संक्षेपसे तीन प्रकारका है-- ऊर्ध्वातिक्रम, अधो5तिक्रम और तिर्यगतिक्रम | इनमेंसे मर्यादाके बाहुर 
पर्वतादिक पर चढ़नेसे ऊर्ध्वातिक्रम होता है, कुआँ आदिमे उतरने आदिसे अधोडतिक्रम होता है 
और बिल आदिये घुसनेसे तिर्यगतिक्रम होता है। लोभके कारण मर्यादा की हुई दिशाके बढ़ाने- 
का अभिप्राय रखना क्षेत्रवृद्धि है। यह व्यतिक्रम प्रमादसे, मोहसे या व्यासंगसे होता है । 
मर्यादाका स्मरण न रखना स्मृत्यन्तराधान है। ये दिग्विरमण ब्रतके पाँच अतिचार हैं । 

आनयन, प्र॑ ष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात ओर पुद्गलक्षेप ये वेशविरति वूतके पाँच 
अतिचार हैं ॥3॥। 

$ 78. अपने द्वारा संकल्पित देशमें ठहरे हुए पुरुषको प्रयोजनवश किसी वस्तुको लाने- 
को आज्ञा करना आनयन है । ऐसा करो इस प्रकार काममें लगाना प्रेष्यप्रयोग है। जो पुरुष 
किसी उलद्योगमें जुटे हैं उन्हें उदं शय कर खाँसना आदि शब्दानुपात है। उन्हीं पुरुषोंको अपने 
शरीरको दिखलाना रूपानुपात है। ढं ला आदिका फेंकना पुद्गलक्षेप है । इस प्रकार देशविरमण 
ब्रतके पाँच अतिचार हैं । 

कन्दपं, कौत्कुच्य, सोखयं, अससीक्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये अनर्थ- 
वण्डविरति बतके पाँच अतिचार हैं ॥32॥ 

$ 79. रागभावकी तोब्रतावश हास्यमिश्रित असभ्य वचन बोलना कन्दर्प है। परिहास 
और असभ्यवचन इन दोनोंके साथ दूसरेके लिए शारीरिक कुचेष्टाएँ करना कौत्कृष्य है। धीठता- 
को लिये हुए नि:सार कुछ भी बहुत बकवास करना मौखय है| प्रयोजनका विचार किये बिना 
अर्यादाके बाहर अधिक कास करना असमीक्ष्याधिकरण है। उपभोग परिभोगके लिए जितनी 
. अधो$तिक्रम: विसश्र-- मु. । 2, मोहाध्यासकृूग- मु. । 3. नयेदित्या-- आ., दि, , दि, 2। 4. -प्राय॑ 
बहु- आ., दि. [, दि. 2 । 5. -प्रलपितं मौ- मु. । 
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सानजंक्यस्‌ । त एवे पर्चालर्थदण्डचिरतेरतियारा:। 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥33॥ 


8 720, योगो व्यास्यातस्त्रिविध: । तस्म दुष्ट प्रणिधानं योगवुष्प्रणिधानम्‌--काय- 
बुष्प्रशिधान बारदुष्प्रणिधावं सनोदुष्प्रभिधानमिति । अनावरो5नुत्साह: । असेकाग्रथ' स्मृत्यनुप- 
स्थासम्‌ । ते एले पझुच सामायिकस्पातिक्रमाः । 

झ्रप्रत्यवेक्षिसाप्रभाजितोत्सगदिनसंस्त रोपक्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥34॥ 


६ 72. जन्तय: सन्ति न सन्ति वेलि प्रत्यवेक्षणं चक्षुव्यापार: । मृदुनोपकरणेन यल्कियते 
प्रयोजन त्ाभाजितम्‌। तदुभयं ध्रतियेषणिशिष्टमुत्सगवि?भिस्न्रिभिरभिसंबध्यते--अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रभाजितोत्सर्ग इत्येबसादि । तत्र अपत्यवेक्षिताप्रमाजितायां? भूमों मृत्रपुरोषोत्सर्ग: अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितोस्सगें:। अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्या हँदाथायंपूजोपक रणस्य गंधमाल्यधपादे रात्मपरिषाना - 
हार्थेस्प शव बस्त्रावेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रसाजितादानम्‌ । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्थ प्रावरणादेः 
संस्तरस्योपकरमण  अप्रत्यवेक्षिताप्रम/जितसंस्तरोपक्रमणम्‌ । क्षुवस्यवितत्वादावद्यकेष्वतादरो5नु- 
ह्साह: । स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम्‌ । त एते पञच प्रोषधोषवासस्यातिचारा: । 


वस्तुकी आवश्यकता है वह अर्थ है उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोगपरिभोगानर्थक्य 
है । इस प्रकार ये अनर्थ॑दण्डविरति ब्रतके पाँच अतिचार हैं । 


काययोगदुष्प्रणिधान, वचनयोगदुष्प्रणिधान, सनोयोगदुष्प्रशिघान, अनादर और स्मृति- 
का अनुपस्थान ये सामायिक बृतके पाँच अतिचार हैं ॥33॥ 

6 720 तीन प्रकारके योगका व्याख्यान किया जा चुका है। उसका बुरी तरहसे प्रयोग 
करना योगदुष्प्रणिघान है जो तीन प्रकारका है--कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान और मनो- 
दुष्प्रणिधान । उत्साहका न होना अनुत्साह है और वही अनादर है। तथा एकाग्रताका न होता 
स्मृत्यनुपस्थान है । इस प्रकार ये सामायिक ब्रतके पाँच अतिचार हैं । 


अप्रत्यवेक्षित अप्रभाजित भूमिमें उत्सर्ग अप्रत्यकेक्षित अप्रभाजित वस्तुका आवान, 
अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित सस्तरका उपक्सण, अनादर ओर स्मृतिका अनुपस्थान ये प्रोषधोपवास 
बतके पाँच अतिचार हैं ।।34॥ 

$ 72. जीव हैं या नहीं हैं इस प्रकार आँखसे देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है और कोमल 
उपक रणसे जो प्रयोजन साधा जाता है वह प्रमाजित कहलाता है। निषेधयुक्त इन दोनों पंदोंका 
उत्सर्ग आदि अगले तीस पदोंसे सम्बन्ध होता है। यथा--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग आदि । 
बिना देखो और बिता प्रमाजित भूमिमें मल-मूृत्रका त्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्समें 
है । अरहूंत और आजाययको पूजाके उपकरण, गन्ध, माला और धूप आदिको तथा अपने ओढ़ने 
आदिके वस्त्रादि पदार्थोंकी बिना देखे और बिना परिसाजेन किये हुए ले लेता अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितादान हैं। बिना देखे और बिना परिमार्जंन किये हुए प्रावरण आदि संस्तरका बिछाना 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमा जितसंस्तरोपक्रमण है। भूखसे पीड़ित होनेके कं।रण अवश्यक कार्योंमें अनुत्सा- 
हिंत होना अनावर हैं । स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले किया ही है। इस प्रकार ये प्रोषधोप- 
वास त्तके पाँच अतिचार हैं । 





, दुप्रशि- भुं. । 2. “दिसिरभि- मु. । 3. -माजितभूसौ आ., दि., , दि. 2 | 
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सचित्तसंबन्धसंभिश्राभिषयवुष्पकवाहा रा: 435॥। 
$ 722. सह चित्तेन बतेते इति सचित्त चेतनावद्‌ व्रब्यम्‌ । तवुपलिष्ट: संबन्ध:। 
तद्थ्यतिकीर्ण: संभिश्र: | कथं पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति: ? प्रमादसंभोहाभ्याम । शो बुष्यो 
वाभिषवः । असम्यवपक्यों दुष्पक्य: । एतेराहारों विशेष्यते--सचिलाहार: संबन्धाहार: संसिक्षा- 
हारोइभिषवाहारों दुष्पक्वाह।र इति | त एते पञु्च भोगोपभोगपरिसंख्यानस्यातिचारा: । 
सक्तित्तनिक्षेयापिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालातिक्रमा: ।३३6।। 
$ 725 सचिसे पद्मपत्रादों निक्षेप: सचिसनिक्षेप:। अपिधानमावरणम्‌ । सचिसेनेव 
संबध्यते सचित्तापिधानमिति । अन्यदातृदेयापंण परव्यपदेश: । प्रयच्छतो5प्यादरा भावोषन्यदातु- 
गुण/सहनं वा सात्सयंम्‌ । अकाले भोजन कालातिकरमः। ते एते पश्चातिथिसंविभागशीला- 
तिखाराः । 
जीवितमरणाइंसामित्रा तुरागसुखानुबन्ध निदानानि ।।37) 
8 724 आश्वंसनमाशंसा आकाइक्षणसित्यर्थ:। जीवित चर मरणं ल जीवितमरणम्‌, 
जीवितमरणस्याशंसे जीवितमरणाशंसे । पूर्वसुहृत्सह॒पांसुफ्रीडनाशनुस्मरण सिच्रानुराग:। अनुभृत- 





सचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और द्ुःपक्‍वाहार ये उपभोग- 
परिभोगपरिमाण दुतके पाँच अतिचार हैं ॥35॥ 

8 722 जो चित्त सहित है वह सचित्त कहलाता है। सचित्तसे चेतना सहित द्रव्य लिया 
जाता है। इससे सम्बन्धको प्राप्त हुआ द्रव्य सम्बन्धाहार है। और इससे मिश्रित द्रव्य सम्मिश्ष 
है । शंका- यह गृहस्थ सचित्तादिकमें प्रवृत्ति किस कारणसे करता है ? समाधान--प्रमाद और 
सम्मोहके कारण । द्रव, वृष्य और अभिषव इनका एक अर्थ है। जो ठीक तरहसे नहीं पका है 
वह दु.पक्ब है। ये पाँचों शब्द आहारके विशेषण हैं या इनसे आहार पाँच प्रकारका हो जाता 
है। यथा--सचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुःपकक्‍्वाहार ये सब 
भोगोपभोपरिसंख्यान क्षतके पाँच अतिचार हैं । 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपवेश, सात्सये और कालातिकरम ये अतिथि- 
संविभाग बृतके पाँच अतिचार हैं ॥36॥ 


$ 723. सचित्त कमलपत्र आदियमें रखना सचित्तनिक्षेप है। अपिधानका अर्थ ढॉकना 
है। इस शब्दको भी सचित्त शब्दसे जोड़ लेना चाहिए, जिससे सचित्त कमलपत्र आदिसे हाँकना 
यह अर्थ फलित होता है । इस दानकी वस्तुका दाता अन्य है यह कहकर देना परब्यपदेश है । 
दान करते हुए भी आदरका न होना या दूसरे दाताके गुणोंको न सह सकता मात्सय॑ है। भिक्षा- 
काल के सिवा दूसरा काल अकाल है और उसमें भोजन कराना कालातिक्म है। ये सब 
अतिथिसंविभाग शीलब्रतके पाँच अतिचार है । 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराण, सुश्षामुअन्ध और निदान ये सल्लेखनाके पाँच 
अतिचार हूं ॥३7॥। 

8 724. आशंसाका अर्थ चाहना है। जीनेकी चाह करना जीविताशंसा है और मरते- 
की चाह करना मरणाशंसा है। पहले मित्रोंके साथ पांसुक्रीडन आदि नाना प्रकारको ऋड़ाएँ 
की रहीं उनका स्मरण करना मित्रानुराग है। अनुभवमें आये हुए विविध सुखोंका पुत:-पुनः 


न नज-++ ++-« 


. -त्ति; स्थात्‌ । प्रमा- मु, । 
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प्रीतिविशेषस्मुतिसमस्वाहार: सुखानुबस्व:.। भोगाकाइक्षया नियत दीफ्ते चिसं तस्सिस्तेनेति वा 
निदानम्‌ । त एवे पञ्च सल्लेखनाया अतिचाराः । 

8 725. अब्राह, उक्त भवता' तोर्थकरत्वकारणकर्माखबनिदेंशे 'दाक्लितस्त्पागतंपसी' 
इति, पुनश्खोक्स शीलविधाले 'अतिथिसंविभाग' इसि । तस्य दानस्थ लक्षणसनिर्ञात तदुस्यता- 
सित्मत आह-- 


अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसगों दानम्‌ ॥॥38॥॥ 


६ 726. स्वपरोपकारोध्नुप्रहः । स्वोपकार: पुण्पसंचय:; परोपकार: सम्यग्क्रानादिवद्धि: । 
स्व बाब्दों धनपर्यायवचचनः । अनुग्रहार्थ स्वस्यथातिसगस्त्यागों दानं बेदितव्यम्‌ । 
8 727. अजाहू- उक्त दाने तत्किसविशिष्टफलमाहोस्विदस्ति कश्चिस्प्रतिविशेष इत्यत 
आह-- 
विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्ि शेष: ॥39॥। 


6 728. प्रतिग्रहादिक्रमों विधि:। विशेषों गुणकृत:। तस्य प्रत्येकसभिसम्बन्ध: क्रियले-- 
विधिविशेषो द्रव्यविशेषों दातुविशेषः पाश्रंविशेष इति । तत्र विधिविशेष: प्रतिग्रहादिष्वादरा- 
नादरफ्ृतो भेवः । तपःस्वाध्यायपरिवद्धि हेतुत्वादिंद्रव्यविशेष: । अनसुयाविधादादिदा तू जिधेषः । 


स्मरण करना सुखानुबन्ध है । भोगाकांक्षासे जिसमें या जिसके कारण चित्त नियमसे दिया जाता 
है बह निदान है। ये सब सल्लेखनाके पाँच अतिचार हैं । 

8 725. तीर्थंकर पदके कारणभूत कर्मके आख्रवका कथन करते समय शक्तिपूर्वक त्याग 
और तप कहा; पुनः शीलोंका कथन करते समय अतिथधिसंविभागन्नत कहा परन्तु दानका लक्षण 
अभीतक ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए दानका स्वरूप बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


अनुग्रहके लिए अपनी वस्तुका त्याग करना दान है ॥38॥ 

6 726. स्वयं अपना और दूसरेका उपकार करना अनुग्रह है। दान देनेसे पुण्यका संचय 
होता है यह अपना उपकार है तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनके सम्यग्न्नान आदिकी बुद्धि 
होती है यह परका उपकार है। सूत्रमें आये हुए स्वशब्दका अर्थ धन है। तात्परय यह है कि अनु- 
गअ्रहके लिए जो धनका अतिसर्ग अर्थात्‌ त्याग किया जाता है बह दान है ऐसा जानना चाहिए । 

8 727. दानका स्वरूप कहा तब भी उसका फल एक-सा होता है या उसमें कुछ विशेषता 
है, यह बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विधि, देय वस्सु, दाता और पात्रकी बिशेषतासे उसकी विदोजता है ॥39॥॥ 

$ 728. प्रतिग्रह आदि करनेका जो क्रम है वह विधि है। विशेषता गुणसे आती है। इस 
विद्येष शब्दको विधि आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा--विधिविशेष, द्रब्य- 
विशेष, दाताविशेष और पात्रविशेष । प्रतिग्रह आदिकमें आदर और अनादर होनेसे जो भेद 
होता है वह विधिविश्येष है। जिससे तप और स्वाध्याय आदिकी वृद्धि होती है वह ब्रव्यविशेष 
है । अनसूमा और विषाद आदिका न होना दाताकी विशेषता है। तथा मोक्के कारणभूत भुणों- 
से युक्‍त रहता पाश्रकी विशेषता है। जैसे पृथिवी आदिमें विशेषता होनेसे उससे उत्पन्त हुए 


. भगवतता भु., ता. । 
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ओोककश्रकमुणलंयोध: पाजविशेतः । ततश्च पुष्यफलविवाव: क्षित्याविविशेषाद वोजफल- 
विशेषयत । 

इति तत्त्वार्थवत्ती सर्वार्थसिद्धि संज्ञिकायां सप्तमोंह्यायः ॥7॥ 


बीजमें विशेषता आ जातो है वैसे ही विधि आदिककी विशेषतासे दानसे प्राप्त हीनेवाले पुण्य 
फलमें विशेषता आ जाती है । 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि तामक तत्त्वार्थवुसिमें सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥7॥ 


]. क्षैत्रादि-- मु.। 


अयाष्टसोध्ध्याय: 
8 729, व्यास्यात आलवपदाओँं: । तदनन्तरोहेशमाग्यन्धपदार् इदानों व्याज्येय:। तस्सि- 
श्व्यास्येये सति पूर्व बन्धहेतृपम्यास: छियते; तत्पूर्वंकस्वाद्‌ बन्धस्येति-- 
सिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकथाययोगा बन्धहेंतवः ॥॥॥। 
8 730. मिध्यादर्शनादय उकता: । क्‍्य ? सिष्यादरशन तावदुकतम्‌, 'तस्वायंशरतानं' सभ्य 


अनन्तानुयन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या 
शयानसंज्वलनविकल्पा: प्रोक्‍्ता:। क्‍्य? 'हम्द्रियकयाया' इत्यश्रैय। योगा: कायादिषिकत्पाः 
प्रोकता: । क्‍्य ? 'कायवाहइुसन:कर्म योग: इत्यत्र । 


6 73. सिष्यादअ्शन द्विविधम; नेसदिक परोपदेशपूर्वक थ।! तत्र परोपदेतामस्तरेल 
यदाबिभ्भवर्ति तस्वार्थाअद्धानलंकर्ण तस्तेसगिकस्‌ । परोपवेशनिम्िस चतु- 

विधम्‌; कियाक्रियावायल्ानिक बेनथिकविकल्पात्‌ । अथवा परुवविथं मिश्यावर्शनम्‌--एक्ास्त 
सिध्यावर्शन विपरोतभिस्यावर्शनं संशयसिष्यादर्शन बेनिकमिव्यादर्शंनम्‌ अश्ानिकसिष्याद्शत 


लीक न विनीनन ७.० लत 


8 729. आखब पदार्थका व्याख्यान किया । अब उसके बाद कहे गये बन्ध पदार्थका 
व्याख्यान करना चाहिए । उसका व्याख्यान करते हुए पहले बन्धके कारणोंका निर्देश करते हैं, 
क्योंकि बन्ध तत्पूर्वक होता है-- 

मिध्यादर्शन, अविरति, प्रशांद, कयाय ओर योग ये बन्षके हेतु हैं ।!॥ 

६ 730. मिथ्यादर्शन आदिका व्याख्यान पहले किया जा चुका है। हांका--इनका 
व्यास्यान पहले कहाँ किया हैं ? 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यर्दर्सनम्‌' इस सूत्रमें सम्यरदर्शनका व्याद्यान 
किया है। मिथ्यादर्शन उसका उलठा है, अतः: इससे उसका भी व्याख्यान हो जाता है। या 
आस्रवका कथन करते समय पण्चीस क्रियाओंमें मिथ्यादर्शनक्रियाके समय उसका व्याख्यान किया 
है। विरतिका व्याख्यान पहले कर आये हैं। उसकी उलटी अविरति लेनी चाहिए। प्रमादका 
अन्सर्भाव आशाव्यापादनक्िया और अनाकांक्षाक्रिया इन दोनोंमें हो जाता है। अच्छे कार्योंके 
करनेमें आदरभावका न होना प्रमाद है। कषाय क्रोधादिक हैं जो अन्ततानुबन्धी, अप्रत्याख्यान 
प्रत्यास्यान और संज्वलगके भेदसे अनेक प्रकारकी हैं। इनका भी पहले कथन कर आये हैं । 
कहाँ पर ? समाधान---इन्द्रियकथाया' इत्पादि सूचका व्याख्यान करते समय। तथा कायादिके 
भेदसे तीन प्रकारके योगका आख्यान भी पहले कर आये हैं । शंका--कहां पर ? समाधान--- 
'कॉंयवाड मनःकर्म योग:” इस सूत्रमें । 

६ 734. भिथ्यादक्षन दो प्रकारका है--नैसगिक और परोपदेशपूर्वक । इनमेंसे जो परोप- 
देशके बिना मिथ्यादर्शन कर्मेके उदयसे जीवरदि पदार्थोका अश्रद्धानरूप भाव होता है बह नेसगिक 
मिथ्यादर्तन है । तेया परोपदेशके तिमिलते होनेबाला सिथ्यादर्शन चार प्रकारका है-क्रिया- 
बादी, जकियावादी, अशानी और वैनयिक । अथवा सिश्यादर्शत पाँच प्रकारका है--एकान्त 


|. अज्ञानं इत्यन् आ., दि. 4, दि. २। 2. -आारनिये-- मु. । 3. अशाममिस्या-- मु, । 
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लेति | तत्र इद्सेव इत्यमेवेति धर्मिषमंयोरसिनिवेश एकान्तः । “पुरुष एवेदं सर्वबम्‌!! इति वा 

नित्य एवं वा अनित्य एवेति। सप्रन्थों निम्न न्‍्य,, केबलो कवलाहारो, स्त्री सिध्यतोत्येबमादि: 

विपयेध: । सम्यस्वशंनक्ञानचारितज्राणि कि सोक्षमार्ग: स्थाद्दा न वेत्यन्तरपक्षापरिप्रहः संशय: । सबवे- 

देवतानां सर्वसमयातां च समव्शन वेनयिकस्‌ | हिताहितपरीक्षाधिरहोउज्ञानिकत्वम्‌ । उकसे च-- 
“असिदिसदं* किरियाणं अक्किरियाणं” तह य होइ चुलसीदी । 
धसत्तटउमण्णाणीणं वेणइयाणं तु बतीसं |" 

6 732, अबिरति्दिशविधा:; बटकायबटकरणविषयभेदात्‌ । घोडश कषाया नव नो- 
कथाया स्तेबामोषद्सेदो न भेव इति पंचविशति: कषाया: । चत्व/री मनोयोगाइचत्थारो वाग्योगाः 
परू्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पो योग: ।! आहारककाययोगाहारकसिश्रकाययोगयो: प्रसत- 
संयते संभवात्यडःलदशापि४ भवन्ति । प्रमादोष्नेकविध:'; शुद्धसरष्टकोत्तमक्षमादिविषयभेदात्‌र । 
ते एते पञ्च बन्धहेतवः सप्तस्ता व्यस्ताइच भवन्ति | तदाया--भिव्यावृष्टे: पंचापि समुदिसा बन्ध- 
हेतवों भवन्ति । सासादनसम्परदृष्टिसस्यइ सिध्यादृष्टयसंपतस9म्धग्दृष्टोनासधिरत्यादयरचत्वार: । 
संयतासंयतस्थाविरतिविरतिसिथाप्रमादकषाययोगाइच । प्रमससंयतस्य प्रमादकथाययोग!: । 


मिथ्यादर्शन, विपरीतभिश्यादर्शन, संशयमिथ्यादर्शन, वैनथिकभिथ्यादर्शन और अज्ञानिक मभिथ्या- 
दर्शन । यही है, इसी प्रकारका है इस प्रकार धर्म और धर्मीमें एकास्तरूप अभिप्राय रखना 
एकान्त मिथ्यादर्शन है। जैसे यह सब जग परचब्रह्मरूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही हैं या 
नित्य ही हैं। सम्रन्थको निग्न न्‍्थ मानना, केंबलीको कवलाहा री मानना और स्त्री सिद्ध होती है 
इत्यादि मानना विपयंय मिथ्यादर्शन है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों 
मिलकर क्‍या मभोक्षमार्ग है या नही इस प्रकार किसो एक पक्षको स्वीकार नही करना संशय 
मिथ्यादशंन है । सब देवता और सब मतोंकों एक समान मानना वैनयिक भिश्यादर्शन है। 
हिताहितकी परीक्षासे रहित होना अज्ञानिक मिथ्यादर्शन है। कहा भी है---'क्रियावा दियोंके 
एकसौ अस्सी, अक्रियावादियोंके चौरासी, अशानियोंके सड़सठ और वैनयिकोंके बत्तीस भेद हैं । 
६ 732. छहकायके जोवोंकी दया न करनेसे और छह इन्द्रियोंके विषयभ्रेदसे अविरति 
बारह प्रकारकी है।। सोलह कषाय और नौ नोकषाय ये पच्चीस कषाय हैं। यद्यपि कषायों- 
से नोकषायोंमें थोड़ा भेद है पर वह यहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए सबको कषाय कहा है | चार 
मनोयोग, चार वचनयोग और पाँच काययोग ये योगके तेरह भेद हैं । प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थानमें 
आहारक कद्धिधारी मुनिकि आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोग भी सम्भव हैं इस 
प्रकार योग पन्द्रह भी होते हैं। शुद्धधष्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेदसे प्रमाद अनेक 
प्रकारका है | इस प्रकार ये मिथ्यादर्शन आदि पाँचों मिलकर या प्रथक-पृथक बन्धके हेतु हैं। 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है--मिथ्यादृष्टि जीवके पाँचों ही मिलकर बन्धके हेतु हैं। सासादत- 
सम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर अविरतसम्यग्दृष्टिके अविरंति आदि चार बन्धके हेतु हैं। 
संयतासंयतके बिरति और अविरति ये दोनों मिश्ररूप तथा प्रमांद, कधाय और योग ये बन्धके 
हेतु हैं । प्रमत्तसंयतके प्रमभाद, कषाय और योग ये तीन बन्धके हेतु हैं। अप्रमत्तसंयत आदि चांरके 
।. इति वा नित्यमेबेति मु , दि , दि. 2, आ. । 2. गो. कर्म., गा. 876 । 3. -याजं च होंइ मु. । 
4. सत्तक्छण्णा--म, 5. -बाया: ईवदूमे- दि. !, दि. 2, आ.। 6. --दर्श भवन्ति आ., दि. ।, वि. 2 | 
7. -नैकविध: पंचसमितित्रिगुप्तिशुद्धध- मु, जा.,, दि ।, दि. 2। 8. “मेंदातू । शुद्धपष्टकस्यार्थ: 
हि तब्ठापनशयनासनवाक्यशुद्धयोउष्ट्रो दशलक्षणो पर्मेंभ्ष। ते एसे भु., आ. 
* ह५ । 
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अप्रमशादीर्गां चतुर्णों बोषफकवायों। उपज्ञास्तकवायक्षीणकथायसयोगकेवलितामेक एथ योगः। 
अयोचकेवलिनों न बन्धहेंतु: । 

$ 733. उक्ता बन्धहेंतव: । इबानीं बन्धो बकतथ्य इत्यत आह-- 

सकधायत्वाज्जीव: कर्णो योग्यान्पुदूगलानादसे स बन्धः ॥2॥ 

६ 734. सह कवायेण वर्तेत इति सकथाय: । सकधायस्यथ भावः सकथात्वम्‌। तस्सात्स- 
कथायत्यादिति । पुनहेंशुनिर्देद:ः जठराग्ग्याध्यासुरूपाहारप्रहभवत्तीत्रभन्‍्दसध्यमकषायादायानुरू- 
पस्थित्थनुभवविशेषप्रतिपल्‍्यथंत्‌? । अमूरतिरहस्त आत्मा कथं कर्मादस इति खोदित: सन्‌ जीव: 

इत्याह । जीवनाज्जीव: प्राथधारणादायु:संबन्धान्नायुधिरहादिति । 'कर्सयोग्यान! इति लघुलिवें- 
शात्सिद्धे 'कर्मणों योप्पान इति पृथग्विभकरपुक्षयारणं वाक्यान्तरज्ञापता्ंस्‌। कि पुनस्‍्तद्वा- 

? कमंणो जीबः सकधायों भवतोीत्येरकं वाक्यम्‌ | एतदुकत मवति--कर्मण: इति 
हेतुनिर्देशा: कर्मणो हेतोजोव: सकवायो भवति, नाकसंत्य कषायलेपो5स्ति ।॥ ततो जीवकर्म णोरना- 
बिसंबन्ध इत्युक्तं भवति । तेनामूर्तों जोबो मूर्तेल कर्मणा कर्य बध्यते इति चोद्यमपाकृतं भवति। 
इतरथा हि बन्धस्पादिमस्वे आत्यन्तिकों शुद्धि दघत: सिद्धस्थेव बन्धाभावः असज्येत। द्वितोय॑ 
वाक्य 'कर्मणों योग्यान्‌ पुद्गलासादे' हति। अ्थंवश्ादषिभक्तिपरिणास इति प्वहेतुसंबन्धं 
स्पक्त्वा षष्ठो लंबन्धमुपेति 'कर्मणो योग्यान्‌! इति । 'पुदृगल वचन कर्मणस्तादात्म्यस्यापनाथंम्‌' । 
योग और कषाय थे दो बन्ध्के हेतु हैं। उपशान्तकषाय, क्षीगकषाय और सयोगकेवली इनके ' 
एक योग ही बन्धका हेतु है। अयोगकेवलौके बन्धका हेतु नहीं है । 

$ 733. बन्ध्के हेतु कहे । अब बन्धका कथन करना चाहिए इसलिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

कथाय सहित होनेसे जोव कर्मके योग्य पुदूगलोको भ्रहण करता है वह बन्ज है ॥2॥ 

& 734, कषायके साथ रहता है इसलिए सकषाय कहलाता है और सकषायका भाव 
सकषायत्व है। इससे अर्थात्‌ सकधाय होनेसे । यह हेतुनिर्देश है। जिस प्रकार जठराग्निके अनु- 
रूप आहारका ग्रहण होता है उसी प्रकार तीब्र, मन्द और मध्यम कषायाशयके अनुरूप ही स्थिति 
और अनुभाग होता है। इस प्रकार इस विशेबताका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'सकषायत्वात्‌' 
इस पदद्वारा पुनः हेतुका निर्देश किया है। अमूर्ति और बिना हाथवाला आत्मा कर्मोंको कंसे 
ग्रहण करता है इस प्रश्नका उत्तर देनेके अभिप्नायसे सूत्रमें 'जीव' पद कहा है। जीव शब्दका 
व्युत्पशिलभ्य अथें है--जीवनाज्जीव:--जो जीता है अर्थात्‌ जो प्राणोंको धारण करता है, जिसके 
जायुका सद्भाव है, आयुका अभाव नहीं है वह जोव है । सूत्रमें 'कर्मयोग्यान्‌” इस प्रकार लघु 
निर्देश करनेसे काम चल जाता फिर भी 'कर्मंणो योग्यान्‌' इस प्रकार पृथक विभक्तिका उच्चारण 
बाक्यात्तरका ज्ञान करानेके लिए किया है | वह वाक्‍्यान्तर क्या है ? 'कर्मणो ज़ीवः सकषायों 
भवति' यह एक वशक्‍्य है । इसका यह अभिप्राय है कि 'कर्मण:” यह हेतुप रक निर्देश है जिसका 
अर्थ है कि कर्मके कारण जीव क्षायसहित होता है। करे रहित जीवके कषायका लेप नहीं होता । 
इससे जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध है यह कथन निष्पन्न होता है। और इससे अमूर्त जीव 
मूर्ते कर्मके साथ कंसे बेधता है इस प्रदनका निराकरण हो जाता है। अन्यथा बन्धको सादि 
मानते पर आत्यन्तिक झुड़िकों धारण करनेवाले सिद्ध जीवके ससान संसारी जीवके बन्धका 
भंभाव प्राप्त होता है। 'कर्मणों मोस्यात्‌ पुदूगलानादत्ते' यह दूसरा वाक्य है, क्योंकि अर्थके 
अनुसार विभवित बदल जाती है इसलिए पहले जो हेत्वरथमें ग्रिभक्ति थो बहू अब 'कर्मेणों 


. निर्देश: किमभरंमू ? जठ- मु., दि. 3 + 2. -्यर्ध: । अहुस्त आंत्सा ता., ना. । 3. -तार्थम्‌ । जत आत्म-आा. । 
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तेनाध्मगुणोध्वृष्टो निराकृतो भवति; तस्थ संसारहेतुत्वानुपपते: । 'आवततों इसि हेलहेतमश्माज- 
स्यापनाथंम्‌ । अतो मिथ्यादर्ंनाञ्ावेशादादकृतस्थात्मन: सर्वतो योगविशेयासेयां सृपभेकदोचस्थ- 
गाहिनामसनत्तानन्तप्रवेशानां पुदृगलानां कर्सभावयोग्यानाम्रविभागेनोपश्लेधों अन्य इत्यास्यायते । 
यथा भाजनविद्येषे' प्रक्षिप्तानां विविधरसब्ोजपुष्यफलासां मदिरामावेन परिणामस्तया पुद्गला- 
तामप्यात्मनि स्थितानां योगकृवायव्ञात्क्तंमावेन परिणामों वेशितव्य:। सःबचनसन्यनि- 
बस्यर्थंभ । स एव बन्धों नानयोपस्तीति । तेन गुजणगुणिवन्धो निवतितों भवति। कर्माविशाषनों 
बन्ध'-दाब्दो प्याख्येय: । 

$ 735. आह फिसय॑ बन्ध एकरूप एवं, आहोस्विठाकारा अप्यस्य सन्तोत्यत इदमुछते-- 

प्रकृतिस्थित्यनुमवप्रदेशास्तद्विधयः ३3) 

$ 736. प्रकृति: स्वभाव: । निम्वस्य का प्रकृति: ? तिक्तता । गुडस्य का प्रकृति: ? भधघु- 

रता । तथा ज्ञानावरणस्थ का प्रकृति: ? अर्थोनवन्त: | वर्शनावरणस्य का प्रकृति: ? अर्थानालो- 


योग्यान' इस प्रकार षष्ठी अर्थको प्राप्त होती है। सूत्रमें 'पुदू्गल” पद कर्मके साथ तादात्म्य 
दिखलानेके लिए दिया है । इससे अदृष्ट आत्माका गुण है इस बातका निराकरण हो जाता है, 
क्योंकि उसे आत्माका गुण मानने पर वह संसारका कारण नहीं बन सकता । सूत्रमें “आदत्ते' 
पद हेतुहेतुमद्‌ भावका ख्यापन करनेके लिए दिया है। इससे मिथ्यादर्शन आदिके अभिनिवेशवश 
गीले किये गये आत्माके सब अवस्थाओंमें योग विशेषसे उन सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही अनन्तानन्त 
कर्मभावको प्राप्त होने योग्य पुदुगलोंका उपश्लेष होना बन्ध है यह कहा गया है। जिस प्रकार 
पात्रविशेषमे प्रक्षिप्त हुए विविध रसवाले बीज, फूल और फलोंका मदिरारूपसे परिणमन होता 
है उसी प्रकार आत्मामें स्थित हुए पुद्गलोंका भी योग और कषायके निमित्तसे कर्मेरूपसे परिण- 
मन जानना चाहिए । सूत्रमें 'सः' पद अन्यका निराकरण करनेके लिए दिया है कि यह बन्ध है 
अन्य नही । इससे गुणगुणीबन्धका निराकरण हो जाता है। यहाँ “बन्ध' शब्दका कर्मादि साधन- 
में व्याख्यान कर लेना चाहिए । 

विशेषार्भ - इस सूत्रमे मुख्यरूपसे बन्धकी व्याख्या की गयी है। जीव द्रब्यका स्वतन्त्र 
अस्तित्व होते हुए भी अनादि कालसे वह कर्मोके अधोन हो रहा है जिससे उसे नर नारक आदि 
नाना गतियरोमें परिभ्रमण करना पड़ता हैं। प्रश्न यह है कि जीव कर्मोंके अधीन क्यों होता है 
और उन कर्मोका स्वरूप क्‍या है ? प्रकृत सूत्रमें इन दोनों प्रइनोंका समपेंक उत्तर दिया गया है। 
सूत्रमें बतलाया गया है कि कर्मोके कारण जीव कषायाविष्ट होता है और इससे उसके कमेके 
योग्य पुदूगलोका उपश्लेष होता है। यही बन्ध है । इससे दो बातें फलित होती हैं । प्रथम तो 
यह कि कर्मके निर्मित्तसे जीवमें अशुद्धता आती है और इस अशुद्धताके का रण कमंका बन्ध होता 
'है और दूसरी यह कि जोव और कर्मका यह बन्ध परम्परासे अनादि है । इस प्रकार बन्ध क्या 
है और वह किस कारणसे होता है यह बात इस सूत्रसे जानी जातो है । 

सी $ 735. यह बन्ध क्‍या एक है या इसके भेद हैं बह बतलानेके लिए आग्रेका सूत्र 

कहते हैं-- 

उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश ये चार चेद हैं ॥३॥ 

$ 736. प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है। जिस प्रकार नीमकी क्या प्रकृति है ? कड़ आपने | 
गुड़की क्‍या प्रकृति है? मीठापन। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मकी क्या प्रकृति है ? अर्थका 
. -छ्षेष्रे शिप्ता-मु. । 
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कमम्‌ । वेचस्यथ सदसल्लक्षणस्थ- सुसदुःशंसंदेदनम्‌ । दर्शनसोहस्प  तत्वार्याथद्धानम्‌ 
अरिअरमोहस्थासंयम: | आयुवो भवधारणम्‌ । नासनो तारकादिनामकरणम्‌ । गोज़स्थोज्जेनीज 
स्वानसंशब्दनम । अन्तरायस्य दानाविजिष्नकरणम्‌ । तदेबंलक्षणं कार्य प्रक्रियते प्रभवत्यस्था इति 
प्रकृति: ॥ तत्स्यमायादप्रच्युतिः स्थिति: ॥ यवा--अजाभोमहिष्यादिक्षोराणां माधुयंस्वभावाद- 
प्रच्युति: स्थिति: । तथा झानावरणादोनामर्थाषामा दिस्वभावादप्रच्युति: स्थिति: । तद्सबिशेषो 5नु- 
भव: भथा--अजायोमहिष्पादिक्षोराणां तोव्मन्दादिभावेन रसविशेषः। तथा कर्मपुबगलानां 
स्वगतसाभय्यविशेषो5नुभवः । इयतावधारणं प्रवेश: । कर्मभावपरिणतपुद्मलस्कम्धानां परमाणु- 
परिण्छेरेनावधारणं प्रदेश: । (विधि'-शब्द: प्रकारवधननः । त एते प्रकृत्यादयदचत्वारस्तस्थ अन्धस्य 
प्रकारा:। सत्र योगनिभित्तों प्रकृतिप्रदेशों । कवायनिभित्तो स्थित्पनुभवों। तत्प्रकर्षाप्रकर्ष भेदासद्‌- 
बंधविश्विज्रभाव: । तथा चोक्सस्‌-- 

“जोगा! पयडि-पएला ठिदिअणुभागा कसायदो कुणदि । 

अपरिणदुच्छिण्णेसु य बंधटिडदिकारण णत्यि ।॥। 


ज्ञान ने होना । दर्शनावरण कमेकी क्या प्रकृति है ? अर्थंका आलोकन नहीं होना । सुख-हुःख का 
संवेदन कराना साता और असाता वेदनीयकी प्रकृति है। तत्त्वारथंका श्रद्धान न होने देना दर्शन- 
मोहकी प्रकृति है। असंयमभाव चारित्रमोहकी प्रकृति है। भवधारण आयु करममकी प्रकृति है। 
नारक आदि नामकरण नामकमंकी प्रकृति है। उच्च और नीच स्थानका संशब्दन गोत्र कमकी 
प्रकृति है तथा दानादिमें विष्न करना अन्तराय कमेंकी प्रकृति है। इस प्रकारका कार्य किया 
जाता है अर्थात्‌ जिससे होता है वह प्रकृति है। जिघका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना 
स्थिति है। जिस प्रकार बकरी, गाय और भंस आदिके दूधका माधुयंस्वभावसे च्युत न होता 
स्थिति है उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोका अर्थका ज्ञान न होने देना आदि स्वभावसे च्यूत 
न होना स्थिति है। इन कर्मोके रसविशेषका नाम अनुभव है । जिस प्रकार बकरी, गाय और 
आदिके दूधका अलग-अलग तीज मन्द आदि रूपसे रसविशेष होता है उसी प्रकार कर्म 
पुदूगलोंका अलग अलग स्वगत सामर्थ्य॑विशेष अनुभव है। तथा इयत्ताकां अवधारण करना 
प्रदेश है। अर्थात्‌ कर्मेूपसे परिणत पुद्गलस्कन्धोके परमाणुओको जानकारी करके निश्चय 
करना प्रदेशबन्ध है। 'विधि' शब्द प्रकारवात्री है। ये प्रकृति आदिक चार उस बन्धके प्रकार 
हैं। इनमें से योगके निमित्तसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषायके निमित्तसे स्थिति- 
बन्ध और अनुभवबन्ध होता है। योय और कयायमें जैसा प्रकर्षाप्रकर्ष भेद होता है उसके अनु- 
सार बस्ध भी नाता प्रकारका होता है। कहा भी है--'यह जीव योगसे प्रकृति और प्रदेश बन्ध- 
को तथा कंषायसे स्थिति और अनुभाग बन्धको करता है। किन्तु जो जीव योग और कषायरूप 
से परिणत नहीं है और जिलके योग और कषायका उच्छेद हो गया है उतके कमेबन्धकी स्थिति- 
का कारण नहीं पत्या जाता । 
विश्लेषाब--इस सूज्रमें बन्धके चार भेदोंका निर्देश किया है। साम्परायिक आख़बसे जो 
भी कर्म बंधता है उसे हम इन चार रुपोंमें देखते हैं। बेंधे हुए कर्मंका स्वभाव क्या है, स्थिति 
कितनी है, अपने स्वभावानुसार वह है:3 कितना काम करेगा और आत्मासे कितने प्रमाण- 
में व किस रूपमें वह बन्धको प्राप्त होता है। भही थे चार प्रकार हैं। कर्मेके इन चार प्रकारों- 
की हीनाधिकता के मुख्य कारण दो हैं--योग और कषाय । योगके निमित्तसे प्रकृतिबन्ध के साथ 
कमअधिक प्रवेशनन्ध होता है तथा कषायके निमित्तसे कम अधिक स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध 
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$ 737. तत्राशस्प प्रकृतियस्धस्य भेवप्रदर्शनाथंसाहु-- 

झाद्यों ज्ञानवशनावरणवेदनीयमोहनोयायुर्नामगोत्रान्तराया: ।॥$॥! 

6 738. आाद्यः प्रकृतिवन्‍्धों ज्ञानावरणाज्ष्टविकल्पो वेदितव्य:। आय 
वा आवरणम । तत्प्रत्पेकमभिसंबध्यते--ज्ञानावरणं दर्शनावरणमिलि। वेबयति वेशत इति वा 
वेबनीयम्‌ । सोहयति 'मोहधतेज्नेनेति था मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकाविभवसित्यायु: | मसपत्या- 
स्थान नम्यतेलनेनेति वा नाम । उच्चेर्सीचेद्रतत गूयते शब्धत इति था गोश्रम्‌। वातृदेयादीनामस्तरं 
भध्यमेतोत्यन्तराय: । एकेनात्मपरिणामेनावोयसाना: पुदूयला शानावरणाश्नेकभेदं प्रतिपच्यस्ते 
सकु/दुपभुक्तान्तपरिणामरसरुधिरादिवत्‌ । 


होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ योग और कषाय नहीं हूँ वहाँ कर्मबन्ध भी नहीं हैँ । कषाम 
दसवें गुणस्थान तक पाया जाता हैँ । ग्यारहवें गुणस्थानमें जीव कधायरूपसे परिणत नहीं होता 
और बारहवे गुणस्थानमें उसका उच्छेद अर्थात्‌ अभाव है, इसलिए इस जीवके स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्ध दसवें ग्रुणस्थान तक ही होता है। आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें 
यद्यपि सातावेदनीयका बन्ध होता हैं पर वहाँ कषाय न होनेसे उसका प्रकृति और प्रदेशबन्ध ही 
होता हूँ । यहाँ प्रश्न होता है कि यदि इन गुणस्थानोंमें सातावेदनीयका बिना स्थितिके बन्ध 
होता है तो उसका आत्माके साथ अवस्थान कंसे होगा और यदि बिना अनुभागसे बन्ध होता है 
तो उसका विपाक सातारूप कैसे होगा ? समाधान यह है कि इन गुणस्थानोंमें ईर्यापथ आख्रव 
होनेसे कर्म आते है और चले जाते हैं । उनका दो, तीन आदि समय तक अवस्थान नहीं होता । 
इसलिए तो यहाँ स्थितिबन्धका निषेध किया है और अनुभाग भी कषायके निमित्तसे प्राप्त होने 
वाले अनुभागसे यहाँ प्राप्त होनेवाला अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है, इसलिए यहाँ कषायके 
निमित्तसे प्राप्त होनेवाले अनुभागवन्धका भी निषेध किया है। योग तेरहवें और कषाय दसतें 
गुणस्थान तक होता है, इसलिए स्थिति और अनुभागबन्ध दसवें तक और प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्ध तेरहनें तक होते हैं। अयोगिकेवली गुणस्थानमें योगका अभाव है इसलिए वहाँ किसी 
प्रकारका भी बन्ध नहीं होता । इस प्रकार यहाँ बन्धके भेद और उनके कारणोंका विन्ञार किया। 
8 737. अब प्रकृतिबन्धके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


पहुला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनोय, आयु, वास, योज 
और अन्तरायरूप है ॥॥4॥ 

$ 738. आदिका प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका जानना चाहिए | जो आवृत 
करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण कहलाता है। वह प्रत्येकके साथ 
सम्बन्धको प्राप्त होता है यथा--शानावरण और दर्शनावरण । जो बेदन कराता है या जिसके 
द्वारा वेदा जाता है वह वेदनीय कर्म है। जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है 
वह मोहनीय कर्म है। जिसके द्वारा नारक आदि भवको जाता है वह आयुकर्म है। जो भात्माको 
नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह नामकर्म है। जिसके द्वारा जीब उच्च नीच गूसते 
अर्थात्‌ कहा जाता है वह गोत्र कर्म है। जो दाता और देव आदिका अन्तर करता है जर्थात्‌ 
बीचमें आता है वह गोज्न कर्म हैं। एक बार खाये गये अन्नका जिस प्रकार रस, इधिर आधि 
रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता है उसी प्रकार एक आत्म-परिणामके द्वारा प्रहण किये 
गये पुदूगल शानावरण आदि अनेक भेदोंको प्राप्त होते हैं। 


. मुहाते इति मु । 2. -दुपयुक्ता- आ., दि. !, दि, 2 ता., ना. । 
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६ 739. भाहू, उफ्तसो मुलप्रकृतिबन्‍्धोष्ध्वविघचः । इृवानोसुसरप्रकृतिजन्धों धक्‍तव्य हत्यत 

आह-- 
पड्चतवदू सष्टाविशतिच्तुदिचत्वा रिशवृद्िपझच मेदा यथाक्रमस्‌ ॥5।। 

6 740. ट्वितीयप्रहणमिह कर्तंथ्य; हितोय उत्तरप्रकृतिबन्ध एवंचिकल्प इति ? न कर्तंध्यम; 
पारिक्ेष्यात्सिडे: । आध्यो 'भूसप्रकृतिबन्धोः्ष्टविकल्प उकतः। तत: पारिशेष्यादयमुलरअकृति- 
जिकल्पविधिर्भवति । “भेद शब्द: पञ्चादिभियंयाकससभिसंबध्यते--पश्चभेद॑ शानावरणीयं 
सवभेदं बशंनावरणीयं दिनेदं वेइनीयं अच्टाविशतिमेद भोहनीयं चतुर्भदसायु: हिचत्वारिदादसेद 
नाम हिलेद गोज पंचभेंदोउस्तराय इति | 

$ 74. यदि शानावरणं पंचभेद तत्प्रतिपत्तिरु्यतासित्यत आह-- 

सतिश्रुतावधिसनःपर्ययकेवलानास्‌ ।३6।। 

8 742. भत्यादीनि शानानि व्याल्यातानि ! तेषामावलेरावरणभेदों भक्‍तोति पंचोत्तर- 
प्रकृतयों वेक्तिव्या:। अत्र चोचते--अभव्यध्य मनःपर्ययश्ानशक्ति: केवलज्ञानशक्तिश्ख स्थादा ने 
या। यदि स्थात्‌ सस्याभव्यत्वाभाव:। अथ नास्ति तत्रावरणद्यकल्पना व्यर्थेति ? उच्यले-- 
आवेशवणनान्त दोष: । ब्रव्यायदिद्यान्मतःपर्ययकेवलशानशक्तिसंभवः । पर्यायाथविज्ञासकछकत्य- 
भाव: | यशेव सव्याभव्यविकल्पो तोपपद्यते; उभयत्र सच्छक्तिसद्भावात्‌ ? न शक्सिभावाभावा- 


जन 


$ 739, मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कहा । अब उत्तर प्रकृतिबन्धका कथन करते हैं-- 

आठ मूल प्रकृतियोंके अनुऋमसे पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, ब्यालोस, दो और पाँच 
भेद हैं ॥5॥ 

$ 740. झंका--यहाँ द्वितीय पदका ग्रहण करना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि द्वितीय 
,. उत्तर प्रकृतिबन्ध इतने प्रकारका है ? समाधान--नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि पारिशेष्य न्‍्यायसे 
उसकी सिद्धि हो जाती है। आदिका मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कह आये हैं, इसलिए 
पारिशेष्य न्‍्यायसे ये उत्तर प्रकृतिबन्धके भेद समझने चाहिए । भेद शब्द पाँच आदि शब्दोंके 
साथ यथाक्रमसे सम्बन्धको प्राप्त होता है! यथा--पाँच भेदवाला ज्ञानावरण, नौ भेदवाला 
वर्शनावरण, दो भेदबाला वेदनीय, अट्ठाईस भेदवाला मोहनीय, चार भेदवाला आयु, ब्यालीस 
भेदवाला वास, दो भेदवाला गोत्र और पाँच भेदवाला अन्तराय । 

$ 744. यदि ज्ञानावरण कर्म पाँच प्रकारका है, तो उसका ज्ञान कराना है, अत: आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

जतिशान, भुतज्ञान, अवधिजान, ममःपर्ययक्षाम और केवलशाम इनको आवरण करनेवाले 
कर्म पाँच शातावरण हैं ॥6॥ 

है 742. मति आदि शानोंका व्याख्यान कर आये हैं। उनका आवरण करनेसे आव रणोंमें 
भेद होता है, इसलिए शानावरण कर्मकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ जानना वाहिए। झंका--अभव्य 
जीवके मनःपर्मयज्ञानशनित और केवलजशानशक्ति होती है या नहीं होती । यदि होती है तो उसके 
अश्व्यपता तहीं बनता । यदि नहीं होती है तो उसके उक्त दो आवरण-कर्मोकी कल्पना करना 
व्यर्थ है ? समाधान--अवेश अचन होनेसे कोई दोष नहीं है। अभव्यके द्रष्पाधिक नयकी अपेक्षा 
मनःपर्ययशान और केदलज्ञान शक्ति पायी जाती है पर पर्याधाथिक नथकी अपेक्षा उसके उसका 


]. मूलः अक्- पु. । 
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पेकषया भव्याभव्यविकल्प इत्यु्यते | कुतस्तहि ? आयश्तिसदृभाषासवृभावापेक्षया । सम्पम्द्धंताबि- 
भिव्येक्तियंस्थ भविष्यति त भव्य: । यस्य तु न मविव्यति सोप्भव्य इति । कमकेशरपायाणबत्‌ । 
6 743, आह, उक्तों शानावरणोत्तरप्रकृतिबिकल्प:। इदानों वर्षनावरणस्यथ व्यतथ्य 
इत्यत आह: कि 
चल्ुरखलुरवधिकेवलानां निद्रॉनिद्रानिद्राप्रनलाप्रचलाप्र वलास्त्यानगृद्धवक्ल ॥7॥ 
744. चक्षुरघक्षुरवधिकेवलानाॉमिति दर्शनावरणापेशया सेइनिर्देश:---अल्ुर्ईशंतावरण- 
मेड वर केवलदर्शानावरणसिलि 4 लवलेदक्लमबिनोवनार्थ: स्वापो विदा । 


अभाव है | शंका --यदि ऐसा है तो भव्याभव्य विकल्प नहीं बन सकता है क्योंकि दोनोंके मन:- 
पर्ययज्ञान और केवलज्ञान शक्ति पायी जाती है ? सश्ाधान -शक्तिके सदृभाव और असदुभाव- 
की अपेक्षा भव्याभव्य विकल्प नहीं कहा गया-है । झंका--तो किस आधारसे यह विकल्प कहा 
गया है ? समाधान--व्यक्तिकी संदुभाव और असद्भावकी अपेक्षा यह विकल्प कहा गया है। 
जिसके कनक पाषाण और इतर पाषाणकी तरह सम्यग्दर्शनादि रूपसे व्यक्ति होगी वहू भव्य है 
और जिसके नहीं होगी वह अभव्य है। * 

विशेषार्थ--यहाँ ज्ञानावरण कमंके पाँच उत्तर-भेदोंका निर्देश किया गया है। मूलमें 
ज्ञान एक है। उसके ये पाँच भेद आवरणकी विशेषतास्े प्राप्त होते हैं। धवला टीकामें इस 
विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिए सूर्य और मेघपटलका उदाहरण दिया गया है। वहाँ बतलाया 
हैं कि जिस प्रकार अति सघन मेघपटल सुर्यको आच्छादित करते हैं तो भी अतिमन्द सुये किरणें 
मेघपटलमेंसे प्रस्फटित होती रहती हैं उसी प्रकार केवलज्ञानावरण कर्मके आवृत होनेपर भी 
कुछ न कुछ ज्ञानांश प्रस्फुटित होता रहता हैं और उसीको आवृत करनेसे चार उत्तर आवरण 
कर्म प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल ज्ञानावरण कर्म पाँच हैं जो भव्य और अभव्य दोनोंके पाये 
जाते हैं। शास्त्रमें भव्य और अभव्य संज्ञा बन्ध विशेषकी अपेक्षा से दी गयी है । जोवके ये भेद 
इसी अपेक्षासे जानने चाहिए। इन भेदोंका अन्य कोई निमित्त नहीं है। वन्ध् दो प्रकारका होता 
है--एक बन्ध बह जो सन्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त होता है और दूसरा वह जो अनादि 
सान्‍त होता है। जिन जीवोके कर्मका अतादि-अनन्त बन्ध होता है वे अभव्य कहलाते हैं और 
जिनके अनादिसान्त बन्ध होता हैँ वे भव्य माने गये हैं। इसलिए शक्ति सब जीवोंके एक-सी 
होकर भी उसके व्यक्त होनेमें अन्तर हो जाता हे । शास्त्रमें इस भेदको समझानेके लिए कनक- 
पाषाण और अन्धापाषाण उदाहरणरूपसे उपस्थित किये गये हैं सो इस दृष्टान्तसे भी उक्त 
सा ही पुष्टि होती है। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके पांच भेद क्यों हैं इस बातका खुलासा 

या। 

$ 743. ज्ञानावरण कर्मके उत्तर प्रकृतिविकल्प कहे। अब दर्शतावरण कर्मके कहने 
चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

चक्षुद्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन इन चारोंके चार जावरण तंथा 
हे निमानिव्ा, प्रणला, प्रचला-प्रचला ओर स्त्यानगृद्धि ये पाँच निम्रादिक ऐसे भो दर्शयावरण 

गा 

$ 744. चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलका दक््षंवावरणकी अपेक्षा भेदनिदेश किया है; 

यथा---चक्षुदर्शनाव रण, अचल्लुदर्शनावरण, अवधिदर्शना५रण और केवलदर्शनावरण । मद, खेद 


. -नाविव्येक्ति-- आ., दि, ), दि. 2, ता. । 
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तस्या उपयुपरि वृसिनिद्वानिता । या किवात्सान प्रजतवलति सा प्रचणता झोकभ्रमसदाधिप्रभवा 
आसीनस्यापि नेजवाभविकियासूलिका । सेव पुनःपुनरावतेसाना प्रचज़ाअंचला। स्वपो* गया 
बीयंविशेषाजिभांबः सा स्ट्थानगृद्धि: । स्व्थायतेरनेकार्मत्वात्त्वप्नाथ इह गृहचते, गुदेरपि दीप्लि: । 
स्व्थाने स्वप्ते गुडघ्ति दोप्यते यदुदयादात्मा रोद्ं बहुकम करोति सा स्व्थानगृड़धि: । इह निद्रादि- 
भिर्दर्शनावरणं सामानाधिकरण्ये नासिसंबध्यते--निग्रावर्शनावरण तिद्रानिद्राद गनावरणमित्यादि । 
8 745. हृतीयध्या: प्रकृतेक्लरप्रकतिप्रतिपाबनाथेमाह-- 
* सदसदेधे ॥१8/। 


8 746. यदुवयादेवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्‍्तत्सदेशम्‌। प्रदत्त बेशं सहेच्चमिति । 
यत्फल दूःखम्नेकविध तदसदेह्यम्‌ । अप्रदास्त वेशससहेशमिति । 


और परिश्रमजन्य थकावटको दूर करनेके लिए नींद लेना निद्रा है। इसको उत्तरोत्तर प्रवृत्ति 
होना निद्रानिद्रा है। जो शोक, श्रम और मद आदिके कारण उत्पन्न हुई हैं और जो बैठे हुए 
प्राणीके भी नेन्न, गात्रकी विक्रियाकी सूचक है ऐसी जो क्रिया आत्माको चलायमान करती है वह 
प्रचला है। तथा उसकी पुनः-पुन: आवृत्ति होना प्रचलाप्रचला है। जिसके निमित्तसे स्वप्नमें 
वीग॑विशेषका आंविर्भाव होता है वह स्त्यानगृद्धि है | 'स्त्थायति' धातुके अमेक अर्थ हैं। उनमेंसे 
यहाँ स्वप्न अर्थ लिया है और “गृद्धि' दीप्यते जो स्वप्नमें प्रदीप्त होती है बह 'सत्यानगृद्धि' का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--स्त्याने स्वप्ने' गृद्धघति धातुका दीप्ति अर्थ लिया गया है। अर्थात्‌ जिसके 
उदयसे रौद् बहु कमें करता हैँ वह स्त्यानगृद्धि है । यहाँ निद्रादि पदोंके साथ दर्शनावरण पदका 
समानाधिकरणरूपसे सम्बन्ध होता है यथा--निद्रादर्शनावरण, निद्रानिद्राद्शनावरण आदि। 


विशेषार्थ--यहाँ दर्शनावरण करमेके नौ भेद गिनाये हैं। दर्शनके कुल भेद चार हैं उनकी 
अपेक्षा प्रारम्भके चार भेद गिनाये हैं। निद्रादिक सामान्य आवरण कम हैं पर संसारी जीवके 
पहले दर्शनोषयोग होता है और ये निद्रादिक उस उपयोगमें बाधक हैं इसलिए इन निद्रा आदि 
पाँच कर्मोंकी दर्शनावरणके भेदोंमें परिगणला की जाती है| इससे दर्शनावरण कर्मके नौ भेद सिद्ध 
द्वोते हैं । 

8 745. तुतीय प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोंको बतलाने के लिए कहते हैं- 

संदेश और असब्वेश्ष ये दो वेबनीय हैं (४8४ 

$ 746. जिसके उदयसे देवादि गतियोंमें शरीर और मनसम्बन्धी सुखकी प्राप्सि होती है 
वहू सद् दया है। प्रशस्त वेयका नाम सद्ग द्व है। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके दुःख मिलते हैं 
वह असद् थ है। अप्रशस्त वेच्का नाम असदं थ है । 

विशेषार्थ--यहाँ वेदनीय कर्मके दो भेद गिनाये हैं। यह्‌ जीवजिपाकी कर्म है। जीवका 
साता और अंसातारूप परिणाम इसके उदेयके निमित्तसे होता है। अन्य बाह्य सामग्रीकों इसका 
फल कहा है पर बहु उपचार कथन है। वस्तुतः बाह्य सामग्री साता और असाताके उदयमें 
निमित्त है, इसलिए बाह्य सामप्रीकी आप्ति वेदनीय करमेंका फल उपचारसे माना जा सकता है। 
देवगति, नरकगति और भोगभूमिमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका कारण तकततर्यायकी लेश्या है 
और कर्मभूमियें बाह्य साभग्रीकी प्राप्सिके अनेक कारण हैं। इस प्रकार वेदनीय कर्मके दो भेद 
और उनका कार्य जानता चाहिए। ' 


( ज्र्व्फाना आ., दि, , दि, 2॥ 3. स्वप्तेषपि यया भु., आा., दि. |, हि। 2१ 


300 ] सर्वार्थ सिद्धो [89 है 747-- 

8 747. चतुर्भ्योः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिविकल्पनिदर्शनाथसाहू-- 

दर्शनचारित्रमोहनोघाकषायकषायवेदनीयासूयास्त्रिद्वि नवधो डता भेदा: सम्यकत्व- 
सिश्यात्वतवुभयान्यकषायकषायों हास्य रत्यरतिशोक मय जुगुप्सास्त्रीपुत्च- 
पुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यानप्रत्याल्यानसंज्वलन- 
विकल्पाइचैकशः क्रोधमानसाथालोमाः ४७॥ 

6 748. दर्शनादयहचत्वार: श्यादयोषषि! । तत्र यथासंल्येन संबन्धो भवतशि--बर्शनमोह- 
सीय॑ त्रिभेदम्‌, चारित्रमोहनीय॑ द्विभेदमू, अकथायवेदनीयं तवविधम, कवामबेदनोस थोडशविश्र- 
समिति । 

6 749. तत्र दर्शनमोहतोय॑ जिभेदस्‌-- सम्पक्य भिज्यात्यं सबुभयमिति । तद्‌ अस्थं प्रत्येक 
भृत्वा सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदयात्सबंज्षप्रणीतनार्यप्रराइमुखत्तत्त्वार्थ ्रद्यात- 
निरत्सुको हिताहितविचारासमर्थो मिध्यादुष्टिभंवति तस्मिष्यात्वम्‌ । तदेज सम्यकत्य शुभपरिणाम- 


निरद्धस्वरसं यदौदासोन्येनावस्थितसात्मनः अद्धासं ने निरणद्धि, तहेशयमान. पुरुष: सम्यरदुष्टि- 
रिव्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्यं प्रक्षालनविशेषास्क्षीणाक्षीजमव ऋष्तिकोदववस्सासिशु द्धस्तरसं 


तदुभयभित्याख्यायते सम्यड्मिथ्यास्वभिति यावत्‌" यस्वाक्यावात्मनोःथेंशुड्मवकोद्रवों दनोप- 
योगापादितसिश्रपरिणामवदुभयात्मको भवति भवति परिणाम: । 














$ 747. अब चौथी मूल प्रकृतिके उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

दर्शनसोहनीय, चारित्रमोहनोव, अकवायबेदनीय और कथाय वेदनीम इसके कससे तोन, 
दो, नौ ओर सोलह भेद हैं। सम्यक्श्ब, मिथ्यात्व ओर तदुभय ये तीन दर्शनमोहनोय हैं। अकथाय- 
बेदनीय और कथायवेदनीय ये दो चारित्र-मोहनीम हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भव, जुगुप्सा, 
स्त्रोवेद, प्‌ जेद और नपु सकवेद ये नो अक्षृषायबेदनोय हैं। तथा अनन्तानुअम्धी, अप्रत्यास्यान, 
प्रत्याए्यास और संज्वलन ये प्रत्येक क्रोध, साल, माया ओर लोभके भेवसे सोलह कषायवेब- 
नीय हैं |॥9॥। 

&६ 748 दर्शन आदिक चार हैं और तीन आदिक भी चार हैं। वहाँ इनका यथात्रमसे 
सम्बन्ध होता है। यथा -दर्क्षममोहतीय तीन प्रकारका है, चारित्रमोहनीय दो प्रकारका है, 
अकपायवेदनीय नौ प्रकारका है और कषायवेदनीय सोलह प्रकारका है। 

$ 749 उनमे-से दर्शनमोहनीयके तीन भेद ये हैं--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय | 
वह बन्धकी अपेक्षा एक होकर सत्करमकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। इन तीनोंमें-से जिसके उदयसे 
यह जीव सर्वज्नप्रणीत मार्गसे विमुख, तत्त्वाथथेकि श्रद्धान करनेमे निरुत्सुक, हिताहितका विचार 
करनेमे असमर्थ ऐसा मिथ्यादृष्टि होता है वह मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय है। वही मिथ्यात्व जब 
शुभ परिणामोके कारण अपने स्व॒रस (विपाक) को रोक देता है और उदासीनरूपसे अवस्थित 
रहकर आत्माके श्रद्धानकों नही रोकता है तब सम्यकत्व है। इसका बेदन करनेवाला पुरुष 
सम्पग्दुष्टि कहा जाता है। वही मिध्यान्व प्रक्षालन विशेषके कारण क्षीणाक्षोण मदशक्तिवाले 
कोदोंके समान अधंशुद्ध स्वस्सवाला होनेपर तदुभय कहा जाता है । इसीका दूसरा नाम सम्य- 


ग्मिथ्यात्व है। इसके उदयसे अधेशुद्ध मदशक्तिवाले कोदों और ओदनके उपयोगसे प्राप्त हुए 
प्रिश्न परिणामके समान उभयात्मक परिणाम होता है। 


. -श्यादयोधपि चत्वार: । तत्र मु., ता., ता. । 2. -कोद्रवोपयो-- मु. । 


--5॥9 $ 75] अष्टमोध्श्याय: ह [30। 


6 750. चारित्रभोहनीयं दिघा; अकथाथकवायभेदात्‌ । ईवरदयथें नव: अयोग/दीवत्कथायों - 
आवाय इति । अक्थायवेदनोयं नवविषन्‌ । कुतः । हास्यादिभेवात्‌ । यस्योद्याद्धास्याबिर्भावस्‍्त- 
उास्पस्‌ । यदुदया देशादिष्यौत्सुक्यं सा रति: । अरतिस्तडिपरोता | यद्विपाकाख्छोचन ल झोकः ! 

भयम्‌ । यहुदयादात्मदोष संबरण 'परदोच्ाविष्करणं सा जुगुप्सा | यदुदयास्त्रेणार- 
स्मावास्प्रतिपश्चते स स्त्रीबेद: । वस्योदयात्पॉस्नाभाथानास्कन्दति स पु बेद: । पहुदयान्ताथु सका- 
स्माजानुपत्रजतलि स मषु सकथेद: 

$ 75. क्षषायबेवनीय वोडशबिधम्‌ | कुत:। अनस्तानुवस्थ्यादिजिकल्पात्‌ । लश्चचा-- 
कवाया: क्रोधमानतायालोभा:। तेषां_ बतल्ोध्यस्था:--अनन्तानुबन्धिनो प्रत्थाख्यामाबरणा: 
प्रत्याल्यानावरणा: संज्वलताएचेति | अनन्तसंसा रकारणस्थान्सिव्याद शंनमनन्तभ्‌ । तद तुबस्थिसो 5- 
नन्तानुबन्धित: कोधमानसायालोभा: । यदुदयाददे 7विरति संयमसासंयसाख्यामल्पामपि कतु न 
शक्‍्नोति ते देशप्रस्थास्यानमावष्यन्तो5प्रत्याख्यानावरणा: क्रोभभाममायालोभाः । यदुववाहिराति 
क्त्स्नां संबसाल्यां न शक्‍नोति कतु ते कृत्स्स प्रत्याल्य(नप्तावणान्त: प्रध्यास्यानावरणा: क्रोधमान- 
सायालोभा. । समेकोभावे वर्तते । संबभेन सहावस्थानादेकोभृय* ज्वलत्ति संगभो बा ज्यलत्येष 
सत्स्थपीति संज्वलना: ऋोघम/नमायालो भा: । त एसे समुबिता: सम्तः जोड़श कवाया भबन्ति 
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6 750. चारित्रमोहनीय दो प्रकारका है--अकषायवेदनीय और कषायवेदनोय । यहाँ 
ईषद्‌ अर्थात्‌ किचित्‌ अर्थमें 'नप्न्‌' का प्रयोग होनेसे किचित्‌ कषायकों अकथास कहा है। हास्य 
आदिके भेदसे अकषायवेदनोयक नो भेद है। जिसके उदमसे हँसी आतो है वह हास्य है। जिसके 
उदयसे देश आदियें उत्सुकता होती है वह रति है। अरति इससे विपरीत है। जिसके उदयसे 
शोक होता है वह शोक है। जिसके उदयसे उद्बं ग होता है बहु भय है। जिसके उदयसे आत्म- 
दोषोंका संवरण और परदोधोंका आविष्करण होता है वह अुगुप्सा है। जिसके उदयसे स्त्रीसम्बधी 
भावोंको प्राप्त होता है वह स्त्रीवेद है। जिसके उदयसे पुरुषसम्बन्धी भावोंको प्राप्त होता है वह 
पुबेद है और जिसके उदयसे नपु सकसम्बन्धी भावोंको प्राप्त होता है बह नपु सकवेद है । 
$ 75]. अनन्सानुबन्धी भादिके विकत्पसे कषायवेदनी4के सोलह भेद हैं। यथा--क्रोध, मान, 
भाया और लोभ ये कषा य हैं । इनकी चार अधस्थाएँ हैं--अन्ततानुबन्धी,, अप्रत्याख्यानावरच, प्रत्या - 
रुयामावरण और संज्बलन । अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शन अनन्त कहलाता है तथा 
जो कषाय उसके अर्थात्‌ अनन्तके अनुबन्धी हैं वे अनन्तानुमन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। 
जिनके उदयसे जिसका दूसरा नाम सयमासयम है ऐसी देशविरतिको यह जीव स्वल्प भी करने- 
में समर्थ नहीं होता है वे देशप्र त्याब्यानको आवृत करनेवाले अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, 
माया और लोभ हैं। जिनके उदयसे संबम नामवाली परिपूर्ण विरतिको यह जीव करनेमें समर्थ 
नहीं होता है वे सकल प्रत्याख्यानकों आवुत करनेवाले प्रत्याब्यानावरण क्रोध, मान, माया और 
लोभ हैं । से एकीभाव अर्थमें रहता है। संयमके साथ अवस्थान होनेमें एक होकर जो ज्वलित 
होते हैं अर्थात्‌ अमकते हैं या जिनके सद्भावमें संयम चमकता रहता है वे संज्वलन क्रोध, मान, 
माया और लोभ हैं। ये सब मिलकर सोलह कषाय होते हैं । 
विशेधार्थ--मोहनीय कर्मके दो भेद हैं--दर्शनमोहनीय और चारिव्रमोहनीय । जो समी- 
भीन दक्षेन अर्थात्‌ तत्त्वरुचिके होनेमें बाधक कर्म है बह दर्शनमोहनीय है और जो समीचीन श्रद्धा 
के अनुकूल चारित्रके होमेगें बाधक के है वह चारित्रमोहनीय है। दर्शनमोहनीयके मिशथ्यात्व 
. -इसादिश्रमादि-- म्‌., ता., गा. । 2. -अस्यदोषस्थाधारणं दि. ।, दि. 2। अन्यदोषायिष्करणं सा-। 
3. “दयास्टत्रीश्रों भाषा-- भा., वि. !, दि. 2 । 4. -देकीभूता ज्य-- आ , दि. |, दि. 2, मु. 


$02 ] सर्वाधसिद्धौ [ 8॥9 है 75]--- 


प्दिक दीन भेद है। मिथ्यात्व समीचीन दर्शनका प्रतिपक्ष कम है। यह जीव अनादि कालसे दर्शनका प्रतिपक्ष कर्म है। यह जीव अनादि कालसे 
मिथ्यादृष्टि हो रहा है। इसे योग्य द्रब्यादिकका निमित्त मिलनेपर ही समीचीन दर्शनका श्रद्धान 
होता है। सबेप्रथम यह श्रद्धान इसके प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व कर्मके उपशमसे ही होता है। साधा- 
रणत:ः संसारमें रहनेका काल जब अर्धपुदूगल परिवतंन प्रमाण शेष रहता है तब यह होता है 
इसके पहले नहीं होता । इतने कालके शेष रहने पर होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं हैं। 
इससे भी कम कालके शेष रहने पर यह हो सकता है। इसका नाम प्रथमोपशम सम्यस्ददेन है। 
सस्यग्दर्शनका अर्थ है समीचोन दर्शन । जेनदर्शनक अनुसार व्यक्ति-स्वातस्त्यकी प्राणप्रतिष्ठा 
करनेवाला और आत्मदर्शन करानेवाला दर्शन समीचीन दर्शन माना गया है। जब इस प्रकारका 
सम्यर्दशन होता है तब इस दर्शनका प्रतिपक्षभूत कर्म तीन भागोंमिं विभक्त हो जाता है। जिनके 
नाम भिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतिमिथ्यात्व होते हैं। प्रथमका वही काम है। 
दूसरा और तीसरा अपने नामानुसार काम करते हैं। अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व मिक्ष परिणामके 
होनेमें निमित्त होता है और सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व समीचीन दर्शनरूप परिणामकों सदोष 
बनानेमें निमित्त होता है। इस प्रकार एक मिध्यात्व कर्म सम्यक्त्वका निमित्त पाकर तीन भागीं 
में विभक्‍त हो जाता है, इसलिए बन्धकी अपेक्षा दर्शनमोहनीय एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा 
वह तीन प्रकारका माना गया है। मोहनीयका दूसरा भेद चारित्रमोहनीय है। व्यक्तिस्वातन्त्य- 
की प्राणप्रतिष्ठा करनेवाला दर्शन ही सम्यग्दशंत है यह हम पहले बतला आये हैं। अतः हमारा 
इस दर्शनके अनुरूप जो आचार होता है वही सदाचार माना जा सकता है, अन्य नहीं । यही 
कारण है कि जैनदर्शनके अनुसार स्वावलम्बनक अनुरूप आचारको ही सदाचार कहा गया है । 
इसी सदाचारका दूसरा नाम सच्चारित्र है। जो कमे इस सझ्चारित्रके होनेमें बाधक होता है 
उसे ही आगममें चारित्रमोहनीय कहा है। इसके मूल भेद दो हैं--कघायवेदनीय और अकषाय- 
बेदनोय । अकषायवेदतोय देशघाति कमे होनेसे यह सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्तिमें बाधक नहीं है । 
कषधायवेदनीयके चार भेद हैं | उनमें-से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ व्यक्ति- 
स्‍्वातन्त्यके अनुरूप स्वावलम्बनकी धाराका जीवनमें महत्त्व प्रस्थापित नहों होने देता । इसोसे 
इसे अनन्त अर्थात्‌ संसा रका कारण कहा हैं । व्यक्तिस्वातन्त््य और स्वावलम्बनका अविनाभाव 
सम्बन्ध है। जीवनमें व्यक्तिस्वातन्थ्यकी श्रद्धा होबेपर स्वावलम्बनका महत्व अपने आप समझमें 
आने लगता है। यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवनमें व्यक्तिस्वातन्ध्यकी श्रद्धा 
तो करे पर उसकी प्राप्तिके लिए जीवनको परावलम्बी बनाये रखनेकी ओर उसका झकाव हो | 
यही कारण है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कको अनन्तका अनुबन्धी माना गया है। इस प्रकार 
जीवनमें व्यक्तिस्वातकऋत्य और तदनुरूप स्वावलम्बनके प्रति अभिरुचि हो जानेपर व्यक्ति पूर्ण 
स्वावलम्बी बननेके लिए उद्यत होता है । किन्तु अनादिकालीन परतन्त्रताओंका वह युगपत्‌ त्यास 
नहीं कर सकता, इसलिए जैसी-जैसी अन्त:शुद्धि होती जाती है तदनुरूप वह स्वावलम्बी बनता 
जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिके जीवनमें व्यक्तिस्वातन्त्य और उसके मार्ग 
स्वावलम्बनके प्रति पूर्ण श्रद्धाके होतेपर भी वह उसे जीवनमें उत्तारनेमें अपनेको असमर्थ पाता 
है । इसका कारण जहाँ जीवनकी भीतरी कमजोरी माना गया हैं वहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया और लोभ इस दशाके बनाये रखनेमें निमित्त हैं। यही कारण है कि इन कषायोंकों 
आंशिक स्वावलम्बनका बाघक कहा है। और पूर्ण स्वावलम्बनसें बाधक कारण प्रत्यास्यागा: 
वरण क्रोध, मान, माया और लोभ साने गये हैं। संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ स्वान- 
लम्बनके आचरणको सदोष तो करते हैं पर बाधक नहीं हो पाते । इस प्रकार मोहनीय और 
उसके अवान्तर भेदोंका क्या कार्य है इसका यहाँ संक्षेपमें विचार किया । ह 
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$ 752. भोहनीयानन्तरोद्देशसाज अयुध उत्तरप्रक्शिनिर्शापनाथंमाह--- 
तारकतैयस्पोनमानुजदेवानि ।0)) 

६ 7553. तारकादिधु भवसंबन्धेनासुषों ध्यपदेद्र: कियतें। मरकेवु सं नारकमायु:, 
लिवेग्योनिषु भव तैर्थग्योतम्‌, सानुधेष भव सानुवस्‌, वेवेदु सं देवसिति । सरकेषु तीव्रशीतोध्ण- 
वेबनेधु पस्सिलिस दोर्धजीवर्स तस्मारकस्‌ । एवं शेजेश्थपि । 

६ 754. आयुक्यतुविय व्याश्यातम्‌ । तवसस्तरमुद्दिष्ट यन्‍्नामकर्म तदुत्तरप्रकृतिसिणेयाओं- 
भाह- , 
गतिजातिशरीराज्ोपाडूनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पश रसयंध वर्णा नु- 

पूर्ध्यागुरलधषधातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः. प्रत्येकशरीरज्रस- 
सुमगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशःकी तिसेतराणि तीर्थंक रत्व॑ व ॥8॥। 
$ 755, यरदुदपादात्सा भवास्तरं गच्छति सा गति:। सा चतुविधा--नरकगतिस्तियंस्गति- 
मंनुष्यगतियेंव' भतिश्येति । यम्निसित आत्मनों नारकों भावस्तन्तरकगतिनाम। एवं शेपेष्वपि 
योज्यम्‌? । ताखु मरकादिगतिष्वव्यभिच्ञारिणा सादुश्येनेकोकृतो5्यात्मा जाति:। तन्निभिर्स जाति- 


8 752. मोहनीयके अनन्तर उहं शभाक्‌ आयु कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंका विशेष ज्ञान 
करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मरकायु, तिर्यंच्रापु, मनुष्यायु मौर बेबायु ये चार आयु हैं ॥॥0॥ 

8 753. नारक आदि गतियोंमें भवके सम्बन्धसे आयुकर्मका नामकरण किया जाता है। 
यथा--नरकोंमें होनेवाली नारक आयु है, तियग्योनिवालोमें होनेवाली तैय॑ग्योन आयु है, मनुष्यों- 
में होनेवाली मानुष आयु है और देवोंमें होनेवाली देवायु है। तीत्र शीत और उष्ण वेदनावाले 
नरकोंमें जिसके निमित्तसे दीधघे जीवन होता है वह नारक आयु है। इसी प्रकार शेष आयुओंमें 
भी जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--दस प्राणोंमें आयु प्राण मुख्य है। यह्‌ जीवित रहनेका सर्वोत्कृष्ट निमित्त 
माना गया है। इसके सद्भावमें प्राणीका जीवन है और इसके अभावमें वह मरा हुआ माना 
जाता है। अन्तादिक तो आयुको कायम रखनेमें सहकारीमात्र हैं। भवधारण करनेका मुख्य 
कारण आयुकर्म ही है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। 

8 754. चार प्रकारके आयुका व्याख्याम किया । इसके अनन्तर जो नामकर्म कहा गया 
है उसकी उत्तर प्रकृतियोंका ज्ञान करानेक॑ लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

ग़ति, जाति, शरीर, अंग्रोपांग, निर्माण, अन्धन, ४०4 संस्थान, संहनल, स्पर्श, रस, 
गन, बर्ण, आभुषुभ्ये, अगुर्लधु, उफधात, परधात, आतप » उच्छवास ओर विह्योगतति 
तथा प्रतिपक्षशृत प्रकृतियोंके साथ अर्थात्‌ साधारण झरीर ओर प्रत्येक शरीर, स्थावर ओर अस्त, 
दुमेंग और सुभग, हुशत्बर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, 
असस्यर और स्थिर, अनावेश और आदेश, अयदाःकीति ओर यदाः:कीलि एवं तीर्यकरत्व ये व्यालीस 
भामकर्मके भेद हैं ॥॥ 

6 755. जिसके उदयसे आत्मा भवान्तरको जाता है वह गति है। वह चार प्रकारकी 
है--सरकगति, तिर्गम्गति, मनुष्यगति और देवगति । जिसका निमित्त पाकर आत्माका तारक 
भाव होता है वह नरकगति तासकर्स है। इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी योजना करती चाहिए। 


!. -अतिदंबनतिमंनृष्यगंतिश्केति मु. । 2. पोश्यन्ते | तासु भा. । 





304 ] सर्वार्थंसिडधौ [8!4 $ 755$-- 


सास । तत्पञ>चविधम्‌ --एकेन्द्रियजा तिनाम होन्द्रियजालतियास श्रोन्द्रियजातियाम चतुरिसियलाति- 
नाम पडचेल्दियजातिताम चेति | यदुदयादात्मा एकेन्द्रिम इति दब्धते तवेकेशरियज/तिनास । एवं 
शेषेष्षपि योज्यम्‌ । यदुदयादात्मनः: शरीरनिब त्तिस्तच्छरोरनाम । तत्वठ्थविघषम्‌--ओदारिक- 
शरोरनात वेक्रियिकश रीरनाम आहारकद्ारो रनमास तेजसदारी रसास कार्सणवारीरनाम चेति। तेषां 
विशेषो व्याध्यातः | यदुवयाद ड्रोपाड्भविवेकस्तद ड्रोपाजुताम | तत्‌ जिविधम्‌ू--ओदारिकश्रोरा- 
जोपा जुनास वेक्रिपिकशरोरा ड्रोपा ड्रताम आहा रकशरीर।|ड्रोपांगननाम चेति। पस्सिसित्तात्परि- 
निष्पत्तित्तन्निर्माणम्‌ । तद्‌ द्विविबं-स्थाननिर्माण प्रभाणनिर्माणं चेति । तम्जातिनामोदयापेक्ष- 
अक्षुरादीतां स्थान प्रमाणं च॒ निबंतेयति । निर्मीयतेश्तेनेति निर्माणम्‌ । शंरीरनासकर्मोदमवदाडु- 
पाततानां पुद्गलानामन्योन्यप्रबेशतंसलेषण यतों भवति तडबस्थननास । यदुशयावोदारिकाबिशरो- 
राणां विवरविरहितास्योपन्यप्रदेश|नुप्रवेशेन एकत्वापादन भवति सत्संघालनाम । बबुद्भादोदारिका- 
दिशरीराकृतिनिब्‌ सिभंदति तत्संस्थाननाम। तत्‌ बोढा विभज्यते-समचजतुरखसंस्थाननाम 
न्यप्रोधपरिमष्डलसस्थाननास स्वालतिसंस्वाननास कुब्शसंस्थाननास वासनसंस्थालभास हुच्डसंस्थान- 
नाम चेति । यस्योदयादस्यिबन्धनविरेषो भषति तत्संहुनननाथ । सत्‌ पड़्विधस्‌---बज्र्थभगाराच- 
संहनततास वजझनारा बसंहनननाम साराचसंहनतनास अर्धनाराचसंहनननास कीलि'कफासंहनननास 
असंप्राप्तासवाटिकासंहनननाम चेति । यस्योवयात्स्पक्षप्रादुर्भावस्‍्तत्स्प्शनाम । तदष्टचिघम्‌-- 


उन नरकादि गतियोंमे जिस अव्यभिचारी सादृश्यसे एकपने रूप अर्थ की प्राप्ति होती है बह 
जाति है। और इसका निमित्त जाति नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--एकेन्द्रिय जाति 
नामकर्म, द्वीन्द्रिय जाति नामकर्म, त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म, चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म और 
पंचेन्द्रिय जाति नामकर्म। जिसके उदयसे आत्मा एकेन्द्रिय कहा जाता हैँ वह एकेन्द्रिय जाति 
नामकर्म है । इसी प्रकार शेष जातियोंमें भी योजना करनी चाहिए। जिसके उदयसे आस्माके 
शरीरकी रचना होती है वह शरीर नामक है । बह पाँच प्रकारका है--ओऔदारिक शरीर नाम- 
कर्म, जैक्रियिक शरोर नामकर्म, आहारक शरीर नामकमे, तेजस शरीर नामकर्म जौर कार्मण 
शरीर नामकर्म | इनका विशेष व्याख्यान पहले कर आये हैं। जिसके उदयसे अंग्रोपांगका भेद 
होता है वह अंगोपाग नामकर्म है। वह तीन प्रकारका है--औदा रिक शरीर अंगोपांग नामकर्म, 
वैक्रियिक शरीर अगोपाग नामकर्म और आहारक शरीर अंगोपाग नामकर्म । जिसके निमित्तसे 
परिनिष्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती है बह निर्माण नामकर्म है। वह दो प्रकारका है--स्थाननिर्माण 
और प्रमार्णनर्माण | वह जाति नामकर्मके उदयका अवलम्बन लेकर चक्षु आदि अवयवोंके स्थान 
और प्रमाण की रचना करता है। निर्माण शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--'निर्मीयतेश्नेनेति 
निर्माणम्‌' जिलके द्वारा रचना की जाती है बह निर्माण कहलाता है। शरीर नामकर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पुदूगलोंका अन्योन्य प्रदेश संड्लेष जिसके निमित्तसे होता है वह बन्धन नामकर्म है। 
जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंकी छिद्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोंके अनुपवेश द्वारा 
एकरूपता आतो है वह संघात नामकर्म है। जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंकी आकृति 
बनती है वह संस्थान नामकर्म है। वह छह प्रकारका है--समचतुरल्लसंस्थान नामकर्म॑, न्यग्रोध- 
परिमण्डलसंस्थान नामकर्म, स्वातिसंस्थान नामकर्म, कुब्जकसंस्थान नामकर्म, वामनसंस्थान 
नामकर्म और हुण्डसंस्थान नामकर्म । जिसके उदयसे अस्थियोंका बंधन विशेष होता है वह संहूनन 
नामकर्म है। बहू छह प्रका रका है--वज्र्ष भनाराचसंहनन नामकर्म, बज्नाराचसंहनन नामकर्म, 
चाराचसंहनन नामकर्मे, अधनाराचसंहनन नामकमे, कीलिकासंहनन नामकर्म, और असम्प्राप्ता- 


. कीलितसं- मु. । कीलसं-- दि. 2। 2. -श्राष्तासुकृपा- आ., दि. , दि. 2 । 
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कर्कंशमाम मुदुसाम गुयदनाम लघुनाम स्तिग्धनाम रूक्षताम क्षीतनास उच्णनास चेति । थस्निमिलों 
रसबिकल्पस्ततसनाम । तत्पठन्यविधम्‌--लिक्तनास कटुकलास कथायनग्स आम्लनास सधुरनात 
येति। यदुदयप्रभवो गन्धस्तवृगन्थनाम | तहिविधमस्‌ --सुरभिगन्‍्थनास असुरभियन्धनाम चेति। 
यद्धेतुको अर्णदिभागस्तदर्णनाम | तत्पंजविघम्‌--कृष्णवर्णताम मोलवर्भनाम रक्तवर्णनाम हारिदर 
बर्णनाम शुक्‍्लबर्णनाम चेति। प्वंगरोराक्ाराषिनाशों यस्थोद्याव्‌ सवति तदानुप्ब्यनाव। 
तच्चतुविधस्‌--नरकगतिप्रायोस्यानुपृव्यंवाम तिथग्गतिप्रायोग्यानुपृर्प्धनाम मनुधष्यगतिप्रायोष्यालू- 
पू्व्यनाम वेवगतिप्रायोग्पानुप्व्यतास चेति । यस्थोदयादय:पिण्डवत्‌ गुरत्वान्ताथ: पतति न चाफ- 
तलवल्लघुत्वादूर्ष्य गर्छति तबगुरुलधुनाम । यस्योदयात्स्वगंकतोव्यस्थन'मरप्रपणनाविभिमित्त 
उपघातों भवति तदुपघातनाम ।.प्रस्तिमिसः परहशस्न्रावेव्याघातस्तत्परघातनास। यदुबयान्निय स- 
सातपन तदातपनाम । तदादित्ये बर्तते । यन्निमित्तमुयोतन तदुद्योतताम | तत्यत्तरलचोतादियु 
बर्तते | पद्धेतुरुछ वासस्तदुचछबासनाम । विहाय आकाशम्‌ । तत्र गतिनिर्वतक तड़िहायोगतिनाम । 
तवृद्विविधम्‌--प्रशस्ताप्रशस्तभेदासत्‌ । शरीरसासकर्सोदियान्लिर्वत्यंघ्ान॑ शरीरमेकात्मोपभोगकारणं 
यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनाम । बहुनासात्मनासुपभोगहेतुत्वेल साधारणं श्ारौरं॑ यतो भवति 
तत्साधारणशरीरनास । यवुदयाद्‌ होन्द्रियादिषु जन्म तत्वसनास्‌। यस्लिसिल एकेबव्जियेषु प्रावुर्भाव- 


सुपाटिकासहनन नासकर्म । जिसके उदयसे स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। वह 
आठ प्रकारका है--कर्कश नामकर्म, मुदु नामकर्म, गुरु नामकर्म, लघु तामकर्म, स्निग्ध नामकर्म, 
रूक्ष तामकर्म, शीत नामकर्म और उष्ण नामकर्म । जिसके उदयसे रसमें भेद होता है वह रस नाम- 
कर्म है। वह पाँच प्रका रका है--तिक्‍्त नामकर्म, कटु तामकर्म, कषाय नामकर्म, आम्ल नामकर्म 
और मधुर नामकर्म । जिसके उदयसे गंधकी उत्पत्ति होती है वह गंध नासकर्म है । वह दो प्रकार- 
का है--सुरभियन्ध लामकर्म और असुरभिगन्ध नामकर्म । जिसके निमित्तसे वर्णमें विभाग होता 
है वह वर्ण नामकर्म है । वह पाँच प्रकारका है--क्ृष्णवर्ण नामकर्स, नीलवर्ण नामकर्म, रक्तवर्ण 
नामकर्म, हारिद्रवर्ण नामकर्म और शुक्लवर्ण नामकर्म । जिसके उदयसे पूर्व शरीरके आकारका 
विनाश नहीं होता है वह आलनुपृव्ये नामकर्म है। वह चार प्रकारका है--नरकगतिप्रायोग्यानुपृव्य 
नामकर्म, तियंग्गंतिप्रायोग्यानुपूर््य नामकर्म, मनुष्यगतिप्रायोस्यानुपृव्य॑ नामकर्म और देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर््य नामकर्म । जिसके उदयसे लोहेके पिण्डके समान गुरु होनेसे न तो नीचे गिरता है 
और न अकंतूलके समान लघु होनेसे ऊपर जाता है वह अगुरुलघु नामकर्म है। जिसके उदयसे 
स्वयंकृत उद्बन्धन और मरुस्थलमें गिरना आदि निम्मित्तक उपधात होता है वह उपघात नाम- 
कर्म है। जिसके उदयसे परशस्त्रादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नामकर्म 
है । जिसके उदयसे शरीरमें आतपकी रचना होती है बहू मातप नामकर्म है। वह सुर्यबिम्बमें 
होता है। जिसके निर्ित्तसे शरीरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म है। वह चस्द्रजिम्ब और 

हि माय होता है। जिसके निमित्तसे है स॒ होता है वह उच्छवास नामकर्म है। 
ृः आकाश है । उसमें गतिका निवेर्तक कर्म विहायोगति नामकर्म है। प्रशस्त और 
अप्रशस्तके भेदसे बहू दो प्रकारका है। शरीर नामकर्मेके उदयसे रचा जानेवाला जो शरीर जिसके 
सिभित्तते एक आत्माके उपभोगका कारण होता है वह प्रत्येकशरोर नामकर्म है। बहुत 
आत्माक्षोंके उपभोगका हेलुरूपसे साधारण शरीर जिसके निभित्तसे होता है वह साधारणशरीर 
नामकर्म है। जिसके उदयसे द्वीस्ियादिकमें जन्म होता है वह अजस नामकर्म है। जिसके निमित्त- 
से एकेच्द्रियोमें उत्पत्ति होती है वह स्थावर नामकर्म है। जिसके उदयसे अन्यजनप्रीतिकर अवस्था 


, “वास दुरसिसत्थ-आ., वि. , दि. 2। 2. हरिद्वर्ण- मु. । 3. मरत्य-- मु, । 
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स्तत्स्थावरमाम । यदुश्यावस्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभभनाभ । यदुवभावरुपादिशुणोपेतोप््मप्रीलिकरस्थव्‌ 
दुर्भशतास । यन्निर्मित सनोशस्वरनिर्वतेन तत्सुस्वरनाम | तद्ठिपरीत दुःस्वस्गाथ!। यंदुवयाव- 
रसजीयत्वं तक्भमाम | तदहिपरीतमशुभनाम। सुद्मपरीरनिर्वतेक सुदसनाभ। अन्यवाथाकर- 
शरोरकारणं बादरनाम। यवृद्यावाहाराद्िपर्याप्तिनित्‌ त्ति: तत्पर्याष्तिमाम। तत्‌ जशविधम्‌-- 
आहारपर्याप्तिताम शरीरपर्याप्तिनाम हख्तियपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याप्तिमास भाषापर्थाप्तिनास 
भनःपर्याप्तिनाम सेति। घड़विषपर्याप्त्यभाषहेतुरपर्याप्तिनाम । स्थिरभावस्य भिर्वतंक श्थिरतास । 
तद़्िपरीतमस्थिरनास । प्रभोपेतशरी रकारणमादेयनास । सिष्प्रभक्षरोरक्तारणसजावेयनाम । पुष्ध- 


गुणल्थापनकारणं यशःकीतिनास । तत्प्रत्यतीकफलमबश:कोतिनाम । आईन्त्यकारण तोर्थकरत्व- 
सास । 


होती है वह्‌ सुभग तामकम । जिसके उदयसे रूपादि गरुणोंसे युक्त होकर भी अभप्रीतिकर अवस्था 
होती है वह दुर्भग नामकर्म है। जिसके निमित्तसे मनोज्न स्व॒रकी रचना होती है वह सुस्वर 
नामकर्म है । इससे विपरीत दुःस्वर नामक है । जिसके उदयसे रमणीय होता हैँ वह शुभ नाम- 
कमे है। इससे विपरीत अशुभ नामकर्म है। सूक_्ष्म शरीरका निवंर्तेक कम सूक्ष्म नाभकर्म है। 
अन्य बाधाकर शरीरका निर्वर्तक कर्म बादर नामकर्म है । 
जिसके उदयसे आहार आदि पर्थाप्तियोंकी रचना होती है वह पर्याप्ति नामकर्म है। 

वह छह प्रकारका है--आहारपर्याप्ति नामकर्म, शरीरपर्याप्ति नामकमे, इन्द्रियपर्याप्ति नाम- 
कर्म, प्राणापानपर्याप्ति नामकर्म, भाषापर्याप्ति नामकर्म और मन:पर्याप्ति नामकर्म । जो छह 
प्रकारकी पर्याप्तियोंके अभावका हेतु है वह अपर्याप्ति नामकर्म है। स्थिरभावका निव॑र्तक कर्म 
स्थिर लामकर्म है। इससे विपरीत अस्थिर नामकर्म है। प्रभायुक्त शरीरका कारण आदेय 
नामक है । निष्प्रभ शरी रका कारण अनादेय नामकमं है। पुण्य गुणोंकी प्रसिद्धिका कारण 


यश:कीति नामकर्म है। इससे विपरीत फलवाला अयश:कीति नामकर्म है। भआहुन्त्यका कारण 
तीर्थकर नामक है । 


विशेषाध--यहाँ नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके कार्योंकी चर्चा को गयी है। मूल कम 
आठ हैं। उनमे से सात कर्म जीवबिपाकी माने गये हैं। तामकर्म जीवविपाकी और पुद्गल- 
बिपाकी दोनों प्रकारका है। जिन कर्मोका विपाक जीवमें होता है वे जीवविपाकी हैं और जिनका 
विपाक शरीरादि पुद्गलमें होता है वे पुदुगलविपाकी हैं। यह इनका शब्दार्थ है। इसे ध्यानमें 
रखते हुए इनके अर्थकी विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है । साधारणत: सभी कर्म जीवके मोहू, राग 
द्वेष आदि परिणामोंका निमित्त पाकर बँँधते हैं अत: उन का विपाक जीवमें ही होता है। अर्थात्‌ 
उनके उदयका निमित्त पाकर जीवमें तत्तत्प्रकारक योग्यताएँ आती हैं। फिर भी कर्मोके जीव- 
विपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी ओर भवविषाकी ऐसे प्रेद करनेका क्या कारण है यही 
बात यहाँ देखनी है। जीवका संसार जीव और पुदगल इन दोके मेलसे होता है। वहाँ रहते हुए 
वह विविध गतियोंमें जन्म लेता है, मरता है और उनके अनुरूप नाना शरीरोंको धारण करता 
है। यह सब अकारण नही हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्तिके निमित्तभ्रत नाना प्रकारके कर्म 
माने जाते हैं। जिनको शास्त्रमें भवविपाकी कहा है वे उस उस पर्थायमें अवस्थाविशेषके कारण 
होनेसे उस संज्ञाको प्राप्त होते हैं। जिनको क्षेत्रविषाकी कहा है वे एक गतिसे दूसरी गतिके लिए 
जाते समय अन्तरालमें जीवका आकार बनाये रखते हैं । जिन्हें पुदूगलविपाकी कह्ा है वे नाता 
प्रकारके शरीर और भोगक्षम इन्द्रियोंकी प्राप्तिमें सहायक होते हैं और जो जीवविपाफी कहे 


हैं वे जीवके विविध प्रकारके परिणाम और उसको विविध अवस्थाओंके होनेमें सहायता करते 
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६ 757. भोज द्विविषल्‌- उच्येधोति तीजैगोंजसिति। यत्योद्याल्लोकपूजितेषु शुलेधू जम 
तदुस्येगोत्रम्‌ । पदुदबादभहितेजु कुलेदु जन्म” तस्तीचेभोश्रम्‌ । 
हैं और भवके अवस्थानके कारण भवजिपाकी कमें हैं। 

इस प्रकार कार्येभेदसे कर्मोंको इन चार भागोंमें विभकत किया गया है। वस्तुत: सभी करें 

जीवकी उस उस कर्मके नामानुरूप योग्यताके होनेमें सहायता करते हैं और उस उस योग्यतासे 
युक्त जीव तदनुरूप कार्य करता है। उदाहरणा्थे--औदारिक शरीर नामकर्मेके उदयका निमित्त 
पाकर जीवमें ऐसी योग्यता उत्पन्त होती है जिससे वह योगद्वारा शरीर निर्माणके लिए औदारिक 
बर्गणाओंको ही ग्रहण करता है, अन्य वर्मणाओंकों नहीं । वज्यर्ष भनाराचसंहनन और समचतुर- 
खसंस्थान नामकमेके उदयका नि्ित्त पाकर जीवमें ऐसी योग्यता उत्पन्न हीती है जिससे वह 
ग्रहण की गयी औदारिक वर्गगाओंको उस रूपसे परिणमाता है । प्रदन यह है कि पुदूगलुविपाकी- 
कर्मोके उदयको निर्मित्त पाकर यदि जीवमें कर्मोंके नामानुरूप योग्यता उत्पन्न होती है तो फ़िर 
इन्हें पुदूगलविपाकी कर्म क्‍यों कहते हैं ? क्या ये कर्म जोवको माध्यम बनाकर ही अपना काम 
करते हैं ? इनका जो काम है वह यदि सीघा माना जाय तो क्‍या आपत्ति है ? उत्तर यह है कि 
जब तक जीवको औदारिक आदि मोकमंबर्गणा का निमिस नहीं मिलता है तव तक पुदूगल- 
विपाकी कर्म अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। इनका विषाक पुद्गलों का निमित्त पाकर 
होता है इसलिए इन्हें पुदूगलविपाकों कहते हैं । उदाहरणार्थं--कोई एक जीब दो भोड़ा लेकर 
यदि जन्म लेता है तो उसके प्रथम और द्वितीय विग्रहके समय शरीर आदि पुवृगलविपाकी 
प्रकृतियोंका उदय नहीं होता है। तीसरे समयमें जब वहू नवीन शरीरको ब्रहण करता है तभी 
उसके इन प्रकृतिधोंका उदय होता है। इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि शरीर आदि 
नामकर्मकी प्रकृतियोंकी पुद्यलविपाकी संज्ञा क्यों है । इसी प्रकार भवविषाकी और क्षेत्रविषाकी 
प्रक्ृतियोंके सम्बन्धमें भी स्पष्ट जानना चाहिए। भवकी कारणभूत जो आयुकर्मकी प्रकृतियां हैं 
और जितका उदय तत्तत्‌ भव तक ही सीमित है इसीसे इनकी भवविपाकी संज्ञा है। क्षेत्रविपा- 
की प्रकृतियाँ मरणके बाद दूसरे भजके अन्तरालवर्ती क्षेत्रमें अपना काम करती हैं, इसलिए इनकी 
क्षेत्रविपाकी संज्ञा है। यद्यपि बाहा सुपुत्रादिके निमितसे सातादि जीवविपाकी प्रकृतियोंका भी 
उदय देखा जाता है पर ये बाह्मनिभित्त उनके उदयज्रें अविनाभावी कारण नहीं हैं। कदानित्‌ 
इन बाह्य नििसतोंके रहते हुए भी उनसे प्रतिकूल प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है और कदा- 
चित्‌ इन निर्मिसोंके अभावमें भी उनका उदय देखा जाता है. इसलिए बाह्य निमित्तोंकी प्रधानता 
न होनेसे सातादि प्रकृतियोंकी जीवविपाकी संज्ञा है। इस प्रकार सब कर्मप्रकृतियाँ कितने भागों- 
में बटी हुई हैं और उनकी जीवविपाकी आदि संज्ञा होतेका क्या कै कदर इसका विचार किया । 

है 756. नासकर्मके उत्तर प्रकुंतिविकल्प कहे । इसके बाद कहने श्रौरय गोनकर्म के प्रकुति- 
जिकल्पोंका व्याख्यात करते हैं ह 

शस्लपोज और तोजगोत मे शो भोजफर्म हैं ।।१2॥ 

६ 757. गोजकर्म दो प्रकारका है--उच्यगोत्र और नोचगोत्र। जिसके उदयसे लोकपूजित 
आह जम्म होता है वह उच्चगोत्र है। जिसके उदयसे गहित कुलोंमें जन्म होता है वह तीच- 

१ थे 
. भन्‍्मकारण तबु- आ., दि. |, हि. 2। 2, जम्मकारज तसती- भा. दि,, , दि, 2 । 


क्करीय-+-_ 
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$ 758. अध्हस्या: कर्मप्रकृतेरत्तरप्रक तिनिवेशार्थ भाहु-- 
दानलामभोगोपसोगवोर्याणाम्‌ ॥3। 


& 759. अन्तरायापेक्षया भेदनिरदेश: क्रियते--दानस्थान्तरायों लाभस्यान्तराप इत्पादि । 
दामादिपरिणामब्याधातहेतुस्वात्तदव्यपवेद: । यदुदयाद्ातुकासो5पि न प्रयक्रछति, लब्धुकामो5पि न 
लभते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुटक्ते, उपभोक्तुमभिवाडुछन्तपि नोपभुड्क्ते, उत्सहितुकासोईपि 
नोत्सहते त एसे पठ्चान्तरायस्य भेदा: । 

8 760. व्यास्याता: प्रक्‌तिबन्धविकल्पा: | इवानों स्थितिबम्धविकल्पों क्‍तध्य:। सा 
स्थितिद्विविधा--उत्कृष्टा जघन्या च। तत्न यासां कर्मप्रकृतोनामुत्कुष्टा स्थिति: समाना तन्लिदें- 
शार्थमुच्यते-- 


विशेषार्थ--ऐसा निमित्तन॑मित्तिक सम्बन्ध है कि जिसके उच्चगोत्र का उदय होता है 
वह ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है जहाँ सदाचारकी प्रवृत्ति हो या उस ओर झुकाव हो 
या ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियोंके साथ सम्पक हो । और जिसके नीचगोत्र कर्मका उदय होता 
है वह विरुद्ध प्रवुत्तिवाले माता पिताके यहाँ जन्म लेता है। कुल, गोत्र, सन्‍्तान और परम्परा 
इनका एक अर्थ है। परम्परा दो प्रकारसे चलती है एक पुत्र, पौत्र, प्रपीत्रमूलक परम्परा और 
दूसरी आचारे-विचारमूलक परम्वरा। यहाँ दूसरी प्रकारकी परम्परा ली गयी है। गोत्रका 
सम्बन्ध शरीर या रक्‍तसे न होकर जीवके आचार-विचारसे है। गोत्रकर्मको जीवविषाकी कहने- 
का कारण भी यही है। इस प्रकार गोत्रकर्म, उसके भेद और उनके स्वरूपका संक्षेपमें विचार 
किया । 


8 758. आठवीं कर्म प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोंका निर्देश करनेके लिए आगेका सुत्र 
कहते है-- 


बान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ इनके पाँच अन्तराय हैं ॥+30। 


$ 759. यहाँ अन्तरायकी अपेक्षा भेदनिर्देश किया है। यथा--दानका अन्तराय, लाभ- 
का अन्लराय इत्यादि । इन्हें दानादि परिणामके व्याघातका कारण होनेसे यह संज्ञा मिली है। 
जिनके उदयसे देनेकी इच्छा करता हुआ भी नही देता है, प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
नहीं प्राप्त करता है, भोगनेकी इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता है, उपभोग करनेकी 
इच्छा करता हुआ भी उपभोग नहीं ले सकता है और उत्साहित होनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
उत्साहित नही होता है इस प्रकार ये पाँच अन्तरायके भेद हैं । 


विशेषार्थ जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीये ये पाँच लब्धियाँ हैं। अन्त- 
रायकम इन पाँच जीवभावोंकी अभिव्यक्तिमें बाधक कारण है यह उक्त कथनका तात्पयं है। 
कहीं-कही अन्तराय कर्मके क्षय व क्षयोपशमका फल बाह्य सामग्नीकी प्राप्ति कहा गया है पर वह 
उपचार कथन है। तत्त्वतः बाह्य सामग्री पर है । उसकी प्राप्ति जोवविपाकी अन्तराय कर्मके 
क्षय व क्षयोपशमका फल कहना उपचारकथन है। परमें स्वका भाव मिथ्यात्वका फल है और 
उसका स्वीकार कषायका फल है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 

६ 760. प्रकृतिबन्धके भेद कहे । इस समय स्थितिबन्धके भेद कहने चाहिए | वह स्थिति 
दो प्रकारकी है--उत्कृष्ट स्थिति और जधन्य स्थिति। उनमें जिन कर्मप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति समान है उनका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 





--8$6 ६ 764 ] अष्टमोध्ध्याय ह [309 


झादितस्तितुणामन्तरायस्थ व जिश्वत्सावरोपभकोटीकोट्य: परा स्थिति: ।१4॥ 
9 76!. सध्येधम्ते वा तिसुभां प्रहण माभूदिति आवितः 'हत्पुच्यते । 'अन्तरायस्थ' इति 
वचन व्यवहितग्रहणार्थभ्‌ । सागरोपभ्रसुक्तररिलाणस्‌ । कोटोसां कोट्यः कोटीकोटय:। पर 
उत्कष्देत्यर्थ: | एतडुक्तं भवति--शानावरणवर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणामुत्कष्टा स्थितिस्त्रिश- 
स्तागरोपसकोटीकोटय इति । सा कस्म भवति ? भिथ्यादुष्टे: संज्ञितः पंचेन्द्ियस्य पर्याप्तकस्य । 
अम्येबामानमात्मंप्रत्यय: कर्तव्य: । 
$ 762, सोहनीयस्योरक्ष्टस्थितिप्रतिपस्‍्पर्थ माह्‌ू-- 
सप्ततिर्मोहनीयस्य ।॥॥5।। 
6 763. 'साथरोपसकोदीकोट्य: परा स्थिति: इत्यसुबर्तते । इयसपि प्रा स्थितिभिध्या- 
दृष्टे: संज्षित: पंचेन्द्रियस्थ पर्याप्तकस्थावसेया । इतरेपां: ययथागमसवगम: कर्तब्य:॥. 
$ 764. नामगोज्योरत्कुष्टस्थितिप्रतिपत्यर्थभाह-- 
विशतिन्मिगोत्रयों: १३6) 


आविकी तीन प्रकृतियाँ अर्थात्‌ श्रानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तराय इस 
जारकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम है ॥११4॥। 

8 76. बीचमें या अन्तमें तीन का ग्रहण न होवे इसलिए सूत्रमें 'आदित:” पद कहा है । 
अन्तरायकर्मका पाठ प्रारम्भके तीन कर्मोंके पाठसे व्यवहित है उसक।! ग्रहण करनेके लिए, 'अन्त- 
रायस्य' वचन दिया है। सागरोपमका परिमाण पहले कह आये हैं। कोटियोंकी कोटि कोटा- 
कोटि कहलाती है। पर शब्द उत्कृष्ट बाची है । उक्त कथनका यह अभिप्राय है कि ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, वेदतीय और अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम होती है । 
पझ्ंका--यह्‌ उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है ? समाधान--मिथ्पादृष्टि, संज्ञी पंचेन्द्रिय और 
पर्याप्तक जीवको प्राप्त होती है। अन्य जीवोंके आगंमसे देखकर ज्ञान कर लेना चाहिए । 

विशेषवार्थ--कर्मोकी स्थिति तीन प्रकारसे प्राप्त होती है--बन्धसे, संक्रमसे और सत्त्वसे। 
यहाँपर बन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बतलायी गयी है ! अतितीत्र संक्लेश परि- 
णामोंसे मिथ्यादुष्टि संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्त- 
राय कर्मको तीस कोटाकोटि सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बाँधता है यह उक्त कथनका 
तासपयें है! 

६ 762. मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सोहनीयकी उत्हुष्ट स्थिति सत्र कोटाकोटि साधरोपम है ॥5॥ 

8 763. इस सूत्रमें 'सागरोपमकोटीकोटअ्: परा स्थिति:” पदकी अनुवृत्ति होती है। यह 
भी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यादुष्टि संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिए । इतर जीवोंके 
आगमके अनुसार शान कर लेना चाहिए। 

६ 764, नाम और गोजकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करातेके लिए आगेका सूत्र 


हैँ 

लाभ और गोजरी उत्कुष्द स्थिति जीस फोटाकोटि सामरोपम है ७60 

. ऑदित 'उच्य-- आ.; दि. ), दि. 2। 2. -सैया | अस्येधों सथावममबंग्रम: कर्तव्य: आ., दि. ) । 
>वैया । इतरेपां ववागममबभन्सब्यम्‌ ? 


$१0] सर्वार्य सिडो [१7 ह 75$-- 


$ 765. 'सागरोपभ्रकोटीकोट्य: परा स्थिति: इत्ममुबतंते | इममत्युत्टुष्टा स्थिति: 
निष्यावृष्टे: संशिपंचेन्ति यपर्वाप्तकस्य । इतरेवां यधायममवजोद्धव्या । 
$ 766. अथायुथः कोत्क्ष्टा स्थितिरित्युव्यते-- 
' त्रभत्विशत्साग रोपसाण्यायजः ॥३7।। 
$ 767. पुणे; 'साथरोपस ग्रहण कोटोकोटोनिय्स्यर्बमम्‌। 'परा स्थिति: इत्वमुकतेते । 
इयमपि पूर्वोक्तस्थैज । शेयाणासाममतोभ्वसेया । 
6 768. उस्तोत्कृष्टा स्थिति: । इदानों जचन्या स्थितियंस्तब्या। तज्र॒ समानजथन्य- 
स्थिती: पंच प्रकृतो रवस्थाप्य तिसुभां जधन्यस्थितिप्रतिपत्थभ सुतरइमभुपस्यस्थते लध्वर्णस्‌-- 
झपरा द्ादश मुहूर्ता वेदमीयस्थ ।!8॥। 
4 769. अपरा जधस्या इत्यणं: | बेवनोयल्य दायक्ष सूहूर्ता: । 
नामगोत्रयोरष्टो ॥90॥ 
6 770. 'मूहर्ता' इत्यनुबतंते । 'अपरा स्थिति: इति चर । 
$ 77. जवस्कपितप्रकृतिजधन्यस्थितिप्रतिषादना्थनाह-- 


8 765. 'सागरोपमकोटीकोटघ. परा स्थिति: पदकी अनुवृत्ति होती है। यह भो उत्कृष्ट 
स्थिति मिथ्यादृष्टि संज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्ककत जीवके जानना चाहिए। इतर जीवोंके आगमके 
अनुसार जान लेना चाहिए। 

$ 766. अब आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

आयुको उत्कृष्ट स्थिति तेतीस साथरोपम है ॥7॥ 

8 767. इस सूत्र में पुतः 'सागरोपम' पदका ग्रहण कोटाकोटी पदकी निवुत्तिके लिए 
दिया है। यहाँ 'परा स्थिति: पदकी अनुवृत्ति होती है। यह भी पूर्वोक्त जीवके होती है। शेष 
जीवोंके आगमसे जान लेना चाहिए । 

विशेषार्थ --यहाँ टीकामें आयुकरमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी भिश्यादृष्टि कहा 
है । सो यह इस अभिप्रायसे कहा है कि मिथ्यादृष्टि संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्कक जीव भी नरकायु 
बन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिण/मोंके होने पर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है। 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि अन्य गुणस्थानवालेके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता । 
देवायुका तेंतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सकल संयमके धारी सम्यग्दृष्टिके ही होता है। 
पर टीकाकारने यहाँ उसके कहनेकी विवक्षा नहीं की । 

8 768. उत्कृष्ट स्थिति कही । अब जघन्य स्थिति कहनी चाहिए | उसमें समान जधन्य 
स्थितिवाली पाँच प्रकृतियोंको स्थगित करके थोड़ेमें कहनेके अभिप्रायसे तीन प्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितिका ज्ञान करानेके लिए दो सूत्र कहते हैं-- 

बेदनीय की जधन्य स्थिति बारह मुह॒र्त है ॥8॥ 

$ 769. अपरा अर्थात्‌ जघन्य । यह वेदनोयकी बारह मुह॒र्त है । 

नाम और धोजकी जधम्य स्थिति लाठ मुहर्त है ॥9॥ 

$ 770. यहाँ 'मुहूर्ता' पदकी अनुवृत्ति होती है और “अपरा स्थित्रि: पदक्ी भी । 

$ 77. अब स्थगित की गयीं प्रकृतियोंकी जधन्य स्थितिका कथन करनेके लिए आये- 
का सूत्र कहते हैं- 


--8॥! है 775] अध्टमोड्ध्याये: ४ [5 


शेषाणामन्तर्मुहर्ता ॥20) 


६ 772. शेषाणां पञ्चानां प्रकृतोनामन्तर्मुजर्तापरा स्थिति:। शानदशेनावरणान्तराधायां 
अधमन्या स्थिति: सुवसांपराये, सोहनीयस्य अभिवशिबरादरसांपराये ' आयुष: संश्येयवर्याभुव्युः 
लिमेंशु सनुष्येदु ल | 

$ 773. आह, उस्तयी ल्थितिरभिहिता | झानावरणादीनाम्‌ अवानुभवः किसक्षण इत्यत 


आह-- 
विपाकोधनभवः ॥27। 

$ 774, विशिष्टो नानाविधों वा पाको विषाक:। पृर्ञोक्‍्तकथायतीत्रमम्दाविभाभाग- 
विशेषाद्विशिष्ट: पाती विषाकः । अयवा ब्रव्यक्षेत्रकालभबभावलक्षणममिसिशमेदअनिलदेश्वरूप्यों 
सानाबिधः पाको विपाक: | अतायनुभव इत्पास्यायते । शुभपरिणामानां प्रकर्ष भावाच्छू भप्रक्तीर्ा 
प्रकूष्ठों:तुभवः अशुभप्रकृतोनां निकृष्ट:। अशुभपरिणामाता प्रकर्ष भावादशुभप्रकृतीना 
भव: शुभप्रकृतीनां निकृष्ट: । स्‌ एवं प्रत्यपबशादुपासो5्सुभवों द्विधा प्रवतते स्वमुक्केत परमुखेत 
श्र । सर्वासां सुलप्रकृतोनां स्वमुलेनेबानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातोयानां परसुलेनाएि भवति 
आयुर्व्शनचारित्रमोहबर्जानाम्‌ । न हि नरकायुमुलेस तियंगायुसेनुष्यायुर्वा विपद्यते । साथि दर्शन- 
सोहरुचारिजमोहमुलेन, चारित्रमोहों वा दर्शनमोहसुलेन । 
6 775. आह अम्युपेसः प्रागुपचितनानाप्रकारकर्म विपाकोपतुभज: । इदं सु ल विजानीण: 


बाकीके पाँच कर्मोंकी जधन्य स्थिति अन्तर्मुहत है ॥20॥ 

8 772. शेष पाँच प्रकृृतियोंकी अन्तमु हूते जघन्य स्थिति है। शानावरण, दश्शंनावरण 
और अन्तरायकी जघन्य स्थिति सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें, मोहनीयकी जधन्य स्थिति अनिवुत्ति 
बादरसाम्पराय गुणस्थानमें और आयुकी जघन्य स्थिति संख्यात वर्षकी आयुवाले तिय॑चों और 
मनुष्योमें प्राप्त होती है । 

$ 773. दोनों प्रकारकी स्थिति कही । अब ज्ञानावरणादिकके अनुभवका क्या स्वरूप है 
इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिका पड़ता ही अमुभव है ॥2॥॥ 

8 774. विशिष्ट या नाना प्रकारके पाकका नाम विपाक है। पूर्वोक्स कंषायोंके तीज, 
मन्द आदिरूप भावाखवके भेदसे विशिष्ट पाकका होना विपाक है। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भव और भावलक्षण निर्मित्तभेदसे उत्पन्त हुआ वैश्वरूप नाना प्रकारका पाक विपाक है । इसी- 
को अनुभव कहते हैं। शुभ परिमाणोंके प्रकर्षभावके कारण शुभ प्रकृतियोंका प्रकृष्ट अनुभव 
होता है और अशुभ प्रकृतियोंका निकृष्ट अनुभव होता है। तथा अशुभ परिणामोंके प्रकर्षभाव- 
के कारण अशुभ प्रकृतियोंका प्रकृष्ट अनुभव होता है और शुभ प्रकतियोंका निकृष्ट अनुभव 
होता है। इस प्रकार कारणवशसे प्राप्त हुआ बह अनुभव दो प्रकारसे प्रवृत्त होता है--स्वमगुज- 
और परमुखसे । सब मूल प्रकृतियोंका अनुभव स्वमुखसे ही प्रवृत होता है। आयु, दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरप्रकृतियोंका अनुभव परमुखसे भी प्रवृत्त होता 
है। नरकायुके मुखसे तिर्यच्रायु या मनुष्यायुका विपाक नहीं होता । और दर्शनमोह चारित्रमोह- 
रूपसे और चारित्रभोह दर्शनमोहरूपसे विपाकको नहीं प्राप्त होता । 

है 775. हंका--पहले संबित हुए नाना प्रकारके कर्मोंका विपाक अनुभव है यहू हुम 


]. -चुष्कति- सु. । 








$42] सर्वार्यंस्रिद्ध [822 ह 776-- 


किमयं प्रसंख्यातोउप्रसंख्यातः ? इत्यत्रोच्यते प्रसंघ्यातो5नुभूयत इति ब्र महे । कतः ? यतः-- 
स यथानाम ॥22॥। 

8 776. ज्ञानावरणत्य फल ज्ञानाभावों दर्शतावरणस्थापि! फल वर्दानदाकः (परोध इत्येव- 
साथस्वर्थंसज्ञानिरदेदात्सवासा कर्मप्रक्तीनां सबिकल्पानामनुभवसंप्रत्ययों जायते । 

8 777, आह, यदि विपाको8नुभव:ः प्रतिशायते, तत्कर्मानुन्ू्त सत्र किसामरणवदबतिष्ठते 
आहोस्विन्निष्पीतसार  प्रच्यवते ? हृत्यत्रोच्यते-- 

ततइच निर्जेरा ॥23॥| 

8 778. पीडासुप्रहावात्मने प्रदायाम्यवहृतोदनादिविका रवस्पूर्स्थितिकयादवस्थाना- 
भावात्कमंणों निवुत्तिनिर्ज रा। सा द्विप्रकारा- विपाकजा इतरा च। रत चतुर्गतावनेकजाति- 
विशेषावधूणिते* संसारमहारणवे खिरं परिश्रसतः: शुभाशुभस्प कर्मण: ऋशेण परिपाककालप्राप्त- 
स्थानुभवोदयावलिखोतो5नुप्रविष्टस्थारब्धफलस्थ या निवृत्ति: सा विपाकजा निर्जरा। यत्कर्मा- 
प्राप्तविषाककालसोपक्रमिकत्रिय | विशेषसामर्थ्यवनुदीणे बलावुदीयोंदियार्वलि प्रवेदय वेशते आज्- 
पनसाविपाकवत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा । 'च शब्दों निमितान्तरसमुस्ययाथ्थ:। शपसा निर्जरा 
स्वोकार करते हैं किन्तु यह वहीं जानते कि क्‍या यह प्रसंख्यात होता है या अभप्रसंख्यात होता 
है? समाधान--हम कहते हैं कि यह प्रसंडयात अनुभवमें आता है । शंक्वा--किस कारणसे । 
सभाधान--यत:-- 

वहू जिस कर्सका ज॑सा नाम है उसके अनुरूप होता हे ।22॥॥ ेृ 

$ 776. ज्ञानावरणका फल ज्ञानका अभाव करना है। दर्शनावरणका भी फल दर्शन- 
शक्तिका उपरोध करना है इत्यादि रूपसे सब कर्मोक्री सार्थक संज्ञाका निर्देश किया है अतएव 
अपने अवान्तर भेदसहित उनमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है । 

6 777. यदि विपाकका नाम अनुभव है ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर 
वह कर्म आभरणके समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेनेके बाद वह झर जाता है ? इस 
बातको बतलानेके लिए आगेका सृत्र कहते हैं-- 

इसके बाद निर्जरा होती है ॥23॥ 

$ 778. जिस प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता है उसी प्रकार 
आत्माकों भला-बुरा फल देकर पूवव॑ प्राप्त स्थितिका नाश हो जानेसे स्थिति न रहनेके कारण 
कर्मकी निवृत्तिका होना निर्जरा है। वह दो प्रकारकी है--विपाकजा और अविपाकजा | उसमें 
अनेक जाति विदेषरूपी भेवर युक्त चार गतिरूपी संसार महासमुद्रमें चिरकाल तक परिभ्रमण 
करनेवाले इस जीवके क्रमसे परिपाक कालको प्राप्त हुए और अनुभवोदयावलिरूपी सोतेमें 
प्रविष्ट हुए ऐसे शुभादुभ कमंका फल देकर जो निवृत्ति होती है वह विपाकजा निर्जरा है। 
तथा आम और पनस को औपक्रमिक क्रियाविशेषके द्वारा जिस प्रकार अकालमें पका लेते है 
उसी प्रकार जिसका विषाककाल अभी नहीं प्राप्त हुआ है फिर भी औपक्रमिक क्रियाविश्ेषकी 
सामर्थ्यसे उदयावलिके बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदीरणाद्वारा उदयावलिमें प्रविष्ट कराके 
अनुभवा जाता है कह अविपाकजा निजजेरा है। सूत्रमें 'ब' शब्द अन्य निमित्तका समुज्यय करने- 
के लिए दिया है। 'तपसा निर्जरा च' यह आगे कहेंगे, इसलिए 'च” शब्दके देनेका यह प्रयोजन 
है कि पृवोक्‍्त प्रकारसे नि्रा होती है और अन्य प्रकारसे भी । झंक्ता--यहाँ निज राका उल्लेख 


. -णस्प फर्ल मु. । 2. भूत किमा -मु. । 3. -पूणिते आ., दि. , दि, 2 । 
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ज' इति बकयते लतस्य भवति अन्यतदचेलि सूत्रार्थो योजित: । किसम्थंलिह मिर्जेरानिदेशः जियते, 
संबरात्परा निर्देष्टब्या उहेशबत्‌ ? लध्यर्थसिहु बजनम्‌। तत्र हि पाठे 'विपाको5नुभवः' हति पुनर- 
लुबादः कर्तव्य: स्थात्‌ । 


फकिसलिए किया है, क्योंकि उ्द इसके अनुसार उसका संवरके बाद उल्लेख करना ठीक होता ? 
समाधान--थोड़ेमें बोध करानेके लिए यहाँ निर्जंराका उल्लेख किया है । संवरके बाद पाठ देने 
पर “विपाको5्नुभव:” इसका फिरसे अनुबाद करना पड़ता । 


विशेषार्थ--अनुभव, अनुभाग या फलदानशक्ति इनका एक ही अर्थ है ५कर्मका बन्ध होते 
समय जिस कममकी जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदानशक्ति प्राप्त होती है। उदा- 
हरणार्थ--जश्ञानावरणकी ज्ञानको आवृत करनेकी प्रकृति है, इसलिए इसे इसीके अनुरूप 
फलदान शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है और अनुभवका अर्थ है उस 
स्वभावके अनुरूप उसे भोगना। साधारणतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि 
प्रकृति और अनुभवका यही अर्थ है तो इन्हें अलग-अलग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस 
कर्मकी जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सुतरां सिद्ध है। इसलिए प्रकृतिबन्ध और 
अनुभवबन्ध ये दो स्वतन्त्र सिद्ध नहीं होते, किन्तु अनुभवबन्धका अन्‍्तर्भाव प्रकृतिबन्धमें ही हो 
जाता है। यदि कहा जाय कि ज्ञानावरण आदि रूपसे कर्मकी प्रकृति फलदानशक्तिके निमित्तसे 
होती है, इसलिए प्रकृतिबन्धमें अनुभववन्धका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता सो इसका यह 
समाधान है कि जबकि प्रकृतिबन्धका कारण योग है और अनुभवबन्धकी हीनाधिकताका कारण 
कषाय है तब फिर फलदान शक्तिके निमित्तसे कर्मकी प्रकृति बनती है यह कैसे माता जा सकता 
है। थोड़ी देरको यह मान भी लिया जाय तब भी यह प्रश्न खड़ा रहता है कि प्रकृतिबन्ध और 
अनुभवबन्धको अलग अलग क्‍यों माना गया है'और उनके अलग अलग माननेके योग और 
कषाय दो स्व॒तन्त्र कारण क्‍यों बतलाये गये हैं । सूत्रकारने बन्धके चार भेद करके भी विपाक 
अर्थात्‌ कर्मभोगको अनुभव कहा है और उसे प्रकृतिके अनुरूप बतलाया है । इससे तो यही सिद्ध 
होता है कि वस्तुत: ये दो नहीं हैं, किन्तु बन्ध समयकी अपेक्षा जिसका नाम प्रकृति है उदयकाल 
की अपेक्षा उसे ही अनुभव कहते हैं ? समाधान यह हैँ कि कमेबन्धके समय कर्मका विविधरूपसे 
विभाग योगके निमित्तसे ही होता है और विभागको प्राप्त हुए कमोमें हीनाधिक फलदानशक्ति 
का प्राप्त होना कषायके निमित्तसे होता है, इसलिए ये दोनों स्वतन्त्र माने गये हैं। यद्यपि यह 
ठीक है कि बिना शक्तिके किसी कर्मकी प्रकृति नहीं बन सकती । स्व॒तन्त्र प्रकृति कहनेसे उसकी 
शक्तिका बोध हो ही जाता है, फिर भी ऐसी शक्तिकी एक सोमा होती है। उसका उल्लंघन 
कर जो न्यूनाधिक शक्ति पायो जाती है उसीका बोध कराना अनुभागबन्धका काम है। उदा- 
हरणार्थ स्यारहवें, बारहयें और तेरहवें युणस्थानमें सातावेदनीयका प्रकृतिबन्ध होता है और 
यह प्रकृतियन्ध एक नियत मर्यादामें अनुभागको लिये ही होता है, फिर भी यहाँ अनुभागबन्धका 
निषेध किया गया है सो इसका कारण यह है कि जो अनुभाग सकषाय अवस्थामें सातावेदनीय- 
का प्राप्त होता था वह यहाँ प्राप्त नहीं होता हैं। सकषाय अवस्थामें प्राप्त होनेवाले जधन्य 
अनुभागसे भी यह अनस्‍्तवें भागमात्र हीता है। इतना कम अनुभाग सकषाय अवस्थामें नहीं 
आप्त हो सफता। इससे प्रकृतिबन्धसे अनुभागवन्धके अलग कहुनेकी उपयोगिता सिद्ध हो जातो 
है। तात्पयें यह हैं कि प्रकृतिबन्धमें कर्मभेद को स्वीकार करके भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति नहीं 
स्वीकार की गयी है, किन्तु अनुभागबन्धमें इसका और इसके का रणका स्वतस्त्र रूपसे विचार 
किया जाता है, इसलिए प्रकृतिबन्ध और उसका कारण स्वतन्त्र है तथा अनुभागवन्ध और 
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$ 779. आह अभिहिलो5नुसवजन्ध: । इचामों प्रवेशतस्णों बबतअ7ः । सस्थिकण वषतण्ये 
सतत इसे निर्दे्टव्या:--किहेतवः कदा कृत: किस्वभाया: कस्सिन्‌ किपरिमाणाइलेति ? तदर्थेनिदं 
ऋकमेश परियृहीतप्रइनापेक्षभेवं सूत्र प्रभीयते-- 
उसका कारण स्वतन्त्र है यह निश्चित होता है। अब रही सूत्रका रके विपाकको अनुभव कहनेकी 
बात सो इस कथनमें भी यही अभिप्राय छिपा हुआ है । सब जीवोंका विपाक एक प्रकारका 
नहीं होता, वह न्यूनाधिक देखा जाता है और विपाककी यह न्यूनाधिकसा अकारण नहीं हो 
सकती । यही कारण है कि सूत्रकार अनु भवबन्धको स्वतन्त्र परिगणना करते हैं और उसकी 
पुष्टि विपाकके द्वारा दिखलाते हैं। इस प्रकार अनुभवबन्ध क्‍या है और उसे स्वतन्त्र क्यों कहा 
इसका विचार किया । 

फिर भी यह अनुभाग बन्धकालमें जैसा प्राप्त होता है एकास्ततः जैसा ही नहीं बना 
रहता हैं। अपने अवस्थान कालके भीतर वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता है। 
बदलनेसे. इसकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--सक्रमण, उत्कषण और अपकर्षण । संक्रमण अवान्तर 
प्रकृतियोंमें होता है, मूल प्रकृतियोमें नहीं होता । उसमें भी आयुकर्मकी अवान्तर प्रकृतियों का 
संक्रमण नहीं होता और दर्शनमोहनोयका चारित्रमोहनीय रूपसे तथा चारित्रमोहनीयका दर्शन- 
मोहनीयरूपसे संक्रमण नहीं होता । संक्रमणके चार भेद हैं--प्रकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनु- 
भागसंक्रमण और प्रदेशसंक्रमण । जहाँ प्रकृतिसंक्रमण और प्रदेशसंक्रमणकी मुख्यता होती है वहाँ 
बह सक्रमण शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाता है और - जहाँ मात्र स्थितिसंक्रमण अनुभाग- 
संक्रमण होता है वहाँ वह उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाता है। बन्ध- 
कालमें जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमें क्रमी होता अपकर्षण है और घटी हुई 
स्थिति व अनुभागमें वृद्धि होना उत्कषंण है । इस प्रकार विविध अवस्थाओंमें-से ग्रुजरते हुए 
उदयकालमें जो अनुभाग रहता है उसका परिपाक होता है । अनुदय अवस्थाको प्राप्त प्रकृतियों- 
का परिषाक उदय अवस्थाको प्राप्त सजातीय प्रकृतिरुपसे होता है। इसके विषयमें यह नियम 
है कि उदयवाली प्रकृतियोंका फल स्वमुखसे मिलता है और अनुदयवाली प्रकृतियोंका फल पर- 
मुखसे मिलता है। उदाहरणार्थ--साताका उदय रहने पर उसका भोग सातारूपसे ही होता है, 
किन्तु तब असाता स्तिबुक संक्रमण द्वारा सातारूपसे परिणमन करती रहती है, इसलिए इसका 
उदय परमुंखसे होता है। उदय कालके एक समय पहले अनुदयरूप प्रकृतिके निषेकका उदयकों 
प्राप्त हुई प्रकृतिर्पसे परिणम जाना स्तिबुक संक्रमण है। जो प्रकृतियाँ जिस कालमें उदयमें 
नहीं होतो हैं, किन्तु सत्तारूपसे विद्यमान रहती हैं उन सबका प्रति समय इसो प्रकार परिणमन 
होता रहता है। 

घाति और अघातिके भेदसे अनुभाग दो प्रकारका होता है। लता, दारु, अस्थि और 
शेल यह धार भ्रकारका घाति प्रकृतियोंका अनुभाग है। अघाति प्रकृतियोंके पुष्प औौर पाप ऐसे 
दो भेद हैं । पुण्य प्रकृतियोंका अनुभाग गुड़, खाँड, शर्करा और अमृत इन चार भागोंमें बेंटा 
हुआ है तथा निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल यह्‌ चार प्रकारका पाप प्रकृतियोंका अनुभाग 
है । इस प्रकार सा|मान्यरूपसे अनुभागबन्धका विचार किया । 

8 779. अनुभवबन्धका कथन किया । अब प्रदेशबन्धका कथन करना है। उसका कथन 
करते समय इतनी बातें निर्देश करने योग्य हैं--प्रदेशबन्धका हेतु क्या है, बहू कब होता है, उसका 
निमित्त क्या है, उसका स्वभाव क्‍या है, वह किसमें होता है और उसका परिणसन क्‍या है। 
इस प्रकार क्रमसे इन प्रश्नोंकी लक्ष्यमें रखकर आंगेका सृत्र कहते हैं-- 
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नामप्रत्यया: सर्वतो योगविशेषात्सूक्संकक्षेत्रावगाहस्थिताः 
सर्वात्मप्रवेज्षेष्यनन्तानन्तप्रदेशा: ॥24 


6 780. यात्सः प्त्यया नासप्रत्थवा: 'नास' इति सर्वा: कर्मप्रकृपोषइभिधोयन्ते; 'स यथा- 
भाभ' इसि बचनात्‌ । अनेन हेतुभाव उक्त: । सर्वेशु भवेधु स्वत: 'दुश्यन्ते अन्यतो:पि' इलि तत्ति 
कूले सर्वतः । अनेन कालोपादानं इति कृतम्‌ | एकंकस्य हि जीवस्यातिकान्ता! अनन्ता भवा आगा- 
सिनः संख्येया असंख्येवा अनन्तानन्सा वा भवन्तोति । योगविशेषान्निभिसात्कर्मभावेन पुद्गला 
आवदीयन्स इति निमिशविशेषनिर्देश: कृतो मगति । 'सुक्म' आदिय्रहर्ण कर्मग्रहणयोग्यपुद्गलस्वभा- 
वानुबर्तनावम्‌, ग्रहणयोग्याः पुदूगलाः सुदसा न स्थला इति । 'एकक्षेत्रावगाह बचने क्षेत्रान्तरनि- 
ब॒त्त्यर्थम्‌ । 'स्थिता:' इति बचने क्रियान्तरनिवस्य्थम्‌, स्थिता ल गरछछुन्त इति । 'सर्वात्मप्रदेशेषु' 
इति वजनसाधारनिव्वेशार्थ नेकप्रदेशादियु कर्मप्रदेशा बर्तेन्तें। क्‍य तहिं ? ऊर्ध्यमघस्तियंक चल 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति। “अनन्तानन्तप्रदेश बचन॑ परिमाणान्तरव्यपोहार्थम्‌, न 
संख्येया न चासंख्येया नाप्यनन्ता इति । ते खल्‌ पुद्मलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा: सिद्धानस्तभाग- 
प्रसितप्रदेश घनाडइगुलस्थासंख्येयमाग केत्रावधाहिम एकद्िजिचतु:संख्येयसमयस्थितिका: पठ्जवर्ण- 
पणञ्चरस-द्विगन्ध-चतुःस्पर्शस्वभावा अध्टविषकर्मप्रकृतियोग्या योगवशादा स्मनात्मसारिक्रियरते । 
इति प्रदेश-बन्ध: समासतो वेदितव्यः 





कर्स प्रकृतियोंके कारणभूत प्रति समय योगविशेषसे सुक्म, एकक्षेत्रावगाही और स्थित 
अनन्तानन्त पुद्शल परमाणु सब आत्मप्रदेशोंमें (सम्बन्धको प्राप्त) होते हैं ॥24।। 

8 780, नामप्रत्यया:--नामके कारणभूत कर्मंपरमाणु नामप्रत्यय कहलाते हैं। 'ताम' 
इस पद द्वारा सब कर्मप्रकृतियाँ कही जाती हैं । जिसकी पुष्टि 'स॒ यथानाम” इस सूत्रवचनसे 
होती है । इस पदद्वारा हेतुका कथन किया गया है । सर्वंत:--प्रदेशबन्ध सब भवोंमें होता है। 
'सर्वेबु भतेषु इति सर्वत:' यह इसकी व्युत्पत्ति है। स्व शब्दसे 'दृश्यन्तेहन्यतो5पि' इस सूत्र द्वारा 
तसि प्रत्यय करनेपर स्वतः पद बनता है । इस पदद्वारा कालका ग्रहण किया गया है। एक-एक 
जीवके व्यतीत हुए -अनन्तानन्त भव होते हैं और आगामी संख्यात, असंख्यात व अनन्तानन्त भव 
होते हैं। योगविशेषात्‌--योगविश्वेषरूप निमित्तसे कर्मछूप पुदूगल ग्रहण किये जाते हैं। इस पद 
द्वारा निमित्तविशेषका निर्देश किया गया है । कर्मरूपसे ग्रहण योग्य पुद्गलोंका स्वभाव दिखलाने- 
के लिए सुक्ष्म आदि पदका ग्रहण किया है। ग्रहणयोग्य पुद्गल सूक्ष्म होते हैं स्थूल नहीं होते । 
क्षेत्रान्त रका निराकरण करनेके लिए “एकक्षेत्रावगाह' जचन दिया है। क्रियान्तरकी निवृत्तिके 
लिए 'स्थिता:' वचन दिया है। ग्रहणयोग्य पुदूगल स्थित होते हैं गमन करते हुए नहीं। आधार- 
निर्देश करनेके लिए 'सर्वात्मप्रदेशेषु' वचन दिया है । एकप्रदेश आदियमें कर्मप्रदेश नहीं रहते। 
फिर कहाँ रहते हैं ? ऊपर, नीचे, तिरछे सब आत्मप्रदेशोंमें व्याप्त होकर स्थित होते हैं। दूसरे 
परिमाणका वारण करनेके लिए अनन्तानन्तप्रदेश बचत दिया है। ये न संख्यात होते हैं, न असं- 
ब्यात होते हैं और न अगस्त होते हैं। अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण 
संख्यावाले, धनांगुलके असंख्यातवें भांगप्रमाण क्षेत्रकी अवगाहनावाले, एक, दो, तीन, चार, 
संख्यात और जसंद्यात समयकी स्थितिवाले तथा पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और चार स्पर्श- 
याले वे आठ प्रकारकी कर्मप्रकृतियोंके योग्य कर्मेस्कन्ध योगविशेषसे आत्माद्वारा आस्मसात्‌ किये 
जाते हैं। इस प्रकार संक्षेपमें प्रदेशनन्ध जानना चाहिए । 


!. *आस्ता अनस्तातम्ता मवा: ता., ना. । 2. -अर्शश्येय्रा अनम्ता था ता., ता.। 3. चश्ादात्मसा- भा, । 
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8 78. आह; बस्धपवार्थान्‍्तरं पुण्यपापोपसंख्यातं चोदितं तब्वन्धेब्तर्मृतमिति प्रत्या- 
स्यातस्‌ । तत्नेद॑ बक्तव्यं कोउश्र पुष्यवन्धः कः पापजन्ध इति। तत्र 'पुण्यप्रफृतिपरिगणनार्थलिव- 
मारम्यते-- 

स्देश्शभायनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥25। 

$ 782. शुभ प्रशध्तमिति यावत्‌ । तदुसरेः प्रत्येकमभिसंबध्यते शुभमाषु: शुभ नास शुम 
तोत्रसिति । शुभाधुस्त्रितयं तियंगायुर्मनुष्यायुदेंबायुरिति । शुभनाम सर्प्तत्रिशद्विकल्पस्‌ । तहाथा--- 
मनुष्यग तिरवेबगति: पंचेन्द्रियजाति पंच दरीराणि जोष्यड्भीपाजुगनि समयतुरखसंस्थानं वस्थ- 
घंभनाराचसंहुननं प्रशत्तवर्ण रसगनन्‍्धस्पर्शा सनुष्पवेवगत्थानुपृव्यंद्यगुरलघुपरघातोच्छवासातपो- 
दोतप्रश्नस्तविहायो गतयस्त्रसबाद रपर्याप्तिप्रत्ये कशरी रसत्थिरशु भसुभगसुस्वरादेययश:को सं घो सिर्माण 
तोर्थंकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चेगोंत्रं, सहठेशमिति । एता दाचत्वारिशस्प्रकृतयः पुण्य संज्ञा: । 











विशेषार्थ--इस सूत्रमें प्रदेशबन्धका विचार किया गया है। जो पुदूगल परमाणु कर्म- 
रूपसे ग्रहण किये जाते हैं वे ज्ञावावरण आदि आठ या सात प्रकारसे परिणमन करते हैं । उतका 
ग्रहण संसार अवस्थामें सदा होता रहता है। ग्रहणका मुख्य कारण योग हैं । वे सूक्ष्म होते हैं। जिस 
क्षेत्रमें आत्मा स्थित होता है उसी क्षेत्रके कमंपरमाणुओंका ग्रहण होता है, अन्यका नहीं । उसमें 
भी स्थित कर्मपरमाणओंका ही ग्रहण होता है, अन्यका नहीं । ग्रहण किये गये कर्मपरमाणु 
आत्म|के सब प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं और वे अनम्तानन्त होते हैं यह इस सूत्रका भाव है। इससे 
प्रदेशबन्धकी सामान्य रूपरेखा और उसके कारणका ज्ञान हो जाता है। 

$ 78!. बन्ध पदार्थके अनन्तर पुण्य और पापकी गणना की है और उसका बन्धमें अध्त- 
भावि किया है, इसलिए यहाँ यह वतलाना चाहिए कि पुण्पबन्ध क्या है और पापबन्ध क्‍या है। 
उममें सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियोंकी प्रिगणना करतेके लिए यह सूत्र आरम्भ करते है-- 

साता वेदनीय, शुभ आयू, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये प्रकृतियाँ पुण्यरूप हैं ।।25।। 

6 762. शुभका अर्थ प्रशस्त है | यह आगेके प्रत्येक पदके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता 
है । यथा--शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र । शुभ आयु तीन हैं--तिर्यचायु, मनृष्यायु और 
देवायु | शुभ नामके सेतीस भेद हैं। यथा--मनुष्ययति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, 
तीन अंगोपांग, समचतुरसखसंस्थान, वज्र्पभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध 
और प्रशस्त स्पर्श, मनुध्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानूपूर्वी ये दो, अगुंसलघु, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यश:कीति, निर्माण और तोर्थंकर । एक उच्च गोत्र शुभ है और साताबेदनीय ये 
बयालीस प्रकृतियाँ पुण्यसंज्ञक है। 

विशेषाधं --यहाँ बयालीस पुण्य प्रकृतियाँ गिनायी हैं। प्रशस्त परिणामोंसे जिनमें अधिक 
अनुभाग प्राप्त होता है बे पुण्य प्रकृतियाँ है। यह लक्षण इन प्रकृतियोंमें घटित होता है इसलिए 
ये पुण्य प्रकृतियाँ मानी गयी हैं। बन्धकी अपेक्षा कुल प्रकृतियाँ 20 परिग्रणित की जाती हैं। 
इसी अपेक्षासे यहाँ बयालीस संख्या निदिष्ट की गयी है | यहाँ व॒र्णादिकके अवान्तर भेद बीस न 
गिना कर कुल चार भेद गिनाये हैं। तत्त्वाथंभाष्यकार  आचायें गृद्धपिच्छने सम्यकत्वप्रकृति, 
हास्य रति और पुरुषवेद इन चारकी भी पृष्यप्रकृतियोंमें परिगणना की है। तथा वोरसेन 
स्वामीने जयधवला टीकामें भी इन्हें पुष्पप्रकृतियाँ सिद्ध किया है। इस प्रकार कुल पुण्यप्रकृतियाँ 
किलनी हैं इसका निर्देश किया । 


3. पृण्यक्नस्धप्रकृ- मु.) 
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अतोःन्यत्पापम्‌ ॥26॥। 

$ 783. अस्मास्युण्यतंशिकमंप्रक तिसमृहादस्यत्कर्म॑ 'पापम्‌ इत्युच्यते । तदू इचशीति- 
विभरू्‌ ! लक्यथा--शानावरणस्य प्रकृतय: पंच दशनावरणस्य नय मोहनीयस्य पर्दाविशति: पंचान्त- 
रागयत्य नरकगतितियेंग्गतो चतत्नो जातय: पंच संस्थानानि पंथ संहननास्यप्रशस्तथर्ण रसगनन्‍्धस्पर्शा 
तरकगतितियंग्गस्पानुपृथ्यंदयमुपधाताप्रदास्तविहायोग तिस्याव रतृक्मापर्याप्तिसाध। रणशरी राहिय - 
राशुभवुभंगवुःरवरानावेयायश:कीतंमश्लेति नासप्रकृतपरचतुस्च्रिशत्‌ । असह्ेश् तरकायुलोंचतोंत्र- 
समिति | एवं व्या्यात: सप्रप्भचो बन्धपदार्थ:। अवधिसत:पर्ययकेवलज्ानप्रध्यक्षप्रमाणगम्पस्त- 
वदृपदिष्टायसानुसेय: । 


इति तत्त्यार्थवत्तो सर्वार्थ सिद्धि संशिकायामष्टमोइध्याय. समाप्त: ॥8॥ 
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इनके सिवा शेष सब प्रकृतियाँ पापरूप हैं ॥26॥ 

$ 783. इस पुण्यसंज्ञावाले कर्मप्रकृतिसमूहसे जो भिन्न कर्मसमूह है वह पापरूप कहा 
जाता है। वह बयासी प्रकारका है। यथा--ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृतियाँ, दर्शवावरणकी नौ 
प्रकृतियाँ, मोहनीयकोी छब्बीस प्रकृतियाँ, अन्तरायकी पाँच प्रकृतियाँ, नरकगति, तियंच्रगति, 
चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गन्ध और 
अप्रशस्त स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी और तिर्यग्गत्यानुपूर्वी ये दो, उपधात, अभ्रशस्त बिहायोगतति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयश:ः- 
कीर्ति ये नामक्मंको चौतोस प्रकृतिपाँ, असाता वेदनीय, नरक़ायु और नीच गोन्न । इस प्रकार 
विस्तार के साथ बन्ध पदार्थका व्याख्यान किया। यह अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य है और इन ज्ञानवाले जीवों द्वारा उपदिष्ट आगमसे अनुमेय है । 

विशेषार्थ--यहाँ पाप प्रकृतियाँ कौन-कौन हैं इसका नाम निर्देश किया गया है। अप्रशस्त 
परिणामोंके निमित्तसे जिसमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं। यहाँ पाप 
प्रकृतियाँ कुल बयासी गिनायी हैं। पाँच बन्धन और संधात इनका पाँच शरीरोंमे अन्तर्भाव हो 
जाता है तथा मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्थमोहनीय ये दो बन्ध प्रकृतियाँ नहीं हैं। और बर्णादि 
बीस प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी । यहो कारण है कि इन्हें पुण्य प्रकृतियोंमें भी गिनाया 
है और पाप प्रकृतियोंमें भी । इस प्रकार कुल बयासी पाप प्रकृतियाँ होती हैं जिनका नामनिर्देश 


टीकामें किया ही है । 


इस प्रकार सर्वार्भसिद्विसंशक तत्त्वार्थवृत्तिमें आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥8॥ 


क्र नवमोध्ध्यायः 


6784, बन्धपदार्थों निदिष्ट: । इदानों तवनन्तरोदेशभाजः संवरस्थ निर्देश: प्राप्यसकाल 

इत्यत इृदमाहु-- 
आल्रवनिरोध: संबरः ॥॥१॥। 

8 785. अभिनवकर्मादानहेतुराखवो व्याख्यात: । तस्य निरोध: संबर इत्युच्यते। स 

द्विविधो भावसंवरों द्र्यसंवरद्चेति॥ तत्र संसारनिभित्तक्रियानिव॒ृत्तिमावसंबर: ! तन्तिरोधे' 
तत्पूर्वंकर्मपुदूयलादानविच्छेदो व्रव्यसंवर: । 

के 8 786. हृईं विचार्यते--कस्मिन्‌ गुणस्थाने कस्य संवर इंति ? अज्न उच्चते-सलिथ्या- 
दर्शनकर्मोदयवशोकृत आस्मा मिश्यादृष्टि: । तत्र मिश्यादशंनप्राघ-न्‍्पेन यत्कर्म आस्रवति तस्नि- 
रोधाच्छेषे सासादनसम्यग्दष्टयादी तत्संवरों भवति । कि पुनस्‍्तत्‌ ? भिश्यात्वलपु सकवेदनरका- 
युन॑ रकग॒त्येकद्वित्रिचतु रिन्दरियज;तिहुण्डसंस्थाना संप्राप्तासू पाटिकासहनननरकगतिप्रायो ग्यानुपूर्ष्या- 
तपरुयावरसुक्ष्मापर्याप्तकसाधारणशरो रसंज्ञकथो डक्ष प्रकृतिलक्षणम्‌ । 

5 787. असंयमस्चिविध:; अनन्तानुयन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानोदयविकल्पात्‌ । तत्पत्य- 
यस्य कमंणस्तदभावे संवरोज्वसे यः ॥ तश्ाथा--निद्रानिद्राप्रचलाग्रचलास्त्यनगुवृध्यनन्तानुबन्धि- 
ऋ्रोधमानमायालोभस्त्रीवेद तियंगायुस्तियंग्गतिचतुःसंस्था न चतु: संहून नतियंग्गतिप्रायो स्पानुपूर््यो छो - 











+----.त₹ल्‍स्‍स्‍ल्‍स्‍ल्‍नं्् न कत तान्--५०+_* 


8 784. बन्ध पदार्थका निर्देश किया | इस समय उसके बाद कहने योग्य संवर पदार्थके 
निर्देशका समय आ गया है, इसलिए यह सूत्र कहते हैं--- 

आख़बका निरोध संवर है ॥॥॥॥। 

8 785. नूतन कमेके ग्रहणमें हेतुरूप आखसत्रवका व्याख्यान किया । उसका निरोध होना 
संबर है । वह दो प्रकारका है--भाव संवर और द्रव्य संवर । संसारकी निमित्तभूत क्रियाकी 
निवृत्ति होता भावसंवर है और इसका (संसारकी निमित्तभूत क्रियाका) निरोध होनेपर तत्यूर्वक 
होनेवाले कमे-पुद्गलोंके ग्रहणका विच्छेद होना द्रव्यसंवर है । 

$ 786. अब इस बातका विचार करना है कि किस गुणस्थानमें किस कमंप्रकृतिका 
संवर होता है, इसलिए इसी बातको आगे कहते हैं -जो आत्मा मिथ्यादर्शन कर्मके उदयके 
आधीन है वह मिथ्यादृष्टि है। इसके मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे जिस कर्मंका आख्रव होता हैं 
उसका भिथ्यादर्शनके अभावमें शेष रहे सासादनसम्यम्दृष्टि आदिमें संवर होता है। बह कर्मे 
कौन है ? मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय 
जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसस्थान, असम्प्राप्तासुपाटिकासंहनन, नरकगरतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 
आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तकक और साधारणशरीर यह सोलह प्रकृतिरूप कर्म हैं । 

६ 787. असंयमके तीन भेद हैं--अनन्तानुबन्धीका उदय, अप्रत्याख्यानावरणका उदय 
और प्रत्याख्यानावरणका उदय । इसलिए इसके निमित्तसे जिस कर्मका आख्रव होता है उसका 
इसके अभावमें संवर जानना चाहिए। यथा--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे होनेवाले असंगम- 
की मुख्यतासे आज्वको प्राप्त होनेवाली निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्थानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यचायु, 

] तन्निरोधेन तत्पू- ता., ना. । 2, इति । उच्य-. मु.। 


--#॥ $ 787 ] नवमोध्ष्याय: ह [39 


ताप्रशस्तविहायोगतिवुर्भगढ़ु:स्वरानावैयनोचेगोत्रसंशिकानां, प"चविवातिप्रकृतीनामनस्तानुबन्धि- 
कवायोदयकतासंमसप्रधानाखवाणामेकेन्द्रियादय: सासतादनसम्यब्दृष्टयन्ता बन्धका:। तदभावे 
तासामुत्तरत्र संवर:। अप्रत्यास्यातावरणक्रोधभानमायालोभमनुष्यायमंनुष्यग॒त्यौदारिकशरीरतद- 
ज्रोपाहुबसप भतारायसंहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपृव्यन म्नां ददानां प्रकृतीनामप्रत्याख्यानकषा- 
योदयकृतासंयमहेतुकानाम्रेके न्द्रियाबयो 5संपतसम्पन्दुष्ट घन्‍्ता बं धका: । तदभावादूध्चे तासां संबर: 
सभ्यहुमिध्यात्वगुणेनायुन बध्यते | प्रत्यास्यानावरणक्रोधभानभायालोभागनां चतसुण्णां प्रकृतोनां 
प्रत्यास्यानकधायोदयकारणासंयमाखवा णासेकेन्द्रियप्र मूतव: संयतासंमताबसाना बन्धका:। लब- 
भावादुपरिष्ठात्तासां संबर: । प्रसादोपनोतस्य तदभावे निरोध: । प्रमादेनोषनीतस्य कर्मण: प्रसत्त- 
संयतादृष्य तदभावान्निरोध प्रत्येतव्य: । कि पुनस्तत्‌ । असद्वेद्यारतिशोकास्विराशुभावशःकीति- 
विकल्पम्‌ । वेवायबेन्धारम्भस्य प्रमाद एवं हेतुरप्रमादो5पि तत्प्रत्यासन्न: । ततृध्णं तस्य संबर:। 
कषाय एवालवो यस्य कर्ंणी न प्रमादादि: तस्य तन्निरोधे तिरासोप्वसेय: । स चर कबाय: प्रसादा- 
दिविरहितस्तोव्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवत्थित: | तत्रापृ्वकरणस्यादों संज्येयभागे 
हे कमंप्रकृती निद्र।प्रच॒ले बध्येते । तत ऊध्य संख्येयमागे त्रिद्यत्‌ प्रकृतयों देवगतिपड्चेन्द्रियजाति- 
वैफरियिकाहारके जसकार्मणग री रससचतु रखसंस्थानवे क्रियिका हा रकशरी रांगोपां गवर्ण गं धर स्पर्श 





तिर्यचगति, मध्यकें चार सरथान, मध्यके चार सहन्तन, तिर्य॑चंगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, 
अप्रशस्त विहायांगति, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय और नीचगोतन्र इन पच्चीस प्रकृतियोंका एकेन्द्रिय- 
से लेकर सासादनसम्यरदृध्टि गुणस्थान वकके जीव बन्धर करते हैं, अत: अनन्तानुबन्धीके उदयसे 
होनेवाले असयमके अभावमें आगे इनका सवर होता है। अप्रत्याख्यनावरण कषायके उदयसे 
होनेवाल असंघमकी मुख्यतासे आख्बको प्राप्त होनेवाली अप्रत्याख्यानावरण कोध्, अप्रत्याख्या- 
नावरण मान, अप्र त्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदा- 
रिकशरीर, औदारिक अगोपाग, वज्जष॑भनाराच संहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपर्वी इन दश 
प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंस लेकर असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थात तकके जीव बन्ध करते हैं, अतः 
अप्रत्याब्यानावरण कषायके उदयसे होनेवानले असंयमका अभाव होनेपर आगे इनका सवर होता 
है । सम्यस्मिथ्यात्व गुणके होतेपर आयुकमंका बन्ध नहीं होता यहाँ इतनी विशेष बात है । प्रत्या- 
ख्यानाव रण कषायके उदयसे होनेवाले असंयमस आस्नरवको प्राप्त होनेवालो प्रत्याख्यानावरण 
कध, मान, माया और लोभ इन चार प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंस लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक 
के जीव बन्ध करते है, अत: प्रत्यार्यानावरण कषायके उदयसे होनेवाले असममके अभावमें आगे 
इनका सवर होता है। प्रमादके निरमित्तमे आख्रवको प्राप्त होनेवाले कर्मका उसके अभावमें सवर 
होता है । जो कर्म प्रमादके निमित्तसे आख्रवको प्राप्त होता है उसका भ्रमत्तसंयत गुणस्थानके 
आगे प्रमाद न रहनेके कारण संवर जानना चाहिए। वह कर्म कौन है ? असातावेदनीय, अरति, 
शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश:कीतिरूप प्रकृतियोंके भेदसे वह कर्म छह प्रकारका है। देवायु- 
के बन्धका आरम्भ प्रमादहेतुक भी होता है और उसके नजदीकका अप्रमादहेतुक भी, अत. इसका 
अभाव होनेपर आगे उसका संवर जानना चाहिए। जिस कर्मका मात्र कषायके निमित्तसे 
आख्रव होता है प्रमादादिकके निभित्तसे नहीं उसका कषायका अभाव होनेपर संवर जातना 
चाहिए । प्रमादादिकके अभावमें होनेवाला वह कषाय तीज, मध्यम और जघन्यरूपसे तीन गुण- 
स्थानोंमें अवस्थित है। उनसेंसे अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रारम्भिक संख्येय भागमें निद्रा और 
प्रत्नला ये दो कर्मप्रकृतियाँ बन्ध्रको प्राप्त होती हैं । इससे आगे सख्येय भागमें देवगत्ति, पंचेन्द्रिय 
जाति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरोर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरज्ष संस्थान, 


320] सर्वार्थंसिडौ [92 $ 788-- 


बेवगसिप्रायोग्यानुपृर्वय गुरुणधू यधातपरघातोच्छु वास प्रशस्तविहायोगतित्रस बाद रपर्याप्तप्रत्येक शरी - 
रस्थिरशुभसुभगसुस्थरावेयनिर्माणतोर्थकराल्या बध्यन्ते । तस्येव चरमसमये खतस्र: प्रकृतयों हास्थ- 
रतिमपजुगुप्सासंशा बस्धमुपयान्ति। ता एतास्तोश्वकषायाखवास्तरभावान्तिहि'टाइभागादुर्ध्य 
संद्रियले । अनिव लिबादरसांपरायस्पादिसमयादारम्य संल्येयेष्‌ भागेषु पुयेदकोघसंज्वलनो 
बध्मेते | तत ऊर्प्ये शेषेष संल्येयेष भागेषु सास सज्वलनमायासंज्वलनों बन्धसुपणक््छतः । तस्पेव 
घरमससभयें लोभसंज्वलनो बन्धमेति | ता एताः प्रकृतयों मथ्यमकषायात्रवात्तरभावे निर्षिष्टस्य 
भागस्योपरिष्टात्संवरमाप्नुवन्ति । पझचानां ज्ञानावरणानां चतुर्णाँ दर्शनावरणानां यश:कीतेंरुच्चे- 
गंजिस्य पञ्चानामन्तरायाणां जे मन्दकथायास्रवाणां सुक्ष्मसांपरायो बन्धकः। तदभावादुसरण्र' 
तेरा संवरः | केवलेनंव योगेन सदेशस्थोपशान्तकषायक्षोणकषायसयोगानां बन्धो भवति। तब- 
भावादयोगकेवलिनसत्तस्थ संवरो भवति। 


6 788. उक्त: संवरस्तड्रेंतु'प्रतिपादनांमाह--- 
स गृप्तिसमितिधर्मानिप्रेक्षापरिषहजयचा रित्रे: ॥2) 


वैक्रियिक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अगोंपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति प्रायोग्या- 
नुपूर्वी, अगुरएलघु, उपघात, परधात, उच्छवास, श्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर ये तीस प्रकृतियाँ बन्धको प्राप्त 
होती हैं। तथा इसी ग्रणस्थानके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियाँ 
बन्धको प्राप्त होती हैं। ये तीन्र कषायसे आख्रवको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए तीव्र 
कषायका उत्तरोत्तर अभाव होनेसे विवक्षित भागके आगे उनका संवर होता है । अनिवृत्ति 
बादर साम्परायके प्रथम समयसे लेकर उसके संख्यात भागोंमें पुबेद और क्रोध संज्वलनका 
बन्ध होता है। इससे आगे शेष रहे संख्यात भागोंमें मान संज्वलन और माया सज्वलन ये दो 
प्रकतियाँ बन्धको प्राप्त होती हैं और उसीके अन्तिम समयमें लोभ सज्बलन बन्धको प्राप्त होती 
है। इन प्रकृतियोंका मध्यम कषायके निमित्तसे आख्रव होता है, अतएवं मध्यम कषायका 
उत्तरोत्तर अभाव होनेपर विवक्षित भागके आगे उनका संवर होता है ।मन्द कषाय के निभिससे 
आज्वको प्राप्त होनेवाली पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यश कीति, उच्चगोत्र और पाँच 
अन्तराय इन सोलह प्रकृतियोका सूक्ष्मसाम्पराय जीव बन्ध करता है, अतः मन्‍न्द कषायका अभाव 
होनेसे आगे इनका संबर होता है। केवल योगके निमित्तसे आख्रवको प्राप्त होनेवाली साता 
वेदतोयका उपशान्तकथषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली जीबोंके बंध होता है । योगका अभाव 
हो जानेसे अयोगकेवलीके उसका संवर होता है । 


विशेषार्थ--संवर जीवनमें नये दोष और दोषोंके कारण एकत्रित न होने देनेका मार्ग 
है। संवरके होनेपर ही संचित हुए दोषों व उनके कारणोंका परिमाजन किया जा सकता है 
और तभी मुक्ति-लाभ होता है। साधारणत: वे दोष और उनके कारण क्या हैं यहाँ इनकी गुण- 


स्थानक्रमसे विस्तृत चर्चा की गयी है । प्राणीमात्रकों इस्हें समझकर संवरके सार्ममें लगना चाहिए 
यहू उक्त कथनका भाव है। 


के $ 788. संवरका कथन किया । अब उसके हेतुओंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 


वह संबर गुष्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचहजय और चारित्रसे होता है ॥श॥। 


. मानमापत्रा- मु.] 2. -भावात्तदु- भु.। 3. तद्भेदप्रति-- म,। 





--9४3$ $ 7?7] सवमोध्य्यायः [32। 


6 789. चलः संसारकारणादात्मतों गोपन भवति सा गुप्तिः। प्राणिपीडापरिहारार्य॑ 
सम्यगप्र॑ ससिति: । हष्टे! स्थाने धसे इलि धर्म: । धरीरादोनां स्वभाशनुचिन्तनमनुप्रेक्षा । क्षुवादि- 
बेदसोत्पसो कर्ममिर्जरा्थ सहन परियहू: । परिषहस्य जय: परिषहुजय: । चारिश्रशन्द आविसश्रे 
व्याल्यातार्थ: | एलेषां गुप्त्यादोतां संवरणक्रियाया: साधकतमत्वात्‌ करणनिर्षेशः । संब रो५ि- 
कलो5पि 'स' इृति तचछब्देत परामुश्यते गुप्त्पाविसिः साक्षास्संबस्थनार्थ:! । कि प्रयोगनम््‌ ? 
अवधारणार्थषम्र | स एव संवरो गुप्ल्याविभिरेव तान्येतोपायेनेति । तेस तोर्थासिषेकदीकषाशीधोंप-* 
हारदेवताराधनादयों निवरतिता सवस्ति; राभ्रेषमोहोपात्तस्थ कर्मणो$स्पथा निवुत्यभावात्‌ । 

$ 790. संवरनिजराहेतुविशेषप्नतिपादनाथंसमाह-- 

तपसा निर्जेरा च ॥39॥। 

8 79], तथो घर्मेह्तसूंतमपि पृथगुच्यले उभवसाधनत्वस्यापनाथं संधरं प्रति प्राधास्य- 
अ्रतिषादताओं ल्र। नतु अ॒ सपो5म्पुवयासमिष्ट बेवेन्द्राविस्थानप्राप्तिहेतुत्वाम्पुपतसात्‌”, तत्‌ कर्ष 

8 789. जिसके बलसे संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा होती है वह 
गुप्ति है। प्राणिपीड़ाका परिहार करनेके लिए भले प्रकार आना-जाना, उठाना-धरना, ग्रहण 
करना व मोचन करना समिति है। जो दृष्ट स्थानमें धरता है वह धर्म है। शरीरादिकके 
स्वभावका बार बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। क्षुधादि वेदनाके होनेपर कर्मोंकी निर्जेरा करने 
के लिए उसे सह लेना परिषह है ओर परिषहका जीतना प्रिषहजय है। भारित्र शब्दका प्रथम 
सूत्रमें व्याख्यान कर आये हैं। ये गुप्ति आदिक संवररूप क्रियाके अत्यन्त सहकारी हैं, अतएव 
सूत्रमें इनका करण रूपसे निर्देश किया है। संवरका अधिकार है तथापि गरुप्ति आदिकके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध दिखलानेके लिए इस सूत्रमें उसका 'सः' इस पदके द्वारा निर्देश किया है। 
शंका-- इसका क्‍या प्रयोजन है ? समाधान--अवधारण करता इसका प्रयोजन है। यथा--वह्‌ 
संवर ग्रुप्ति आदिक द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपायसे नहीं हो सकता । इस कथनसे तीर्थ 
यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिरको अपंण करना और देवताकी 
आराधना करना आदिका निराकरण हो जाता है, क्योंकि राग, द्वघ और मोहके निमित्तसे 
ग्रहण किये गये कर्मंका अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता । 

$ 790. अब संवर और निज राके हेतु विशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं- 

तपसे मिर्जरा होती है और संबर भी होता है ॥। 3 । 

8 797, तपका धर्ममें अन्सभोव होता है फिर भी वह संबर और निर्जरा इस दोनोंका 
कारण है और संवरका प्रमुख कारण है यह बतलानेके लिए उसका अलगसे कथन किया है! 
क्ंक[--तपको अभ्युदयका कारण मानना दृष्ट है, क्योंकि वह देवेन्द्र आदि स्थान विशेषकी 
प्राप्तिके हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है, इसलिए बहू निर्जराका कारण कैसे हो सकता है ? 
समाधाश--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अग्लिके समाल एक होते हुए भी इसके अनेक कार्य 
देखे जाते हैं। जैसे अग्नि एक है तो भी उसके विकलेदन, भस्म और अंगार आदि अनेक कार्य 


3. संसारदुखत: सत्वाम्यों धरत्युत्तमे सुशे ।' रत्स. पृ. 250 । 2. -संबर्धा्थे: | प्रयो- मु. । 3. >शार्य:। 
स मु. । 4. 'शीवॉपहारादिभिरात्मदुःलेदेबात्‌ किलारध्य सुलाभिवुद्धा:। सिद्धअन्ति दोधापत्रयानपेक्षा युक्त 
थ तेगां॑ त्वसुच्ित प्रेधाम्‌ ॥' युवस्पनु, इलो. 39। 5. -मात्‌, कथे मु. । 6. --कॉर्षप क्लेदभश्मत्तादुभ- 
आादिप- आ. । “कोडपि विग्लेशभस्मसादुभावरदित्र- दि. 2 | -कोइपि पतनविश्लेदमस्मसादभागादिश्र्चदे, | । 


322 ] सवर्थिसिद्ौं [9७4 ६ 792-- 


भस्मांगारादिप्रयोजन उपलब्धते तथा तपोष्म्युवयकमंक्षयहेतुरित्यनश्न को बिरोण: 
$ 792. संवरहेतुष्यादावुहिष्टाया गुप्ते: स्वरूपप्रतिपस्यर्धभाह-- 
सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥4॥॥ 
$ 793. योगों व्यास्यातः 'कायवाइसतःकर्स योग: इत्यत्र। तस्य स्वेच्छाअबृत्तिनिवर्सलं 
निप्रहः। विषयसुकल्लासिलाषार्थ प्रवृत्तिनिषधार्स सम्पग्विशिषणम्‌ । तस्सात्‌ सम्यग्विशेषणविश्विष्टात्‌ 
संक्लेशाप्रादुर्भावपरात्कायादियोगनिरोधे सति तस्निभित्त कर्म नान्नचतोति संबरप्रसित्िरव- 
गन्तब्या । सा जितयी कायगुप्तिवाग्गुप्तिमेनोगुप्लिरिति । 


6 794. तन्राशक्तस्य मुनेनिरयद्मप्रवृतिस्यथापना्थंसाह-- 
ईर्याभायषणादाननिरकेपोत्सर्गा: समितयः १॥5)) 


६ 795. 'सम्यग इत्यनुवर्तते । तेनेर्याद्यों विशेष्यन्ते । सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सस्यगेषणा 
सम्यगादाननिक्षेपो सम्यगुत्सर्ग इति। सा एताः पश्च समितयों विवितजीवस्थानाविविषधेर्भुने: 
प्राणिपोडापरिहारास्पुपाया वेवितव्या: । तथा प्रवतंसानस्थासंयसपरिणामनिमिशतकर्मास्रवात्संवरो 
भबति । 

$ 796. तृतोयस्य संवरहेतोर्धमंस्य भेदप्रतिपस्यर्थभाहू-- 
उपलब्ध होते हैं वेसे ही तप अभ्युदय और कर्मक्षय इन दोनोंका हेतु है ऐसा होने में क्या 
विरोध है । 

$ 792. गुप्तिका सव॒रके हेतुओंके प्रारम्भमें निर्देश किया है, अत: उसके स्वरूपका 
कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

योगोंका सम्यक्‌ प्रकारसे निग्रह करना गुप्ति है ॥॥4॥ 

$ 793, 'कायवाइमन:कर्म योग: इस सूत्रमें योगका व्याख्यान कर आये हैं। उसकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति का बन्द होना निम्नह है। विषय-सुखकी अभिलाषाके लिए की जानेवाली 
प्रवृत्तिका निषेध करनेसे लिए 'सम्यक्‌' विशेषण दिया है। इस सम्यक्‌ विशेषण युक्त संक्लेशको 
नहीं उत्पन्त होने देनेरूप योगनिग्रहसे कायादि योगोंका निरोध होने पर तन्तिमित्तक कम आखव 
नहीं होता है, इसलिए संवरकी प्रसिद्धि जान लेना चाहिए । वह गुप्ति तीन प्रकारकी है--काय- 
गुप्ति, वचनगरुप्ति और मनोगुप्ति । 

$ 794. अब गुप्तिके पालन करनेमें अशक्त मुनिके निदोंष प्रवृत्तिकी प्रसिद्धेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं ॥5॥ 

$ 795. यहाँ 'सम्यक्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती हैं। उससे ईर्यादिक विशेष्यपनेको 
श्राप्त होते हैं--सम्यगीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेप और सम्यसुत्सर्ग | इस 
प्रकार कही गयी ये पाँच समितियाँ जीवस्थानादि विधिको जाननेवाले मुनिके प्राणियोंकी पीडा- 
को दूर करनेके उपाय जानने चाहिए । इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवालेके असंयमरूप' परिणामोंके 
निमित्तसे जो कमोंका आख्रव होता है उसका संवर होता है । 


त्सोह $ 796. तीसरा संवरका हेतु धर्म हैं। उसके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 


न.--++...... 
]. -दैतुत्वादा--। 2, -षायंबृत्तिनियमना्थ सम्ब- ता., ना.) 3, इंति ब्तते ता. 





-+96 $ 797] नबमोज्ण्याय: 323 
उसमक्षमामादंबाजंबदी चसत्यसंयमतपस्त्थागा किजन्यतब्रह्मचर्याणि धर्म: ।।6॥) 
$ 797, किमबंमिदमुच्यते ? आशय प्रवत्तिनिप्रहार्धम्‌, पलक मा प्र ववर्शना थे 
ड्ितीयम्‌ । हवं पुनईश्रविधधर्माल्थानं' समितिषु प्रबर्तनागस्य कु । शरीर- 
स्थितिहेतुमारंणाय्ं परकुसास्युग्यगच्छतों . भिक्षोवृष्ठअनाकोश्मप्रहततावज्ञाताडनशरोरव्यापादना- 
दीनां संनिवाने कालुश्यानुत्पत्ति: क्षता | ज्रत्यादिमदावेशादसिसानाभावो सार्दव माननिहुरणन्‌ । 
बोगसत्यावकता आर्ज व्‌ । प्रकप्राप्ललोक्षान्तिव॒ति: शोचम्‌ । सत्सु प्रशस्तेषु जनेब साथ बचसं 
सल्यभित्युच्यते । नमु चेतद्‌ भषाससिताबन्तर्मंबति ? लेथ दोबष:; सलितों प्रबर्ससानों मुनि: 
साधष्णसाशुषु कम गा कुवन्‌ हिल खितत व ब्र गात्‌ अस्यवा रागावसभंवष्डदोय:ः स्थादिति 
बाक्स :। इह पुनः संतः प्रतजितास्तदूमक्ता वा तेथु साथु सत्य शानचारित्र'शिक्षणादिय 
बहुपि कर्तस्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपब हुणा्थम्‌ । जा प्राणीनद्रिवपरिहारत्संगलः । 
करममंकयार्थ तप्यत इति तप: । तदुत्तरत् कक्‍क््यमाणं । संयतशय जोप्य शामाबि- 
दान त्याग: । उपासेष्वपि शरोरादिणु संस्कारापोहाय सनेदशित्यभितस्थिनिवुत्तिराफिचन्थभ्‌ । 
सास्य' किचतास्तीत्मकियन: तस्म भाव: कर्म बा आर्कजन्थण । अनुभुताज़नास्भरणकथालयणज- 


>++-+++कजजनन--+- ते 








उस क्षमा, उत्तम सार्थथ, उसम आर्जब, उत्तम झोच, उसस सत्य, उत्तम संधम, उसम 
तप, उत्तम त्थाग, उत्तम आकित्रस्य और उत्तव ब्रह्मचर्थ यहु दस प्रकारका धर्म है ॥॥6॥ 

6 797. झंका--यह किसलिए कहा है ? खसमाधाल--संवरका प्रथम कारण प्रवृत्तिका 
निम्नह करनेके लिए कहा है । जो बेसा करनेमें असमथ्थ है उन्हें प्रब्सिका उपाय दिखलानेके लिए 
दूसरा कारण कहा है। किन्तु बह दश प्रकारके धर्मका कथन समितियोमरें प्रवृत्ति करनेबालेके 
प्रमादका परिहार करनेके लिए कहा है। शरीरकी स्थितिके कारणकी खोज करनेके लिए पर 
कुलोंमें जाते हुए भिक्षुकी दुष्ट जन गाली-गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, 
मारते-पीटते हैं और शरीरको तोड़ते-म रोडते हैं तो भी उनके कलुषताका उत्पन्न ने होना क्षमा 
है। जाति आदि मदोंके आवेशवश होतेवाले अभिमानका अध्ाव करना आार्दव है। मसार्दबका 
अर्थ है भानका नाश करना । योगोंका वक्त न होता आजब है। प्रकर्षश्ाप्त लोभका त्याग करना 
शौच है । अच्छे पुरुषोंके साथ साधु बचन बोलना सत्य है। शंका--इसका भाषासभितिमें अन्त- 
भाव होता है ? साधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करमेबाला 
मुनि साधु और असाशु दोनों प्रकारके मनुष्योंमें भाषाब्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित 
बचन बोले, अन्यथा राग होनेसे अनर्थंदण्डका दोष लगता है यह वचचनसमितिका अभिपम्राय है। 
किन्तु सत्य धर्मके अनुसार प्रदत्ति करमेबाला भुनि सज्जन पुरुष, दोक्षित या उनके भकतोंमें साथ 
सत्य बचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्रके शिक्षण आदिके मिमिरासे बहुमिप्त कर्तेब्योंकी सूचना 
देता है और गह सब धर्मकी अभिवृद्धिके अभिश्नायसें करता है, इसलिए सत्य धर्मका भाषा- 
समितिमें अश्तर्भाव नहीं होता | समितियोंगें प्रजत्ति करनेबाले मुनि के उसका परिपालस करनेके 
लिए जो प्राणियोंका और इन्द्रियोंका परिहार होता है बह संगम है । कर्मक्षमके लिए जो तपा 
जाता है यह तंप है| बहू भागे कहा जातेबाला बारह प्रकारका जानता जाहिए । संबतके योग्य 
शानादिका दान करता रैयाग है। जो शरीरादिक उपाक्त हैं उनमें भी संस्का रका त्याग करनेके 
लिए 'यह मेरा है! इस प्रकारके अभिप्नायका त्याग करना आर्फिचन्य है। जिसका कुछ नहीं है वह 
अकिनन है और उसका भाज या कर्म आर्किचन्य है । अनुभुत स्ज्रीका स्मरण न करनेले, सुत्ी- 


क्लिक --लडसस3:ैलॉञनव>ु 
. -आवाग प्रचतै- ता. । 2, -स्मुपमतों भिक्षो ता. । 3. -र्विलक्षशा-- मुं,। 4. -सास्ति किचना- 
स्वा्कि-5 यु, दि. ६, दि. 2 । 
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स्जोसंसक्तशपनासनादिवर्जनाद ब्रह्मचर्य परिपूर्णलवतिष्ठते । स्वतत्थदुसिनिव स्पर्थों या 'गुर्कल 
थासो श्रह्मचयंम्‌ । वृष्टप्रयोजनपरिवर्जनायमुसमबिशेषणम्‌ । तास्वेब भाव्यमानानि धर्सेब्यपवेता 
आडिजस्वगुणप्रतिपकदोषसद्भावनाप्रणिहिताति संबरकारणाति मबध्सि | 

8 798. आह, कोधाइनुल्पत्तिः क्षमा दिविशेषज्नत्वतोफकालस्लया दित्युक्तम्‌ । तत्र कत्मात्क- 
सादीनयसबलस्धते तान्‍्यया प्रवर्तत हस्थुक्यते । बल्मात्तप्ताज:पिष्शकतकणाश्पिरिजतेनात्महितेविणा 
कर्तव्या:--- 

झनित्याशरणसंसारंकत्वान्यर्थाशुक्याजबलंब रमिजे रलोकबो घिदुल मधरसंस्जा- 
ख्यातत्वानुअिस्तसतसनुश्ेल्षा: ।।7)। 


8 799. इसानि शरीरेन्त्रियविषयोपभोगव्रस्याणि समुदयरूपाणि जलयुदशुवृवश्तवस्थित 
स्वभाजवानि गर्भाविष्ववस्थाविशेषेषु सदोपलम्यमानसंबोधविषर्धणाणि, सोहादत्राशों नित्पता 
सन्‍्यते । न किजित्संसारे समुदित प्रुवम॒स्ति आत्मभो शासइर्शनोचबोनस्वभावदइस्थदिति चिस्तन 
सनित्यतानुप्रेक्षा । एवं “हास्य भव्यस्यथ चित्तवशस्सेज्शसिण्य कामाधाद भुक्तोज्फितगन्धमाह्या 
दिष्विज वियोगकाले5पि विनिपातों सोत्यखते । 


6 800, यथा -मृगशावस्मेकास्ते अलचता खुजितेतासिदेदिणा व्याध्र जाभिभूतस्प न 


कम का के अडनरजुसपन्यलअ कोल पलल 


विषयक कथाके सुननेक़ा त्याग करनेसे और स्त्रीसे सरकर सोने व बैठनेका त्याग क रनेसे परिपूर्ण 
ब्रह्मच्य होता है। अथवा स्वतन्त्र कृत्तिका त्याग करसेके लिए गृषकुलमें निवास करना ब्रह्मचर्य 
है। दिखाई देनेवाले ध्रयोजनका निषेध करनेके लिए क्षमादिके पहले उत्तम विशेषण दिया है। 
इस प्रकार जोवनमे उतारे गये ओर ल्वगुण तथा प्रतिपक्षभुत दोबोंके सदभावसें यह लाभ और 
यह हानि है इस तरहकी भावनासे प्राप्त हुए ये धर्मेसंशावाले उसन क्षमादिक संयरके कारण 
होते हैं । 

8 798 क्षमादि विशेष और उनके उलटे कारणोंका अवनस्दन आदि करमेसे क्रोधा- 
दिकी उत्पत्ति नहीं होतो है यह पहले कह आये हैं। उसमें किस का रणसे यह जीव क्षमादिकका 
अबलम्बन लेता है, अन्यथा प्रव॒त्ति नहों करता है इसका कथल करले हैं। कल: तपापे हुए लोहैके 
गोलेके समान क्षमादिरूपसे परिणत हुए आत्महितेधीको करते शोस्प-- 

अनित्य, अद्वारण, संसार, एकत्ज, अन्धत्य, जशुलि, आखथ, संघर, सिर्लरा, लोक, बोजि- 
दुर्लभ और धर्मस्वाख्यातत्थका बार-बार चिन्तन करना अनुत्रेक्षाएँ हैं ॥7॥! 

8 799. ये समुदायरूप शरीर, इन्द्रियबिधय, उषभोग और परिभोग द्रब्य जलके बुल- 
बुलेके समान अनवस्थित स्वभाबवाले हैं तथा गर्भाद भगस्था विशेषोंनें सदा प्राप्त होनेवासे 
संयोगोंसे विपरीत स्वभाववाले हैं। मोहबश जज्ञ प्राणी इसमें नित्वताका अनुभव करता है पर ' 
बस्तुत: आत्माके ज्ञानोपयोग और दक्नोपयोगस्वभावके शिया इस संशारमें छल्प कोई भी पदार्थ 
ध्रुव नहीं है इस प्रकार चिल्तन करना अनित्यानुप्रेज्ञा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस 


भव्यके उन शरीरादिमें आसक्तिका अभाव होनेसे भोगकर छोड़े हुए गर्म और माला भाषिके 
ख़थान वियोग कालमें भी सन्‍्ताप नहीं होता है । 


$ 800. जिस प्रकार एकान्तमें क्षुध्रित और मांसके लोभी बलपचाज्‌ व्याप्रके द्वारा दबोचे 
गये मृगशाबकके लिए कुछ भी शरक्ष नहीं होता उस्ती प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु औौर ब्याधि आदि 


. -इुलाबासों मु., ता.। 2. हास्य चिस्त-- मु., ता. । 
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किचिस्शरणमस्ति, तवा जन्मजराभुत्युव्याधिप्रभ्तिष्यसमसध्ये परिप्रमतो जन्तो: झरणें न बिदते । 
परिषुष्टनयि शरीर भोजन प्रति सहायीभदर्ति न ब्यततोपतिषाते | यत्नेन संखिता! अर्था अपि से 
जवान्तरम । शंजिभकक्‍ससुखदु:खाः सुहृदोषपि न सरणकाले परित्रायन्ते। बाध्यलषाः 
सलुदिताश्य रजा परीतं न परिपालयन्ति । अस्ति चेत्सुचरितो धर्मों व्यसनमहार्णब्रे तरणोपायों 
भदति ! सुत्युता तीयभानस्थ सहखनयनावयोइपि स शरणम्‌ । तस्माद्‌ भवव्यसनसंकटे धर्म एज 
झरण॑ । सुहृदर्थो वप्यतपावी, तान्यकिजि७उल्लरणमिति भावता अशरणानुप्रेक्षा । एवं हास्थाध्यवस्यतो 
लिश्यभक्षरणोश्सणीति भशभुहिष्तस्थ सांसारिकेघु भावेधु असत्वविगमो भवति। भभवदर्हत्सर्थश्ञ- 
प्रणतश एवं सारे ग्वलनो' भबति । 

6 80. शर्भेत्ियाफदशादात्तसों सबान्तरावाप्ति: संसार: । स पुरस्तात्पअ्थविधपरिलतत- 
फेज ल्याध्यात: । तस्थिप्नतेकबोतिक्लकोटियहुशतसहससकरे संसारे परि ध्रमन्‌ जौच: कर्सयरत्ा- 
प्रेरिस: विता भूत्वा सातता बुआ: पोजइ्य भवति । साता भृश्या भगिनों भार्या दृहिता चल भवति। 
साली सृत्था दासों भ्थति । दासो भृत्या स्थास्यपि सबति । नट इव रज़ू । अयबा कि बहुता, 
स्थक्णात्मन: पुत्रों भणरोत्लेवलाबि संसारस्थभावजिस्तन लंसाराजुप्रेक्षा। एवं हृस्य भादववत:ः 
शंग्ारदुःशभयादुदिप्तस्य तसो लिलेंदों भगति । मिवि्णदण लंसारप्रहाणाय प्रयतते । 

6 802. जनाजराभरणाबुत्ति'जहाडु:आामुभवरन प्रति एक एचाहूं न फश्चिन्ले स्थः परे वा 





दे मध्यमें परिक्रमश करनेबाले जीवका कुछ भी शरण नहीं है । परिपुष्ट हुआ शरीर ही 
फीजनके प्रति सहायक है, दुःखोंके प्राप्त होनेपर नहीं । यत्ससे सचित किया हुआ धन भी 
चबान्तरमें साथ नहीं जाता । जिन्होंने सुख ओर दुःखको समानरूपसे बॉँट लिया है ऐसे मित्र भी 
मरणके समय रक्षा महीं कर सकते । मिलकर बन्धुजन भी रोगसे व्याप्त इस जीवकी रक्षा करने 
में असमर्थ होते हैं। यदि सुचरित धर्म हो तो बह ही दुःखरूपी महासमुद्रमें तरनेका उपाय हो 
सकता है। मृत्युते ले जानेचाले इस जोबके सहर्नयन आदि भी शरण नहीं है, इसलिए संसार, 
विपत्तिरूप स्थाशमभ धर्म ही शरण है! वहो सित्र है और वही कभी भी न क्ुटनेवाला अर्थ है, 
अत्थ कुछ शरण नहीं है इस प्रकारकी भावना करना अशरणानुप्रेज्षा है। इस प्रकार विचार 
कश्मेबासे इस जीचके “मैं श्रदा अशरण हूँ! इस तरह अतिशय उद्विग्न होनेके कारण संश्षारके 
कारणभूत पदा्थोगें मसता वहीं रहती और वह भगवान्‌ अरहंत सर्वश्ञ प्रणीत मार्नमें ही प्रमत्न- 
झील होता है । 

8 80. कर्मके जिपाकके बशसे अत्माको भवास्तरकोी प्राप्ति होना संसार है। उच्चका 
पहँले पाँच प्रकारके परिवर्तंनरूपसे व्याद्याम कर आये हैं। अनेक योनि और कुल कोटिलाखसे 
ब्वाष्त इस संसारमें परिभ्रमण करता हुज़ा यह जीव कर्मयन्त्रसे प्रेरित होकर पिता होकर जाई, 
कह पौत्र होता है। माता होकर क्मिभी, भार्या और लड़की होता है । स्वामी होकर दा 

है तथा दान होकर स्वामी भी होता है। जिस प्रकार रंगस्थलमें गट नाना रूप आरण 
करता है उस प्रकार वह होता है । अबबा बहुत कहतेसे क्‍या प्रथोजन, स्वयं अपना पुत्र होता है। 
इत्मादि रुफते संता रके स्वभावका चिन्तन करना संसारानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
संदारके दुःझके भबसे उद्विष्त हुए इसके संसारसे सिर्येद होता है और निविन्‍्ण होकर संशारका 

मास करनेके लिए प्रधस्‍्न करता है । " ह 
है 302. 'जन्‍्म, जरा और मरणकी जाशसिरूप महादू:जका अनुभवत करनेके लिए अकेला 


।. सॉचितोइबॉग न सभात्तरमब्भक्कति शु। 2. भमत्वनिरासों भव- भा., दि. !, दि. 2, मु. गा. । 3, 
महा बतिकानी जब आप, दि. !, है. 2, मु. । 4. -अल्मागृज रितः । 5. प्रतियतते मु. । 6. -मरणालुवुसि-मु. । 
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खिधते । एक एस जाये:हम्‌ । एक एवं स्तिये । न से कदियत्‌ रबजनः परणजनों वा व्याधिजरा- 
मरआदीनि दुःखान्यपहरति । बन्धुमित्राणि स्मशा् नातिबसन्ते । धर्म एव मे सहाय: सवा अनपा- 
जीहि जिस्तनमेकत्वामुप्रेक्ा । एवं हास्य भावयतः हवजनेधु प्रीस्वशुअस्थो स भजति । परअनेध्‌ 
हेबानुअस्थों नोपभायते | ततो सि:सजूुतासम्युपततों लोक्षायंव घटते । न्‍ 

8 803. शरीरास्स्पत्वलिग्तनमम्यत्यानप्रेक्षा । तश् था-- बन्ध प्रत्येकल्वे सह्यपि लक्षण- 
जेबाइ॑स्थोड5हने खियक शरीरमतोस्ियोपहम् शरीर शोफ्सनित्यं शरीर नित्योहरमाशत्तवकछ- 
शौरणनाइनन्तोष्हटम । बहूमि मे दारोरतशसतसहखाध्यतीतानि संसारे परिश्रमत: । स एयाहुमस्पस्तेभ्य 
इस्जेज मे किम हू, पुरर्बाहय स्यः परिप्रहेन्‍यः इत्येज हास्य सम: समादजानस्थ शरीराधिषु स्यहा 
मोत्तवद्ते । ततस्तस्वशानभावनापूर्य के बेराग्यप्रकर्थ सति आत्यन्तिकस्प मोक्षसुख्तत्था चाप्तिभंवति । 

8 8684 शरीरमिद्मत्यन्ताशुत्षियोनि”' शुक्शोनिताशुचिसंबर्भितमबसकरवदशु धिभाजन 
स्वहुलाजप्ररक्लावितततिपूतिरसनिष्यस्दिज्रोतो बिलम हुग रबदात्मभा बसाशितमप्याइवेबापादयति । 
स्लासानुलेपनधुपप्रध्णवससाल्यादिभिरषि न शश्यसशुचित्वनएहतु मस्य । सम्यर्दर्शतादि पुतुर्भो- 
ब्यतामं जोवस्थात्यन्तिकों शुद्धिमाविर्भावशतोति तस्वतो भावनमशुशित्थासुप्रेंसा | एवं हास्य 


हैं हो है, न कोई मेरा स्व है और न पर है, अकेला ही मैं जन्मता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। 
मेरा कोई स्वजन या परजन व्याधि, जरा और मरण आदि वु:खोंको दूर नहीं करता। बन्ध्ु 
और मित्र श्मशानसे आगे नहीं जाते । घ्े ही मेरा कभी साथ त छोड़नेवाला सदा काल सहायक 
है।' इस प्रकार चिन्तन करना एकल्यानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके 
स्वजनमोंमें प्रीतिका अनुबन्ध नहीं होता और परजनोंमें ह बका अनुबन्ध नहीं होता, इसलिए 
निःसंगताको प्राप्त होकर मोक्षके लिए ही प्रयत्त करता है । 

$ 803. शरीरसे अन्यत्वका चिस्तत करना अन्यत्यानुप्रेक्षा है--यथा बस्धके प्रति अभेद 
होनेपर भी लक्षणके भेदसे “'मै' अन्य हूँ । शरीर ऐन्द्रियिक है, मैं अतीन्द्रिय हूं। शरीर अञ्न है, 
मैं ज्ञाता हैं । शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर आदि-अन्तवाला है और मैं अनाश्वनन्त हूँ । 
संसादमें परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गये । उनसे भिन्‍न यह ही हि । इस 
भ्रकार शरीरसे भी जब मैं अन्य हूँ तब हे बत्स ! मैं बाह्य पदा्थोसि भिन्‍न होऊ सो इसमें क्‍या 
अाश्चर्य ? इल प्रकार मनको समाध्वात युक्त करतेम्नाले शरी रादिकमें स्पृह्ा उत्पन्त नहीं होती है 
और इससे तस्‍्वज्ञानकी भावनापूर्वक वे राग्यका प्रकर्ष होनेपर आत्यस्तिक मोक्ष सुख्की प्राष्लि 
होती है। 

$ 804. यह शरीर अत्यन्त अतुत्रि पदार्थोका बोनि है। शुक्र और शोशितरूप अशुति 
पदाजोसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है, शौचगृहके समान अशुत्ति पदाबोका भाजत है। त्वभासाशसे 
आज्क्वादित है। अति दुर्गन्ध रसको बहानेवाला हरमा है। अंगारके समात अपने आश्यमें जाने 
हुए पदायेको भी शीज्र ही चच्ट करता है। स्नान, अनुलेपन, धृपका मालिश और सुयन्लिमाला 
भादिके द्वारा भी इसकी अशुचिताको दूर कर सकना शक्‍य नहीं है, किन्तु अच्छी तरह भागा 
किये गये सम्यग्दर्शन आदिक जीवकी आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करते हैं। इस प्रकार गास्तविक- 
रूपसे चिन्तन करना अशुचि अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इसके शरीरसे निर्षेद 
]. जयेफ़नू । एक ता.। 2, स्मज्षानात्‌ ताति-- ता.। 3, -मनिच्ियो मु, दि. |, दि. 2, त्ता.। 4. 


-स्थाप्तिस- मु.। 35, -न्ताशुचिशुक्रशोणितयोन्यशुचिसं-- मु. । -म्ताशुचि७9पूतिशुकुक्षोशितर्श --दि. | | 
“स्ताक्ुचि७!शुक्रशोणितसं-- दि. 2। मी बा 
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संस्मभरत: बारी रनिर्षेदों भवति । निविण्णइक्ष जन्मोवघितरणाय जिस सभायतते । 

6 805. आाखवसंबरनिर्जरा: पूर्थोक्ता अपि इह्ोपस्थस्थस्ते 'तबृयतगुणवोषभावनार्थन्‌ । 
सथ्षघा--आखवा इहामुत्रापाययुक्ता महालदोलोतोवेगतोक्णा इन्जियकधाया ब्रतादयः! तनेसि- 
याणि तावत्स्पर्शनादीनि वनशजवायसपन्तगपतजूहुरिणादीन्‌ व्यकसभा्वमब्गाहुयस्ति तथा 
कथायावबो5पीह वधयत्तभापय-शःपरिक्लेशादीन्‌ जसपस्ति | जनुश् अ्ष तातागतिव्‌ अहुविधयुःल- 
प्रज्बलितायु परिल्‍फामयन्सीत्येबमाज वदोवानुचिन्तनमाज वानुप्रेश्ा । दूध हास्थ चिन्तयत: फनावियु 
प्रेयरमजुड्धिने प्र्यवते । सर्व एते आखवदोधा: फूसवत्संबुतात्थतों न भबन्ति । 

$ 806. श्रणा सहा्णवे तायो (विवरपिधानेडसलि कमात्‌ ख़तजलाभिप्सले सति तदांजवाणां 
विनाशोप्चद्बंभावी, छितरपिधाने श्र सिरुपँ्रवमभिलपितवेशान्तरप्रापरथ, तथा कर्मागमद्गारसंबरणे 
सलि नास्ति श्रेय:प्रतिबस्ध इति संबरगुणानुचिन्तन संबरान्‌प्रे्ा। एवं हास्य चिस्तमतः संयरे 
नित्योद्यक्तता भवति । ततश्थ निःशेयसपदप्राप्तिरिति। 


8 807, सिर्जरा वेदनाविपाकर्ट इत्मुक्तम्‌ । ता देधा--अशुडिपूर्क क्शालमूला जेति । तर 
नरकादिय कृर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा सा अकुश्ललानअस्था । परियहलने कूृते कशलभूला ता 
शुभानुवस्धा निरनुबस्था चेति। इत्येब॑ निज रापा गुणदोषभावभ निर्जामुप्रेता । एवं हस्थातु- 


होता है और निर्विण्ण होकर जन्मोदधिकों तरनेके लिए बित्तको लगाता है। 

६ 805. आस, संबर और निज राका कथन पहले कर आये हैं तबापि उनके गुथ और 
दोषोंका बिचार करनेके लिए यहाँ उनका फिरसे उपल्यास किया गय। है। मथा--अख्रव हस 
लोक और परलोकमें दू:खदायी है। महानदोके प्रत्ाहके बेगके समान तीक्षस हैं सभा इन्द्रिय, 
कंषाय और अप्रतरूप हैं। उनमें से स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ बनगज, कौओआ, सर्प, पतंग और हरिन 
आदिको दु:ख रूप समुद्रमें अवगाहन कराती हैं। कान आदिक भी इस लोकमें गध, बन्ध अप- 
शम और पलेशादिक दुःखोंको उत्पन्न करते हैं, तथा परलोकमें माना प्रकारके दुःख्ोंसे प्रज्जलिस 
नाता यतियोंमें परिभ्रमण कराते हैं। इस प्रकार आख़बके दोषोंका बिस्तन करना आखबालुप्रेशा 
है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके क्षमादिकमें कल्याणरूप बुद्धिका त्याग नहीं होता 
है, तथा कछुएके समान जिसने अपनी आत्माको संवृत्त कर लिया है उसके ये सब भाखबके दोच 
नहीं होते हैं। 

६ 806. जिस प्रकार महार्णवर्में नावके छिद्धके नहीं ढके रहनेपर क्रमसे झिरे हुए जलसे 
व्याप्त होनेपर उसके आश्रयसे बैठे हुए भनृष्योंका विनाश अवश्यम्भाबी है ओर छिद्के ढेंके रहने 
पर निदुपद्रवरूपसे अभिलपित देशान्तरका प्राप्त होना अवह्यम्भावी है उसी प्रकार कर्मागमके 
ह्वारके ढंके होनेपर कल्याणका प्रतिबन्ध नहीं होता । इस प्रकार संबरके भुणोंका चिन्तन करना 
संबरानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके संवरमें मिरन्तर उच्च क्‍्तता होती है 
और इससे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। 

$ 807. वेदना विपाकका नाम निर्जेरा है यह पहले कह आये हैं। यह दो प्रका रकी है--- 
अबृद्धिपूर्वा और कुशलमूला । तरकादि यतियोंमें कमंफलके विषपाकसे जायमान जो अबृद्धिपूर्वा 

: निर्जरा होती है बह अकुशलानुबन्धा है। तथा परीषहुके जीतनेपर जो कह है का * 
_यूला तिजेरा है। वह शुभानुजन्धा और निरनुबन्धा होती है। इस प्रकार दयपीवका 


।, तद्बुण- मु.। 2. -बस्धपरि- मु., ता.। 3. -तासु ्रम- मुं.। 4. ड्रिबरापियानें सति भु. । 
5. “पोकला इत्यू-- मु. । 
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ह्मरतः कर्निर्ज रायें प्रद्सिमंवति । 

है 808. लोकेसंस्थानाविधिधिवर्यास्यात: सम्नन्तावनन्तस्थाधोकाकाशस्य अहुमध्यदेश- 
भावितों लोकस्य संस्थानादिविधिष््यास्यात: । तत्त्वभावानुचिस्तनं लोकानुप्रेजा । एवं हास्याध्य- 
बस्वतस्तस्थशान विशृड्धि भेबति 


। 

8 909. एकस्मिन्तिगोतशरीरे जोवा: सिद्धानामतस्तसुणा: |! एवं सर्वल/को निरन्तर 

निथितः स्थानरंरतस्तत्र त्रसता बालुकासमुट्दे पतिता बद्शसिकताकजिकेव दूर्लभा । तजञ्ञ भर विक- 
लेशियार्णा सृथिध्टत्थात्पअबेन्द्रितता गुणेब्‌ कृतशतेव कृचछलस्था । तज च सिवंकु पशुमुभपलि- 
शरोसुपादितु बहुभु सत्खु भगुष्यधाजशअतुष्पये रत्तराशिरिय दुरासद: | तत्तच्ण्ले 'अ पुतत्तदुत्ष- 
पवशिणद कुछ पा । तल्‍लाभे अ देशकलेशिकसंबल्भीरोतसत्वफबुलरो्तर- 

के अल द सर्वेज्यवि तेज लग्बेब सदर्घ्भप्रतिसस्लों थद्ि त स्थाद ज्यरय जत्म अधसलिय 

बृज्टिणिकलण्‌ । तलेज' क्‌ व्छुलस्यं बर्ममबाप्य जिवधतुओे रजअन मत्मार्जजन्द मसहुल लय शिफलण ! 
घिरस्लजिययसुखस्थ तु॒ तपोभाजनावर्लश्रभाषनातुरूर्रजादितकत्थ: सलाजि्तश रवाब:। तस्सिन्‌ 
सलि बोजिलान: फलयान भणतौलि जिन्तमं बोधिटर्लनावुत्तेशा । शहर ह्ाश्थ जत्थजतो व्ते£ि प्रत्प् 


कि +---+त--त+त+त+त+ततततमततम_त>+_+ाततवतऔ7त.हतन]२ंतिनुऐैुाज३३२_२2>8ॉ२६३६२३३-२..३:--३+७-श७+४---०++-. 


जिल्तन करता सिर्जराजुप्रेज्ञा है! इस ब्रकार जिन्तन करने बाले इसको कर्मतिज राके लिए प्रवृत्ति 
होती है । 

६ ४०8. मोकझंस्थाण अआदिकी विप्ति पहले कह आये हैं। अर्थात्‌ चारों जोरसे अन्त 
मसोफाकाइके कहुतध्यवैश्वनें श्थित लोकके संस्थान आदिकी विधि पहले कह जे हैं। उसके 
स्वनायका अनुचिण्सन करना लोकाजुत्रेशा है। इस प्रकार विचार करनेधाने इस्षफे तस्चज्ञानकी 
विदृड़ि होती है । 

६ 809. एक लिनोदकशरी रनें शिद्धोंसे अतन्तभुणे जीच हैं। इस प्रकार स्थाभर जीवोंसे 
सदर लोक भिरस्तर रही ९ है। अत. इस लोकलें चल पर्यायका प्राप्त होणा इतना दुलंभ है 
जिक्षवा कि बाशुकाके पढ़ी हुईं बजुशिकताकोी कलिकाका प्राप्त होश कुलण होता है। 
रुसमें भी विकलेन्द्रिपव जीवोंगी गहुख्ता होनेफे कारण धुजोगे जिस प्रकार कृतलतत कुकका प्राप्त 
बुत दुलेभ होता है उसी प्रकार पंचेन्द्रिय पर्वावका प्राप्स होना दुर्लभ है । उसमें भी पणु, 
मूग, कक्षी और अरीसप तिवंभोकी बहुलता होतो है, इसलिए जिस प्रकार चौषणवर रत्नराशि- 
का ब्ाच्स होला अति ककछ्षित है उसी प्रकार मनुष्य पर्वायका प्राप्त होना भी अलि कठिन है। 
और मनुष्य पर्भाणके लिलभेके बाद उसके ब्युत हो आमेषर पुत: उसकी शत्पत्ति होता इतना 
कठिन है लितमा कि जसे छुए गक्षके अल का पुन: उस यृक्ष पर्यायरूपसे उत्पस्भ होगा कठित 
होता है। कदाचित्‌ कुल: हककी प्राप्ति हो जाये तो देश, कुल, इन्त्रियकम्यत्‌ और नीरोगता 
इनका आप्त होगा उत्तरोक्तर दुर्घल है। इन सबके मिल जानेपर भी यदि शभमीचौम धर्भको 
ब्राप्ति न होने तो किस ह़कत्र दृष्टिके बिना मुख व्यर्थ होता है उसी प्रकार मनुभ्यजन्यका प्राप्त 
होना व्यर्थ है। इस प्रकार अतिकहिंनतासे प्राप्त होने योध्य उस धर्मको प्राप्त कर विचयसुखमें 
रमभाभ होना भस्वके लिए अण्दनको जलातेके लमान लिवफल है। कदाचित्‌ चिक्यसुख्से विरक्त 
हुआ तो भी इसके लिए तपकी भावना, धमकी प्रभावना और सुखपूर्वक मररूप समाधिका 
ब्राय होना अति दुर्सन है। इसके होनेपर ही बोघिलास सफल है ऐसा विज्ञार करना 
बोशिदुलेभावुत्रेला है। इस ब्रकार विचार करनेवाले इस जोबके वोधिको प्राप्त कर कणो भी 

।. कमीद कु... आ.,दि ।,रि.2। 
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प्रसादो ने कबालिश्पि भयति । 

6 80., अय॑ जिनोपरिष्टो धर्मोडहिसालक्षण: सत्याधिष्ठितों विसयमुल:। क्षमाललों 
शहाचर्मशुष्त उपशमप्रधानी नियतिलक्षणों निष्परिग्रहतालस्थन: । अस्याजाभादनादिशंसारे जीना: 
परिष्मभस्ति दुष्कर्म विपाकर्ण दु:खमनुभवस्त: । अस्य पुनः श्रतिलस्ले विविवास्युदयप्रप्तियूर्णिका 
निःशेषसोचलल्थिनिवतेति जि्तन धर्मस्याख्यातत्थानुप्रेसा । एवं हात्य चिग्तकतो धर्मानुराभात्सरा' 
ब्रतियत्तों भथति । 

8 8. एचममित्य्याश्वनुप्रेक्षासंशिघाते उत्तततताविधारणास्महान्‌ संजरों भजति। मध्ये 
'अनुषेला बचसभुमवार्थत्‌ । अनुप्रक्षा: है. भावयम्नुसमकषसावोदइज प्रतिपालयति परीषहांक्न 


) 
8 82. के पुनस्‍्ते परिथहा: किसर्च वा ते तहान्त इती वाहु-- 
सार्गाज्यवननिरजरा्थ परिधोढब्या: परीषहाः ।8॥। 
8 83. संबरस्थ प्रकृतत्वासेन सार्थो विशिष्यते । संबरमार्ग इति । तवण्यवताजे मिर्लेशर्ज 
अ परियोदत्या: परीषहा:। कुरिपपासादिसहम क्बन्तः जिनोपदिष्टास्सागगविप्रण्ययभानास्तस्थार्त- 
परिऋलजपरिजनेत कर्सागमहारं संचण्यन्त औपकमिक फर्मशलमनुभवन्तः कमेज निर्जोर्जकर्नाणों 


प्रमाद नहीं होता । 

$ 80. जिनेन्द्रदेवने यह्‌ जो भहिसालक्षण धर्म कहा है, सत्य उसका आधार है, विषय 
उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्यसे रक्षित है, उपशमकी उसमें प्रधानता है, निमति 
उसका लक्षण है, परिग्रह रहितपना उसका आलम्बन है। इसकी प्राप्ति नहीं होनेले दुष्कर्म 
जिपाकसे जायमान दुःखको अनुभव करले हुए ये जीब अनादि संसारमें परिश्रमण करते हैं। 
परन्तु इसका लाभ होने पर नासा भ्रकारके अभ्युदयोंकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होगा निश्चित 
है ऐशा चिन्तन करना धर्मेस्नाख्यातत्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जौबके 
धर्मानुरागवश उसको प्राप्तिके लिए सदा बत्न होता है । 

8 8$!. इस प्रकार अनित्मादि अनुप्रेक्षाओंका सास्निध्य मिलने पर उत्तमक्मादिके शारण 
करनेसे महाम्‌ संबर होता है । अनुप्रेक्षा दोनोंका निमित्त है इसलिए “अनुप्रेक्षा' बचत मध्यमें 
दिया है। अनुप्रेज्ञाओंका चिन्तन करता हुआ यहू जोब उत्तमक्षमादिका ठीक तरहुले पालन 
करता है और परीषहोंको जीतनेके जिए उत्साहित होता है । 

3 $ 52. वे परीषह कौन-कौन हैं और वे किसलिए सहन किये जाते हैं, गहू बतलानेके 
लिए यह सूत्र कहते हैं-- 

मार्नसे आ्युत न होतेके लिए और कलोंकी शिर्लरा करमेके लिए ओो सहन करने शोष्च हो . 
ये परीषह हैं 8॥ । 

6 83. संबरका प्रकरण होनेसे बहू भागका विशेषण है, इसलिए सूचमें जागे हुए 'शार्थ 
पद्से संबरमार्गका ग्रहण करता चाहिए । उससे कयुत न होनेके लिए और निर्जराके लिए सहन , 
करने योग्य परीषह होते हैं। शुधा, पियासा आदिको सहन करनेवाले, जिनदेवक़े द्वारा कहे हुआ 
मार्यसे नहीं अ्युत होनेवाते, आिके सतत अभ्यासरूप परिचयके द्वारा कम संकृत 
४2/0क्‍ ओऔपकरमिक कर्मफलको असुझव करनेजाले ऋलसे क्मोंकी निर्भरा करके भोकाफों 
प्राप्त होते हैं। ः 


7, सुबा कृतप्रति| ता. । 2. या सह - मु. । 
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$ 84. तत्स्थरूपसंकयासंप्रतिपत्यभंभाहू-- 
क्ुत्पिषासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारततिस्त्रीचर्या निषय दाय्याक्रोशबधयावना- 


लामरोगतुणस्पशंसलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाश्ानावशेनानि )॥9। 
8 85. झुदादयो बेदनाविशेषा द्वाधिशति:। एसेषां सहन॑ सोक्षाथिना ऋतेंध्यल । 
सखबा--भिक्षोनिरनश्चाहारमबेजिणस्तदलाभे ईपललासे ले अनिबतवेदनस्पाकाले अदेशे चर भिर्क्ां 
सिशुतेड्कुस्वावश्यकप रिहाणि मनागप्यसहमानस्थ स्वाध्यायध्यानभावनापरस्थ बहुकृत्व 
श्वकृतगरकुलामझतावभोदयस्थ तोरलाहारस्य संतप्तश्राध्ट्रपत्तितजलबिन्दुकतिपयबत्सहसा 
बरिशुष्कपानश्योरीर्यकुद्देदसश्वापि सतो भिक्षालाभावलाभब्रधिकगुर्ण मन्यमातंस्य क्षुदआा्थां . 


$ 86. अलस्तानाणभाहमब्रिवेकपरित्यागित: पतत्त्रिवदनियतासनाबसथस्थातिलबण 
सातपष्शिण्यरामनशनादिभिरदौर्णां हरी रेल्वियोन्लाणिनों पिपासां प्रत्यना 
हिविलाजजतीफारस्थ विषासामलकिखा घुतितमम॒दटर्या -तशोतलसुगस्थिललाधिबारिणा प्रदालणतः 
पियासासहन प्रशस्खते । 
६ 87. बरित्यक्सत्रक्छादतस्थ पक्षियवदनवजारिताशयल्थ _ बक्मुूलपथिशिलातलादियु 








$ 8!4 अब उन परीषहोंके स्वरूप और सद्याका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

कुषा, तुथा, शौत, उच्ण, दंशभशफक, सर्तता, भरत, रत्रो, चर्या, निथक्षा, शप्या, आक्रोश, 
बण, बाचता, अलाभ, रोम, तृणस्पर्स, मल, सत्कारपुरस्कार, भ्रज्ञा, “जोर अदर्शन इस 
माभवाले परीयह हैं ।9॥ 

६ 85. क्ुधांदिक बेदना विशेष बाईस हैं। मोक्षार्थी पुश्षको इनको सहन करना चाहिए। ' 

मजा--जो भिक्षु निर्दोष आहारका शोध करता है, जो भिक्षाके नहीं मिलने कर था अल्पमात्रामें 
शिलने पर क्षुधाबेदनाकों नही प्राप्त होता, अकालमें जा अदेशमें जिसे भिक्षा लेनेकी शक्‍्छा नहीं 
होती, आक्श्यकोंकी हानिको जो थोड़ा भी सहन सही करता, जो स्वाध्याय और ध्यानभावनामें 
तत्पर रहता है, जिसने बहुत बार स्वकृत और परकृत अनशन व अवमौदये तप 
किया है, जो मीश्स आाहारको लेता है, अत्मन्त गरेम भांडमें सिरी हुई जलकी कतिएय बूंदोंके 
समान जिसका गला सूंचछ गया है और शुधावेदनाकी हुदीरणा होनेपर भी जो भिक्षालाभकी 
अपेक्षा उसके अशाभको अधिक गुशकारों मानता है उसका क्षुत्राजन्य गाधाका चिन्तन नहीं 
करना शुध्षाप रीयहजन है । 

३ 86. जिसने जलते स्तास करने; उसमें करने और उससे सिचन करमेका 
त्थान कर दिया है, जिसका पहंकीके संजान आसन जौर आवास नियत नहीं है, जो अतिखारे 
भतिश्निरत्त ओर अतिस्क अहृति विदद्ध भाहार, ड्रोष्मकालीसन अआतलप, पित्तत्वर और जनशन 
भादिके कारण उतर हुई तखा | रेअआमइकेद इनस्द्रियोंको भचने वाली पिवासाका प्रतीकार करनेमें 
भादरभाष नहीं रखता, और जो अग्निशिखाको सन्तोषरूपी नृतन मिट्टीके धड़ेनें 
बी शीतल सुनंक्ति समाधिरुपी जलसे शान्त कर रहा है उसके पिपासाजय प्रशंसाके 

। 

$ 87. जिसने आवरणका त्याग कर दिया है, पक्षोके समान जिसका आवास मिश्नित 
.-रस्व तप्त-- मर. । 
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हिसानीपततशीतलानिल'संपाते तत्मतिकारप्राप्ति प्रति निवलेच्लुस्य पर्वातुभुतशीतप्रतिका' 
हेलुवस्तुनामस्सरतों शानभावनागर्मायारे वसतः शीतवेदनासहूनं परिकोत्यंते । 

६ 878. नियाले निर्जले ग्रीष्मरविकिरणपरिशुष्कपतितपर्णव्यपेतच्छायालश्ष्यट ब्यन्त 
यद्च्छपोपनिषतितस्थानशनासम्यन्तरलाधनोस्वाबितदाहस्य दवाग्निवा हपदघबालातपजनितयलत 
लुझोषस्थ तत्प्रतीकारहेतुन्‌ बहुननुभुतानचिन्तवतः आणिपोड।परिहारावहितवेतसइचारित्ररक्ष० 

मुष्णसहनसित्युपवर्ष्यंते । 


8 89. 'इंज्ञमशक '“ग्रहणमुपलक्षणम्‌ । यथा “काकेभ्यो रक्ष्यता सपि:” इसि उपचार 
कोप-लक्षण काकप्रहणं, तेन वंशभशकसल्षिकापिशुकपुत्तिक[मत्कुणकीटपिपो लिकायु श्विकादय 
गहान्ते । तत्कृतां वाधामप्रतीकारां सहमानस्थ तेषां बाधां त्रिधाष्यकूर्वाणस्थ निर्वाणप्राप्तिमाष 
संकह्पप्रावरणस्य तद्देदनासहन वंशमशकपरिषहक्षसेत्युब्यते । 

8 820. जातकूपवन्निष्कलंकजातरूपघार ण्रशक्यप्रार्थनोयं/_ याचनरक्षर्गाहससाविदो९ 
विनिर्मुक्त निष्परिप्रहत्वान्निर्वा ग्ना प्लि प्रत्येके साधनसनन्यवाधन नास्य विछतो सतोविक्रिय 
विष्लुलिविरहात्‌ स्त्रोरूपाष्यत्यन्ताशुलिक्‌णपरूुपेण भावयतों राजिन्दियं श्रह्मचर्ममलण्डमातिफर 
सानस्याचेलवतपारणमनवह्यमवगन्तव्यम्‌ । 

6 82।. संयतस्येरिद्रयेष्टविषयसंबन्धं प्रति निरत्सुकस्य गीतनुत्यवाव््रादिविरहिते 


नहीं हैं, वृक्षमूल, चौपथ और शिलातल आदिपर निवास करते हुए बर्फके गिरते पर और शीत 
हवाका झोंका आनेपर उसका प्रतोकार करनेकी इच्छासे जो निवृत्ति है, पहले अनुभव किये गे 
शीतके प्रतीकारके हेतुभूत वस्तुओंका जो स्मरण नहीं करता और जो ज्ञानभावतारूपी गर्भागाः 
में निवास करता है उसके शीतवेदनाजय प्रशंसाके योग्य है। 

$ 88. निर्वात और निजेल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्यकी किरणोंसे सूख कर पत्तोंके गि 
जानेसे छायारहित वक्षोंसे युक्त ऐसे वनके मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनश 
आदि आधभ्य न्‍्तर साधनवश जिसे दाह उत्पन्न हुई है, दवार्निजन्य दाह, अतिकठोर बायु औ 
आतपके कारण जिसे गले और तालुमें शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतीकारके बहुत-से अर 
भूत हेतुओंको जानता हुआ भी उनका चिन्तन नहीं करता है तथा जिसका प्राणियोंकी पीडा 
परिहारमें चित्त लगा हुआ है उस साधुके चारित्रके रक्षणरूप उष्णपरीषहजय कही जाती है । 

$ 89. सूत्र 'दंशमशक' पदका ग्रहण उपलक्षण है । जैसे 'कौओंसे घीकी रक्षा करू 
चाहिए' यहाँ 'काक' पदका ग्रहण उपधातक जितने जोव हैं उनका उपलक्षण है, इसलिए 'दंशर 
शक' पदसे दंशमशक, सकक्‍खी, पिस्सू, छोटी मक्‍खी, खटमल, कीट, चींटी और बिच्छू आदिव 
भ्रहण होता है। जो इनके द्वारा की गयी बाधाको बिता प्रतीकार किये सहन करता है, मन वच 
और कायसे उन्हें बाधा नहीं पहुँचाता है और निर्वाणकी प्राप्तिमात्र संकल्प ही जिसका ओढ़र 
है उसके उनकी वेदनाको सह लेना द्शभशक परीषहजय कहा जाता है। 

$ 820. बालकके स्वरूपके समान जो निष्कलंक जातरूपको धारण करनेरूप है, जिसव 
याचना करनेसे प्राप्त होना अशक्य है, जो याकना, रक्षा करना और हिंसा आदि दोषोंसे रहि 
हैं, जो निष्परिप्रहरूप होनेसे निर्वाण प्राप्तिका एक--अनस्य साधन है ओर जो दिन-रात अखु 
वद्साचयकों धारण करता है उसके निर्दोष अचेलब्रत धारण जानना चाहिए। 

$ 82. जो संयत इन्द्रियोंके इष्ट विषयसम्बन्धके प्रति निरुत्सुक है, जों गीत, नृत्य औ 


र>नमकोभनमनकक७/-+++++नननक+»+-जन-पा९ न सभमकनननन के नन «4-9 


॥ >्शीठानिश्त-- आ., दि. ) दि, 2। 2. -ग्रहण दंशम्रशंकोपलक्षश । यथा आ. थि. | ; दि. 2, ता. 
3, उपधभातोप- मु.। 4. --ककामग्रछये-- ता, ता., दि, 2, आ. ः 
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श्म्याधारदेवक्लतरकोटरशिलागुहादिधु स्वाध्यायध्यानभाधनारतिमास्कन्दतों वृष्टबुतानु' भूतर- 
तिस्मरणतत्कथाभ्रवणकामद्ारप्रयेशनिधिवरह॒दयस्य प्राणिषु सदा सदयस्थारतिपरिथहुजयोः्वसेय: । 

६ 822. एकास्तेष्वारामभवनादिप्रवेशेषु तवयोवससद विश्नससविरापानप्रमशासु प्रसदासु 
आधमातासु क्संवत्संब*तेन्द्रियविकारत्य ललितस्सितमृदुकधिततजिलासबोक्षणप्रहसमभवसन्यर- 
गसनसन्मयसरव्यापारधिफलीक रणस्य स्त्रीबाधापरिषह्सहनसवगन्तव्म्‌ । 

$ 823 दोघंकालमुधितगुरुकुलब्रह्म च्यस्थाधिगतबन्धमोक्षपदायंत स्वस्थ संयतामतस- 
भक्सिहेतोर्देशान्तरातिथेगुरुणा म्यनुज्जातस्य पवनवन्नि:संगतामद्भीकर्वतो, बहुशोजजहनावमोबर्य- 
बुत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागादिवाधापरिक्ला न्तकायस्थ देशकास;माणापेतसध्वप्भस संयम- 
विरोधि परिहरतो निराक्ृतपादावरणस्यथ परुषशर्कराकष्टकाविव्यग्धमजातचरणलेवस्यापि सतः 
पूर्वोचि तयानवाहुनादिगमनसस्मरतो.._ ययाकालमायश्यकापरिहाणिसास्कन्दतशलर्यापरिषहसहन- 
सवसेयम्‌ । 

$ 824. स्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगुहागह्लु राविष्वनम्यस्तप्‌्वेधब॒ निवसत आदित्य- 
प्रकाश स्वेखरियल्ानप री क्षितप्रदेश! कृतनियमक्रियस्य निषद्या नियलितकालामास्वितवतः सिहम्पा- 


वादित्र आदिसे रहित शून्यघर, देवकुल, तरुकोटर और शिलागुफा आदियें स्वाध्याय, ध्यान और 
भावनामें लीन है, पहले देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किये हुए विधयभोगके स्मरण, विषय- 
भोग सम्बन्धी कथाके श्रवण और कामशर प्रवेशके लिए जिसका हृदय निश्छिद्र है और जो 
प्राणियोंक ऊपर सदाकाल सदय है उसके अरतिपरीषहजय जानना चाहिए । 

$ 822. एकान्त ऐसे बगीचा और भवन आदि स्थानों में नवयौवन, मदविश्नरम और 
मदिरापानसे प्रमत्त हुई स्त्रियोंके द्वारा बाधा पहुँचाने पर कछुएके समान जिसने इन्द्रिय और 
हृदयके विकारकों रोक लिया है तथा जिसने मन्द मुस्कान, कोमल सम्भाषण, तिरछी नजरोसे 
देखना, हँसना, मदभरो धीमी चालसे जअलना, और कामबाण मारना आदिको विफल कर दिया 
है उसके स्त्रीबाधापरीषहजय जानना चाहिए । 

$ 823. जिसने दीर्घकाल तक गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्यको धारण किया है, जिसने बन्ध- 
मोक्ष पदार्थोके स्वरूपको जान लिया है, संयमके आयतन शरीरको भोजन देनेके लिए जो देशा- 
न्तरका अतिथि बना है, ग्रुरुके द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायुके समान निःसंगताको 
स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमौदयं, वृत्तिपरिसख्यान और रसपरित्याग आदि जन्य 
बाधाके कारण जिसका शरीर परिक्लान्त है, देश और कालके प्रमाणसे रहित तथा सयमबिरोधी 
मागगमनका जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊं आदिका त्याग कर दिया है, तीक्षण 
कंकड और काटे आदिके बिधनेसे चरणोंमे खेदके उत्पन्न होनेपर भी पहले योग्य याव और वाहन 
आदिसे गमन करनेका जो स्मरण नही करता है तथा जो यथाकाल आवद्यकोंका परिपूर्ण परि- 
पालन करता है उसके चर्यापरोषहजय जानना चाहिए । 

$ 824. जिनमें पहले रहनेका अभ्यास नहीं किया है ऐसे इमशान, उद्यान, शून्यधघर 
गिरिगुफा और गद्धर आदियें जो निवास करता है, आदित्यके प्रकाश और स्वेन्द्रिय ज्ञानसे 
पराक्षित प्रदेशमें जिसने नियमक्रिया की है, जो नियतकाल निषच्या लगाकर बैठता है, सिंह और 
व्याप्न आदिको नानाप्रका रकी भीषण ध्वनिके सुनने से जिसे किसी प्रकारका भय नहीं होता, चार 
।. 'सुदपरिचिदाणुभू्‌ दा सव्वस्थ दि कामभोगबंधकहा ।' --समयप्ना, गा, 4॥ 2, संहते-- मु. । 
3. पदमन्थर- मं, । 4. -फरणवरणस्यथ बा., दि, !, दि. 2 । 5. -.परिक्ान्त-- मु. । 6. -व्यकन-- भु., 
दि. ।, दि. 2। 7. प्रतिव्‌ आदित्यस्थेन्द्रियज्ञानप्रकाशपरीक्षितश्देशे इति पाठ:। 8. “देशे प्रकृत-- मु. । 
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स्रादिविविथभीधणष्यनिश्ववजास्विवुसभयत्य चतुविधोपसर्गसहनादप्रच्युतमोक्षमार्यश्थ बीरास- 
मोरक्टिकाशासमादविचलितविग्रहर॒य तत्कृतवाधान्सहनं निषच्यापरियह॒विजय इति निदचीयते । 
$ 825, स्वाध्यायध्मानाध्यञ् सपरिलेदितस्थ सोहूतिकों खरविधमप्रचु रशर्क राकपाल 
संकडा सिशीलोध्णेध्‌ धूमिप्रदेशवु निश्रामतुभवतों पयाकृतेकपाईर्वदण्डायिताविशायिन: प्राणियाघा- 
परिहााराय पतितवादवद्‌” व्यपगतासुबव परिवर्त मानस्थ ज्ञान भावनावहितचेतसो5नुष्ठितव्यस्तरा- 
सतकृतबार्था क्षममाणस्थ शय्या परिवहक्षमा 
कथ्यते । 


6 826. समिष्यावक्षनोदुक्ताभर्थपरवावज्ञानिन्दासस्थवयनानि कोधाग्निशिक्षाप्रवर्धनानि 
“निश्वुष्बतो5षपि तदर्षेव्वलमाहितचेतस: सहूसा तत्प्रतोकारं कु मपि शक्‍नुबतः परापकर्मविपाक- 
समिजिस्तवतस्तास्याक्यं तपश्चरणभावनापरस्य कवयविषलवसात्रस्थाप्पलवकादमात्महुद्य 
कर्षत आकोशपरियहसहनसवधायंते । 

$ 827. निशितविद्यसनमुशलमुद्गराद्रिप्रहरणताइतादिभिर्यपाश्चसानदरी रस्थ॒ व्यापा- 
वकेय सनाथपि सनोविकारसक्वंतो सम पुराकृतदुष्कर्म फलसिद सिसे वराका: कि कृव॑न्ति, झरीर- 
सिदं जलबुद्शुव्वद्िदा रमस्थभाव॑ व्यसनकारणमेतेजानिाष्यते*, संज्ञानदर्घतचारित्राणि मम न केन- 
प्रका रके उपसर्गके सहन करनेसे जो मोक्षमार्गसे च्युत नही हुआ है तथा वी रासन और उत्कुटिका 
आदि आसनके लगानेसे जिसका शरीर चलायमान नही हुआ है उसके निषद्याकृत बाधाका सहन 
करना निषद्यापरीषहजय निश्चित होता है । 

6 825. स्वाध्याय, ध्यान और अध्वश्रमके कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुर- 
मात्रामें कंकडड और खपरोंके टुकड़ों से व्याप्त ऐसे अतिशीत तथा अत्युष्ण भूमिप्रदेशोंमें एक 
मुहूर्तप्रमाण निद्राका अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पाश्व॑ भागसे या दण्डायित आदिरूपसे 
शयन करता है, करवट लेनेसे प्राणियोंको होनेवाली बाधाका निवारण करनेके लिए जो गिरे हुए 
लकड़ीके कुन्देके समान या मुर्दाके समान करवट नहीं बदलता, जिसका चित्त ज्ञानभावनांमें 
लगा हुआ है, व्यन्तरादिके द्वारा किये गये नाना प्रकारके उपसगोंसे भी जिसका शरीर चलाय- 
मान नहीं होता और जो अनियतकालिक तत्कृत बाधाकों सहन करता है उसके शय्यापरीषहजय 
कहा जाता है । 

8 826. मिश्यादर्शनके उद्रेकसे कहे यये जो क्रोधाग्निकी शिखाको बढ़ाते हैं ऐसे क्रीधरूप, 
कठोर, अवज्ञाकर, निन्दारूप और असभ्य वचनोंको सुनते हुए भी जिसका उनके विषयमें चित्त 
जहीं जाता है, यद्यपि तत्काल उनका प्रतीकार करनेमें समर्थ है फिर भी यह सब पायकर्मका 
विपाक है इस तरह जो चिन्तन करता है, जो उन शब्दोंको सुनकर तपश्चरणकी भावना।में तत्पर 
रहता है और जो कपषायविषके लेशभात्रकों भी अपने हृदयमें अवकाश नहीं देता उसके आक्रोश- 
परीषहूसहन निश्चित होता है। 

8 827. तीक्षण तलवार, मूसर और मुद्गर आदि अस्त्रोंके द्वारा ताइ़न और पीड़न आदि- 
से जिसका शरीर तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है तथापि मारनेवालोंपर जो लेशमांत्र भी मनमें विकार 
नहीं खाता, यह मेरे पहले किये गये दुष्कर्मेंका फल है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं, यह शरीर 
जतके बुलबुलेके समान विशरण-स्वभाव है, दुःखके का रणको ही ये अतिशय बाधा पहुँचाते हैं, 
भेरे सम्परश्षान, सम्मस्दशेन और सम्यक्‌ चारित्रको कोई नष्ट नहीं कर सकता ईस प्रकार जो 


3, “चंकड़।दिशी- मु, । 2. --पतिततरदण्डव-- ता. । 3. --सासुक्दुपरि- मं, । 4. शानपरिभावना- म्‌. । 
5, “यावि खुब्व-- मु., दि, । 2. >मेवैव्याॉया-- मु. । 
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चिदुपहस्थस्ते इति चिस्तयतों वासितक्षणचन्दनानुलेपनसभद्शिनों वध्परिषहुक्षमा मग्यलें । 

$ ४28, बाह्माम्थन्तरतपो5नुष्ठानपरस्य तद्भावनावशेन निस्सारोक॒तभूलें: पदुलपनलाप- 
निष्पीवसारतरोरिव विरहितच्छायस्य त्वगत्यिशिराज।|लमाजतनुयन्त्रस्य प्रणात्यये! सत्यप्याहार- 
बसतिनेवजादीनि दीनाभिधानमुखवेवर्ण्यड्गसंजादिभिरयाचमानस्य भिक्षाकालेईपि विशुद्द्योतवद्‌ 

बुशपलक्यमूर्तेयाचनापरिषहस हनमवसीयते । े 

8 829 बायुवदस ज्भावनेकदेशचारिणो5स्युपगतेककालसंभोजनस्य बाचंयसस्थतत्स- 
सितस्य वा सकृत्ध्वतनुवर्शनमात्रतन्त्रस्य पाणिपुटमातश्नपात्रस्य यहुबु दिवसेश्र बहुतचु अ गृहेथु 
भिक्षामनवाष्याप्यसंक्लिष्टचेतसो दातुविशेषपरीक्षानिरत्सुकस्य लाभादप्यलाभो से परभं तप इति 
पंतुष्टस्यालाभविजयो5वसे यः । 

6 820. सर्वाशुविनिधानसिवसनित्यमपरित्राणमिति शरोरे निःसंकल्पत्वाहिग्रतसंस्कारस्य 
गुणरत्नभाण्डसंचयप्रबर्धनसंरक्षण|संधा र णकारणत्वाद भ्युपगतस्थितिविधानस्थाद स्व णवद्‌ व्णा- 
नुलेपनबद्ा बहूपकारमाहारमम्युपगच्छतो विरुद्वाहारपानसेवनतवेषस्थजनितवातादिविकाररोभस्य 
युगपदनेक शतसंट्यव्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्ृशवतितां विजहतो जल्लोषधिप्राप्त्याशनेकतपोविशेष- 
डियोगे सत्यपि शरो रनिस्स्पृहत्वात्तत्प्रतिकारानपेक्षिणो रोगपरिष ह्सह॒नभवगन्तव्यम्‌ । 


विचार करता है वह बसूलासे छीलने और चन्दनसे लेप क रनेमें समदर्शी होता है, इसलिए उसके 
धपर्र जाता है। 

गा 325, जो बाह्य कर आभ्यंतर तपके अनुष्ठान क रनेमें तत्पर है, जिसने तपकी भावना- 
के कारण अपने शरीरको सुखा डाला है, जिसका तीक्षण सुर्यके तापके कारण सार व छाया रहित 
वृक्षके समान त्वचा, अस्थि और शिराजालमात्र से युक्त शरोर॒यन्‍्त्र रह गया है, जो प्राणीका 
वियोग होनेपर भी आहार, वसति और दवाई आदिकी दीन शब्द कहकर, मुखकी विवर्णता दिखा- 
कर व संज्ञा आविके द्वारा याचना नहीं करता तथा भिक्षाके समय भी जिसकी मूर्ति बिजलीकी 
चमकके समान दुरुपलक्ष्य रहती है ऐसे साधुके याचना प्रीषहजय जानना चाहिए। 

$ 829 वायुके समान निःसग होनेंसे जो अनेक देशोंमें विचरण करता है, जिसने दिन- 
में एक कालके भोजनको स्वीकार किया है, जो मौन रहता है या भाषासमितिका पालन करता 
है, एक बार अपने शरीरको दिखलानामात्र जिसका सिद्धान्त है, पाणिपुट ही जिसका पात्र है, 
बहुत दिन तक या बहुत घरोंमें भिक्षाके नहीं प्राप्त होनेपर भी जिसका चित्त संक्नेशसे रहित 
है, दाताविशेषको परीक्षा करनेमे जो निरुत्सुक है तथा लाभसे भी अलाभ मेरे लिए परम तप है 
इस प्रकार जो सन्तुष्ट है उसके अलाभ परोषहजय जानना चाहिए। 

$ 830. यह सब प्रकारके अशुचि पदार्थोका आश्रय है, यह अनित्य है और परिव्राणसे 
रहित है इस प्रकार इस शरीरमे संकल्परहित होनेसे जो विगतसंस्कार है, गुणरूपी रत्नोंके पात्रके 
संचय, वर्धन, सरक्षण और सधारणका कारण होनेसे जिसने शरीरकी स्थितिविधानकों भले 
प्रकार स्वोकार किया है, धुरको ओंगन लगानेके समान या ब्रणपर लेप करनेके समान जो बहुत 
उपकारवाले आहारकों स्वीकार करता है, विरुद्ध आहार-पानके सेवनरूप विषमतासे 
जिसके वातादि विकार रोग उत्पन्न हुए हैं, एक साथ सैकड़ों व्याधियोंका प्रकोप होनेपर भी भो 
उनके. आधीन नही हुआ है तथा तथोविशेषमे जल्लोषधि की प्राप्ति आदि अनेक ऋद्धियोंका 


सम्बन्ध होनेपर भी शरोरसे निस्पृह होनेके कारण जो उनके प्रतीकारकी अपेक्षा नहीं करता 
उसके रोगपरीषहसहन जानना चाहिए। 


, प्राणवियोंगे संत्य- 
था., दि 2, ता, | 





मु. । 2 , तत्समस्थ वा आ., दि. |, दि, 2। 3, -सेपु तर मु.। 4. रक्षणकार- 
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$ 832. अपहाधिकजन्तुवीडापरिहाराबामरणावस्नानक्षतधारिण:.. पदुरबिकिरणप्रताप- 
लतितप्रस्थे बाक्तपवलानोतपांसुनिययस्थ सिध्मकस्छूददूदोर्ण शण्ड्यायामुत्पन्नायासपि कण्ड्यन- 
बिमरेगसंघद्टन जिवजितमूर्तं: स्वगतमलोपबय-प्रगतसलापचययोरसंकल्पितमनस: “सम्जान- 
चारित्रविमलसलिलप्रकालनेन कर्ममलपंक'मिराकरणाय नित्यमुद्यतमतेसलपीडासहनमाध्याथते९ । 

$ 833. सत्कार: पूजाप्रशंशात्मक: । पुरस्कारों नाम क्रियारस्भाविश्यग्रतः करणसामंत्रणं 
या, तन्नानादरों' सयि करियते । चिरोषितज्ह्मअयंस्थ महातपस्विनः स्ववरसमयमिर्णशत्य यहुकृत्वः 
परवादिविजयिनः प्रभामसक्तिसं प्रसासनप्रवानादीनि से न कश्चित्करोति । भिध्यादुष्टथ एबातीव 
भक्तिसस्त: किचिदजानन्तसपि सर्वक्पअसंभावसया संसाध्य *स्वसमयप्रभावन कूबन्ति । व्यस्तरादय: 
पुरा अत्युप्रतपसां प्रत्यप्रपूजां निवंर्तयन्तीति सिथ्या भ्रुतियंदि स स्पादिदानों कस्मास्मादुशां न 
कुर्वस्तोति दृष्प्रभिधानधि रहितचित्तस्य सत्कारपुरस्का रवरिषहृथिजय इति "विज्ञायते । 

$ 834. अद्भुपूर्वप्रकोर्णकविशारदस्य शब्दस्यायाध्यात्मलिपुणस्थ सम पुरस्तावितरे 


>> 


$ 83।. जो कोई विधनेरूप दुःखका कारण है उसका 'तृण' पदका ग्रहण उपलक्षण है। 
इसलिए सूखा तिनका, कठोर कंकड़, काँटा, तीक्ष्म मिट्टी और शूल आदिके विधनेसे पेरोंमें 
वेदनाके होनेपर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है तथा जर्या, शय्या और निषद्यामें प्राणि- 
पीडाका परिहार करनेके लिए जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरहित है उसके तृणस्पर्शादि बाधा- 
परीषहजय जानना चाहिए । 

$ 832. अप्कायिक जीवोंकी पीडाका परिहार करनेके लिए जिसने मरणपर्यन्त अस्नान- 
ब्रत स्वीकार किया है, तीक्षण सुर्यंकी किरणोंके तापसे उत्पन्न हुए पसोनामें जिसके पथनके द्वारा 
लाया गया घूलिसंचय चिपक गया है, सिध्म, खाज और दादके होनेसे खुजलीके होनेपर भी जो 
खुजलाने, मर्देत करने और दूसरे पदार्थसे घिसनेरूप क्रियासे रहित है, स्वगत सलका उपचय 
और सम्यक्‌चारित्ररूपी बिमल जलके प्रक्षालन द्वारा जो कर्ममलपंकको दूर करनेके लिए निरन्तर 
उद्यतमति है उसके मलपीडासन कहा गया है । ह 

& 833. सत्कारका अर्थ पूजा-प्रशंसा है। तथा क्रिया-आ रम्भ आदिकमें आगे करना या 
गामस्त्रण देना पुरस्कार है। इस विषयमें यह मेरा अनादर करता है। चिरकालसे मैंने ब्रह्मचये- 
का पालन किया है, मैं महातपस्वी हूँ, स्वसमय और परसमयका निर्णयज्ञ हूं, मैंने बहुत बार पर- 
वादिमोंकों जीता है तो भी कोई मुझे प्रणाम और भक्ति नहीं करता और उत्साहसे आसन नहीं 
देता, मिथ्यादुष्टि ही अत्यन्त भक्तिवाले होते हैं, कुछ नहीं जाननेबालेकी भी सर्वश समझ कर 
आदर आत्कार करके अपने समयको प्रभावता करते हैं, व्यम्तरादिक पहले अत्यन्त उग्न तप करने 
वालोंकी प्रत्यंग्र पूजा रचते थे यह मदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो इस समय वे हमारे समान तथ- 
स्वियोंकी क्‍यों नहीं करते हैं इस प्रकार खोटे अभिश्रायसे जिसका चित्त रहित है उसके सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहुजय जानता चाहिए। 

8 834, मैं अंग, पूर्व और प्रकोर्णक शास्त्रोंमे विशारद हूँ तथा शब्दशास्त्र, न्यायशास्त्र 
). “व्ययन»- मु. 2. -स्वेदासप्ब- मु. । 3. -जोपन्यगत+- मु. । 4. संशान-- मु. । 5. पंकजाल- 
निरा- मु. । 6. -श्वापते रा मलसामास्यसहनेउस्त भंततीति न पृथभुक्तम्‌ । 
प्रकार: मु. 3 7, “यरोध़पि कि. मृ, । 8. स्वशासनप्रमा- ता. । 9. --जय: प्रतिशा- मु. । 





अहम 
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भास्करप्रभाभिभृतसद्योतोद्योतवन्नितरा नावभासन्त इति विज्ञानमदमिरास: प्रश्ञापरियहजबः 
प्रत्येतव्यः । 

$ 835. अशो5यं॑ न॒वेत्ति पशुसमहत्येवसादय घिकेपवजन सहभानस्थ परनदुंपणरत- 
पोश्नुष्ठायिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेउच्चा“पि शानातिशयों नोत्पद्यत इति अनाॉभिसंबधतोप्लासपरि- 
बहुजयोध्वगन्सव्यः । 

6 836. परमवेराग्यभावनाशुद्रहृदयस्य जिवितसकलपदाजंतस्वस्याहंदायतनता घुधर्भपूण- 
कस्य खिरन्ततप्रश्न जितस्याद्ापि से शानातिशयों नोत्पद्यते । महोपवासाधनुष्ठायियां प्रातिहा्य- 
विशेष: प्रावुरभूवन्निति प्रलापसाज्सनथिकेयं प्रव॒ज्या। विफर्ल प्रतपरिपालनभित्येबनसभाद- 
धानस्य दर्शनविशुद्धियोगाददर्शनपरिषह्सहुनमवसातष्यम्‌ । 

$ 837. एवं परिषहान्‌? असंकल्पोपस्यितान्‌ सहमानस्यासंक्लिष्टलेतलो तपातादिषरिक्ा- 
सास्रथनिरोधान्महान्‌ संवरो भवति । 

8 838. आह, किभिमे परिषहाः सर्वे संसारमहाटबीमशिकमितुभम्युअतम भिडयन्ति अत 
किस त्प्रतिविशेष इत्यत्रोध्यते --अमो व्या्यातलक्षणा: क्षुदादवश्चारिज्ञान्तराणि प्रति भाज्या:। 
नियसेन पुनरनयो: प्रत्येतव्या:-- 





और अध्यात्मशास्त्रमें निपुण हूँ । मेरे आगे दुसरे जन सूर्यकी प्रभासे अभिभरत हुए खद्योतके उद्योत- 
के समान बिलकुल नहीं सुशोभित होते हैं इस प्रकार विज्ञानमदका निरास होना प्रशापरीयहजय 
जानना चाहिए । 


8 835. यह मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, पशुके समान है इत्यादि तिरस्कारके वचनों- 
को मै सहन' करता हूं, मैने परम दुश्चर तपका अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरन्तर अप्रमस 
रहता है, तो भी मेरे अभी तक भी ज्ञानका अतिशय नहीं उत्पन्न हुआ है इस प्रकार विचार नहीं 
करनेवालेके अज्ञानपरीषजय जानना चाहिए। 


$ 836. परम वैराग्यकी भावनासे मेरा हृदय शुद्ध है, मैंने समस्त पदार्थोंके रहस्यको 
जान लिया है, मै अरहन्त, आयतन, साधु और धर्ंका उपासक हूँ, चिरकालसे मैं प्रग्नजित हूँ 
तो भी मेरे अभो ज्ञानातिशय नही उत्पन्न हुआ है। महोपव।स आदिका अनुष्ठान करनेवालोंके 
प्रातिहार्य विशेष उत्पन्न हुए यह प्रलापमात्र है, यह प्रव्नज्या अनर्थक है, ब्रतोंका पालन छरना 
निरथेक है इत्यादि बातोंका दर्शनविशुद्धिके योगसे मनमें नहीं विचार करनेवालेके अदर्दानपरि- 
पहुसहन जानना चाहिए । 


& 837. इस प्रकार जो संकल्पके बिना उपस्थित हुए परीषहोंको सहन करता है और 
बा चित्त संक्लेश रहित है उसके रागादि परिणामोंके आख्रवका निरोध होनेसे महान संवर 
ता है। 


$ 838. संसाररूपी महा अटवीको उल्लंघन करनेके लिए उद्यत हुए पुरुषोंकों क्‍या ये 
सब परीषह प्राप्त होती हैं या कोई विज्येषता है इसलिए यहाँ कहते हैं--जिनके लक्षण कह जावे 


हैं ऐसे ये क्षुधादिक परीषह अलग-अलग चारित्रके प्रति विकल्पसे होते हैं। उसमें भी इन दोनोंमें 
नियमसे जानने योग्य--- 


. -वक्षेप-- मु. । -धविक्लेप- दि. |, 2। 2. भेड्यत्वेपि विज्ञा-मु.। 3. -बहानू सहू- मु. । 
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सृकम सांपरायछद्मस्थभीतरागयोदचतु्दश १)]0॥) 
$ 839, झुश्पिषासाधीतोध्यवंद्रमदाकुचर्याधाम्यावधालाभरोगत्‌ गस्पर्शमलप्रशाशानालि । 
अतुर्रश' इति बचतादस्थेजां परिवहाणत्भभावों वेदितभ्यः। आह युक्त तावब्वीतरागस्थबुमस्जे 
को 2 वंशणियसबचनस । सुक्ससांपराये तु सोहो- 
दयसबुभावात्‌ चतुर्दश' हति नियमों नोपपशत इति ? तवयुक्तन्‌; सन्मात्रत्वात्‌ । तत्र हि केवलोः 
मोमसंज्यलनक्धायोदय: सोध््यतिसृक्सः । सतो वोतरागछदूमस्थकल्पत्वात्‌ 'बतुर्वश' इति नियम- 
स्तत्नापि युज्यते । तनु मोहोदयसहाया सायास्मस्दोरयत्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावासस्सहमक्ृतपरि- 
चहज्यपदेशी न युक्तिमवतरति । तसन ? कि कारणम्‌ । दाक्तिमाजस्य विवक्षितस्थात्‌ । सर्वा्थे- 
सिद्धिदेवस्थ सप्तसर्पायवोगमनसामर््यव्यपर्देशवत्‌ । 


$ 8480. आह, यदि शरीरबत्यात्मनिं परिषहर्सनिधान प्रतिज्ञायते अथ भवतति उत्पस्यकेवल- 
कर्मजतुष्टथफलासुभजतवधावतिनि कियन्त उपनिपतन्तीत्यत्रोध्यते । तस्सिस्पुल:-- 
*्रकाददा जिने ।॥॥॥ 

$ 84]. निरस्तघातिकर्म जतुध्टये जिसे वेदनीयसवद्भावासदाप्या एकावश्परिषहाः संति। 
मगु चर सोहनोयोदयसहायाभावात्कुदादिवेदनाभावे परिषहग्यपदेशों न युक्तः ? सत्यसेबलेतत्‌--- 

सूक्ष्मससाम्पराय और छुष्नस्थवीतरागके चोवह परीषह्‌ सम्भव हैं ॥॥0 

8 839. क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, 
मल, प्रज्ञा और अज्ञान ये चौदह परीषह है । सूत्रमें आये हुए “चतु्दंश' इस वचनसे अन्य परीषहों- 
का अभाव जानता चाहिए। शंका--वीतरागछदमस्थके मोहनीयके अभावसे तत्कृत आगे कहे 
जानेवाले आठ परीषहोंका अभाव होनेसे चौदह परीषहोंके नियमका वचन तो युक्‍त है, परम्तु 
सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थातमें मोहनीयका उदय होनेसे चौदह परीषह होते हैं यह नियम नहीं बनता । 
समाधान--य हु कहना अयुक्‍त है, क्योंकि वहाँ मोहनीय का सद्भाव है। वहाँ पर केवल लोभ- 
संज्बलन कषायका उदय होता है और वह भी अतिसूक्ष्म होता है, इसलिए बीतराग छद्मस्थके 
समान होनेसे सूक्ष्मंसाम्परायमें चौदह परीषह होते हैं यह नियम वहाँ भो बन जाता है । शंका--- 
इन स्थानोंमें मोहके उदयकी सहायता नहीं होनेसे और मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनाका अभाव 
है इसलिए इनके कार्यरूपसे 'परीषह' संज्ञा युक्तिको नहीं प्राप्त होती । समाधान--ऐसा नहीं है, 
क्योंकि यहाँ शक्तिमात्र विवक्षित है। जिस प्रकार स्वार्थ सिढ्धिके देवके सातवीं पृथ्वीके गमनके 
सामथ्यंका निर्देश करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए । 

$ 840. यदि शरीरबाले आत्मामें परीषहोंके सन्निधानकी प्रतिशा की जाती है तो केवल- 
शायको प्राप्त और चार कर्मोंके फलके अनुभवके वशवर्ती भगवान्‌के कितने परीषह प्राप्त होते 
हैं इसलिए गहाँ कहते हैं । उनसे तो-- 

जिन में स्थारह परीषह सम्भव हैं ।१॥। 

8 84]. जिन्होंने जार घातिया कर्मोंका नाश कर दिया है ऐसे जिन भगवान्‌में वेदसीय- 
कर्मका सद्भाव होनेसे तन्लिमित्तक ग्यारह परीषह होते हैं। क्षंछौ--मोहनीयके उदयकी सहायता 
- वेवबीयभवाएं एू पस्भानाणा उ भाइसे । भट्ठंसंसि अलाभोत्वो छंउमत्वे बोहस ॥| -पश्न्वसं, द्वा. 4, वा. 
224। 2. बरुहिलखतों भोइबीवामाबादयमाजनासत्यारतिस्थीमिवद्चाकोशबाचनासरका रपुरस्काराद्शनानि 
हत्डुताब्ड “इति'पाठ:। लिशितप्रतियु चर स्व । पर्र नासौ सम्पक्‌ प्रतिभाति संशोधितपाट्स्तु हश्वाबेबॉलिक-. 
पाठानुत्तारी इंति सोधभ योजिस: । 3. केवलशोभ- भू, । 4, 'लुप्पिब्ासुण्द्तीयाणि सेल्जा रोगों बहो 
सलों । तलजासों चरीया य दंसेक्कारस जोगियु ॥' “पंच. दा. 4, पा,, 22 ( 5. सनु मोह--मु. । 
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वेबनाभावे5पि हष्यकर्मसद भावापेकया हु परिषहोपचारः फ़ियते, निरबवशेषनिरत्तज्ञानातिक्षमे चित्ता- 
निरोधासावेषपि तत्फकलकर्म निहेरणफलपिक्षया ध्यानोपचाश्वत्‌ । अयवा-- एकाबश जिने 'त संति' 
इति जाक्यशेव: कल्पनीयः; सोपस्कार त्वास्सृत्नाणाम्‌ । “कल्प्यों हि “वाक्यशेषों वाक्‍्यं च बकतर्ये- 
धीनम्‌” इत्युपगमात्‌ । मोहोदयसहायीकृतक्षुदादि/वेवनाभावात्‌ 'न सन्ति' इति बाक्यसेथ: । 


होनेसे क्षुध्रादि वेदनाके न होनेपर परीषह संज्ञा युक्त नहीं है। समाधान---यहू कथन सल्य ही 
है दमा वदलाका अभाव होनेपर भी द्रव्यकर्मके सदृभावकी अपेक्षासे यहाँ परीषहोंका उपचार 
किया जाता है। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरणके नाश हो जानेपर एक साथ समस्त पदार्थोके 
रहस्यको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानातिशयके होनेपर चिन्ता-निरोष्वका अभाव होनेपर भी 
करममोके नाश रूप उसके फलकी अपेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता है उसी प्रकार यहाँ परी- 
बहोंका उपचारसे कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवान्‌में ग्यारह परीषह “नहीं हैं' इतना 
वाक्यशेष कल्पित कर लेना चाहिए क्योंकि सूत्र उपस्कारसहित होते हैं। “वाक्य शेषकी कल्पना 
करनी चाहिए और वाक्य वक्‍ताके अधीन होता है! ऐसा स्वीकार भी किया गया है। मोहके 
उदयकी सहायतासे होनेवाली क्षुधादि वेदनाओंका अभाव होनेसे “नहीं हैं. यह वाक्यशीष उप- 
न्यस्त किया गया है। 


विशेषार्थ--जिन भगवान्‌के असाता वेदनीयका उदय होता है और यह क्षुधादि वेदना- 
का कारण है इसलिए यहाँ जिन भगवान्‌के कारणकी दृष्टिसे क्षुधादि ग्यारह परीषह कहे जाते 
हैं। पर क्या सचमुचमें जिन भगवानके क्षुधादि ग्यारह परीषह होते हैं यह एक प्रदव है जिसका 
समाधान टीकामें दो प्रकारसे किया है। पहले तो जिन भगवानके क्षुधादि परीषहोंके होनेके 
कारणके सद्भावकी अपेक्षा उनके उपचारसे अस्तित्वका निर्देश किया है पर कार्यरूपमें क्षुधादि 
ग्यारह परीषह जिन भगवान्‌के नहीं होते इसलिए इस दुष्टिसे 'न सन्ति” इस वाक्यशेषकी 
योजना कर वहाँ उनका निषेध किया है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान्‌के क्षुधादि 
ग्यारह परीषह नहीं होते यह कैसे समझा जाय । वे इस कालमें पाये तो जाते नहीं, इसलिए 
प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता । एक मात्र आयमको पुष्ट करनेवाली युक्तियाँ 


ही शेष रहती हैं जिनके अवलम्बनसे यह बात समझो जा सकतो है, अत: यहाँ उन्हींका निर्देश 
करते हैं--- 


!. कैवली जिन के शरीरमे निगोद और त्रस जीव नहीं रहते। उनका क्षीणमोह्‌ गुण- 
स्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीरके धारी होते हैं। अत: भूख, प्यास और रोगा- 
दिकका कारण नहीं रहनेसे उन्हें भूख, प्यास और रोगादिककी बाधा नहीं होती। देवोंके शरीर- 
में इन जीवोंके न होनेसे जो विशेषता होती है उससे अनन्तगुणी विशेषता इनके शरीरमें उत्पन्न 
हो जाती है। 2. श्रेणि आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा 
बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग प्रति समय अनन्तगुणा हीन होता जाता है। 
इसलिए तेरहवें गुणस्थानमें होनेवाला अलाता प्रकृतिका उदय इतना बलवान्‌ नहीं होता जिससे 
उसे क्षुध्रादि कार्योंका सूचक माना जा सके। 3. असाताकी उदीरणा छठे ग्रुणस्थार्त तक ही 
होती है, आगे नहीं होती, इसलिए उदीरणाके अभावमें बेदनीय कर्म शुधादिस्प कार्यका वेदन 
करानेमें असमर्थ है। जब कि केवली जिन के शरीरको पानी और भोजनकी ही आवश्यकता 
नहीं रहती तब इनके न मिलनेसे जो क्षुध्रा और तृषा होती है वहु उनके हो ही कैसे सकती है । 
]. 'कल्प्यों हि वागयश्ेयों बावयं बक्‍तवंधीन हि” -पा. म, भा. ।, ! / है! 2, -भावातु । जाह मु. 4 
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8 842. आह, यवि सुक्मसॉपरायाविष्‌ व्यस्ता: परिषहा: अभ्र समस्‍्ता:' ताः क्वेति-- 
ध्वावरसांपराये सर्वे ॥॥20। 
$ 843. सोपराय: कषाय:ः । बादर: सांपरामो यस्य स बाद रसांपराय इति। लेदं गुणस्थान- 
विशेषध्रहणम्‌ । कि तहि ? अर्थनिर्देश: । तेंन प्रमतादोनां संयतानां ग्रहणम्‌ । तेषु हि अक्षीण- 
क्रवायदोधत्वात्सदें सं भवन्ति । कस्सिन पुनद्रचारिश्रे सर्वधां संभवः ? सामायिकच्छेदोपस्थायपनपरि- 
हारविशुद्धिसंधमेदु" प्रत्येक सर्वेचां संभव: । 
बैदनीय कर्मेका कार्य कुछ शरी रमें पानी तत्व और भोजन तत्त्वका अभाव करना नहीं है। 
वास्तवमें इनका अभाव अन्य कारणोंसे होता है । हाँ, इसका अभाव होनेपर इनकी पूतिके लिए 
जो वेदना होती है वह वेदतीय कर्मका कास है । सो जब कि केवली जिन के शरीरकों उनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनीयके सिमित्तसे तज्जनित बेदना कैसे हो सकती है ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकती । 4. केवली जिन के साताका आख्व सदाकाल होनेसे उसकी निर्जरा भी सदा- 
काल होती रहती है, इसलिए जिस कालमें असाताका उदय होता है उस कालमें केवल उसका 
हो उदय नहीं होता, किन्तु उससे अनस्तगुणी शक्तिवाले साताके साथ वह उदयमें आता है। 
माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है पर वह प्रति समय बँधनेवाले साता कर्मंपरमाणुओं 
की निज राके साथ ही होता है, इसलिए असाताका उदय वहाँ क्षुघादिरूप वेदनाका कारण नहीं 
हो सकता । 5. सुख-दुःखका वेदन वेदनीय करमेका कार्य होने पर भी वह मोहनीयकी सहायतासे 
ही होता है। यतः केवली जिन के मोहनीयका अभाव होता है, अतः वहाँ क्षुधादिर्प वेदनाओं- 
का सद्भाव मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । इन प्रमाणोंसे निश्चित होता है कि केवली 
जिन के क्षुधादि ग्यारह परीषह नहीं होते । 
$ 842. कहते हैं--यदि यूक्ष्मसाम्पराय आदि में अलग-अलग परीषह होते हैं तो मिलकर 
वे कहाँ होते हैं, यहू बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
बादरसास्परायमें सब परीषह सम्भव हैं ॥३१2॥। 
$ 843. साम्पराय कषायको कहते हैं। जिसके साम्पराय बादर होता है वह बादरसाम्प- 
राम कहलाता है। यह गुणस्थान विशेषका ग्रहण नहीं है। तो क्या है ? सार्थकनिदेश है। इससे 
प्रसत्त आदिक संयतोंका अ्रहण होता है। इनमें कषाय और दोषोंके अथवा कषायदोषके क्षीण न 
होनेसे सब परीषहू सम्भव हैं । शंका--तो किस चारित्रमें सब परोषह सम्भव हैं ? समाधान-- 
सामायिक, छेदोपस्थापना और परिषह्ा रविशुद्धिसंयम इनमेंसे प्रत्येकमें सब परीषह्‌ सम्भव हैं । 


विशेधार्थ--बाद रसाम्पराय अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानका दूसरा मास है। नौंवें 
गुणस्थान तक॑ स्थूल कषायका सद्भाव होता है, इसलिए अन्तदीपक न्‍्यायसे इस ग्रुणस्थानका 
माम भी बादरसाम्पराय है। यहाँ 'बादरसाम्पराय' पदसे इस गुणस्थानका अहण ने हो, इसी- 
लिए टीकामें इसका निषेध किया है, क्‍योंकि बवरसाम्परायमें तो बाईस परीषह सम्भव हैं, 
वादरसाम्पराप सामक नौवें गुणस्थानमें नहीं | कारण कि इस गुणस्थानमें दर्शनभोहतीयका 
उदय नहीं होता । दर्शनमोहनीयके तीच भेद हैं। उनमेंसे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय सातवें गुण- 
स्थान तक ही सम्भव हैं, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्मक्‍त्व होता है, इसलिए यहाँ पर बादर- 
]. समस्ता: स्वेति मु. । 2. 'निशेश्णा जायणाकोंसों अरई हृत्थितराया । सककारो दंसर्ण मोहा बावीसा बेब 
रागिसु ।' -पंचस. दा. 4, गा, 23 । 3. अक्षीयाशपत्वात्सबें-- भा., दि. (, 2, ता, । 4 --संग्रमेष्दम्यतसे 
सर्बे-मु ता... ' २ 





इनक. 
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.$ 844. आह, गृहोतमेतत्परिषहाणां स्पानविशेषावधारणम्‌, इदं तु त विदृसः कस्या: 

प्रकृते: कः कार्य इत्यश्रोच्यते-- हे 
ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञानें ॥3॥ 

$ 845, इदमयुक्‍त घतंते। किमत्रायुक्तम्‌ ? ज्ञानावरणें सत्यक्षानपरिषह्‌ उपपचते, 
प्रश्ापरिषहः पुनस्तदपाये भवतीति कथ ज्ञानावरणे स्यात्‌ ? इत्मश्रोध्यते--क्षायो पशमिको प्रन्ना 
अम्यस्सिन्‌ शानाजरणे सति सर्द जनयति न सकलावरणक्षये इति ज्ञानावरणें सतीत्युपपशते । 

६ 846. पुतरपरयोः परिषहयो: प्रकृतिविशेषनिवेशा्ंभाह-- 

दर्शनमोहान्तराययो रदर्शनालामो (4$4। 

6 847. यथासंल्यमभिसंयन्ध: । दर्शनमोहे अवर्शनपरिषहों, लाभान्तराये अलाभवरिषह्‌ 
इति । न े 
साम्पराय अर्थात्‌ स्थूल कषायमे सब परीषह सम्भव है यही अर्थ लेना चाहिए। 

8 844 कहते हैं-“इत परीपहोंके स्थानविशेषका अवधारण किया, किन्तु हम यह नहीं 
जानते कि किस प्रकृतिका क्‍या कार्य है इसलिए यहाँपर कहते है-- 

ज्ञानावरणके सद्भावमें प्रज्ञा और अज्ञान परोषह होते हैं ॥॥3॥। 

$ 845. शका --यह अयुक्त है ? प्रतिशका--यहाँ क्या अयुक्त है। शंका--माना कि 
ज्ञानावरणके होनेपर अज्ञान परीषद उत्पन्न हाता है, परन्तु प्रज्ञा परीषह उसके अभावसमें होता 
हैं, इसलिए वह ज्ञानावरणके सद्भावसें कैसे हो सकता है ? समाधाल--यहाँ कहते हैं--क्षायोप- 
शमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरणके होनेप र मदको उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणके क्षय होने 
पर नहीं, इसलिए ज्ञानावरणके होनेपर प्रज्ञा परीषह होती है यह कथन बन जाता है । 

विशेषार्थ--विकल्पका अर्थ श्रतज्ञान हे, इसलिए जहाँ तक श्रुतज्ञान होता है वहाँ तक 
मैं अधिक जानता हैँ, यह कुछ भी नही जानता' ऐसा विकल्प देखा जाता है। यद्यपि इस 
प्रकारका विकल्‍प करनेवाले व्यक्रितकों अधिक ज्ञानका लाभ ज्ञानावरण कर्मके प्रकृष्ट क्षयोप- 
शमसे होता है तथापि जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान होता है तभी तक यह विकल्प होता है और 
क्षायोपशमिक ज्ञान उदयसापेक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकारके विकल्पका मुख्य कारण 
ज्ञानावरण कर्मका उदय कहा है । बहुतसे जोवोकों माहका उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता 
है कि 'मैं महाप्राश हूँ, मेरी बराबरी करनेवाला अन्य कोई नहीं ।' पर यहाँ मोहके उदससे होने- 
वाले इस भावका ग्रहण नही किया है | यहाँ तो अपनी अज्ञानतावश जो अत्पज्ञानक्रों महाज्ञान 
माननेका विकल्प होता है उसीका ग्रहण किया है। इस प्रकार ज्ञानावरणके सद्भावमें प्रज्ञा 
और अज्ञान दो परीषह होते हैं यह निश्चित होता है । 
हे $ 846. पुन: अन्य दो परीोषहोको प्रकृति विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं -- 

दक्नमोह ओर अन्तरायके सदभावमें ऋमसे अदर्शन और अलाभ परीषह होते हैं ॥4॥ 

$ 847. इस सूत्रमें 'यरथासख्य' पदका सम्बन्ध होता है । दर्शनमोहके सद्भावमें अदर्शन 
परीषह्‌ होता है और लाभान्तरायके सदुभावमें अलाभ परीषह होता है। 

विशेषर्थ--दर्श नमोहसे यहाँ सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति ली गयी है । इसका उदय रहते 
हुए चल, मल ये क अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं । सम्यक्त्वके रहते हुए भी आप्त, आगम और 
पदार्थोंके विषयमें नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार जलके स्वस्थ होते हुए भी 
उसमें वायुके निमित्तसे तरंगमाला उठा करती है उसी प्रकार सम्यर्दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने 
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आह, यद्याश्रे मोहनीयमेदे एक: परियहूः अब द्वितोयस्मिन्‌ कलि भवः्तीत्यज्रोच्यते-- 
खारिजमोहे नारन्यारतिस्त्रीनिष्षाफोशयाचनासत्कारपुरस्कारा: 5)॥ 
$ 848. पु बेदोदमाविनिभितत्थान्ताग््धादिवरियहाजां मोहोवपनिभित्तत्व प्रतिपत्चानहे । 
निषश्चापरिषरहस्थ कथम ? तत्रापि प्राशिपीडापरिहराज॑त्वात्‌ । भोहोदके सति प्राणियोडापरिणान!ः 
संजायत इति । 


स्वरूपमें स्थित रहता है तथापि सम्यकत्व मोहनीयके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोके विषय 
में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है। यही चल दोष-है । मलका अर्थ मेल है। झ्ंकादि 
दोषोंके निमिससे सम्यर्दर्शनका मलित होना मल दोष है। यह भी सम्यकत्व मोहनीयके उदयमें 
होता है। तथा अगराढका अर्थ स्थिर न रहना है। सम्यरदुष्टि जीव लौकिक प्रयोजनवश कवा- 
चित्‌ तत्वसे जलायमान होते लगता है। उदाहरणाथं--अन्य अन्यका कर्ता नहीं होता यह 
घिद्धान्त है और सम्यरदुष्टि इसे भली प्रकार जानता है, पर रागवश वह इस सिद्धान्त पर स्थिर 
नहीं रह पाता ।! कदाचित्‌ वह पारमार्थिक कार्यको भी लौकिकप्रयोजनका प्रयोजक मान बैठता 
है । इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे ये तीन दोष होते हैं। ये तीनों एक हैं फिर भी भिन्‍न- 
भिन्‍न अभिप्रायकी दृष्टिसे यहाँ इन्हें प्रथकू-प्थक रूपसे परिगणित किया है । प्रकृतमें इसी दोष- 
को ध्यानमें रखकर अदशेत प्रीषहका निर्देश किया है। यह दर्शनमोहनीयके उदयसे होता है, 
इसलिए इसे दर्शनभोहनीयका कार्य कहा है। भोजनादि पदार्थोंका न प्राप्त होना अन्य बाल है 
पर भोजनादि पदार्थोके न मिलने पर जिसके “अलाभ' परिणाम होता है उसका वहू परिणाम 
लाभान्तराय कर्मेका कार्य होनेसे अलाभको लाभान्तराय कर्मका कार्य कहा है । परके लाभकों 
स्वका लाभ मानना मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयका कार्य है, इसलिए यहाँ इसकी बिवक्षा नहीं है। 
यहाँ तो अलाभ परिणाम किसके उदयमें होता है इतना ही विचार किया है। इसप्रकार मदर्शग- 
भाव मोहनीय कमेंका और अलाभभाव लाभान्तराय करमेंका कार्य है यह निश्चित होता है । 

कहते हैं---यदि आदिके मोहनीयके भेदके होनेपर एक परीषह होता है तो दूसरे भेदके 
होनेपर कितने परीषह होते हैं, इसलिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

जारिफरमोहके सदभावसें नाप्त्य, अरति, सजी, निया, आक्रोश, घायना और सत्कारपुर- 
स्कार परीषह होते हैं ॥5॥। 

6 848. झंका--नाग्ल्थादि परीषह पु वेदोदय आदिके लिमित्तसे होते हैं, इसलिए मोहो- 
दयको उनका निर्मित कहते हैं पर निषद्चापरोषह मोहोदयके निमित्तते कंसे होता है ? शबा- 
बाच--उसमें भी प्राणिपोड़ाके परिहारकी भु्यता होनेसे वह मोहोदयनिमिस्तक माना गया है, 
क्योंकि मोहोदयके होनेपर प्राणिपीड़ारूप परिणाम होता है । 

विशेधा्थ--आगे चर्या और शय्याकी वेदनीयनिसिसक कहा है और यहाँ निषयाको मोह- 
नीयनिमित्तक । ये तोलों परीक्रह्॒ एक श्रेणीके हैं। फिर क्या कारण है कि इतमें-से निष्याको 
मोहोवदय निमित्तक कहा है। यदि चर्या और शबय्या परीवह वेदतीयनिमित्तक होते हैं तो इसे बेद- 
मीममिमित्तक क्यों नहीं खाना जाता । यह एक प्रइन है जिसका उत्तर दीकामें दिया है। बहाँ 
अतलाया है कि प्राणिपीड़ारूप परिणाम मोहोदयसे होता है और निषज्चाप रीपहजयमें इस प्रका र« 
के परिणासपर विजय प्रानेकी मुखयता है। यही कारण है कि तिषथाकों भारिजमोहनिमितिक 
माना है। माना कि हस विजक्षासे चर्या और शय्या परीषहुको भी मोहोदयमिभिसक माल 
सकते थे पर वहाँ कण्टकादिकके निमित्तसे होनेबाली वेदवाकी मुख्यता करके उक्त दोनों परीषषह 
वेदतीयनिमिसक कहें हैं। तात्पयें यहु है कि चर्या, शम्या और निषणया इनमें प्राणिषोश और . 
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६ 849, अवश्िष्टपरिषहप्रकृतिविशेषप्रतिपादताथंसा हू-- 
बेदनोयें शोषाः ११6!) 

8 850, उच्ता एकावदा परिषहा: । तेस्पोःस्थे शेषा: वेदनीये सति 'सवन्ति' इति वाक्‍्य- 
सेब: । के पुनस्‍्ले ? क्ुत्पिपासाशोतोष्णंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पत्ञमलपरिषहाः । 

$ ह5, आह, व्यल्यातनिभित्तलक्षणविकस्पा: प्रत्यात्मनि प्रादुभेवस्तः कति मुगपदव- 
लिष्ठन्स इत्यत्रोच्यते-- . 

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मि्तैकोनरविशते: ॥॥7॥। 

8 852. आइमिविध्यर्थ: । तेन एकोर्नावशलिरपि क्वचित्‌ युगपत्संभवतोत्यबगस्यते । 
लत्कथम ? इसि जेबुच्यते--शीतोष्णपरिषहयोरेक: शब्पानिषद्याचर्याणां चान्यतम एवं भवति 
एकस्सिस्तात्मनि। कृत: ? विशेधात्‌ | तत्अयाणामपसमे यगपदेकात्मनीतरेधां संभवादेकोनर्विश्ति- 
जिकल्पा! बोदव्या. । ननु प्रशाशानयोरपि विरोधाद्ुगपदसंभव: ? भ्रतज्ञानापेक्षया प्रज्ञापरिषहः 








कष्टकादिनिभित्तक वेदना ये दोनों कार्य सम्भव हैं। इसलिए इन दोनों कार्योक्ा परिज्ञान कराने 
के लिए निषद्याको मोहनिमित्तक और शेष दोको वेदनीयनिमित्तक कहा है । 

६ 849. अब अवशिष्ट परीषहोंकी प्रकृति विशेषका कथन करनेकेलिए आगेका सूत्र 
कहते हैं--- 

बाकोके सब परीषह वेदनोयके सदभावमें होते हैं ।6।। 

8 850 ग्यारह परीषह पहले कह आये हैं। उनसे अन्य शेष परीषह हैं। वे वेदनीयके 
सद्भावमें होते हैं। यहाँ 'भवन्ति' यह वाक्यशेष है। शंक्वा--वे कौन-कौन हैं ? समाधान--क्षुधा, 
पिषासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श ओर मलषरीषह । 

विशेषाध--शरी रमें भोजनतका कम होना, पानीका कम होना, कण्ठका सूखना, ऋतुमें 
ठण्डी या गरमीका होना, डांस-सच्छ रका काटना, ममन व शयन करते समय कण्टक आदिका 
चुभना, किसोके द्वारा मारना, गाली-गलौज करना, शरीरमें रोगका होना, तिनका आदिका 
सुभना और शरीरमें मलका जमा होना आदि अपने-अपने कारणोंसे होते हैं। इनका कारण 
वैदनीय कर्मका उदय नहीं है पर इन कामोंके होने पर भूखकी वेदना होती है, प्यास लगती है 
आदि वह वेदनीय कमेका कार्य है। ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए । 

$ 85।. कहते हैं, परीषहों के निमित्त, लक्षण और भेद कहे । प्रत्येक आत्मामें उत्पन्न 
होते हुए वे एक साथ कितने हो सकते हैं, इस बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

एक साथ एक आत्मामें एकसे लेकर उन्‍नोस लक परोषह विकल्पले हो सकते हैं ॥7॥। 

$ 852. यहां 'आड्‌' अभिविधि अर्थ में जाया है। इससे किसी एक आत्मामें एक साथ 
उन्‍नीस भी सम्भव हैं यह ज्ञात होता है। शंका--यह कैसे ? समाधान--एक आत्मामें शीत और 
जष्ण परीषहोंमें-से कोई एक तथा शबय्या, निषद्या और चर्या इनमें-से कोई एक परीषह ही होते हैं, 
क्योंकि शीत और उष्ण इन दोनोंके तथा शब्या, निषद्या और चर्या इन तीनोंके एक साथ होनेमें 
विरोध आता है। इन तीनोंके निकाल देनेपर एक साथ एक आत्मामें इतर परीषह सम्भव होनेसे 
वे सद मिलकर उत्नीस परीषह जानना चाहिए । क्षंका--प्रज्ञा और अज्ञान परीषहमें भो विरोध 
है, इसलिए इन दोनों का एक साथ होता असम्भव है ? सन्ताघान--एक साथ एक आत्मामें शृत- 
॥. --रर्मानामन्यतस मु. । 2. कल्पो बोदष्यो । ननु आ., दि. 2 । 
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अवधिज्ञाता'श भावापेलमा, अशानपरिधह हति सास्ति विरोध: |. 

$ 853. माह, उच्तता गुप्तिसभितिधर्भानुप्रेक्षापरिषहुजया: संबरहेतव: पडन्च । संबरहेलु- 
इचारित्रसंतों वक्तव्य इति सद्भेवप्रवर्शना्धसुश्यतें-- 

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहा रविशुद्धिसुक्मसांपराययथाख्यातमित 
चारिश्रम्‌ ॥88॥। 

6 854. अञ् चोद्यते--दशविधे धर्म संचघम उक्त: स एवं चारित्रमिति पुनर्प्रहूणमनर्थक- 
सिति ? नान्यंकम्‌; पर्मेबन्सभूतमपि जारिभ्रमन्ले गुहाते मोक्षप्राप्ते: साक्षात्कारणशलिलि शाप- 
मार्यभभ्‌ । साधाप्रिकरुक्तम्‌। वव ? दिग्वेशानर्यदण्डविरलिसामायिक--! इत्पश्र । सद्‌ दिव्रिध्॑ 
तियतकालसनियतकालं च। स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ । ईर्पापयाद्यनियतकालम्‌* । प्रभावक्ृता- 
नर्थप्रवस्धविणोपे सम्यक्‍प्रतिक्रिया छेवोपस्थापना विकल्पतिवृलियाँ । परिहरर्ण परिहार: प्राणि- 
वधान्निव॒त्ति: | तेन विशिष्टा शुद्धियें स्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारिश्रम्‌ । अलिसुक्सकष।यत्वात्युक्षम- 
सांपरायचारित्रम्‌ । मोहनोयस्य स्रिवशेषस्योपशमास्क्षयास्त भास्मस्व भावावस्थापेज्षालक्ष अथा- 
स्याततारित्र सित्यास्यायते । पूर्वचारित्ानुष्ठायिभिराख्यातं न तत्पराप्त प्र।ह्मोहक्षयोपशमास्या- 
मित्यवाध्यातम्‌ । अथदब्वस्थानन्त'यर्थिवत्तित्वास्तिरवशेषमो हुकयो पदमानन्तरमा विर्भवती त्यर्थ: ४ । 


>०>े जेब ज> 9. 3०4५० ०>कननन 4५4»; डेलअंनलनन+कमे नर +नन- १ ने २३५४० +न-केने-+- मनन २०० मकर रमन ३३०० के न, कक +कनन नेक ४० केक 





जानकी अपेक्षा प्रज्ञा परीषह और अवधिज्ञान आदिके अभ्वावकी अपेक्षा अज्ञान परीषह रह सकते 
हैं, इसलिए कोई विरोध नही है। 

$ 853. कहते हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परीषहजय ये पाँच संबरके हेतु 
कहे । अब चारित्रसज्ञक सवरका हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका 

श्र कहते हैं-- 
के सामाधिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक््म्साम्पराय और यवास्यात यह पाँच 
प्रकारका चारित्न है १8॥। 

8 854, झ्ंका--दश प्रकारके धर्ममें संमसमका कथन कर आये हैं और वह ही चारिश्र है, 
इसलिए उसका फिरसे ग्रहण करना निरर्थक है ? समाधान--निरर्थक नहीं है, क्योंकि धर्मेमें 
अन्तर्भाव होनेपर भी चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण है यह दिखलानेके लिए उसका 
अन्तमें ग्रहण किया है। सामाथिकका कथन पहले कर आये हैं। शंका--कहाँ पर ? समाधान--- 
“दिग्देशानर्थदण्डबिरतिसामायिक इस सूत्रका व्याख्यान करते समय । बह दो प्रकारका है-- 
नियतकाल और अनियतकाल । स्वाध्याय आदि नियतकाल साम्रायिक है और ईर्यापथ आदि 
अनिवयतकाल सामायिक है | प्रमादकृत अनर्थप्रबन्धका अर्थात्‌ हिंसादि अव्रतोंके अनुष्ठानका 
बिलोप अर्थात्‌ सर्वधा त्याग करनेपर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुनः ब्रतोंका प्रहण होता 
है वह छेद्ोपस्थापना चारित है। अथवा विकल्पोंकी कल लिका नाम छेदोपस्थापनाचारित्र है। 
प्राणिवधसे निवुसिकों परिहार कहले हैं । इससे युक्‍त शुद्धि जिस चारितरमें होती है वह परिहार- 
विशुद्धि चारित्र है। जिस चारित्रमें कषय अतिसृक्ष्म हो जाता है वह सुक्ष्मसाम्परायचारित्र है। 
समस्त भोहनीय कर्मके उपशम या क्षमसे जेसा आत्माका स्वभाव है उस अवस्थास्वरूप अपेक्षा 
लक्षण जो चारित्र होता है वह अधास्ययतचारित्रं कहा जाता है । पूर्व चारित्रका अनुष्ठान करने- 
अलोने जिसका कथन किया है पर मोहूनीमके क्षय था उपशम होतनेके पहले जिसे प्राप्त नहीं किया, 
), >कामापेक्षदा भु. । 2. >कालंच ; प्रभा-- शा.) ०३. -जा्तराषंवरति-- मुं.. ता.।.. 4, -उवेबे! ॥ 
तघा- मु., ता., भा. । 
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इसलिए उसे अथाख्यात कहते है। 'अथ' शब्द अनन्तर' अर्थवर्ती होनेसे समस्त मोहनीय करमंके 
क्षय था उपशमके अनन्तर वह आविभू त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा इस 
चारित्रका एक नाम यथाख्यात भी है। जिस प्रकार आत्माका स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार 
यह कहा गया है, इसलिए इसे यथाख्यात कहते है । सूत्रमे आया हुआ 'इति' शब्द परिसमाप्ति 
अर्थमें जानना चाहिए। इसलिए इससे यथाख्यात चारित्रसे समस्त कर्मोंके क्षयकी परिसमाप्ति 
होती है यह जाना जाता है । उत्तरोत्तर गुणोंके प्र कर्षका रूयापन करनेके लिए सामायिक, छेंदो- 
पस्थापना इत्यादि क्रमसे इनका नामनिर्देश किया है । 


विदेवार्थ--चारित्र यह एक प्रकारका होकर भी उसके पाँच भेद विवक्षाविदेषसे किये 
गये हैं। सामायिकमे स्वंसावद्यकी निवृत्तिरूप परिणाम की मुख्यता है। छेदोपस्थापनामें जारित्रर 
लगनेवाले दोषोंके परिमाज॑नकी मुख्यता है । परिहारविशुद्धि चारित्र ऐसे संयतके होता है ज। 
तीस वर्षतक गृहस्थ अवस्थामें सुखपृत्रंक बिताकर संयत होनेपर तीर्थंकर पादमूलकी परिचर्या 
करते हुए आठ वर्ष तक प्रत्याख्यानपूर्वका अध्ययन करता है| यह जन्तुओंकी रक्षा कैसे करनी 
चाहिए, वे किस द्रव्यके निमित्तसे किस क्षेत्र और किस कालमें विशेषत:ः उत्पन्न होते हैं, जीवों- 
की योनि और जन्म कितने प्रकारके होते हैं इत्यादि बातोंकों भले प्रकार जानता है । यह प्रमाद- 
रहित, महाबलशाली, कर्मोकी महानि्ज रा करनेवाला और अति दुष्कर चर्याका अनुष्ठान करने- ' 
बाला होता है। तथा यह तीनों संध्याकालोंको छोडकर दो कोस गमन करनेबाला होता है। 
इन सब कारणोंसे इस संयतके ऐसो सामर्थ्य उत्पन्त होती है जिसके बलसे यह अन्य जीबोंको 
बाधा पहुँचाये बिना चर्या करनेमें समर्थ होता है । यूक्ष्मसाम्पराय और यथाझूयात चारित्रका 
बर्थ स्पष्ट ही है। इस प्रकार विवक्षाभदसे एक चारित्र पाँच प्रकारका कहा गया है। 


इनसे से सामायिक और छेदोपस्थापनाकी जघन्य विशुद्धिलब्धि सबसे अल्प होती है । 
इससे परिहारविशुद्धि चारित्रकी जघन्य विशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी होती है। इससे इसीकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी होती है। इससे सामायिक और छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्ट विशुद्धि- 
लब्धि अनन्तगुणी होती है। इससे सृक्ष्मसाम्पराय चारित्रकी जधन्य विशुद्धिलब्धि अनन्तगुणी 
होती है। इससे इसीकी उत्कृष्ट विशुद्धिलब्धि जनन्तगुणी होती है। इससे यथाब्यात चारित्रकी 
विशुद्धिलब्धि एक प्रकारकी होकर भी अनन्तगुणी होती है। यही कारण है कि सूत्रमें सामामिक 
छेदोपस्थापना इत्यादि ऋमसे इन पाँचोंका नाम निर्देश किया है। पहले दस प्रकारके धर्मेका 
निर्देश करते समय सयमधर्म कह आये हैं, इसलिए चारित्रका अन्तर्भाव उसमें हो जानेके कारण 
यहाँ इसका अलगसे कथन करनेकी आवश्यकता नहीं होती है फिर भी समस्त कमंका क्षय 
चारित्रसे होता है यह दिखलानेके लिए यहाँ चारित्रका पृथक्रूपसे व्याख्यान किया है। 


गा $ 855. कहते हैं, चारित्रका कथन किया। संवरके हेतुओंका निर्देश करनेके बाद 
सा निजरा च' यह सूत्र कहा है, इसलिए यहाँ तपका विधान करना चाहिए, अतः यहाँ 
. -कर्षज्ञापताथंम्‌ भु, । 
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तसपसो विधान कर्तेस्मशित्थत्नोच्यते । तद्‌ हिविर्ध आाहासाम्यन्तरं थ। तत्यस्पेक बढ जिधत्‌ । तज 
बाहालेबप्रतिपत्य्थमाह । 

झनदानावसोदयंबृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा 

बाह्न तपः ।३]9॥। 

$ 856. वृष्ठफलानपेक॑ संयमर्परासद्धिरागोच्छेदकर्सविनाशध्यातागसावाप्त्यमंमतशनस्‌ । 
संपमप्रजाग रदोषप्रशभसंतोषस्थाध्यायाविसुखसिद्ध्यर्भभवमो दयंभ । सिक्षाथिनों सुनेरेकागारा- 
विधिलय:* संकल्प: सिम्तावरोधो बशिपरिसंदयानमाशानिवृत्त्यर्थमवगत्तव्यम्‌ | इन्द्रियवर्पनिप्रह- 

भों घृताविधुष्परसपरित्यागहचतुर्थभ त०: । शूम्पागाराविध 

विषिक्तेष_ जम्तुपीडाविरहितेष संयतस्य शब्पासनताबाधात्पयत्रह्म चर्यस्वध्यायध्यानादि- 
प्रसिदष्यर्भ कतंब्यसिति पंचसं तपः। अततपस्थानं वक्षमुलनिवासो निरावरणशयमं बहुविधप्रतिमा- 
स्थानमित्येबसादि: कायक्लेश:* तत्‌ बच्ठं तप: । तस्किस्यम्‌ ? देहदुःलतितिक्षासखानभिष्यड्ू- 
प्रव्॑मप्रभावनाहम्‌ । परिषहस्यत्त्य ज को विशेष: ? यदुच्छघोपनिपतित: परियहः। स्वयंकृत: 
कायक्लेद: । बाह्स्वमस्थ कृत: ? बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वास्य बाहात्यन्‌ । 

8 857. आश्यन्तरतपोभेवप्रदर्शनांभाह-- 





कहते हैं--वह दो प्रकारका है--बाह्य और आशध्यन्तर । उसमें भी यह प्रत्येक छह प्रकारका है । 
उनमें से पहले बाह्य तपके भेंदोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अनशन, अबमोबय, वृत्तिपरिसंख्ययन, रसपरित्याग, विविक्‍्तशम्पासन और कायक्लेश बह 
छा्ट प्रकारका बाह्य तप है ((9 

8 856. दृष्टफल मन्त्र साधना आदिकी अपेक्षा किये बिना सयमकी सिद्धि, रागका 
उच्छेद, कर्मोंका विनाश, ध्यान और आगमकी प्राप्तिके लिए अनशन तप किया जाता है। 
संयमको जागृत रखने, दोषोंके प्रशम करने, सन्‍्तोष और स्वाध्याय आदिकी सुखपूर्वक सिद्धिके 
लिए अवमौदर्य तंप किया जाता है। भिक्षाके इच्छुक मुनिका एक घर आदि विषयक संकल्प 
अर्थात्‌ जिन्ताका अवरोध करना वृत्तिपरिसंख्यान तप हैं। आशाकी निवत्ति इसका फल जानना 
आहिए। इन्द्रियोंके दपका निग्रह करनेके लिए, निद्रापर विजय पानेके लिए और सुखपूर्वक 
स्वाध्यायकी सिद्धिके लिए घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा तप है । एकान्त, जन्तुओंकी 
पीड़ासे रहित शून्य घर आदियें निर्बाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदिकी प्रसिद्धिके लिए 
संयतकों शय्यासन लगाना चाहिए। यह पाँचर्वा तप है। आतापनयोग, वक्षके मूलमें निवास, 
मिराजरण शयन और नाना प्रकारके प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायकक्‍लेश है, यहू छठा तप 
है। यह किसलिए किया जाता है ? यह देह-दुःखको सहन करनेके लिए, सुखविधयक आसबित- 
को कम करनेके लिए और प्रवचनकी प्रभावता करनेके लिए किया जाता है। झंका--परीषह 
और कायकक्‍्लेशमें क्या अन्तर है ? समाधान--अपने आप प्राप्त हुआ परीषह और स्वयं किया 
गया कायक्लेश है, यही इन दोनोंमें अन्तर है। शंका--इस तपको बाह्य क्‍यों कहते हैं? शगा- 
बान--यह वाह्य-ब्रम्यके आलम्बनसे होता है और दूसरोंके देखनेमें आता है, इसलिए इसे बाह्य 
हप कहते हैं । 

है 857, गब आभ्यन्तर तपके भेदोंको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
!, «अभरणदोब-जा,, दि. , दि. 2, मा. । 2. -जविवयसंकल्पशिताब-- ता,, मु. ; विषय: संकल्पचिन्ताव- 
दि. !, दि. 2। 3. सिंद्धर्भों सु, दि. 2 । 4. -अलेश: षष्ठ भु. ता. । 
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व्रायधिचत्त विनयवेयावत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानात्यत्तरम्‌ ॥20॥ 

8 858. कथमस्याम्यस्तरत्वम्‌ ? मतोनियमनार्थत्थात्‌। प्रभावदोषदरिहार. प्रायश्चिसन्‌ 
पक्वेध्यादरों विनय: । कायचेष्टया व्रव्यान्तरेण 'जोपासन वेयाबस्थम्‌ । शानभावनालस्यस्थाग: 
स्थाध्याय: | आत्मात्मीयसंकल्पत्यायों व्यूत्सर्ग: । चिसविदषेपत्यागो ध्यालभू! 

6 859. तद््‌भेदप्रतिपादनाथसाह-- 

नवचतुदंशपञ्चहि भेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानगत्‌ ॥247॥ 

6 860. 'ययाक्रमम्‌' इति बचनान्नवर्भेदं प्रायदिचिस्तम, विनयश्थलुविषः, वेयानुस्य 
दशविधम्‌, स्वाध्यायः पठ््यविध:, ठ्िभेवो व्यूत्सर्ग इत्यभिसंबंध्यते । 'प्राग्ष्यानात! इलि बचनं 
ध्यानत्य बहुबकक्‍्तब्यत्वात्पइ्चातक्यत इति। 

6 86. आद्यस्थ भेदस्वरूपनिर्शानार्थमाहू--- 

आ्रालोचनप्रतिक्मणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपवछेदपरिहा रोपस्थापनाः 220) 

8 862, तत्र गुरवे प्रमावतिवेद् दशरोषविवर्जितमालोचनम्‌ ।? मिथ्यादुष्कृताभिषाना- 


प्रायश्चित, विनय, वेयाव॒त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगभं और ध्यान यह छह प्रकारका 
आश्यन्तर तप है ॥20॥। 

8 858. शंका- इसे आभ्यन्तर तप क्यो कहते हैं ? सलाधान--मनका नियमन करनेवाला 
होनेसे इसे आभ्यन्तर तप कहते हैं। प्रमादजन्य दोषका परिहार करना प्रायद्िचत्त तप है। पृज्य 
पुरुषोका आदर करना वितय तप है । शरीरकी चेष्टा या दूसरे द्रब्यद्वारा उपासना करना वैया- 
वृत््य तप है। आलस्यका त्यागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप है। अहंकार और 
ममकाररूप सकत्पका त्याग करना ब्युत्सगं तप है, तथा चित्तके विक्षेपका त्याग करना ध्यान 
तप है। 

$ 859. अब इनके भेदोंको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

धघ्यानसे पूर्वक आभ्यन्तर तपोंके अनुकमसे नो, चार, वहा, पांच और दो भेद हैं ॥28॥ 

$ 860, सूत्रमें 'यथाक्रमम्‌' यह वचन दिया है। इससे प्रायश्चित्त ती प्रकारका है, विनय 
चार प्रकारका है, बेयावृत्त्य दश प्रकारका है, स्वाध्याय पाँच प्रकारका है और व्युत्सर्ग दो 
प्रकारका है ऐसा सम्बन्ध होता है। सूत्रमें---'प्रास्ध्यानात्‌' यह वचन दिया है, क्योंकि ध्यासके 
बिषयमें बहुत कुछ कहना है, इसलिए उसका आगे कप्चत करेंगे । 
कई 8 86. अब पहले आभ्यन्तर तपके भेदोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
क्र >> 

आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युस्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना 
यहु नव प्रकारका प्रायश्चित्त हैँ ॥22॥ 

8 862. गुरुके समक्ष दश दोषोंकों टालकर अपने प्रमादका मिवेदन करना आलोचना 
है। 'मेरा दोष मिथ्या हो” गुरुसे ऐसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता प्रतिक्रमण 
है। आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनोंका संसर्ग होनेपर दोषोंका शोधन होनेसे तदुभय प्राय- 
डक संसकत हुए अन्त, पान और उपकरण आदिका विभाग करना मिवेक प्रायरिषत है। 
!. भ बोप-- वा. । 2. दिविधो ब्युस्प-. । 3, -सोचतम्‌ । आकंपिय अभुमाणिय थ॑ * बा 
अं सुहुम च | छण्हूं सहाउलियं बहुजण अव्यत्त सस्सेदि | इति दश दोषा: | मिच्या-- मु. ३ ४५ 
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फरजादिविभलन विचेक: । कायोत्सर्पाशिकिरणं ब्युत्स्ं: । अनशनावमोदर्धादिलक्षण तपः । विधस- 
पदासासादिता' प्रतरल्याहापतं छेद: । पश्षमासाशिविभानेत दूरत: परिव्र्यंत परिहार: । पुनर्दीक्षा- 
आपनशुकलकतना | 
का्योत्सर्ग आदि करना व्युत्सगें प्रायद्यस है । अनशन, अवमौदर्य आदि करना तप प्रायद्यित्त 
है। दिवस, पक्ष और महीना आदिकी भ्रत्नज्याका छेद करना छेदप्रायश्चित् है। पक्ष, महीना 
आादिके विभागसे संघेसे दूर रखकर त्याग करना परिहारप्रायश्चिस है। पुनः दीक्षाका प्राप्त 
करना उपस्थाप्रना प्रायश्चिस है । 
प्रायश्चित्तके नौ भेद गिनाये हैं। प्रायः शब्दका अर्थ साधुलोक है। 
उसका जिस कर्ममें चित्त होता है वह प्रायश्चित्त कहलाता है। अथवा प्राय: शब्दका 
अर्थ अपराध है और चित्त शब्दका अर्थ सुद्धि है, इसलिए प्रायश्विसका अर्थ अपराधोंका 
शोधन करना होता है। ये ही वे नौ भेद हैं जिनके द्वारा साधु दोषोंका परि- 
मार्जन करता है। पहला भेद आलोचना है। आलोचना इन दश दोधोंसे रहित होकर की जाती 
है। दश दोष गथा--उपकरण देनेपर मुझे लघु प्रायश्चित्त देंगे ऐसा विचारकर उपकरण प्रदान 
कश्ता यह प्रथम आलोचना दोष है। मैं प्रकृतिसे दुबंल हूँ, ग्लान हें, उपबास आदि नहीं कर 
सकता। यदि लघु प्रायश्चित्त दें तो दोष कहूँगा ऐसा कहना दूसरा दोष है। अन्य अदृष्ट (गुप्त) 
दोषोंको छिपा कर प्रकाशमें आये हुए दोषका निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष है। आल- 
स्पवश या प्रमादवश अपने अपराधोंकी जानकारी प्राप्त करनेमें मिरत्सुक होनेपर स्थल दोष 
कहना चौथा दोष है। महा दुरच र प्रायश्चिसके भयसे महादोष छिपा कर उससे हलके दोषका 
शाम कराना पाँचयाँ दोष है। बतसें इस प्रकार दोष लगनेपर हमें क्‍या प्रायश्थिल करना पड़ेगा 
इस विशिले युुकी उपासना करना छठा दोष है। पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्मके 
सबय बहुत साधुओं द्वारा किये जातेवाले आलोचनाजन्य शब्दोंसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पूर्व 
दोध कहना सातवाँ दोष है। गुरुद्वारा दिया हुआ प्रायदिचित्त क्या युक्त है, आगममें इसका 
विधान है था नहीं इस प्रका रकी क्षंका अन्य साधुके समक्ष प्रकट करना आठवाँ दोष है। किसी 
प्रयोजनवश अपने समान साधुके समक्ष दोष कह कर प्रायश्चित्त लेना नौवाँ दोष है। इस विधि 
से लिया हुआ बड़ासे वड़ा प्रायश्चित्त भी फलदांयक नहीं हं।ता । मेरा दोष इसके अपराधके 
समान है। इसे यह भी जानता है। इसे जो प्रायश्चिस मिलेगा वह सुझे भी युक्त है इस प्रकार 
अपने दोककों छिपाना दसवाँ दोष है। 
अन्यतञ्र इन दश दोषोंके आरूम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सुदम, क्ान, शब्दाकुलित, 
बहुजन, जव्यक्त और तस्सेवी वे नाम आये हैं। प्रायश्विसका दूसरा भेद प्रतिकरमण है। मेरा 
दोष मिधथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। यह शिष्य करता है और भुरुके द्वारा जो 
प्रतिकमण किया जाता है यह तदुभय कहलाता है। यह प्रामश्वित्तका तोसरा 
भेद है। जागे के प्रायदिवतोंके जिनेके जो सास हैं सदनुसार उसका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित्त 
के ये नौ भेद कहे हैं, किन्सु बा इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, अ्युत्सर्ग, 
तप, छेद, मुल, परिहार और श्रद्धान इस प्रकार दस भेद किये हैं। टोकाकारने इसका स्पष्टी- 
करण करते समय मूलका यही अर्थ किया है जो वहाँ उपस्थापताका किया गया है। तथा साव- 
सिक दोषके होनेपर उसके परिमा्जनके लिए मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा अभिव्यक्त करनेको 
अद्ान सामका प्रायश्वित्त मततायां है 


, -पातादीनां प्रश्न-सु. । 2. परिवर्सतीए परि- जा. । ह 
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पृिमयविकल्पप्रतिपत्यथंमाह 


6 865. -+- 
ज्ञानदशंनचारितज्रोपचाराः ॥23॥ 

8 864, 'विनय:' इत्यधिकारेजाभिसंबन्ध: कियते । शानबितयों दर्शंनरजिंगबेश्थारित- 
विनय उपचारविनयश्येति । सबहुसान सोक्षा्ें ज्ञानप्रहणथान्यासस्मरणादिशानिधितय: । हंकादि- 
दोषबिरहितं तस्वार्थअद्धानं दशंनबिनयः । शहह्वतश्यारिज्रे सनाहितचित्तता चारिजविनय: । प्रत्य- 

क्षेष्याचार्या दिष्यभ्युत्यानाभियसताञ्जलिकरंजादिदपचा रविनयः । परोकेण्वपि कायवाहमतोइभि- 
रंज 


लिक्रियागुणसंको्ततानुस्मरणादिः । 
8 865. बेवाबुत्यभेदप्रतिपादता्ेभाह्‌-- बन कक बल विन बज 
ग म्‌ ॥24॥॥ 


झाचायोपाध्यायतपस्विशदाग्लानगणकुलसंघसाधुमनोशानाम्‌ 

$ 866. वैयाबृत्यं दशधा भिश्वते । कृत: ? विवयमेंदात्‌ । जाचार्यवेयापुस्यभुपाध्याय- 
वैयाबृत्त्यमित्यादि । तत्र आचरन्ति* तस्माद्‌ ब्रतानोत्याचार्य:। मोक्षार्थ शास्त्रभुपेत्थ” तस्मादथीयत 
इत्युपाध्याय: । महोषवासाहनुष्ठायी तपस्वी । शिक्षाशोलः शेक्ष:। रजादिक्लिष्टशरोरों प्लान: 
गण: स्थविरसंतति: । दीक्षकाचायय शिष्यसंस्त्थाय:: कुलम्‌ । चातुर्वर्ण थ्रमणनिवहः संघ: । चिरप्रश्न- 
जित: साथु:। मनोजशो लोकसंमतः । तेषां व्याधिपरिषहसिध्यात्वासूपनिपाते कायलेब्टया ब्रब्या- 


8 863. विनयके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

ज्ञानविनय, वर्शनविनय, चारित्रविनय ओर उपचारधितय यह चार प्रकारक्ता विनय 
है ॥23॥ 

8 864. अधिकारके अनुसार 'विनय' इस पदका सम्बन्ध होता है--शानविनय, दर्शन- 
विनय, चारित्रविनय और उपचा रविनय । बहुत आदरके साथ मोक्षके लिए ज्ञालका भ्रहम करना, 
उसका अभ्यास करना और स्मरण करना आदि ज्ञानविनय है। शंकादि दोषोंसे रहित तस्तवाथें- 
का श्रद्धान करना दर्शनविनय है । सम्यरदृष्टिका चारित्रमें चित्तका लगना चारित्रविनय है 
तथा आचार्य आदिकके समक्ष आनेपर खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार 
करना आदि उपचारविनय है तथा उनके परोक्षमें भी काय, वचन और मनसे तमस्कार करना, 
उनके गुणोंका कीतेन करना और स्मरण करना आदि उपचारविनय हैं। 

8 865. अब वेयावृत्त्यके,भेदोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

आजायें, उपाध्याय, तपस्वो, शेक्ष, ग्लान, गण, कूल, संघ, साथु ओर भनोजञ्ञ इनको 
वेयावृस्थके भेदसे वेयावृत्त्य दक्ष प्रकारका हे ॥24॥॥ 

8 866. वैयावृत्त्यके दश भेद हैं, क्योंकि उसका विषय दश प्रकारका है। यथा--आचार्ये- 
वेयावृत््य और उपाध्याय-वैयावृत््य आदि। जिसके निमित्तसे ब्रतोंका आचरण करते हैं वह्‌ आचार्य 
कहलाता है। मोक्षके लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वह उपाध्याय कहलाता है। 
महोपवास आदिका अनुष्ठान करनेवाला तपस्वी कहलाता है। शिक्षाशील शैक्ष कहलाता है। 
रोग आदिसे क्लान्त शरीरवाला ग्लान कहलाता है। स्थविरोंकी सन्ततिको गण कहते हैं। दीक्ष- 
काचारयके शिष्यसमुदायको कुल कहते हैं। चार वर्णके अ्रमणोंके समुदायको संघ कहते हैं । चिर- 
कालसे प्रब्नजितको साध कहते हैं। लोकसम्मत साधुको मनोज्ञ कहते हैं । इन्हें व्याधि डोनेपर, 
परीषहके होनेपर व मिथ्यात्व आदिके प्राप्त होनेपर शरीरकी चेष्टा द्वारा या अन्य अग्यदारा 


!. तत्त्वतश्चा- मु. . 2. -रन्ति सस्या- आ., दि. ।, दि. 2, ता., ना. । 3. “उर्वेत्वाधीयते: तस्माऊ 
पाष्याय: ।' -पा. मे, भा. 3, 3, । 4. “संस्त्यथ: मु. । 5. आतुर्वेजंख-- यू. + 
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न्तरेज भा ततजतोकारो नेयावृत्य सपाध्या शानविधिकित्सभावप्रवयन्वात्सल्याद्यमिव्यक्त्पषेस्‌' । 
867. स्वाध्यायविकल्पविज्ञाना्याह-- 


$ 
जाचमाप्रच्छनानुप्रेक्षास्नायधर्मो पदेशा: ।25। 

6 $68. निरजधप्रस्याथोंभयप्रदानं वाचना । संशयण्देदाय निश्चितबलाधघानाय वा परानु- 
योभः पच्छता । अधियतायंस्य सनसाभ्यासो<सनुप्रेश्षा । घोषशुद्ध परिवर्ततमास्ताय: | धर्मकमास- 
मुष्ठानं घर्मोपदेश:। स एवं पश्चविधः स्वाध्याय: किमर्णथ: ? प्रशातिशय: प्रशस्ताध्यवसायः 

परमसंवेगस्तपोधद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमासर्थ: । 

$ 869. व्युत्सर्गभेदनि्शानाथंभाहू-- 

बाह्मम्गस्तरोपष्यो: ।३26। 





उनका प्रतीकार करना वैयावृस्य तप हैं। यह समाधिकी प्राप्ति, विविकित्साका अभाव और 
प्रवचनवास्सल्यकी अभिश्यक्तिके लिए किया जाता है। 

8 867 स्वाध्यायके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

बाचना, पच्छ॒ना, अनुप्रेक्ा, आाध्याव ओर धर्मोपदेश यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय है 25॥ 

8 868. ग्रन्थ, अर्थ और दोनोंका निर्दोष प्रदान करना वाचना है। संशयका उच्छेद 
करनेके लिए अथवा सिश्चित बलको पुष्ट करनेके लिए प्रश्न करना प्रच्छना है। जाने हुए अर्थ- 
का सनसें अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। उच्चा रणकी शुद्धिपूर्वक पाठको पुन:-पुनः दुह्राना आम्ताय 
है और धर्मकेथा आदिका अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है। झंका-यह पूर्वोक्‍्त पाँच प्रकारका 
स्वाध्याय किसलिए किया जाता है ? क्माधान--प्रश्ामें अतिशय लानेके लिए, अध्यवसायकों 
प्रशस्त करनेके लिए, परम संवेगके (लए, तपमें वृद्धि करनेके लिए और अतीचारोंमें विशुद्धि लाने 
भादिके लिए किया जाता है । 

$ 869. अब व्युत्सर्ग तपके भेदोंका ज्ञान करानेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

बाह्य और अस्यस्तर उपधिका त्याग यह दो प्रकारछा ब्युत्सर्य है +26॥ 

6 870. व्युत्सजन करना व्युत्सर्ग है जिसका अर्थ त्याग होता है। वह दो प्रकारका 
है--बाह्य उपधित्याग और अभ्यन्तर उपधित्याग। आत्मासे एकत्बको नहीं प्राप्त हुए ऐसे वास्तु, 
धन और धान्‍्य आदि बाह्य उपधि है भौर क्रोधादिरूप आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि है। तथा 
लियत काल तक या यावज्जीवन तक कायका त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधि त्याग कहा जाता 
है। बह विःसंगता, सिभेयता और जीविताशाका अ्युदास आंदि करनेके लिए किया जाता है। 

विशेषा्ं--भहाँ यह प्रश्त होता है कि जब कि पाँच महातवतोंसे परिप्रहत्यागका उपद्रेश 
दिया है, दश धर्मोर्मे त्याग धर्मफा उपदेश द्विया है तथा नौ प्रकारके प्रायश्विसोंमें ब्कुससर्ग नामका 
श्रायदिषत अलगसे कहा है ऐसी अवस्थामें पुतः ब्युत्सम तपका अलगसे कथन करना कोई मायने 
लहीं रखता, क्योंकि इस प्रकार एक हो तत्त्वका पुनः-पुनः कथन करनेसे पुनरक्त दोष भाता है । 
समाधान यह है कि पाँच महावतोंमें जो परिग्रह-त्याग महाव॒त है उसमें मृहस्थसम्बन्धी उपधिके 


3. -अॉध्यापत्व-- सु, । ६. -नवफ्तापेन्‌ जा., दि. ।; दि, 2, ना. । 


350] सर्वार्थसिदौ [927 8 87-- 


$ 87]. यद्‌ बहुबक्तव्यं ध्यानसिति पृथप्थ्यवस्थापित तस्मेदानी सेदासियामं प्राप्त 

कालस्‌ । तदुल्लदूध्य तत्य प्रयोक्त॒स्वरूपकालनिर्दधरिणाबंमुच्यते-- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधों 'ध्यानमान्तर्मुहर्तात्‌ ॥270। 

6 872. आज तितयं संहतनसुत्तमं बज्र्वभवाराजसंहननं बज्नाराचसंहनमं साराच- , 
संहननभिति । तत्वितयमपि ध्यानस्य साधनं भवति । मोकस्य तु अश्स्रेव । सदृत्तमं संहननं यस्‍्य 
सोध्यम्त्तमसंहननः, तस्योत्तमसंहननस्थेति । अनेन प्रयोक्तु निर्देश: कृत: । अपर सुखम्‌ ! एकमश्रण- 
स्पेस्पेका प्र: । मानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दयतो, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यों व्यायत्यं एकस्सिम्नप्रे 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्पुच्यते । अनेन घ्यानस्थरूपसुक्तं भवति । सूहते इति कालपरि- 
साजम्‌ । अन्तर्गतो मुहूर्तोष्न्तमृह॒तत:। आ अन्तसुहर्तात' इत्यनेल कालाबधि: कृसः । सतः पर 
शुर्धेरत्यादेकाप्रचिन्ताया: । चिन्ताया निरोषों यदि ध्यान, निरोधश्याभावः, तेन ध्यानससत्थर- 
विषाणवत्त्यात ? नेष बोष:; अन्यचिन्तानिवृस्यपेक्षयासदिति चो च्यते, स्वविषयाकारप्रदते: सदिति 
जे; अभावस्य भावान्तरत्वाद्‌ हेत्व ड्रत्वादिभिरभावस्य वस्तुघमंत्यथसिद्धेश्श । अथवा ताय॑ भाव- 
साथन:, निरोधन निरोध इति। कि तहि ? कमंसाधन:, 'निरध्यत इसि तिरोध:' । जिस्ता चासो 








त्यागकी मुख्यता है। त्यागधर्ममें आहारादि विषयक आसकितके कम करनेकी मुख्यता है, व्युत्सगं 
प्रायश्चित्तमें परिग्रह त्याग धर्ममें लगनेवाले दोषके परिमार्जनकी मुख्यता है, और व्युत्सर्ग तपमें 
वसतिका आदि बाह्य व मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यन्तर उपधिमें आसक्तिके त्यागकी 
मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्‍्त दोष नहीं आता । 

& 87।. जो बहुवक्तव्य ध्यान पृथक स्थापित कर आये हैं उसके भेदोंका कथन करना 
इस समय प्राप्तकाल है तथापि उसे उल्लंघन करके इस समय ध्यानके प्रयोक्‍ता, स्वरूप और 
कालका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

उत्तम संहननवालेका एक विधयमें जित्तदृत्तिका रोकना ध्यान है जो अन्त्मूर्त काल 
तक होता हैँ ॥27॥ 

6 872. आदिक वज्र्षभनाराचसंहनन, वज्ञनाराचब्ंंहनन और नाराचसंहुनन ये तीत 
संहनन उत्तम हैं। ये तोनों ही ध्यानके साधन हैं। मोक्षका साधन तो प्रथम ही है। जिसके ये 
उत्तम संहनन होते हैं वह उत्तम संहननवाला कहलाता है उस उत्तम संहननवालेके । यहाँ इस 
पदद्वारा प्रयोक्ताका निर्देश किया है। 'अग्र” पदका अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है बह 
एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थोंका अवलम्बन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है | उसे अन्य 
बशेष मुखोंसे लौटाकर एक अग्न अर्थात्‌ एक विषयमें नियमित करना एकाग्रचिन्तानिरोध कह- 
लाता है। इस द्वारा ध्यानका स्वरूप कहा गया है । मुहर्त यहु कालका विवक्षित परिमाण है। 
जो मूहतेके भीतर होता है वह अन्तर्मूहुर्तं कहलाता है। “अन्तमुंहुतं काल तक” इस पद द्वारा 
कालकी अवधि की गयी है। इतने कालक बाद एकाग्रजिन्ता दुर्धेर होती है। शंका--यदि चिन्ता- 
के निरोधका नाम ध्यान है और निरोध अभावस्वरूप होता है, इसलिए गधेके सींगमके समान 
ध्यान असत्‌ ठहरता है ? सम्राधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य चिन्ताकी मिवृत्तिकी 
हा अम्नत्‌ कहा जाता है और अपने विषयरूपसे प्रवृत्ति होनेके कारण वह सतत कहा जाता 
है, क्योंकि अभाव भावान्तरस्वभाव होता है और अभाव वस्सुका धर्म है यह बात' सपश सत्य 
विपक्षव्यावृत्ति इत्यादि हेतुके अंग आदिके द्वारा सिद्ध होती है। अथवा, यह निरोध शब्द 


. “ध्यान निविषयं मसः ।! सा. सू. 6, 25 । 2. -<ुधं रत्वात्‌ । चिस्तामा लि ता. मा. | 
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निरोध्दय चिन्तानिरोध इति। एतडुक्त भवति-शानसेजापरिश्यन्दाध्मिशिसोजश्यभासभार् 
ध्यानखिति । 
$ 873. तदुभेबध्बर्शनार्थमाह 
आत्ंरोद्रधस्यंशुक्लानि ३25 
६ 874. ऋतं बुःखम्‌, अदंनमतियों, तत्र भवमातेम्‌ । रह्ः क्राशयत्तत्य कर्त तंत्र भजं या 
रौद्म । धर्मों व्याख्यात:। धर्मादमपेत भम्येम्‌ । शुचिगुणयोगाण्लुक्लम । सदेतज्यतुथिय ध्यागं 
हदेविध्यमइसुते । कूल: ? प्रशस्ताप्रदास्तमेदात्‌ । अप्रशस्तसपुष्यालवकारणत्वात्‌ । करते लिवहनसास- 


धर्याप्रश्ञस्तम । 
6 875. कि पुनस्तदिलि लेबुच्यते-- 
परे मोक्षहेत्‌ ॥29॥। 
$ 876. परसुसरमन्त्यभ्‌ । अन्त्यं शुक्लम्‌ । तत्सामीप्याद्धस्पंमपि इत्युपचर्यते ३ 
द्विवच्नननिर्देशसासर्थ्याद मोजसपि गृहाते । “परे मोक्षहेत्‌ु' इति बचनात्पूर्ण आतंरोह 
इत्युक्त सवति | कुत: ? तुतोयस्थ साध्यस्थाभाबात्‌ 
$ 877. तत्रातं चतुविधस्‌ ! तत्रादिविकल्पलक्षणनिर्देशार्थभाह-- 


'निरोधनं निरोध:' इस प्रकार भावसाधन नहीं है । तो क्या है ? 'निदष्यत इति निरोध:'--जो 
रोका जाता है, इस प्रकार कमंसाधन है । चिस्ताका जो निरोध वह चिन्सानिरोध है। आशय यह 
है कि निशम्चल अग्निशिखाके समान निश्चलरूपसे अवभासमान ज्ञान ही ध्याव है । 

$ 873. अब उसके भेद दिखलाभेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

आर्त, रौष, धर्म्य और शुक्ल ये ध्यानके चार भेद हैं ॥28॥, 

$ 874, आर्त शब्द 'ऋत' अथवा “अति' इनमें से किसी एकसे बना है। इनमें से ऋतका 
अर्थ दुःख है और अतिकी “अर्दनं अति: ऐसी निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुँचाना है। 
इसमें (ऋतमें या अरतिमें) जो होता है वह आते है। रुद्रका अर्थ क्रर आशय है। इसका कमें 
या इसमें होनेवाला रौद्र है। धर्मका ब्याछ्याम पहले कर आये, हैं। जो घममसे युक्त होता है वह 
धम्पें है। तथा जिसमें शुचि गुणका सम्बन्ध है बह शुक्ल है। यहू चार प्रकारका ध्यान दो 
भागोंमें विभक्‍त है, क्योंकि प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे वह दो प्रकारका है। जो 
प्रापाल़्वका कारण है वह अप्रशस्त है और जो कर्मोंके निर्देहन करनेकी सामच्येंसे युक्‍त्त है वह 
प्रशस्त है । 

$ 875. तो बह क्या है ऐसा प्रश्त करनेपर आगेका सूत्र कहते हैं--- 

उसमें से पर अर्थात्‌ अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेसु हैं ॥2900॥ 

.... ३ 876. पर, उत्तर और अन्त्य इनका एक अर्थ है। अन्तिम शुक्लध्यात है और इसका 
संभीपयर्ती होनेसे धम्येध्यान भी पर है ऐसा उपचार किमा जाता है, योंकि सूतमें 'परे' 
दिवस दिया है, इसलिए उसकी सामथ्यंसे भौणका भी प्रहेण होता है। 'पर अर्थात्‌ धर्म्ये और 
झुक्ल ये मोफाके हेतु हैं' इस गचनसे पहलेके अर्थात्‌ आते और रोद़ ये संसारक हेतु हैं यह तात्पपें 
फैलिस होता है, क्योंकि मोक्ष और संस्तारके सिभ्रा औौर कोई तीसरा साध्य नहीं है । 

६ 877. उनमें आतेध््याल चार भ्रफारका है। उससे से प्रथम भेदके लक्षणफा भिर्देश 
करनेंके लिए अगेका सूत कहते हैं--- * 


>ऑजर्यतास- मु, । 2. परे भम्येशुन्ले भोश- आ., दि. 4, दि. 2, का... सा, 
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झारतेममनोशस्य संप्रयोगे तहिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार: ।90।। 


ह$ 878. अमनोशमप्रियं विषफष्टफशजुशस्थादि, तद्वाधाफरणत्यादब_ 'अमनोश््‌' 
इत्युजबते । तस्‍्व संप्रधोगे, स कर्ण नाभ से न स्थादिति संकल्पश्चिन्ताप्रधन्‍्भ: स्मृतिससन्थाहारः 
अ्रधणमाशतेसित्यास्यायते 


॥ 
8 879. हिलीयस्य विकल्फ्थ लक्षणनिर्देशा्ंभाह-- 
विपरीत सनोशस्य ।3॥| 
8 880. कतो जिपरोतभ्‌ ? पूर्योक्तात्‌। तेनेतडुक्त भवति--सनोशस्वेस्टस्थ स्वयुअवार- 
तत्संप्रयोधाय संकल्पदिचिन्ताप्रवन्धो हितोवमार्तेमक्गन्तब्यम्‌ । 


6 ह8. तुतोयस्थ विकलफ्सथ लकषणप्रशियादनार्थनाहु-- 
शेदनायारणल ।।32)। 


8,882. 'बेदना दाज्दः सुख दुःझे ल बर्तभानो४पि अार्तस्थ प्रकृतत्थाद दुःशवेदगां प्रचर्तते, 
लस्या बातादिजिका रजमितवेदनाया उपनिषाते तस्या अपायः कर्ण नाम मे श्यादिति शंकल्प- 


दिचस्ताप्रबन्धस्तुतीग्रमातेभुब्यते । 
$ 883, सुरोयस्पारतस्थ लखजनिर्देशार्थभाहू-- 
नियानं थ ॥।३3॥। 
$ 884. सोगाकाइकातुरस्थानायतलिदयप्राप्स प्रति लजन:अजिधानं संकल्पशिलग्ताप्रयनप- 


असनोझ पढदायंके प्राप्त होनेपर उसके वियोयके लिए जिम्लासातत्वका होता प्रथम आातें- 
घ्यान है ॥30॥ 

$ 878. अमनोशका अर्थ अप्रिय है। विष, कण्टफ, शत्रु और शस्त्र आदि जो अप्रिय 
पदार्थ हैं वे बाधाके कारण होनेसे अमनोज्ञ कह्टे जाते हैं। उनका संयोग होनेपर ने मेरे कंसे ने 
हों इस प्रकारका संकल्प चिन्ताप्रबन्ध अर्थात्‌ स्मृति समन्वाहार यह्‌ प्रथम आर्तध्यान कहलाता है। 

$ 879. अब दूसरे भेदक्के लक्षणका निर्देश करभेके लिए आग्रेका सूत्र कहते हैं-- 

४ सभोज्ञ बस्तुके वियोग होनेपर उसको प्राप्तिकों सतत चिन्ता करना हूसरा आतंध्याग 
६) ६। 

8 880. किससे विपरीत ? पुर्बमें कहे हुए से । इससे यह तात्पर्य मिकलता है कि मनोश 
अर्थात्‌ इष्ट अपने पुत्र, स्त्री और घनादिकके वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिए संकल्प अर्थात्‌ 
निरन्तर बिन्ता करता दूसरा आतेध्याम जानना चाहिए। 

$ 88[. अब तीसरे भेदके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहुते हैं-- 

बेशलाके होनेपर उसे दूर करनेके लिए सतत चिन्ता करमा तोसरः आलंेध्यान है ४320 

$ 882. बेदना शब्द यद्यपि सुख और दुःख दोनों अर्थोर्मे विद्यमान है पर यहाँ आतें- 
ध्यानका प्रकरण होनेसे उससे दुःखबेदना ली गयी है। वातादि विकारजनित दुःख बेदनाके 
होवेपर उसका अभाव मेरे कैसे होगा इस प्रकार विकल्प अर्थात्‌ निर्तर चिन्ता करना तीसरा 
अआतेध्यान कहा जाता है ! 

& 383. अब चौथे आरेध्यानके लक्षणका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

लिदाम भानका चोजा आर्तघ्यान है 330 

६ 884. भोगोंकी आकांक्षाके प्रति आतुर हुए व्यक्तिके आगामी विषयोकी प्राप्लिके 


-- 935 6 888 ] नवमाष््याय: [353 


स्तुरीपमातें निवानमित्युझघाते । 
है 885. तदेतश््यतुविषभातें किस्मासिकसिति चेद्ख्यते-- 
तदविरतदेशबविरतप्रमससंयतानाम्‌ ।34। 

$ 886. अविरता असंगतसम्पण्दुष्टधन्ता: । वेशदिरता: संयत।संयता: । प्रमरासंयला: पंच- 
शहप्रमादोषेता: फ्रियानुष्ठायिनः । सत्राविरतदेशविरतानां सतुविधमप्या'तं भवति; असंयसपरि- 
जामोपेतत्वात्‌ । प्रभस संय्तानां तु निदानवर्ष्यमन्यवातंत्रय भ्रसादोदयोद्रेकात्कदाचित्स्यात । 

9 887. व्यास्यातसातं संशादिभि: । ट्वितीयस्थ संशाहेतुस्वासिनि्धा रिणार्थभाहु-- 

हिलानुतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यों रोद्रमविरतदेशधिरतयो: ॥॥35॥। 

6 888. (हिसादीन्पुक्ललक्षणानि ! सानि रोद्रध्यानोत्पलेनिसित्तीभबन्तोति हेलुनि्देशो 
विशायते । तेन हेतुनियें शेनानुबतंभान: 'स्मृलिसमन्थाहार:' अभिसंबध्यते । हिसाया: स्मृतिससन्वा- 
हार हस्पादि । सद्गोद्रष्याससविरतदेशबिरतयोय दितव्यम्‌ । अविरतस्य भवतु रोद्रध्यानं, देशबिश्तस्य 
कथम्‌ ? तस्थापि हिसाञ्यावेज्ाद्विसाविसंरक्षणतन्त्रत्वास्थ कदाचिद्‌ भवितुमहँति । तत्युमर्तारिका- 


लिए मन:प्रणिधानका होना अर्थात्‌ संकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नामका चौथा 
आतंध्यान कहा जाता है। 

$ 885. इस चार प्रकारके आर्तध्यानका स्वामी कौन है यह बतलानेक॑ लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

यह आतंध्यान अविरत, वेशविरत और अमत्तसंयत जोबोंके होता है ॥34॥ 

$ 886 असंयतसम्यरदुष्टि गुणस्थान तकके जीव अविरत कहलाते हैं, सयतासंयत जीव 
देशविरत कहलाते हैं और पन्द्रह प्रकारक प्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाने जीव प्रमत्तसंयत कह- 
लाते है । इनमें से अविरत और देशविरत जीबोंक चारों ही प्रका रका आतंध्यान होता है, क्योंकि 
ये असंयमरूप परिणामसे युक्त होते हैं । प्रमत्तसंयतोंके तो निदानके सिवा बाकीके तीन प्रमाद- 
के उदयकी तीक्नलावश कदाचित्‌ होते हैं। 

विशेषार्थ--पुराण साहित्यमें मुनियों द्वारा निदान करनेके कई उदाहरण हैं पर इन उदा- 
हरणोसे प्रमत्तसंगत अवस्था में उन साधुओंने निदान किया ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। एक 
तो भावलिंगी साधुके कभागाभी भोगोंकी आकांक्षा होती ही नहीं और कदाचित्‌ होती है तो उस 
समयसे वह भावलिंगी नहीं रहता ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए | 

$ 587. संशा आदिके द्वारा आत॑ध्यानका व्याख्यान किया । अब दूसरे ध्यानकी संज्ञा, 
हेतु और स्वाभीका निश्चय करमेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

(हिंसा, असत्य, चोरी और विषयसंरक्षणक लिए सलत चिन्तन करना रौजध्यात है। वह 
अजिरत और देशविश्तके होता है ॥॥35॥ 

$ 888. हिसादिकर्क लक्षण पहले कह आये हैं। वे रौद्रध्यानकी उत्पत्तिके तिमिल होते 
हैं। इससे हेतुनिदेश जाना जाता है। हेतुका निर्देश करमेवाले इन हिसादिकके साथ अनुवृत्तिको 
प्राप्त होनेवाले 'स्मृतिसमन्वाहार' पदका सम्बन्ध होता है। यथा--हिंसाका स्मृतिसमन्वाह्ार 
आदि यह रौद्रध्यान अविरत और देशविरतके जानना चाहिए | शंक्रा--रौद्र॒ध्यात अधिरतके 
होओ देशविरतके कैसे हो सकता है ? समोधान--हिसादिकके आवेशसे या विफ्तादिके संरक्षणके 
परतन्त्र होनेसे कदाचित्‌ उसके भी हो सकता है । किन्तु देशविरतके होनेवाला वह रौद्रध्यान 


|, «विषयातें था, सर 4 
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दीसासकारणं; सम्य्यक्षत्रसासर््यात्‌ । संयतस्य तु न अवत्येज; तदारम्भें संयसप्रख्युले: । 
8 889: आह, परे मोक्षहेत्‌' उपदिष्टे । तत्राद्मस्य मोशहेतोरष्यानस्प भेयस्वरूपस्थासि- 
निर्देशः कर्तव्य इस्थत आह-- 
झाज्ञापायविषपाकसंस्थानविचयाय धम्यंम्‌ ।॥७6॥ 


६ 890. विजयन विचयों विजेकों विचारणेंह्यर्थ:। आश्ञापायविपाकसंस्थानामां जिम 
आज्ञापायविपाकर्सस्थासविश्वय: । स्मृतिसमस्वाहार:' इत्यनुचर्तते । स॒ प्रत्येक संबध्यते--अआजा- 
विचयाय स्मृतिसनस्वाहार इत्यादि । लदाथा--उपबेष्ट्रभावान्सस्वबुद्धित्वात्कमोंदयास्सुक्ष्मत्वाज्य 
पदार्थातां हेतुदृष्टान्सोपरमे सलि सर्वज्ञप्रणीतसागर्म प्रसाणीकृत्य हत्यमेबेद “नान्यथावादिनो 
जिना: इतिगहनपदार्थ अद्धाना दर्भावधा रणमाशाविश्यय: । अथवा--स्थयं विविसपवार्भतस्वस्य 
सतः पर प्रति पिपादयिवो: स्वस्तिद्ान्ताविरोधेन तस्वसमर्थ॑नार्थ लत 
समस्वाहारः सर्वज्ञाशाप्रकादना्ंत्यादाशाविचय इत्युख्यते । जात्यन्धवल्मिध्यावुष्टय: - 
सार्गादिमुखा सोक्षाअितः सम्यडुलागापरिशानात्युव्रसेवापयन्तीति सस्मार्गापायचिस्ततमपाय- 
विचयः | अथवा --मिथ्यादर्शनशानचा रिश्रेस्प: कर्ण नाम इसे प्राणिनोध्पेयूरिति स्मुतिसमन्वाहारों5- 
पायविश्वय: । कर्मणां शानावरणादीनां द्रव्यके त्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभबरन प्रति प्रणिधानं 


नारकादि दुर्गतियोंका कारण नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शनकी ऐसी ही सामर्थ्य है। परन्तु संयतके 
तो वह होता ही नही है, क्योंकि उसका आरम्भ होनेपर संयमसे पतन हो जाता है । 

६ 889. कहते हैं, अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु हैं यह कह आये । उनमेंसे मोक्षके हेतुरूप 
प्रथम ध्यानके भेद, स्वरूप और स्वामीका निर्देश करना चाहिए, इसलिए आगगेका सूत्र कहते हैं-- 

आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इनको विच्ारणाके निमित्त सनको एकाग्र करना 
धर्म्यंघ्यान है ॥36॥। 

६ 890. विचयन करना विक्य है । विचय, विवेक और विचारणा ये पर्माय नाम हैं। 
आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इनका परस्पर ढ्न्द्व समास होकर विचय शब्दके साथ 
षष्ठीतत्पुरुष समास है और इस प्रकार आशज्ञापायविपाकसंस्थानविचय:” पद बना है । 'स्मृति- 
समन्वाहार:' पदकी अनुवृत्ति होती है। और उसका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध होता है। यथा-- 
आज्ञाविचयके लिए स्मृतिसमन्वाहार आदि | स्पष्टीकरण इस प्रकार है--उपदेश देनेवालेका 
अभाव होनेसे, स्वयं मन्दबृद्धि होनेसे, क्मोंका उदय होनेसे तथा पदार्थोंके यूक्ष्म होनेसे तत्व- 
के समर्थनमें हेतु और दृष्टान्तका अभाव होनेपर सर्वश्ञप्रणोत आगमको प्रमाण करके 'यह इसी 
प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते इस प्रकार गहन पदार्थके श्रद्धानद्वारा अर्थका 
अवधारण करना आज्ञाविचय धर्म्यंध्यान है । अथवा स्वयं पदार्धोके रहस्यको जानता है और 
दूसरोंके प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व-सिद्धान्तके अभिरोधद्वारा तत््वयका 
समर्थन करनेके लिए उसका जो तक, नय और प्रमाणकी योजनारूप निरन्तर चिन्तन होता है 
वह सर्वज्षकी आज्ञाको प्रकाशित करनेवाला होनेसे आज्ञाविचय कहा जाता है। मिध्यादुष्टि 
जीव जन्मान्ध पुरुषके समान सर्वज्ञप्रणीत मार्गसे विमुख होते हैं, उन्हें सन्मागंका परिज्ञान त 
होनेसे वे मोक्षार्थी पुरुषोंकों दूरसे ही त्याग देते हैं इस प्रकार सन्मार्गके अपायका चिन्तन करना 
अपायविचय पधर्म्यध्यान है। अथवा, ये शाणी मिथ्यादशशन, मिथ्याज्ञान और मिश्याचारित्रते 
कैसे दूर होंगे इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्याव ह। अध्तावरणादि 


4. विज्ञारणमित्यर्थ: मु. । विचारमित्यथें: ता. । 2. -द्वानमर्था-- मृ.। 
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विपाकबिश्यः । लोकसंत्यानस्थभावकिश्षयाय स्मृतिससन्वाहार: संस्थानविजयः । उतस्तमकरमादि- 
लक्षणों चर्म उक्त: । तस्तावनपेत धर्म्य ध्यानं जतुविकत्पसबसेयम । सदविर्तवेशविरतप्रमशाध्मत्त- 
संयलानां भवति । 


कममोकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावनिमित्तक फलके अनुभवके प्रति उपयोगका होना विपाक- 
विचय धर्म्यध्यान है। तथा लोकके अकार और स्वभावका निरन्तर चिन्तत करना संस्थान- 
वि्य धर्म्यश्यात है। पहले उत्तम क्षमादिख्प धर्मका स्वरूप कह आये हैं। उससे अनपेत अर्थात्‌ 
युक्त धरमम्यध्यान चार प्रकारका जानना चाहिए। यह अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और 
अप्रमत्संयल जीबोंके होता है। ह 

विशेधार्थ--संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्‍्त होनेके लिए या विरक्त होनेपर उस भाव- 
को स्थिर बनाये रखनेके लिए सम्यर्दृष्टिका जो प्रणिघान हीता है उसे धम्यंध्यान कहते हैं । यह 
उत्तम क्षमादिरूप धर्मसे युक्त होता है, इसलिए इसे धर्म्यंध्यान कहते हैं। यहाँ निमित्तभेदसे 
इसके चार भेद किये गये हैं। यथा--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान- 
विचय । आज्ञाविच्य तस्वनिष्ठामें सहायक होता है, अपायविचय संसार, शरीर और भोगोंसे 
विरक्ति उत्पन्न करता है। विपाक विचयसे कर्मफल और उसके कारणोंकी विचित्रताका ज्ञान 
दृढ़ होता है और संस्थानविचयसे लोककी स्थितिका ज्ञान दृढ़ होता है। 


मूल टीकामें विपाकविचयके स्वरूपका निर्देश करते हुए जो द्रव्य, क्षेत्र और काल आदिके 
निमित्तसे कर्मफलकी चर्चा की है उसका आशय यह है कि यद्यपि कमोंके उदय या उदीरणासे 
जीवके औदयिक भाव और विविध प्रकारके शरीरादिककी प्राप्ति होती है पर इन कर्मोंका 
उदय और उदीरणा बिना अन्य नि्मित्तक नहीं होती, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र आदिका निमित्त पाकर 
हो कर्मोंका उदय और उदीरणा होती है। आगे इसी बातको विशेष हूपसे स्पष्ट करते हैं। 
द्रव्यनिमिश--मात लो एक व्यक्ति हँस खेल रहा हैं, बह अपने बाल-बच्चोंके साथ गप्पागोष्ठीमें 
तल्लीन है। इतनेमें अकस्मात्‌ मकानको छत टूटती है और बह उससे घायल होकर दुःखका 
बेदन करने लगता है तो यहाँ उसके दुःखवेदनके कारणभूत असाता बेदनीयके उदय और उदीरणा 
में टूट कर ग्रिरसेवाली छतका संयोग निमित्त है। टूट कर गिरनेबाली छतके मिभित्तते उस 
व्यक्तिके असातावेदनीयकी उदय-उदीरणा हुई और असाताबेदनीयके उदय-उदीरणासे उस 
व्यक्तिको दु:खका भनुभवन हुआ यह उक्त कथनका तात्पये है। इसी प्रकार अन्य कर्मोके उदय- 
उदीरणामें बाहा द्रव्य केसे निमित्त हौता है इसका विचार कर लेता चाहिए। कालनिमित्त-- 
कालके निमित्त होनेका विचार दो प्रकारसे किया जाता है। एक तो प्रत्येक कर्मका उदय-उदी रणा 
काल और दूसरा वह काल जिसके निमित्तसे बीच में ही कर्मोंगी उदय-उदीरणा बदल जाती 
है । आगममें हल अट वोदय रूप कर्मके उदय-उदीरणा कालका निर्देश किया है उसके समाप्त होते 
ही विवक्षित उदय-उदी रणाका अभाव होकर उसका स्थान दूसरे कर्मकी उदय-उदीरंणा 
ले लेती है | जैसे सामान्यसे हास्य और रतिका उत्कृष्ट उदय-उदी रणाकाल छह महीना है। इसके 
बाद इनकी उदय-उंदीरणा ने होकर अरति और शोककी उदय-उदीरणा होने लगती है। किन्तु 
छह महीनाके भीतर यदि हास्य और रतिके विद्द्ध निमित्त मिलता है तो वीचमें ही इनकी उदय- 
उंदीरणा बदल जाती है। यह कमेका उदय-ठदीरणा काल है। अब एक ऐसा जीव लो जो निर्भय 
होकर वैशान्तरको जा रहा है, किन्तु किसी दिन मार्गमें ही ऐसे जंगल में रात्रि हो जाती है जहाँ 
दिल्ल जत्तुओंका प्रावल्य है और विश्रास करतेके लिए कोई निरापद स्थान नहीं हैं। यदि दिन 
होता तो उसे रंचमात्र शी भय त होता, किन्तु रात्रि होनेसे वह भयभीत होता है इससे इसके 
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असाता, अरति, शोक और भय कर्मकी उदय-उदो रणा होने लगती है। यह कालनिमिश्क उदय- 
उदीरणा है। इसी प्रकार क्षेत्र, भव और भावनिमित्तक उदय और उदोरणा जान लेनी चाहिए। 
कालप्राप्त कर्मपरमाणुओंके अनुभव करनेको उदय कहते हैं और उदबावलिके बाहर स्थित कर्म- 
परमाणुओंको कषायसहित या कथायरहित योग संज्ञावाले वोबंबिशेषके द्वारा उदयावलिमें 
लाकर उनका उदयप्राप्त कर्मपरभाभुओं के साथ अनुभवन करनेको उदीरणा कहते हैं। इस 
प्रकार कमंपरमाणुओंका अनुभवन उदय और उदीरणा दोनोंमें लिया जाता है । यदि इसमें 
अन्तर है तो कासप्राप्त और अकालप्राप्त परमाणुओंका है। उदयमें कालप्राप्त कर्मपरमाणु 
रहते हैं और उदी रणामें अकालप्राप्त कर्मपरनाण्‌ रहते हैं। सामान्य नियम यह है कि जहाँ जिस 
कर्मका उदय होता है वहाँ उसकी उदीरणा अबश्य होती है । फिर भी इनमें जो विश्वेषता है 
उसका यहाँ निर्देश करते हैं--मिथ्यात्वका उदय और उदीरणा मिध्यात्व गुणस्थानमें होती है । 
इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम आवली प्रमाण कालनें 
भिध्यात्वकी उदीरणा नहीं होती, बहाँ मात्र उसका उदय होता है। एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय 
जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, आतप, स्थावर. सूद्षम, अपर्याप्त और साधारण इन नौ 
प्रकृतियोंकी मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही उदय गौर उदीरणा होती है आगे नहीं । अनन्तानुब्ध्ी 
चतुष्ककी प्रा रम्भके दो गुणस्थानोंमें हो उदय और उदीरणा होती है भागे नहीं । सम्यक्मिथ्यात्व- 
की तीसरे गुणस्थानमें ही उदय और उदीरणा होती है, अन्यत्र नहीं । अप्रत्याख्याव चार, नरक- 
गति, देवगत्ति, वेक्रियिक शरीर,वेक्रियिक अंगोषांग, दुर्भग, अनादेय और अयशस्कीति इन ग्यारह 
प्रकृतियोंका चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होतो है आगे नहीं । नरकायु और 
देवायुकी चौथे गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं । मात्र मरणके समय 
अन्तिम आवलिकालमें उदीरणा नहीं होती । चार आनुषूबियोंकी प्रथम, द्वितीय और चतुर्ण 
गुणस्थानमें ही उदय और उदीरणा होती है अन्यत्र नहीं। प्रत्याव्यानावरणचतुष्क, तिंत्रगति, 
उद्योत और नीचगोत्र इन सात प्रकृतियोकी संगतासंयत गुणस्थान तक ही उदय और उदीरणा 
होती है आगे नहीं । तिर्यंत्र आयुकी पांचवें गुभस्थान तक ही उदय भीर उदी रणा होती है। मात्र 
मरणके समय अन्तिम आवलि कालके शेष रहनेपर उदय ही होता है उदोरणा नहीं । निद्वानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, सातावेदनीय और असातावेदनीय इन पाँच प्रक्ृतियोंकी छठे गुणस्थाम 
तक ही उदय और उदीरणा होती है आगे नहीं । मात्र निद्रानिद्रादि त्रिककी उदीरणा वही करता 
है जिसने इन्द्रिय पर्याप्ति पूणं कर लो है। ऐसा जीव यदि उत्तर शरीरकी विक्रिया करता है मा 
आहारकसमुद्घाततको प्राप्त होता है तो इन्हें प्राप्त होनेके एक आवलि कालपूर्बस लेकर मूल 
शरीरमें प्रवेश होने तक इन तीनकी उदीरणा नहीं होती । तथा देव, नारकी और भोगश्ूमियाँ 
जीव भी इन तीनकी उदीरणा नहीं करते | आहारक शरीर और आहारक अंगोपांगका प्रमसल- 
संगतमें ही उदीरणा और उदय होता है, आगे पीछे नहीं। मनुष्यायुकी छठे गुणस्थान तक उदीरणा 
और चौदह॒वें गुणस्थान तक उदय होता है। मात्र मरणके समय अन्तिम आवलि काल दोष रहने 
पर उदीरणा नहीं होती । सम्यक्‍त्वप्रकृतिकी उदीरणा और उदय चौयेसे लेकर सातवें गुणस्थान- 
तक वेंदकसम्यग्दुष्टिके होती है। मात्र कृतकृत्यवेदकके कालमें व द्वितीयोपश्षम सम्यकक्‍त्वके उत्पत्ति- 
कालमें एक आवलि झेष रहनेपर उदय ही होता है उदीरणा नहीं। अन्तके तीन संहननोंकी 
उदीरणा व उदय सातवें गुणस्थान तक हो होती है आगे नहीं । हास्थादि छहुकी उदीरणा और 
उदय आठवें गुणस्थान तक होतो है आगे नहीं । इतनो विशेषता है कि देवोंके उत्पत्ति समयसे 
लेकर अन्तमु हुतं काल तक हास्य और रतिंकी नियमसे उदीरणा होती है, आगे भजनीथ है। 
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६ 83. अयाजां ब्यागानां निरूपण कुतण्‌ । इदानीं शुक्वध्यानं निरूपधितव्यभ्‌। तह॒तय- 


जागजतुर्विकत्पत्‌ । तवासयो: -- 
शुक्ले खाले पृ्थजिदः ॥३३7॥ 

8 892. बदथमाणजेथ शुक्सध्यानविकल्पेतु आशे शुक्लध्याने पर्थविदों भजतः अुतकेबलिन 
इत्यथें: । चर शब्येत धर्म्यभपि समुच्चोयते । तत्र व्याख्यानंतो विशेषप्रतिपत्ति:” इ्ति श्रेष्या- 
रोहणारपा रकर्य, घेच्यो: शुक्ते हति व्याख्यायते । 

$ 893. अवश्ििष्टे कत्व भवत इत्यत्रोच्लते-- 

परे केश्िलन: ॥58/। 

तथा नारकियोंके उत्पसिसमयसे लेकर अन्तर्मूहुत कालतक अरति और शोककी नियमसे उदीरणा 
होती है, आगे भजनीय है | तीन वेद और क्रोधादि तीन संज्वलनोंकी उदीरणा व उदय नौवेंके 
उपान्त्य भाग तक ही होती है आगे नहीं । इतनी विशेषता है कि जो जिस वेदके उदयंसे श्रेणि 
चढ़ता है उसके प्रथम स्थितिमें एक आवलिकाल शेष रहनेपर उदोरणा नहीं होती । लोभ- 
संज्वलनका दसनें गुशस्थान तक उदीरणा व उबय होता है। मात्र दसवें ग्रुणस्थानके अन्तिम 
आजलि कालके शेष रहनेपर उदीरणा नहीं होती, उदय होता है। वज्ञनाराव और नाराच 
संहननका ग्यारहवें गुणस्थान तक उदीरणा और उदय होता है। निद्रा ओर प्रचलाकी बारहवें 
गुणस्थानमें एक समय अधिक एक आवलि काल झेव रहने तक उदय व उदीरणा दोनों होते हैं, 
आगे बारहवें गुणस्थानके उपान्त्य समय तक इसका उदय हो होता है । पाँच ज्ञानावरण, चार 
दर्शनाबरण और पाँच अन्तराय इन चौदह प्रकृतियोंका उदय तो बारहयें ग्रुणस्थानके अन्तिम 
समय तक होता है और उदीरणा बा रहूवें गुणस्थानमें एक आवलि काल शेष रहने तक होतो 
है । मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस और कार्भण शरीर, छह संस्थान, औदारिक 
अंगोपांग, वद्णवृषभनारात्र संहनन, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपधात, उच्छुवास, दोनों विहा- 
योगति, त्रस, बादर, पर्वाप्ल, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, दुःस्वर, 
जादेख, मशकीति, मिर्माण और उच्चगोत्र इन अड़तीस प्रकृतियोंकी तेरहजें गुणस्थान तक 
उदीरणा व उदय होते हैं आगे नहीं । तथा तीर्थंकर प्रकृतिका तेरह॒वें गुणस्थानमें ही उदीरणा 
ये उदय होता है। इस प्रकार आज्ञा आदिके निमित्तसे सतत चिन्तन करना धर्म्यध्यान है यहु 
उक्त कथनका तात्पयं है । 

$ 89. तीन ध्यानोंका कथन किया, इस समय शुक्लध्यानका कथन करता चाहिए, उसके 
आगे चार भेद कहनेवाले हैं उनमें-से आदिके दो भेदोंके स्वासीका कथन करनेके लिए आगेका 
य् कक दो शुक्लध्यात पूर्यजिबके होते हैं 37 

जम) 
है 892. आगे कहे जानेवाले शुक्लध्यानके भेदोंमेंसे आदिके दो शुकलध्यान पूर्वविद्‌ 


अर्थात्‌ श्रुतकेवलीके होते हैं। सूत्रमें 'च' शब्द आया है उससे धम्यंध्यानका समुच्चय होता है। 
व्या्यानसे विशेष ज्ञान होता है' इस नियमके अनुसार श्रेणि चढ़नेसे पूर्व धम्यंध्यान होता है 
और दोनों श्रेणियोंमें आदिके दो शुक्लध्यान होते हैं ऐसा व्याख्यान करता चाहिए। 
8 893. शैंधके दो शुक्लध्यान किसके होते हैँ यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
शेषके दो शुक्लध्यान केवलीके होते हैं /38।॥ 
. “व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्तित हिं सम्देहादलख्षणषम्‌ । ---परि थे., प्‌. है| पा. मे. भा., प्‌. १7, 30, 
354 । बक्खाभओं विसेसो न हि संदेहादलक्शनया ७ -वि. भां., या., 340 । 


358 ] सर्वार्थ सिद्धो [940 8 894-- 


$ 894. प्रक्षोगसकलज्ञानावरणस्य केवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने 
भवतः । 
8 895. मबासंख्य तह्दिकल्पप्रतिपादनाथं सिदसुर्यते -- 
पृथकत्वेकत्ववितकंसूक्ष्मक्रियाप्र तिपातिव्यूपरतक्रियानियर्तों नि १॥39॥ 
$ 896. पृथक्त्ववितर्कमेकत्ववितर्क सुक्ष्मक्षियाप्रतिषाति व्यूपरतक्तियानि्ता चेति 
चतुविध शुब्लध्यानम्‌ । दक्ष्यमाणलक्षण मपेक्ष्य सर्वेषामन्वर्थत्व“पवसेयम्‌ । 
6 897. तत्यालस्बनविशेषनिर्धारणार्यभाह-- 
अयेकयों गकाययोगायी गानाम्‌ ।40॥। 
$ 898. 'योग' शब्दों व्यास्यातार्थ: 'क्रायवाहसन:कर्म योग: इत्यश्र | उक्तेई॑जतुर्भिः 
शुक्लध्यानविकल्पेस्त्रियोगादीनां चतुर्णां यथासंख्येनाभिसंवन्धो वेदितव्य:। त्रियोगस्य पृथकत्व- 
विलकंम्‌, श्रिषु योगेष्वेकयोगस्येकत्ववितक॑म्‌, काययोगस्य सृुक््मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरत- 
ज़ियानिवर्तोति । 
8 899. तत्राद्ययोविशेषप्रतिपत्त्य्थ सिदम्ुच्यते-- 
एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्व ॥4/। 
8 900. एक आशभ्रयों ययोस्‍्ते एकाशये। “उभेषपि परिप्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेनारस्पेले, 











$ 894. जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाश हो गया है ऐसे सयोगकेवली और अयोग- 
केवलीके पर अर्थात्‌ अन्तके दो शुब्लध्यान होते हैं । 

$ 895, अब क्रमसे शुक्लध्यानके भेदोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

प्‌थक्त्ववितक, एकस्वविलर्क, सूक्षमक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्षियानिर्बात ये चार 
शुक्लध्यान हैं ॥39॥ 

6 896. पृथकत्ववितर्क, एकत्ववितक्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिर्वात ये 
चार शुक्लध्यान हैं । आगे कहे जानेवाले लक्षणकी अपेक्षा सबका सार्थक नाम जानना चाहिए। 

$ 897, अब उसके आलम्बन विशेषका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वे चार ध्यान ऋमसे तीन योगवाले, एक योगवाले, काययोगबाले और अयोगके होते 
हैं ।।40॥ 

9 898. 'कायवाइमन:कर्म योग:” इस सूत्रमें योग शब्दका व्याख्यान कर आये हैं । पूर्वमें 
कहे गये शुकलध्यानके चार भेदोंके साथ त्रियोग आदि चार पदोंका क्रमसे सम्बन्ध जान लेना 
चाहिए। तीच योगवालेके पृथक्त्ववितर्क होता है। तीन योगोंमें-से एक योगवालेके एकत्ववितर्क 
होता है। कांययोगवालेके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है और अयोगीके व्युपरतक्रिया निवति 
ध्यान होता है। 

9 899 अब इन चार भेदोंमें-ले आदिके दो भेदोंके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पहलेके वो ध्यात एक आशअमयाले, सवितक और सथोचार होते हैं ॥१६॥। 

$ 900. जिन दो ध्यानोंका एक आश्रय होता है वे एक आश्रयवाले कहलाते हैं। जिसने 
सम्पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये दो ध्यान आरम्भ किये जाते हैं। यह उक्त 


, -क्षणमुपेत्य सर्वे-- मु. । 2, --मन्वर्धभव- मु. ' 3, उभयेषषि आ. दि. ! / मिं. 2, ता, । 
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हत्य्े: । जितर्कोदच ब्रोचारदथ वितर्काबीचारों, सह वितर्कबीचाराम्यां अतेंत इति शवितर्सणोचारे । 
पूर्ण पृथवस्बकत्ववितकों इत्यय:। ' 
$ 907, तत्र यपासंख्यप्रसं 


गेडमिष्टनिवस्पर्थ सिदसुच्चते 


झवोजबार द्वितीयम ।(42॥। 
8 902 पूर्वयोर्मद्‌ हिलोयं तबवीचारं अत्येत॒ब्यम्‌। एलदुक्तल॑ सवति-- भार सवितर्क 
सबीचारं च भवति। ट्वितोमं सवितकंसवीयारं चेति । 
8 903. अथ वितर्कवीचारयों: कः प्रतिविशेष्द हत्यश्रोच्यते-- 
जितर्कः श्रुतम्‌ १५3 
$ 904. विशेषेण तर्कगमूहन वितर्क: श्रुतशानभित्यथे: । 
6 905. अथ को वोचारः । 
वीचारोएथंव्यंजनयोगसंफरान्ति: ।44॥। 
$ 906. अर्थों ध्येयो द्रष्यं पर्यायों बा । व्यञ्जनं बचनम्‌। योग: कायवाइमय:कर्मलक्षण: । 
संक्रात्ति: परिवर्तनस्‌ । द्रव्यं विहाय पर्यायलुपेति पर्याय त्यवस्या बव्यसित्यर्थसंकरान्ति: । एक सुत- 
वचनभुपादाय वचनान्तरसालम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यश्जनसंफान्ति:। काययोगं त्यक्त्या 
योगान्तर गक्लाति योगान्तरं चर! त्यकश्या काययोगसिति योगलंक्रान्तिः । एवं परिवर्तनं धीजार 
इत्युच्यते” । तदेलत्सामाम्पविशेषनिविष्ट चतुरथिधं धम्पं शुक्ल ज पूर्वोवितगुप्त्याविबजुभकारोपायं 


कथनका तात्पर्य है। जो वितर्क और वीचारके साथ रहते हैं वे सवित्तकंवीचार ध्यान कहलाते 
है । सूत्रमें आये हुए पूर्व पदसे पृथक्त्ववितर्क और एकत्वबितर्क ये दो ध्यास लिये गये हैं । 

6 90 पूर्व सूत्रमें यथासंख्यका प्रसंग होमेपर अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति करनेके लिए आगरे- 
का सूत्र कहते हैं-- 

बूसरा ध्यान अवोचार है ॥42॥ 

$ 902. पहलेके दो ध्यानोंमे जो दूसरा ध्यान है बह अवीचार जानना चाहिए । अभिष्राय 
यह है कि पहला शुक्लध्यान सबवितक ओर सवीचार होता है तथा दूसरा शुबलध्यान सवितर्क 
और अवीचार होता हैं । 

$ 903. अब वितक॑ और बीचारमें क्या भेद है यह दिखलानेके लिए आगेका सूत 
कहते हैं-- 
श्र पे चेक अर्थ भुत है ॥॥43॥ 

$ 904. विशेष रूपसे तकेणा करना क्षर्थात्‌ ऊह्ा करना वितर्क श्रुतज्ञान कहलाता है । 

8 905. अब बीचार किसे कहते हैं यह बात अगले सूत्र द्वारा कहते हैं--- 

अर्थ, व्यक्जन जौर, योग़को संक्रान्ति बीचार है ॥३+॥ 

$ 906. अर्थ ध्येयकी कहते हैं। इससे द्रव्य और पर्याय लिये जाते हैं। व्यव्जनका अर्थ 
बचन है तथा काय, वचन और सनकी क्रियाकी योग कहते हैं। संक्रान्तिका जर्थ परिवर्तत है। 
इब्यकफों छोड़कर पर्यायको प्राप्त होता है.और पर्मायकों छोड़ ब्रब्यको प्राप्स होता है--यह अर्थ- 
संकान्ति है। एक श्रुततचनका आलम्क्त सेकर दूसरे वत्ततका आलस्बन लेता है और उसे भी 
त्यायक्षर अन्य बचलसका आलम्बन लेता हैं--यह ब्यंजन-संकास्ति है। काययोगकोी छोड़कर का 
योगकी स्वीकार करता है और दूसरे बोगको छोड़कर काययोयको स्वीकार करता है--मह 
. “सर स्पक्ता पु. । 2. इत्यु्यते । संक्तान्तों संलां कथन ध्यानभिति चेत्‌ ब्यानसंतासमत्ति स्यानमृुच्यते 
इति भर दोष: । तदेतरलांभान्य- मु. दि. 4, दि. 2, अर, 
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संसारनियृस्ये सुनिर्ष्यतुमहेति कृतपरिकर्मा । तत्र द्रव्यपरमाणु भावपरमाणु वा भ्याधन्याहित- 
वितरककंसामण्ज: अवंध्यंजमे कायवलसी ज पृथक्त्वेन सक्रामरा सनसापर्याष्तवालोत्साहबबब्बव-; 
स्थितेतानिशितेगानि शरत्ेज चिरात्तरं छिल्दत्तिव मोहप्रक्तीर॒पशमयन्कपयंद्च प्‌ थक्‍त्यजितर्कथी- 
चारध्यानमाग्भवति | स एवं पुनः समृूलत्‌ल सोहनीयं निरदिधक्षन्ननन्तगुणधि'शुद्धियोगविशेष- 
माथित्य बहुतराणां शानाबरणसहायोधुतातां प्रकृतीनां बन्धं निरन्‍्धन्‌ स्थितिड्रासक्षयों ज कुंबंनू . 
श्रुतज्ञानोपथोगो निवत्तार्व्यंजनयोगसंक्रान्ता' अधियलितसनाः क्षोमकथायों वेड़यंमनिरिय 
भिलपलेपो ध्यात्या पुतर्भ निबर्तेत इत्युक्तमेकल्ववितर्कंस। एवमेकत्ववितकशुक्लध्यानवंदबानर- . 
निर्रश्यवालिकर्मेंन्धन: प्रम्बलितकेव्ललानगमस्तिमण्डलो सेघपरजरनिरोबनिगंत इन धर्मरश्मिर्षा 
भसालसमातों भगवांस्तोर्थकर इतरों वा केबलो लोकेसबरालासमिगमनोयोध्व॑नीयदबोत्कपेणाबुल: 
प््‌्यषकोर्टी देशोनां जिहरति | से यदान्तर्मुहतंशेषायप्कस्ततुल्यस्थितिवेद्ञनासगों अदय भवति तथा 
सर्च बाइलससबोध बाव रकाययोगं ज परिहाप्प सृक््षकाययोगालम्बन: सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्याय- 
भास्कस्दितुमहंतोति । बदा पुतरन्तम्‌हुर्तशेबरायुष्कस्ततो५णिकस्थितिशेषकर्म ज्यों भवजति सथोगी 
तदात्मोपयोधालिशयस्य सामाथिकसहाबस्थ विशिष्टकरणस्य महासंवरस्य लधुकर्भपरियाजनस्यथा- 
संक्रान्ति है! इस प्रकारके परिवर्ततकों वीचार कहते हैं। सामान्य और विशेष खूपसे कहे गये 
इस चार प्रकारके धम्यंध्यान और शुक्लध्यानको पूर्वोक्त गुप्ति आदि बहुत प्रकारके उपायोंसे 
युक्त होनेपर संसारका न्‍्श करनेके लिए जिसने भले प्रकारसे परिकर्मको किया है ऐसा मुनि 
ध्यान करनेके योग्य होता है । जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साहसे युक्त बालक अज्यवस्थित और 
मौधरे झस्त्रके द्वारा भी चिरकालमें वृक्षको छेदता है उसी प्रकार चित्तकी सामर्थ्यंको 
प्राप्तकर जो द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणुका ध्यान कर रहा है वह अर्थ और ब्यंजन तथा 
काय और वचतमें पृथक्त्व रूपसे संक्रमण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोका 
उपशमत और क्षय करता हुआ प्रथक्त्ववितक वीचारध्यानकों धारण करनेबाला होता है। पुनः 

जो समूल मोहनीय कर्मका दाह करना चाहता है, जो अनन्तगुणी बिशुद्धिविश्लेषको प्राप्त होकर 
बहुत प्रका रकी ज्ञानावरणकी सहायोभूत प्रकृतियोंके बन्धको रोक रहा है, जो कर्मोंकी स्थितिको 
न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुतज्ञानके उपयोगसे युक्त है, जो अर्थ, व्यंजन और योगकी 
संक्रान्तिसे रहित है, निश्चल मनवाला है, क्षीणकषाय है और बेड्यमणिके समान निरुपलेप है 

बहू ध्यान करके पुन. नहीं लौटता है। इस प्रकार उसके एकत्ववितर्क ध्यान कहा गया है। इस 
प्रकार एकत्ववितर्क शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा जिसते चार धातिया कम्मंरूपो ईधनको जला 
दिया है, जिसके केवलजश्ञानरूपी किरणसमुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघमण्डलका निरोध 
कर निकले हुए सूर्यके समान भासमान हो रहा है ऐसे भगवान्‌, तीर्थंकर केवली या सामान्य 
केवलो इन्द्रोंके द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्क्ृष्टरूपसे कुछ कम पूर्व कोटि काल 
तक विहार करते हैं। बह जब आयुमे अन्तमु हुते काल शेष रहता है तथा वेदनीय, नाम और 
गोत्र कमेकी स्थिति आयुकर्मके बराबर शेष रहती है तब सब प्रकारके वचतनयोग, मनोयोग और 
बादरकाययोगको त्यागकर तथा सूक्ष्म काययोगका अवलम्बन लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान- 

को स्वीकार करता है, परन्तु जब उन सयोगी जिनके आयु अन्तमुं हुर्त शेष रहती है और शेष 
तीन कर्मोंकी स्थिति उससे अधिक शोष रहती है तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्‍हें 
सामायिकका अवलम्बन है, जो विशिष्ट करणसे युक्त हैं, जो कर्मोंका महासंबर कर रहे हैं 


. -सामर्थ्यदिर्थ-- मु.। 2. मनसा पर्याप्त-- मु.। 3. समूलतस् मु., दि, , दि. 2, जा. । 4. -शुद्धियोग 
“मु, | 3. -योगे निदत्ता-- मु. । 
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सेककर्मरेजुपरिशातनकावितिस्थामाव्यादण्डकपाटप्रतरलोकप्रणानि स्वात्मप्रदेशविसरपंणतश्चतुिः 
पुनरधि लमसे: : समीक्तस्थितिशेषकर्मचतुध्टप: 
शखलेः कत्वा पुन कप श्र ल रत 
सथुज्थिल्पकियान्वितिप्वानसारभ्ते । समुच्छिन्तप्राणायानप्रचारसर्यकायवाइमतोमोगसर्यप्रदेश- 
बरिश्यन्तक्तियाव्यापारत्थात समुच्छिन्‍्मक्तिधानियतीत्यु बबते । तस्थिन्ससु शिछन्गक्रियानिवर्तिलि 


कर्मरशोविचृनमभिमित्तत्थास्वर्जराहेतुरषि भजति । 
$ 907. अज्ाह सम्यस्दुष्टथ: कि सर्वे सननिज रा आहोस्थित्कश्लिवत्ति प्रशिधिशेष इत्ज- 


सम्यरदुष्टिआायकबजिरतातत्तवियोजकदशंनभो हक्पकोपदम को पशास्त- 
मोहक्षपकक्षीभमोह जिना: ऋ्मशो5संख्येयगुणनिर्ज रा: ।45।। 
$ कह, ह एसे दश सस्यप्वुष्टचारव: प्रमशो उसस्वेययुलमिरज रा: । सक्षणा भव्य: पंचेरिव- 
संज्ो पर्वाप्तक: प्र्थोक्तकाललब्ध्धादिलहाण 
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ओर जिनके स्वल्पसात्रामें कर्मोंका परिपाचन हो रहा है ऐसे वे अपने आत्मप्रदेशोंके फैलनेसे 
करमेरजको परिशातन करनेको शक्तिबाले दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकों चार 
समयोंके द्वारा करके अनन्तर प्रदेशोंके बिसपंणका संकोच करके तथा शेष चार कर्मोंकी स्थिति- 
को समान करके अपने पूर्व शरीरप्रमाण होकर सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानको स्वीकार करते हैं। इसके बाद जौथे समुच्छिन्न क्रियानिवर्ति ध्यानकों आरम्भ करते 
हैं। इसमें प्रणणापानके प्रजा ररूप क्रियाका तथा सब प्रकारके काययोग, बचनयोग और मनोयोगके 
द्वारा होनेवाली आत्मप्रदेश परिस्पन्दरूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुब्छिन्तक्रियानिबर्सि 
ध्यान कहते हैं । इस समुख्छिन्नक्रिया निबर्ति ध्यानमें सब प्रका रके कर्मंबन्धके अ्रवका निरोध 
हो जानेसे तथा बाकीके बचे सब कर्मोक्षे नाश करनेकी शक्तिके उत्पन्न हो जानेसे अयोगिकेबली 
के संसारके सब प्रकारके दुःखजालके सम्बन्धका उच्छेद करनेबाला सम्पूर्ण यथारुयातचारित्, 
शान और वर्शनरूप साक्षात्‌ मोक्षका कारण उत्पन्न होता है। वे अयोगिकेवली भगवान्‌ उस समय 
ध्यानातिशयरूप अग्निके द्वारा सब अका रके मल-कलंकबस्धनकों जलाकर और किट्ट धातु व 
पाषाणका नाशकर शुद्ध हुए सोनेके समान अपने आत्माको प्राप्तकर परिनिर्वाणको प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार यह दोनों प्रकारका तप नूतन कर्मोंके आखबके तिरोधका हेतु होनेसे संवरका 
कारण है और प्राक्तन कमंरूपी रजके नाश करनेका हेतु होनेसे निर्जराका भी हेतु है। 

$ 907. यहाँ कहते हैं कि सब सम्यन्दृष्टि क्या समान निर्जरावाले होते हैं या कुछ 
विशेषता है यह बतलानेके लिए अआगेका सूत्र कहते हैं--- 

अध्यभयष्ठि, लाबक, विरत, अनन्तामुजस्पिथियोजक, दर्गतमोहक्षपक, उपशलक, उपशास्त- 
सोह, शषपक, शीभमोह और जिस थे ऋमले असंल्यगुण मिर्जरायाले होते हैं ।45॥ 

है 908. सम्यरदुष्टि ज्ादि ये दश ऋससे असंख्येयगुण निर्जरावाले होते हैं। यथा--जिसे 
पूर्योक्स काललब्धि आदिकी सहायता मिली है और जो धरिणामोंकी विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
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पानपहक्त्योत्प्लअपानों कब अत एवं पुनः प्रभभसम्यक्त्वप्राष्तिमिभिससंति- 
स्ति संम्यम्बुष्टि भेवस्तसं प्रंवन्‍नसं ल्ये न )स एव पुणइश्चारित्रमोहकर्म विकल्पाइत्था- 
कलर अमिलिणररिभा सशंपितकाले विशुद्धिप्ररषंयोगात्‌ आजकों भवन्‌ तलो<संस्येश- 
युणनिजरों भबति | स एवं पुन प्रत्यास्यानावरणक्षयोपशभकारणपरिणामविशुद्धियोगाद विश्त- 
व्यपवेदाभाफ्‌ सन्‌ ततोइसंस्येयगुणनिर्जरो भवति। स एव पुनरनन्तानुबन्धिकरोधभानमायालोभालां 
वियोजनपरों भवति यदा तदा परिणामविशुद्धिप्रकर्षषोगारातो5संश्येय्गुणमिजेरों भवति | स एक 
पुररवक्षममोहप्रकृतित्रगतुणनिचय निर्विधक्षन्‌ परिणासविशुद्धघतिशययोगाहुआनसोहुकपकब्यपदेदा- 
भाक्‌! परोबताइतक्लेवुननिजरों भवति | एवं सः क्षायिकसम्यर्इुध्टिशृ त्वा श्रेज्पारोहलाबि- 
मुखइचारित्रमोहोपशम्म प्रति व्याप्रियमाणों विशुद्धिप्रकर्षमो गादुपशभकश्यपवेशनमुभवन्‌ पूर्योक्‍्ता- 
वरसंस्येयगुणनिर्जरों भवति। स एव पुनरशेषवारित्रमोहो पशसनि सिश्षसंनिषाने परिश्राष्योपशास्त- 
कथायबव्यपदेश: पूर्वोक्तादसंल्येयगुणनिजरो भवति। स एवं पुमइण्ारित्रमोहक्षपण प्रत्यभिमुखः 
परिणमविशुद्धचा वर्द्धभान: क्षपकव्यपदेशसनुभवस्पूर्षोक्तादसंल्येयगुणनिर्जरों भवति। स बदा 
निःशेषचारिजरमोहक्षपणकारणपरिणाम/भिमुलः क्षीणकवायव्यपदेशमास्कन्दन्पूर्वोक्तावसंस्येयगुण- 
निर्जरों भवति। स एवं द्वितीयशुक्लध्यानानलनिर्दग्धधातिकर्मनिचय: सत्‌ जिनस्यपदेशभाक 
पूर्वोक्तादसंस्येयगुणनिर्जरो भवलि । 
हो रहा है ऐसा भव्य पंचेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक जीव ऋ्रमसे अपूर्वकरण आदि सोपान पंब्लिपर 
चढ़ता हुआ बहुतर कर्मोकी निर्जरा करनेवाला होता है । सर्वप्रथम वह ही प्रथम सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिके निरमित्तके मिलनेपर सम्यर्दृष्टि होता हुआ असंख्येयगुण कर्मनिर्ज रावाला होता है। पुनः 
वह हो चारित्र मोहनोय कमके एक भेद अप्रत्याख्यानाबरण कर्मके क्षपोपशम निमित्तक परि- 
णामोंकी प्राप्तिके समय विशुद्धिका प्रकर्ष होनेसे श्रावक होता हुआ उससे असंख्येयगरुण निर्जरा- 
बाला होता है। पुन वह हो प्रत्याख्यानावरण कमके क्षयोपशम निमित्तक परिणामोंकी विश्वुद्धि- 
वश विरत सन्नाकों प्राप्त होता हुआ उससे असंख्येयगुण निजंरावाला होता है। पुनः वह ही 
जब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभकी विसंयोजना करता है तब परिणामोंकी 
विशुद्धिके प्रकर्षवश उससे असंख्येयगुण निर्जरावाला होता है। पुन: वहू ही वर्शनमोहनीयत्रिक- 
रूपी तृणसम्‌हकों भस्मसात्‌ करता हुआ परिणामोंकी विशुद्धिके अतिशयवश दर्शोतमोह क्षपक 
संज्ञाकों प्राप्त होता हुआ पहलेसे असंख्येयग्रुण निर्ज राबाला होता है। इस प्रकार वह क्षामिक 
सम्यग्दृष्टि होकर श्रेणिपर आरोहण करनेके सम्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहमीयके उपशम 
करतेके लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धिके प्रकषंवश उपशमक संज्ञाकों अनुभव करता हुआ 
पहले कही गयी निर्जरासे असंख्येयगुण निजेराबाला होता है। पुनः वह ही समस्त लारित्र- 
मोहनोीयके उपशमक निमित्त मिलनेपर उपशान्तकषाय संज्ञाको प्राप्त होता हुआ पहले कही 
गयी निर्जरासे असंख्येयगुण निर्जरावाला होता है। पुनः वहु ही चारित्रभोहमीयकी क्षयणाके, 
लिए सम्मुख होता हुआ तथा परिणामोंकी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होकर क्षपक संज्ञाको अनु- 
भव करता हुआ पहले कही गयी निजेरासे असंख्येययुण निर्जराबाला होता है। पुनः वह ही 
समस्त चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके कारणोंसे प्राप्त हुए परिणामोंके अभिमुद्ध होकर क्षीणकथाय 
संज्ञाको प्राप्त करता हुआ पहले कही गयी निर्जरासे असंस्येय गुण निजरावाला होता है। पुर 
वह ही द्वितीय शुक्लध्यान रूपी अग्निके द्वारा घातिकर्म समूहका नाश करके जिन संक्षाकों प्राष्स 
होता हुआ पहले कही गयी निजेरासे असंछ्येयगुण निर्जराबाला होता है । 
. -भाक्‌ तेख्वेज पूर्यो-- सु. । 
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है 90%, जप, शम्कादजंमसॉलियानेटपि मपसशंक्वेक्युअनिर्ज शत्वात्यरस्परतो न सातम्यमेवा कि 
लाहि जायकाबदणी विरतादनो गुजनेधास्त मिर्वल्यताभईन्तीति ? उपयते, मेतदेवल्‌ । कूत: । परमाद्‌ 
सुजनेदारन्थो+म्वविकेयेडनि भेजजादित्यव्वापारात्तवें:वि हि 


मिप्रेन्चा: (५६१) 
4 90, उत्तरजुभभाव लेब्ददि बअजित्कदाजिट्परिपुर्णतामपरिभ्रप्जुबम्तो६* 
इत्पुच्चन्ते । नैर्चर्थणं प्रति स्थिता अलब्कितव्ता: सरीरोपकरणबिभू- 


विशेषाये--यहां बुछ्य रूपसे बुणओलि निर्जेराके दस स्थानोंका निर्देश किया गया है। 
आहंग्रधात गृजितका लेजिकूपते क्मोंकों निर्य रा होना युणलेणिनिर्जरा है । यह गुलश्रेणि निर्ज रा 

नहीं होती किन्तु उपशमना और क्षपणाके का रणभूत बरिणामोंके द्वारा ही गुणओेणि रचना 
झोकर यह निर्थरा होती है । गुणश्रेणि रचता दो प्रकारको होती है--एक तो गलितावशेव गुण 
जेणि रचना और दूशरी अनस्थित मृणश्रेणि रखना । वह कहाँ किस प्रकारकी होती है इसे लब्धि 
शार आपजासा रते जान केगा बाहिए। यहां इतना ही विशेष वक्तव्य है कि यहाँ जो दस स्थान 
बतसाने हैं उनमें उसरीशर गृूणजेजिनिजेराके लिए असंब्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता है किन्तु 
आाये-आाने गुणश्लेणिका काल संख्यातमूणा हीन-होन है। अर्थात्‌ सम्यस्दृष्टिको गुणश्रेणि सिजे रामें 
थो अन्तभूक्र्क काल सगता है उठते आागकको संख्यात गुणा होन काल लगता है पर सम्मग्दुष्टि 
चुलजेणि हारा कितने कर्मप्रदेशोंकी निर्यरा करता है उससे श्रायक असंझ्वात युणे कर्मपरमाणुओं- 
की भिर्जरा करता है। इसी अकार सर्वत्र जानना भाहिए। 

4 909, कहते हैं, सम्बन्दर्शनका सान्निश्य होनेपर भी यदि असंब्येयगुण निर्जराके कारण 
ये करस्वरमें समान नहीं हैं तो क्या आमकके समान ये विरत आदिक भी केवल गुणभेदके कारण 
सिदग्र न्थपनेको नहीं प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यत: 
सुजनेदके कारण परस्पर भेद होनेपर भी नेगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते हैं-- 

पूलाक, बरस, कुझोफ, निर्शल्थ और स्नातक ये पाँच निर्नत्त हैं ।46॥ 

$ 90. जिनका सन उत्तरगुणोंकी भावनासे रहित हैं, जो कहीं पर और कदाचित्‌ क्षतों 

परिषूर्णताको नहीं प्राप्त वे अविशुद्धपुताक (मुरक्षाये हुए धान्य) के समान होनेसे 
बुलाक कहे याते हैं। जो निन्र नव होते हैं अशद्चण्डरूपसे पालन करते हैं, शरीर और उप- 
करणोंकी शोभा बढ़ानेगें लगे रहते हैं, परियारसे भिरे रहते हैं और विविध प्रकारके मोहसे युक्त 
होते हैं कहसतते हैं। गहाँ पर बकुश शब्द 'शबल' (चित्र-विवित्र) शब्दका पर्यायवाली 
डर दो प्रका रके होते हैं--अतितेववाकुशोील और कवायकुशोल । जो परिभ्रहसे घिरे रहते 


ड््‌ बौर परिषुर्ण हैं सेकिय कभी-कणी उत्तरगुजोंकी विराधना करते हैं वे 
अर कलाजोंके उदबको जीत लिया है और मो केवस 
अंक्कन ककायके अधीन हैं ने ऋश्माते हैं। जिस प्रकार जलमें खकडीसे की गयी 


3. >भाषभोवेद्-- मु. । 2. शुड्धा: चुलाक-- 'भु. । 3. -कारा मोहकेदशवल-- भा,, दि. । ।+-वाराग मोह 
संस -पद, 2 + 4. -भिरोधिग: जु, ; 
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प्रकोणचातिकर्माण: केवलिनो दिविधा: स्तातका: । त एते पंचापि सिर््ल्था:। भारित्रपरिणासस्य 
प्रकर्षप्रकर्ष मेदे सत्यपि नेगमसंग्रहाविनयापेक्षया सर्वेष्पि ते लिम्रग्था इत्युच्यम्ते । 

8 97. तेषां पुलाकादीनां सूयोःषि विशेषप्रतिपस्यर्थभाह-- 

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्य लगलेइयोपपादस्थामविकल्पत: साध्या: ॥३४7१। 
6 92. त एते पुलाकादय: संयमादिभिरष्टमिरनुपोगेः साथ्या व्यास्येया:। तश्षथा-- 
सेवनाकृशीला ठयो: संपमयो: सामायिकच्छेदोपस्थापनयोव॑तेन्ते । कषायकुझीला 
हथो: संयसयो: परिहारविशुद्धिसुक्मसांपराययो: पूर्वयोश्च । निप्रेल्पस्तातका एकस्मि्लेव घणा- 
ह्यातसंयमे सन्ति । 

6 93. श्रुतं--पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीला उत्कर्येणानिन्नाक्षरदशपूर्वधरा:। कवाय- 
कुशोला निग्नेश्याइचतुर्द शपूर्वधरा: । जधन्येन पुलाकस्य भ्रुतमाचारवस्तु । बकुशकुद्योलतिप्रंस्थातां 
अुतसष्टो प्रव॑ननमातर: । स्वातका अपगत््ुताः केवलिन: । 

8 94. प्रतिसेवना--पडछ्चानां मूलगुणातां रात्रिभोजनवर्जनस्थ ल्र पराभियोगाद बला- 
वन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । बकुशो द्विविधः--उपकरणबुशः: शरोरवरुशइलेति। 
तत्रोपकरणबक्शो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकांक्षो । शरीरसंस्कारसेवी धरोरबकुशः। प्रतिसेबना- 





रेखा अप्रकट रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मोंका उदय अप्रकट हो और जो अनन्‍्तर्मुहतेके बाद 
प्रकट होनेवाले केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त करते हैं वे निम्न न्‍्थ कहलाते हैं। जिन्होंने 
चार घातिया कर्मोंका नाश कर दिया है ऐसे दोनों प्रकारके केवली स्नातक कहलाते हैं। ये पाँचों 
ही निग्र न्‍्थ होते हैं। इनमें चारित्ररूप परिणामोंकी न्‍्यूनाधिकताके कारण भेद होनेपर भी नैगम 
और संग्रह आदि नयोंकी अपेक्षा वे सब निम्न न्‍थ कहलाते हैं । 

8 9. अब उन पुलाक आदिके सम्बन्धमें पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

संयम, श्ुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिग, लेह्या, उपपाद और स्थानके भेदसे इन निम्नन्थोका 
व्यास्यान करना चाहिए ६70 

$ 9 2. ये पुलाक आदि संयम आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा साध्य हैं अर्थात्‌ व्याख्यान 
करने योग्य हैं। यथा --पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील सामायिक और छेदोपस्थापना 
इन दो संयमोंमें रहते हैं। कघायकुशोल पूर्वोक्त दो संयमोंके साथ परिहारविशुद्धि और सूक्षम- 
साम्पराय इन दो संयमोंमें रहते हैं । निग्र न्‍्थ और स्नातक एक मात्र यथाख्यात संयममें रहते हैं । 

$ 93. श्ुत--पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील उत्कुष्टरूपसे अभिन्‍नाक्षर दश 
पूर्वंधर होते हैं। कषायकुशोल और निग्र न्थ चौदह पूर्वधर होते हैं। जधन्यरूपसे पुलाकका श्ुत 
आचार वस्तुप्रमाण होता है। बकश, कुशोल और नि्न न्थोंका श्रृूत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण 
होता है। स्नातक भ्ुतज्ञानसे रहित केवली होते हैं। 

$ 9[4. प्रतिसिवना--दूसरोंके दवाववश जबरदस्तीसे पाँच मूलगुण और राषिभोजन 
वर्जन बतमेंसे किसी एकको प्रतिसेवना करनेवाला पुल्लाक होता है। बकुश दो प्रकारके होते हैं, 
उपकरणबकुश और शरीरबकुश । उनमेंसे अनेक प्रकारकी विशेषताओंको लिये हुए उपकरणोंको 
चाहनेवाला उपकरणवकुश होता है तथा शरीरका संस्कार करमेचाला शरीरबकुश होता है। 
प्रतिसेवना कुशील मूलगुणोंको विराधना न करता हुआ उत्तरगुणोंकी किसी प्रकारकी विराधना 
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शुशीलो भूलगुणानविरायपस्तुत्तरणुलेषु कांचिदिराधनां प्रतिसेवते । कवायक्दीलनिप्रेन्चस्नातकानां 
ग्रतिशेधना नाध्ति । 


$ 95, तीर्चलिति सर्वे सर्चेदां तोेकराणां तोवेधु भवन्ति । 

6 96. लिडूु ड्विथिभ--डरव्यलिंगं भावलियं चेति । भावषलिंं प्रतोत्य सर्वे पंच निर्य्रस्था 
लिगिनो भवन्ति । इध्यलिगं प्रतोत्य भाज्या: । 

6 9]7. लेदबाः--पुलाकस्योत्तरास्तिल: बकुशप्रतिसेवनाकशीलयो: वडपि! | कथायक्शी- 
लस्‍्य चतल उत्तरा: । सृक्‍्ससांपरायस्य निप्र स्थस्नातकयोदय शुक्लेब केवला । अयोगा अलेशया: । 


$98. उपपाद:--पुलारस्योत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्टस्यितिवेवेषु सहुखारे । जक्शप्रतिसेवला 

आरणाध्युतकल्पयो: । कवायकुशोलनियर न्ययोस्त्रयस्त्रिश- 

त्सागरोपसस्थितियु सर्वायेसि्ों । संवेबालपि जघन्य: सोधसंकल्पे द्िसागरोपसस्थितियु । स्नात- 
कस्य निर्वाणमिति । 

6 99, स्थानसू--असंख्येयाति संयमस्थानानि कथायनिमिसलानि भवन्ति | तत्र सर्वजध- 
नस्थानि लग्धिस्थानासि पुलाककथायकुशोलयों: | तो युगपदसंख्येयानि स्थानानि गरछतः। तत 
पुलाको व्यूच्छिशते । कषायक॒शीलस्सतो प्संख्येवानि स्थानानि गव्छत्पेकाकों । लत: कपायक्शील 
प्रतिसेवनाकुशीलवक्शा युगपदसंख्येयासि स्थानानि गचछन्ति । ततो बकुझो व्युच्छियते । ततो5- 


् च्क् 








की प्रतिसेवना करनेवाला होता है । कषा यकृशील, नि्ग्रन्‍्थ और स्नातकोंके प्रतिसेवना नहीं 
होती । 

6 95. तीर्थे--ये सब निग्र न्‍थ सब तीर्थंकरोंके तीर्थो्में होते हैं। 

6 96. लिग--लिंग दो प्रकारका है, द्रव्यलिग और भावलिग । भावलिंगकी अपेक्षा 
पांचों ही साधु निम्ँ्र॑न्थ लिगवाले होते हैं। द्रव्यलिग अर्थात्‌ घरीरकी ऊँचाई, रंग व पीछी 
आदिकी अपेक्षा उनमें भेद है। 

$ 97. लेइया--पुलाकके आगेकी तीन लेश्याएँ होती हैं। बकूश और प्रतिसेवना-कुशील 
के छह्ों लेश्याएँ होतो हैं। कषायकुशीलके अन्तकी चार लेश्याएँ होती हैं। सुक्ष्मसाम्पराय कषाय- 
कुशीलके तथा निग्न न्‍्थ ओर स्नातकके केवल शक्ल लेश्या होती है और अयोगी नेश्यारहित 
होते हैं । 

$ 98, उपपाद--पुलाकका उत्कृष्ट उपपाद सहस्नार कल्पके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोंमें 
होता है। बकूश और प्रतिसेवना कुशीलका उत्कृष्ट उपपाद आरण और अच्युत कल्पमें बाईस 
सागरोपमकी स्थितिबाले देबींमें होता है। कषायक्शील और निर्म्न न्‍्थका उत्कृष्ट उपपाद सर्वार्भ 
सिद्धिमें तैंतीस सागरोपसकी स्थितिवाले देबोंमें होता है। इन सभीका जघन्य उपपाद सौधर्म 
कल्पमें दो सागरोपन की स्थितिवाले देवोंमें होता है। तथा स्नातक मोक्ष जाते हैं । 

$ 99. स्थाल--कथषायनिमित्तक असंख्यात संयमस्थान होते हैं। पुलाक और कषाय- 
कशीलके सबसे अघन्य लब्धिस्थान होते हैं। वे दोनों असंस्यात स्थानोंतक एक साथ जाते हैं। . 
इसके बाद पुलाककी व्युच्छित्ति हो जाती है। आगे कथायकुशील असंख्यात स्थानोंतक अकेला 
जाता है। इससे आगे कपायकुशील, प्रतिसिवना कुशील और बक॒श असंख्यात स्थानोंतक एक 
साथ जाते हैं। यहाँ वकुशकी अ्युक्छित्ति हो जाती है। इससे भी असंख्यात स्थात आगे जाकर 


“प्‌ प्रयि । कृष्णशेष्यादिजितय तयो: कश्नममिति ेदुआ्पते---रैशीशपकरणासक्तिसंभवादारतध्यान कदाचिस्स- 
भवति, आर्तष्यातेन व कृष्णादिलेदशमाजितयं संभबतोति | कवाय--+ सु. । 
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प्यसंस्वेयानि स्थानानि गत्या प्रतिसेवनाककरलों व्युज्लिलते । ततरोंप्व्यशंक्वेशानि स्यागर्तन परवों 
कवायकुश्नोलो व्यूज्यिछते । अत अभ्यजरफवायल्थानानि निर्नत्थ: पधिपते। लोग्शंस्वेथानि 
स्थायाति गत्या व्युज्छिल्ते । अत अन्य स्थागं भतया स्माशकों निर्यायं प्राण्मेशोत्येलेयां संगन- 
जब्विरमम्तमुणा भमवर्ति । ; 

इति तस्वायंबृत्तो समर्थिविद्धिन खिकतनां कबमोऋऊथान: समाष्त: । 


प्रतिसेषना कुशीलकी व्युण्कित्ति हो बातो है । पूणः इससे भी असंब्वात स्वाम अ्ने आकर कवान 
कुशोलको व्यूज्कित्ति हो जातो है। इससे माने अकथाम स्थान है जिन्हें मित्र नर अ्रप्त होता है । 
उसकी भी असंबरपातस्थान जाये जाकर व्युच्कित्ति हो नातो हे | इससे का्ये एक स्वान ध्यकर 
स्नातक निर्वाणको प्राप्त होता है। इनकी संशनलब्धि अनन्तमुजी होली है । 


इस प्रकार स्वावेशिड्धिनाजक तत्वाबंब॒त्तिमें नोगाँ अध्याय सकतया हुमा । 


]. ऋष्नोति तेषां बु. । 


झाथ दद्मोउध्याय: 
8 929. आह, अग्ते निदिष्टस्य मोकस्थेदानों स्वरूपाशिधान प्राप्तकारभिति । सत्यमेयम्‌ । 
फेक्लक्ानावाप्तिपूलिकेति केक्‍्सल/नोत्पत्तिकारणमुच्यते-- 


मोहक्षयाज्जानदरॉनावरभान्तरामक्षयाज्ज केवलम्‌ ।।॥॥। 
है 92], इह बुतिकरणं न्माब्यण ! कतः ? लघुस्वात्‌ | कथम्‌! ? एकस्य क्षय वाात्या 
विजकरनन्तरमिय सत्य 


करणाद आजावश्त 'अ' झब्दस्थ आप्रयोगाल्लधु सूत्र भवति 'भोहकान- 
बरंगायरणाम्तराणलजात्केक्लन' इति । शत्यमेतत, कयकमग्रतिवादनाथों वाक्यभेदेत 
जिकले । ऋरागेव मोह करीचकयायव्यपरदेशसवाप्प ततो वतपस्शानदर्शनावरणा- 


सथनुफनोव स्तर्युडडत व 
न्लरायाजां क्षय कृत्या केंबलण्षयाण्योति इसि | तत्कगयों हेतु: केव लोत्यलेरिति हेतुलक्षणों विभकत- 
निर्देश: कृत: । कर्ण भानेद मोह: लफ्सुपनोयते इति अेंबुब्यते--भव्य. सम्यरदृष्टि: परिणाम- 
बविशुद्धपा अअमे/चस&2४ १3888: अप 9 पथ. 330638:ि सके ३३४६ 33 सप्त 
प्रकृतोी: कायनुषनौलण सर्शथफलम्कन्युथिटर्यूत्था प्रव्शकरणमप्रमरत- 





6 920. कहते हैं कि अन्तभें कहे गये मोक्षके स्वरूपके कथनका अब समय आ गया है। 
यह कहना सही है तथापि केवलज्ञानकी उत्पत्ति होंने पर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिए 
पहले केवलज्ञानकी उत्पत्तिके कारणोंका निर्देश करनेके लिए आभेका सूत्र कहते हैं-- 

मोहका कब होनेसे तथा शानावरण, दर्शवावरण और अन्तराय कर्मका रब होनेसे केवल- 
शांत प्रकट होता है ।7॥ 

$ 92. इस सूत्र सबास करना उचित है, क्योंकि इससे सूत्र लधु हो जाता है। झंका-- 
योसे ? ऋधिक्षका- क्मोंकि ऐसा करनेसे एक क्षयशब्द नहीं देना पड़ता है और अन्य विभक्तिके 
निर्देशका अभाव हो जानेते 'ब' शब्दका प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसलिए सूत्र लधु हो जाता 
है। बया--मोइजानदक्षताव रणान्त रावकमात्केवलम्‌' । खबाधान-- यह कहना सही है तथापि 
क्षमके ऋमका कशन करनेके सिए बाक्‍्वोंका भेद करके निर्देश किया है। पहले ही समोहका क्षम 
करके और अन्त हुतें काशतक ख्ोजकथाय संशाको प्राप्त होकर असन्तर ज्ञानावरण, दर्शतावरण 
और अन्धराग कर्मका इक साथ कब करके केबनललानको प्राप्त होता है। इत कर्मोंका क्षय केवल- 
शानकी उत्प्तिका हेतु है ऐसा जानकर हेतुहुप' विभकतिका निर्देश किया है। झंका-पहले 
ही भोहके ऋबकों केसे आाप्त होता हैं ? श्रवाशान--परिणामोंकी विशुडि द्वारा बृढड़िको भाष्त 
होता कक सम्बस्युप्टि, संगतासंबत, ब्रमससंबत, और अप्रमशसंबत इस चार गुणस्थानों- 

एक अुजरस्वासे मोहमीजकी दास अकुतियोंका क्षम करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर 
कापकर्चेंणिपर भारोहल करनेके लिए अब्दुल होता हुआ अप्रभतसंबत गुणस्थानमें अश्प्रव्त 
करणको आना होकर अपूर्ंगंकरणके अयोग हारा अपृर्वकरणअपक भुजस्थान संज्ञाका अनुभव 
करके और गहांपर मुझक-तरिचामोंकी विशृद्धिवश भाषत्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभावकों कुल 
करके तया शुभफललेंगे अनुभावकी भृद्धि करके अभिव्त्तिक रणकी शाप्ति हारा अनिदत्तियादर 


नमन» 3>०फक रकम» कज७५3०७ न» >मनजक, 


[. >आल्भाजि[- भा. 2. कयण्‌ ? जब-- यू. । 3. तर्सयहेदु; केक्सोस्प्रितसित अु., सर. । 
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रायक्षपकगुणस्थानसधिरह्य तत्र कषायाष्टकं स्ट कृत्वा सपुंसकवेदनाओं समापात्य स्त्रीवेवसुस्मूल्य 
नोकवायषटक  पुंवेदे प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पुंबेदं कोघसंक्वलने, ऋ्लोधसंज्वलनं सानसंज्वलगे, सान- 
संज्वलनं मायासंज्वलने, मायासंज्वलगं' ज लोभसंज्वलने ऋेण बावरकृष्टिविभागेन विलयमुप- 
नोय लोभसंज्वलन तन्‌छृत्य सूक्ष्मसांपरायक्षपकत्वसनुभूयथ निरवशेध॑ मोहनोय निर्मेलकथाय 
कथवित्वा क्षीमकषायतामधिरुह्मावता रितभोहनोयभार उप/न्स्थप्रवसे समये निद्राप्रचले प्रलयभुषनोय 
पड्यानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पश्चानामन्तरायाणां चान्तमन्ते समुपनोय 
तबनन्तरं श्ञानदर्शतस्वभावं केवलपर्यायमप्रतक्‍्येविभूतविशेषमवाष्नोति । 


8 922. आह कस्माद्वेतोर्मोक्ष: किलक्षण:लेत्यत्रोब्यते -- 
बन्धहेत्वमावनिजंराम्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षों मोक्ष: ॥2॥ 

6 923. भिश्यादर्शनादिहेत्वभाव।इमिनवकर्भासाव: प्‌र्थोवितनिर्जराहेठुसंसिधाने जाजित- 
कमंनिरास: । ताभ्यां बन्धहेत्वभावनिजजराभ्थामिति हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देश: | ततो भवस्थिति- 
हेतुसमीक्ृतशेबकर्मा वस्थस्य*युगपवात्यस्तिक: कृस्स्नकर्सविप्रमोक्षो मोक्ष: प्रत्येतव्य:। कर्माभावों 
हिविध:--यत्मसाध्योःयत्नसाध्य३लेेति । तत्र जरसदेहस्प नारकलियंग्वेवायुधासआवजो न यत्मसाध्य:, 
असरवात्‌ । यत्नसाध्य इत ऊध्वंमुच्यते--असंयतसम्धदुष्टयादिषु खतुर्ष शुणस्थामेषु कस्मिश्चि- 





साम्पराय क्षपकगुणस्थानपर आरोहण करके तथा वहाँ आठ कषायोंका नाश करके तथा नपु सक- 
बेद और स्त्रीवेदका क्रसे नाश करके, छह नोकषायका पुरुषबेद में संक्रमण द्वारा नाश करके 
तथा पुरुषबेदका क्रोधसज्वलनमें, ्रोधसंज्वलनका मानसंज्वलनमें, मानसंज्वलनका माय[संज्बलन- 
में और मायासंज्वलनका लोभसज्वलनमें क्रमसे वादरकृष्टिविभागक द्वारा संक्रमण करके तथा 
लोभसज्वलनको क्ृश करके, सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकत्वका अनुभव करके, समस्त मोहनीयका 
निर्मु ल नाश करकं, क्षीणकषाय गुणस्थानपर आरोहण करके, मोहनीयके भारकों उतारकर 
क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचलाका नाश करके तथा अन्तिम समयमें 
पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तराय कर्मोक्रा अन्त करके तदनन्तर ज्ञानदर्शन- 
स्वभाव अवितकर्य विभूति विशेषरूप कंवलपर्यायको प्राप्त होता है। 

$ 922. कहते है कि किस कारणसे मोक्ष प्राप्त होता है और उसका लक्षण क्‍या है यह 
बतलानेके लिए आगेकीा सूत्र कहते हैं-- 

बस्ध-हेतुओंके अभाव और निर्जर[से राज कर्मोंका आत्यस्तिक क्षय होना हो मोक्ष है ॥2॥ 

6 923 मिथ्यादर्शनादिक हेतुओंका अभाव होनेसे नूतन कर्मोका अभाव होता है और 
पहले कही गयी निर्जरारूप हेतुके मिलनेपर अजित कर्मोंका नाश होता है । इन दोनोंसे, 'बन्ध- 
हेत्वभावनिजंराभ्याम्‌ यह हेतुपरक विभक्तिका निर्देश है, जिसने भवस्थितिके हेतुभूत आयुकर्म के 
बराबर शेष कर्मोंकी अवस्थाको कर लिया है उसके उक्त कारणोंसे एक साथ समस्त कर्मोंका 
आत्यन्तिक वियोग होना मोक्ष है ऐसा जानना चाहिए। कर्मका अभाव दो प्रकारका है--यत्न- 
साध्य और अयत्नसाध्य । इनमें-से चरम देहवालेके नरकायु, तियंचायु और है का अभाव 
यत्नसाध्य नहीं होता, क्योंकि चरम देहवाले के उनका सत्व नहीं उपलब्ध होता । आगे मत्न-साध्य 
अभाव कहते हैं.-असंयतसम्यस्दृष्टि आदि चार गृणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थातमें सात 


. “लत लोभ- मु.। 2, -याणामन्त- मु.। 3 समुपममस्य सद- मु., ता.] 4 -बस्थितस्थ मु, 
ता.] 5. -दात्यतीकृतकु- मु. । ह 


--02 $ 923] दश्शभोष्ल्याय: । [369 


स्सप्लप्रकृतिक्षय: कियते । निप्रामिव्राप्रअलाप्रचलात्त्यानगद्वितरकगतितियंग्गसत्वेशद्रि जिजतुरिसिय- 
जातिवरकनतितियेग्यतिप्रायोग्यानुप्र््यतपोश्वोतस्थावरसृक्ष्ससाधा रणसंज्ञिकानां पोडपानां कमें- 
प्रकृतोनामनिर्व॒त्तिबादरसांपरायल्थाने युगपत्कय: क्रियते। ततः पर तत्रेव फकवायाष्टक नष्ट 
कियते । नपुंसकवेद:ः स्त्रोवेबदज! ऋमेण तत्नेव क्षयभुपयाति । “तोकथायवट्क॑ ल सहैकेनेव प्रहारेज 
विनिपातयति । ततः पुंगेबसंज्वलनकरो धमानमाया: कमेण तत्रेवात्यन्तिक ध्वंसमाध्कन्दन्ति | लोभ- 
संज्वलनः सुक्ससांपरायान्ते यात्यन्तम्‌ । निद्राप्रचले क्षीमकषायवीतरागच्छुदास्थस्योपान्त्यसमय्े 
प्रलयमुपत्रजत: । पंचानां जञानावरणानां चतुर्णा दक्शतावरणानां पंचानामन्तरायाणां व तस्येबान्त्य- 
समये प्रक्षयों भवति। अन्यतरवेदलीयदेवगत्योद।रिकवेक्रियिकाहारकतेजसकार्मणशरीपंचबर्घत- 
पंचसंघातसंस्थानधट्कौदा रिकवेक्रिथिकाहा रकद्ा रो राड्रोपा हुबट्सहुननपंचप्रहास्तवर्ण पंचाप्रहस्त - 
जर्णगन्‍्धद्रयपंचप्रशस्तरसपड्चाप्रह्मस्तस्सस्पर्शाष्टकदेव् तिप्राथो ग्यानुपर््य गुदलघृपघातप र घातो छ- 
वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्यपर्याप्तकप्रत्थेकश्षरीर॒स्थिरास्थिरशुभाशुभवुर्भगसुस्व रदु :स्वरानादे- 
पायश:कीतिनिर्माणनामनोचंशोत्राल्या हासप्ततिप्रकृतयोष्योगकेवलिम उपान्स्यसमये बिनादासुप- 
यान्ति । _ अन्यतरवेबलोयमनुष्यायुमेनुष्यगतिपड्चेन्द्रियजातिसनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी तसबादर- 
पर्याप्लकसुमगादेययशःकी लितीर्थक रनासो ज्यग त्रसंशिकानां भ्रयोगदानां प्रकृतीमामयोगकेथलिम- 
इसरमसभये व्यच्छेदों भवति । 


प्रकृतियोंका क्षय करता है। पुन: निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगूद्धि, नरकगति, तिरय॑च्रगति, 
एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजा ति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगतिप्रायो ग्यानुपूर्वी, तिय॑च- 
गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नामवाली सोलह कर्मप्रकृतियों- 
का अनिवृसिबादरसाम्पराय गुणस्थानमें एक साथ क्षय करता है। इसके बाद उसी गुणस्थानमें 
आठ कषायोंका नाश करता है। पुनः बहींपर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्रमसे क्षय करता है । 
तथा छह नोकषायोंकों एक ही प्रहारके द्वार। गिरा देता है। तदनन्तर पुरुषबेद संज्वलनक्रीध, 
संज्वलनमान और संज्वलनमायाका वहाँपर क्रमसे अत्यन्त क्षय करता है। तथा लोभसंज्वलन 
सक्ष्मसाम्प राय गुणस्थानके अन्तमें विनाशको प्राप्त होता है। निद्रा और प्रचला क्षीणकषाय 
वीतरागछदूमस्थगुणस्थानके उपान्त्य समयमें प्रलयको प्राप्त होते हैं। पाँच ज्ञानावरण, जार 
दर्शनावरण और पाँच अन्तराय कर्मोंका उसी गुणस्थानके अन्तिम समयमें क्षय होता है। कोई 
एक वेदनीय, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, तैजसशरी र, कार्मण 
शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, बेक्रियिकश रीर 
अंगोपांग, आहारक शरीर अंग्रोपांग, छह संहनन, पाँच प्रशस्त वर्ण, पाँच अप्रश्स्त वर्ण, दो गन्ध, 
पाँच प्रशस्त रस, पाँच अध्रशस्त रस, आठ स्पश, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुस्लघु, उपघात, 
परधात, उच्छुवास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विह्ायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयश:कीति, निर्माण और 
सीचगोत् नामवाली बहुत्तर प्रकृतियोंका अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समथमें विनाश होता है 
तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य आयु, मनृष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, मनुध्यगर्ति-प्रायोग्यानुपूर्वी, तरस, 
बादर, पर्याप्त, सुभय, आदेय, यशःकोति, तीथंकर और उज्जगोत्र नामवाली तेरह प्रकृतियोंका 
अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम संमयमें वियोग होता है । 

विशेषार्थ--कुल उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अड्तालीस हैं। उनमें से चरमशरीरी जींवके 
सरकायु, तिर्येचायु और देवायुका सत्त्य होता ही नहीं । आहा रकचतुष्क ओर तीर्यंकरका सत्त्य 


!. -वेदरथ तब मु, । 2. भोकवायाष्टर्क ब्र सहै- मु. । 


370 ] सर्वार्थसिद्धो [703 $ 924-- 


$ 924. आगहू, किसासां पोदथलिकोनामेज #ष्यकर्मप्रकृतीनां निरत्सास्सोक्ोप्यलीकते उत 

भावकमंजोउपीत्थत्रोच्यते-- 
झौपशभसिकादिसब्वत्यानां ल ३3॥॥ 

$ 925. किम्‌ ? 'मोझ? इत्यनुवर्तते। भव्यत्यप्रहणसनअपारिणासिकमियरणर्थण्‌ । तेग 
पारिणामिकेयु भव्यत्वस्थोपशसिकादीनां थ भावानामभावान्सोक्षो भअजतीत्यम्युपभम्यते 

5 926. आह, यद्यपवर्गो भावोपरतेः प्रतिशायते, 'नतु ओऔषधासिकादिमावनियत्तिबत्सबं- 
क्षायिकभावनिवृत्ति'व्यपदेशो सुक्तस्य प्राप्नोतीति । स्थादेतदेवं यदि बिशेयों नोच्येत। अस्त्यज् 
विशेष इत्यपवादविधानाथंमिदमुच्यते -- 

ग्रल्यश्न केवलसम्यक्त्वशासदर्शनसिद्धर्थेस्थः ॥44॥॥ 

8 927 अन्यत्रदाब्दापेक्षया “का निर्देश: । केक्ललम्यकत्यअनबर्शनसिड्धरवेस्थोजजनभान्ल- 

स्मिन्‍्तयं विधिरिति। मदि रत्यार एयाबशिष्यन्ते, अन्य्तवीकादीयां निवृत्ति: भष्योति ? मेज दोज:, 


किसीके होता है ओर किसीके नहीं होता ! इनके सिया छेद प्रकृतियोंका सत्य निवमसे होता है। 
यह जीव गुणस्थान क्रमसे बन्धहेतुओंका अभाव करता है इसलिए ऋणसे मृतन बन्धका अभाव 
होता जाता है और सत्तामे स्थित प्राचोन प्रकृतियोंका बरिणाम-विश्वेष्ते ख़थ करता जाता है 
इसलिए सत्तामें स्थित कर्मोका भी अभाव होता जाता है और इस ज्रकार अन्तओें तब क्मोंका 
वियोग हो जानेसे यह जीव मुक्त होता है। वहाँ मोक शज्य्का अश्रयोग कर्ण, नोकर्म और भाव- 
कर्मके वियोग अर्थमें किया गया है | संसारी जीव बड्ध है अतएय बह किशी अपेक्षा से परतन्त्र 
है। उसके बन्धनके टूट जाने पर वह मुक्त होता है अर्थात्‌ अपनो स्वशम्थताको ब्राध्त करता है| 
इस प्रकार मोक्ष क्या है इसका निर्देश किया | 

8 924. कहते हैं कि क्या इन पोद्वनिक द्रब्यकर्म ब्रकृतियोंके वियोगसे ही मो लिखता 
है या भावकर्मोके भी अभावसे मोक्ष मिलता है इस बालकों बतलानेके लिए जामेका सूत्र कहते हैं- 


तथा औषशभिक आदि भाषों और भव्यत्य भाजके अभाव होनेते मोक्ष होता है ॥3॥ 

$ 925, क्या होता है ? मोक्ष होता है। यहाँ पर 'मोक्ष' इस पदकी अनुवृत्ति होती है। 
अन्य पारिणामिक भावोंकी निवृत्ति करनेके लिए सूत्रभे भव्यत्य पदका श्रहण किया है। इससे 
पारिशासिक भावोंमें भव्यत्वका ओर औपशमिक आदि भाजोंका अभाव होनेसे मोक्ष होता है 
यह स्वीकार किया जाता है । 

$ 926. कहते हैं, यदि भावोंके अभाव होनेसे मोक्षकी प्रतिज्ञा करते हो तो औपशमिक 
आदि भावोंकी निवृत्तिके समान समस्त क्षायिक भावोंकी निवृत्ति मुक्त जीजके प्राप्त होती है ? 
यह ऐसा होबे यदि इसके सम्त्नन्धमें कोई बिल्लेष बात न कही जावे तो । किन्तु इस सस्वस्धमें 
विशेषता हैं इसलिए अपवादका विधान करतेके लिए बहू आगनेका सूत्र कहते हैं-- 

बर केबल सम्बयस्थ, केवकान, केदलदअंग और सिद्धत्व भायका अभाज नहीं होता ।५॥) 

$ 927. यहाँ पर अन्यत्र शब्दको अपेक्षा पंचनो विभकतिका निर्देश किया है। केजल 
सम्यकत्व, केवलजश्ञान, केबलदर्शन ओर सिद्धत्व इसके सिब्रा अन्य भाजोंमें बहू विधि होती है । 
झंका- सिद्धोंक बदि चार ही भाव शेष रहते हैं तो अनन्तवीर्म आदिको निबत्ति ब्राप्त होती है ? 


२५3० अअणान»व 


!. “भरते सत्यौप- मु. | --यतेतदौप-- ता, । 2. 'काबदाने' -जैनेकः. , 4, 4 | 'अपादाने कारके का 
विभवितिसंबति ।' -अृत्ति: । ब्रतिवु 'को निर्देश: इति पाठ: । 
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अहायाया सवाल 3 आजाद त्कॉलइक्शानामभाद॑ इति लेन्न; “अतोतानन्तरदारीर- 
कारखात्‌ $ हर पंतीशिकोकियाओो है 

6 928. श्वाग्यारं, बदि अरीशाहु शीय:, तबभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रवेशपरि- 
मानत्मत्तावहिलेएे असूयोलीलि | पेज दोन: । कृत: ? कारणाभावात। नामक्मंसंबन्धो” हि 
संहरणपिसर्मणकारणन + सदतभाजात्पुनः संहरणचिसर्पणाभाव: । 

$ 920. वि ऋ्णाभायक्ततं संहुरणं न विसपंज तहि गलनकारणाभावादृध्यंगमनसपि से 
अस्णोति अनस्तिर्रणननाभजवत्‌, शतो बच भुक्‍्तस्तत्रेवावल्वान प्राप्योतीति । अश्रोच्चले-- 

तबनन्तरमूथ्य थज्छत्या लोकान्तात्‌ ॥5।। 


$ 930. तस्यालम्तरस्‌ । कस्य ? लर्वकर्मबिप्रमोकस्य । आड़ मिविष्यर्थ: | ऊर्प्य गच्छुत्या 
सोकात्तात्‌ । 
६ 98. अमुषदिष्ददेशुरुणिदमृध्यंगमनं कथतप्यजसात्‌ दाक्यलित्यज्ोच्यते-- 
पूर्वप्रयोगादशऊकुस्थाद बस्धण्छेदासभागतिपरिणामाच्च ॥०॥ 


सलाधाण--यह कोई दोष नहीं है क्‍योंकि ज्ञान-दर्शनके अविनाभ।वी होनेसे अनन्तवीर्य आदिक 
भी सिद्धोंमें समानरूपसे पाये जाते हैं, क्योंकि अनन्त सामर्थ्यसे हीन व्यक्तिके अनन्तज्ञानकी बृत्ति 
नहीं हो सकती ओर सुख ज्ञानमय होता है । झंका--अनाकार होनेसे मुक्त जीवोंका अभाव प्राप्त 
होता है ? समाधान--नहीं । क्योंकि उनके अतीत अनल्तर शरीरका आकार उपलब्ध होता है। 

6 928. शंका--यदि जीव शरीरके आकारका अनुकरण करता है तो शरीरका अभाव 
होनेसे उसके स्वाभाविक लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर होनेके कारण जीव ततुप्न माण प्राप्स 
होता है ? सनाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीवके तत्प्रमाण होनेका कोई कारण नहीं 
उपलब्ध होता । नामकमेका सम्बन्ध जीवके संकोच और विस्तारका कारण है, किन्तु उसका 
अभाव हो जाने से जीवके प्रदेशोंका संकोच और विस्तार नहीं होता । 

8 929. यदि कारणका अभाव हो जानेसे जीवके प्रदेशोंका संकोच और विस्तार नहीं 
होता तो भभनके कारणका अभाव हो जातेसे जिस प्रकार यह जीव तिरछा और नीचेकी ओर 
गमन नहीं करता है उसी प्रकार उसका ऊर्ध्वममत भी नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जिस स्थान- 
पर मुक्त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है, ऐसी शंकाके होनेपर 
आगेके सूत्र द्वारा उसका समाधान करते हैं। 

तबनम्तर भुष्त जीब लोकके अन्त तक ऊपर जाता है ॥5॥ 

$ 930. उसके अनम्तर । शंका--किसके ? समाधान--सब कर्मोंके वियोग होनेके । सूत्में 
“आइ्‌' पद अभिषिधि अर्थमें आया है। लोकके अन्त तक ऊपर जाता है । 

$ 93. जीव ऊर्बंगमन क्‍यों करता है इसका कोई हेतु नहीं बतलाया, इसलिए इसका 
निश्चय केसे होता है, अतः इसी बातका तिश्वय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

पूर्यप्रयोगसे, संगकर अभाव होगेते, अप्यनके टूटनेसे और वेसा गसन करना स्वभाव होने- 
ले मुक्त जय ऊर्मयमत करता है ।6॥ 

. -मगपद लित्वाक्ण मु., ता, । 2. अतोतानस्तशरी-- सु.। 3, -कर्मसंसभों हि ता. 
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6 932. जाह, हेस्‍्वर्य: पुष्कलो5पि बृष्टान्तसमंबंनमम्तरेणानिश्रेतार्थशाधनांथ' मालाशिय: 
जोच्यते-- 


झाविद्कुलालचकवद्ब्यवनतलेपालायुबदे रण्डअी जबदस्निशिशानच्य 7) 

6 933. पू्व॑सुत्रे! बिहितानां हेंतुनालजोक्सानां बृष्हत्म्तांगां च बनासंस्णललिसंबर्णों 
भवति । तश्जा- कलासप्रमोगाषादितहस्तवस्णचकर्सयोचपूर्यक ऋरणम्‌ । उपरतेडषि तस्किनय:थ- 
प्रयोगादा संस्कारदायाद ध्ामति । एजं भणस्वेगात्मनावयर्मंत्राष्यदे बजहुलो कजिजार्ग तदभावे्णप 
तदावेदपुबंक मुक्तस्य गमनमजसोयते। कि थ, असज॒रणात्‌ | बयां मुशिकालेकजन्तनोरकमलाशु- 
प्रब्यं अलेषध:पतित जलक्लेबजिश्लिष्टमुशिकायन्यम॑ सथु सट्ध्यलेण क्ललुलि तथा कर्ज गतरा- 
कान्तिवशीकृत आत्सा तदावेशबशात्संशारे अग्बिलेन चण्छति ! तत्लकूविबुश्त'स्तुएयेबोस्याति । 
कि क, बन्धच्छेदात्‌ । यथा बीजकोशबन्धण्छेदादेरण्डबोजस्थ भतियु व्टा तथा मगुष्यादिभवप्रापक- 
गतिजातिनासादिसकलकर्म बन्धल्लेरास्मुक्तस्थ ऊव्यंधतिरबसी के । कि ज, सथाससलिगरिचामात्‌ । 
धषा तियंक्पण्लवनस्वभावसमोरणसंबन्धनिरत्सुका प्रदोपक्षिला स्वसानादुत्वतति तथा मुक्तात्माषि 
सतानागतिविकारकारणक्ं निर्वारणे सत्यध्वेगतिस्वभाधा दृष्णमेयारोहलि । 

6 934. आह, यदि मुक्त ऊर्भ्यगतित्वभायों लोकान्तादृष्यंशपि कस्मास्नोत्वततीत्यजोच्जते 


$ 932. कहते हैं, पृष्कल भी हेतु दुष्टान्त द्वारा समर्थनके बिता अभिप्रेत अ्षेकी सिद्ध 
करनेमें समर्थ नहीं होते इसलिए आगेका सुत्र कहते हैं-- 

घुमामे गये कुम्हारके जअक्षके समान, लेपले भुक्‍्त हुई तूमड़ोके सथांग, एरव्डके बोजके 
समान ओर अग्तिकी शिक्षाके समान ॥7॥ 

$ 933. पिछले सूत्रमें कहे गये हैतुओंका और इस सूत्रमें कहे गये दृष्टान्तोंका कऋ्रमसे 
सम्बन्ध होता हैं। यथा--कुम्हा रके प्रयोगसे किया गया हाथ, दण्ड और चक्रके संथोगपूर्वक जो 
भ्रमण होता है उसके उपरत हो जानेपर भी पूर्व प्रयोगवश संस्कारका क्षय होने तक चक्र पूमता 
रहता है। इसी प्रकार संसा रमें स्थित आत्माने मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो मनेक॑ बार प्रणिध्षान 
किया है उसका अभाव होनेपर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीवका गर्मन जाना जाता है। 
असंगत्वात्‌--जिस प्रकार मृत्तिकाके लेपसे तूमड़ोमें जो भारीपन जा जाता है उससे जलके नीचे 
पड़ी हुई तूमड़ी जलसे मिट्टीके गीले हो जानेके कारण बन्धनके शिविल होनेसे शीक्र ही ऊपर 
ही जाती है उसो प्रकार कमंभारके आक्रमणनसे आधीन हुआ आत्मा उसके आवेशवश - संसारमें 
अनियमसे गसन करता है किन्तु उसके संगसे सुक्त होनेपर ऊपर ही जाता है। बन्धच्छेदात्‌ू-- 
जिस प्रकार बीजकोशके बन्धनके टूटनेसे एरष्ड बीजकी उछवें मति देखी जाती है उसो प्रकार 
मनुष्यादि भवको प्राप्त करानेवाले गतिनाम और जातिताम आदि समस्त क्मोक्त बस्थका छेद 
होनेसे मुक्त जीबकी ऊध्बंगति जानी जाती है । तथानतिपरिणासात्‌ू-विस प्रकार. तिमंम्वहन 
स्वभाववाले वायुके सम्बन्धसे रहित प्रदीपशिला स्वभावसे ऊपरकी जोर गमन करती है. उसी 


प्रकार मुक्त आत्मा भी नानागति रूप बिकारके कारणभुत कमेंका अधाव होनेपर ऊड्वेंगति 
स्वभाव होनेसे ऊपरकी ओर ही आरोहण करता है । 


8 934 कहते हैं कि यदि मुक्त जीव उक़्वें मति स्वभाववाला है तो लोकमंससे. उपर 
भी किस कारणसे नहीं गमन करता है, इसलिए यहाँ आगेका सूत्र कहते हैं--- 


]. पूर्वेसूत्रोदितानां-- मु.। 2. “विश्रमुक्तो तूपर्येबोप-- मु.। -विभुक्ते तुपर्ववोप-सा. । -विभुषोडण-दि. 


!, दि. 2। 3. -भावत्यादु-- मु.। 
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अर्भास्सिकामाजावज्त २६) 
$ 986. घरकुक्तइकारणचूतों कर्नास्तिकायो गोपर्थस्तीर्कलोफे भमनाभाज:। तदभाने अ 
लोफाशोेकवियाणाजाल: ख़त । * 
६ 936. ऋाह, अलो परिनिर्यु सा मतिजात्वादिवेरकारणाभाबादतोतमेद्व्यवहारा एनेति । 
जल्‍्त कर्याणिष्‌ जेदोझण । कुत:--- 
शेज्रकालभतिलिशमतो भंचारितप्रत्येकशुद्ध नो भितशाना- 
बगाहुनाग्तरतसंस्थात्पवहुत्वत: लाध्या: ।१9॥ 
६ 937. सेत्रादिश्सि शिक्षमि रनुवोने: शिक्षा: साध्या विकल्पया इत्य्य 
। लक्धा--सेप्रेंज तावत्कस्मिन्‌ शषेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नभ्राहिनवा' 
पेखना लिडिकोत्रे स्वचवेशे आकाइप्रयेशे था सिड्िनेवति । भूतप्र/हिनयापेलया जन्म" प्रति पड्च- 
कससु कर्मभूणिय, संहरण प्रति मातुयशेत्रे लिडिः | कारेन कस्लिन्काले सिद्धि: ? अ्त्युत्पस्भतया 
देकक्दा सिद्धचन्‌ सिड़ो मयति। अन्पतो5विश्ेषेभोत्सपिण्यव- 
स्क्ण्योर्जात: शिष्यति । विशेषेष्यनसभिष्यां सुबमदुःजलाजा जस्त्वे भागे दु:बसुबसाजां ज जातः 
सिच्यति । नतु दुःब्गावां जातो दुःजतायां सिध्यति । अन्यदा नेब सिभ्यति। संहरणत: सर्थ- 
उत्सपिष्याणक्तपिष्यां श्र सिप्यति । गत्था कस्यां मतो सिद्धि: ? सिद्धिगतों मनुष्यगतो 


अर्वास्तिकाणका अभाव होनेले मुक्त जोब लोकान्तले और ऊपर नहीं जाता ॥8॥ 
$ 935. सतिके उपकारका कारजभूत धर्मास्तिकाय लोकान्तके ऊपर नहीं है, इसलिए 
मुक्त जीवका अलोकमें गन नहीं होता । और यदि बागे धर्मास्तिकायका अभाव होनेपर भो 
अलोकर्ें ममत माना जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है । 
$ 936. कहते हैं कि निर्बाणको प्राप्त हुए वे जीव गति, जाति आदि भेदके कारणोंका 
अभाव होनेसे भेद व्यवहारसे रहित ही हैं। फिर भी इतमें कथ्थ॑जित्‌ भेद भी है क्योंकि-- 
लेच, काल, यति, सिस, तोर्य, चारिज़, प्रत्वेकशुद्ध, बोघितजुद्ध, शान, अवगाहुना, अन्तर, 
संक्धा और अश्पथकुत्म इम हारा सिद्ध ओोब विभाग करने मोस्थ हैं ।9॥। 
$ 937. क्षेत्रादिक तेरह अनुयोगोंके ढ्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं मर्थात्‌ विभाग करने योग्य 
हैं और बह विभाग वर्तमान और भूतका अनुग्रह करनेवाले दो नयोंकी विवक्षासे किया गया है। 
गबा---खेजकों अपेक्षा किस क्षेत्रमे सिद्ध होते हैं ? वर्तमानको अहण करनेवाले नयकी अपेक्षा 
लिडि क्षेत्में, अपने प्रदेशमें या आकाश-प्रदेशमें सिद्धि होती है। अतीतको प्रहण करनेवाले नय- 
की अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा पन्‍्द्रह कर्मेशूसियोंमें ओर अपहरणकी अपेक्षा मानुष क्षेत्रमे सिद्धि 
होती है। काश--कालको अपेक्षा किस कालमें सिद्धि होती है ? वर्तमानग्राही तयकी अपेक्षा एक 
समबमें सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। अतीतग्राही नयको अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा सामान्य 
कूपसें उस्तर्पिणी और मवसपिणीमें उत्पन्त हुआ सिद्ध होता है। विशेष रूपसे अवसधिणी कालमें 
-बुचमाके अन्त भागभें और दुःवप्ता-सुषसा में उत्पल्त हुआ सिद्ध होता है। दुःषसमामें उत्पन्न 
2 आह सिद्ध नहीं होता । इस कालकों छोड़कर अन्यकालमें सिद्ध नहीं होता है । संहरण- 
और अवप्तपिणीके सब समयोंमें सिद्ध होता है। गति--गतिकी अपेज्ञा 
किस यतिनें खिढि होती है ? सिद़गतिमें था भनुष्यगतिमें सिद्धि होती है। लिंग---किस लिगसे 
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था। लिगेत केत सिद्धि: ? अवेदत्वेन त्रिक्यों था वेदेमन्य: सिद्धिभावतों न द्रव्यतलः। ब्रब्यतः 

॥ अथवा , निर्भन्थलिगेन। सम्रस्यथलिगेन था सिद्धिर्मुतपर्बनयापेक्षया। तो्थेन', 
तीबेसिड्धि: देधा तोर्षकरेतरविकल्पात्‌ । इतरे द्विविधाः सति तीर्षकरे सिद्धा असति चेति। 
जारित्रेण केन सिध्यति । अव्यपदेशेनेकचअतुःपञ्चधिकल्पलारिभेण वा सिद्धि: । स्वशक्तिपरोपवेश- 
मिसिलज्ञानसेदात्‌ प्रत्येकबुद्धशो बितविकरप: । ज्ञानेन केन ? एकेल द्विजिचतुमिश्थ शानविशे्ष: 
सिद्धि: ! आत्मप्रवेदव्यापित्वसवगाहुतम्‌ । तद दिविधस्‌, उत्कृष्टजधन्यभेदात्‌ । तत्रोत्कृष्टं पंच- 
घनुःशतानि पथ्चविशत्युत्तराणि । जघन्यमर्थचतुर्था रत्नयो बेशोना: । सष्ये विकल्पा:। एकल्सिन्ल- 
बगाहे सिध्यति । किसन्तरस्‌ ? सिध्यतां “सिद्धानासनन्सरं जधन्धेन हो समयो उत्कर्षेणाष्टो। 
अन्तरं जधन्येनंक: समय: उत्कर्षेण व्मासा: । संख्या, जघन्येन एकसलये एक: सिध्यति | उत्करेंगा- 
घ्टोत्तरशतसंस्या: । क्षेत्रादिमेदभिस्तानां परस्परत: संख्याविशेषो»ल्पबयहुत्वभ्‌ । स्चना--प्रत्युस्पसत- 
नगापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिध्यन्तोति नात्त्यल्पबहुत्वम्‌ । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्टयते, क्षेत्रसिद्धा 
द्विविधा--जन्मतः संहरणतदच । तत्राल्पे संहरणसिद्धा:। जन्मसिद्धा: संख्येयगुणा:। क्षेत्राणां 
विभाग: कर्सभूमिरकसंभूमिः समुद्रो द्वीप ऊष्बंसधस्तियंगिति। तत्र स्तोका ऊर््यलोकसिद्धा: । 
अधोलोकतलिद्धा: संक्येयगुणा: | तिर्यग्लोकसिद्धा: संख्येयगुणा:। सर्जतः स्तोका: समुद्डसिद्धा: । 
ह्ीपसिद्धा: संख्येयगुणा: । एवं लाववधिशेषेण । सर्वत: स्तोका लबभोदर्सिद्धा:। फालोबर्सिडाः 
सिद्धि होतो है ? अवेद भावसे या तीनों वेदोंसे सिद्धि होती है। यह्‌ कथन भावकी अपेक्षा है द्रव्यकी 
अपेक्षा नही । द्रव्यकी अपेक्षा पुलिगसे ही सिद्धि होती है अथवा निग्र न्थलिगसे सिद्धि होती है । 
भूतपूर्वंनयकी अपेक्षा सग्रन्थ लिगसे सिद्धि होती है। तीथें--तीथेसिद्धि दो प्रकारकी है-- तीर्थ॑- 
करसिद्ध और इतरसिद्ध । इतर दो प्रकारके हैं, कितने ही जीव तीर्थंक रके रहते हुए शिद्ध होते हैं 
और कितने ही जीव तीर्थक रके अभावमें सिद्ध होते हैं। चारित्र--किस चारित्रसे सिद्धि होती 
है ? नामरहित चारित्रसे सिद्धि होती है या एक, चार और पाँच प्रकारके चारिश्रसे सिद्धि होती 
है। प्रत्येकबुद्ध-बोधित्तबनुद्ध-अपनी शक्तिरूप निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके भेदसे प्रत्येकबुद्ध होते हैं 
ओर परोपदेशरूप निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके भेदसे बोधितबुद्ध होते हैं, इस प्रकार ये दो प्रकारके 
हैं। ज्ञान--किस ज्ञानसे सिद्धि होती है। एक, दो, तीन और चार प्रकारके ज्ञानविशेषोंसे सिद्धि 
होती है । अवगाहना--आत्मप्रदेशमें व्याप्त करके रहना इसका नाम अवगाहना है। वह दो 
प्रकारकी है---जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ पचीस धनुष है और जघधन्य 
अवगाहना कुछ कम साढ़े तोन अरत्नि है। बीचके भेद अनेक हैं। किसो एक अवगाहनामें सिद्धि 
होती है। अन्तर-क्या अन्तर हैं? सिद्धिको प्राप्त होगेवाले सिद्धोंका जधन्य अन्तर का अभाव दो 
समयहै और उत्कृष्ट अन्तर का अभावआठ समय। जघन्य अन्तर एक समयहै और उत्कृष्ट अंतर 
छह महीना । संख्या--जघन्य रूपसे एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूपले एक 
समयमें एक सो आठ जीव सिद्ध होते हैं। अल्पबहुत्व --क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदोंको प्राप्त जीवोंकी 
परस्पर संख्याका विशेष प्राप्त करना अल्पबहुत्व है। यथा--वर्तमान नयकी अपेक्षा सिद्विकेशमें 
सिद्ध होनेवाले जीवोका अल्पबहुत्व नहीं है। भूतपूर्व नयकी अपेक्षा विचार करते हैं--क्षेत्रसिद्ध 
जीव दो प्रकारके हैं--जन्मसिद्ध और संहरणसिद्ध । इनमें-से संहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प हैं। 
इनसे जन्मसिद्ध जीव संख्यातगुणे हैं। क्षेत्रोंका विभाग इस प्रकार है--कर्मभूमि, अकर्मभूमि, 
समुद्र, द्वीप, ऊध्वंलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोक । इनमें से ऊध्वंलोकसिद्ध सबसे स्तोक हैं । 
इनसे अधोलोक सिद्ध संख्यातगुणे हैं, इनसे तियंग्लोकसिद्ध संख्यातगुणे हैं। समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक 
], तीन केन तीर्घेन सिद्धि: मु. 2, सिद्धानामन्तरं मु. । 3 
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. खंक्वेयगुणा: । जम्बूढीपसिद्धा: संस्मेयगुभा:। घातकीसण्डसिदाः संख्येयतुण्षा:। पृष्करदीपार्थ- 
सिद्धा: संल्येयगुणा हृति | एवं कालाविविभागेंडपि यवागममल्पवहुत्वं वेदितब्मम ॥0॥ 


6 938. स्वर्भापबर्षसुखमाप्तुमनोभिरा्ें- 


सर्वार्थ सिद्धरिति सदख्भिव्षाशनामा 
तस्‍्वार्यवत्तिरनिए खनसा श्रधार्या ॥0 
तत्वायंबतिसुबितां विवितार्थतत्या: 
ज्ूब्यन्ति ये परिषंठत्ति अ भर्स मकत्था । 
हस्ते कृत परभसिद्धिसुलामृत लै- 
सं्याभरे*वरसुखेधु किमस्ति बा्॑यम ॥20 
पेनेदमप्रतिहत सकलायेतरव-- 
मुद्य्योलितं विसलकेबललोचलेन । 
भवरया तसव्भुतगुर्ण प्रणणामि बोर- 
सारास्नरासरग गा चितपारपीठस्‌ ३४ 


इति तसस्‍्वार्थयत्तों सर्वार्थ सिद्धिसंज्षिकायां दशमोध्ध्याय: सम|प्स: । 


शुभ भवतु सर्वेबास्‌ । 











हैं। इनसे द्वीपसिद्ध संख्यातगुणे हैं। यह सामान्‍य रूपसे कहा है। विशेष रूपसे विचार करमेपर 
लवण समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक हैं। इनसे कालोदसिद्ध संख्यातगुणे हैं। इनसे जम्बू्ीपसिद्ध 
संख्यातगुणे हैं। इनसे धातकी खण्ड सिद्ध संख्यातगुणे हैं। इनसे पुष्कराद्ध द्ीपसिद्ध संख्यातगुणे 
हैं। इसी प्रकार कालादिका विभाग करनेपर भी आगमके अनुसार अल्पबहुत्व जान लेना 
चाहिए । 

$ 938. स्वर्ग और अपवर्गके सुखको चाहनेवाले आये पुरुषोंने इस तस्वा्थवृतिका 
सर्वार्थंसिद्धि यह नाम रखा है। यह जिनेन्द्रदेवके शासनरूपी अमृतका सार है, अत: मन:पूर्वक 
इसे निरन्तर धारण करना चाहिए ॥।॥ सब तत्त्वोंके जानकार जो इस तत्वार्थबृत्तिको धर्मे- 
अक्तिसे सुनते हैं और पढ़ते हैं मानी उन्होंने परम सिद्धिसुखामृतकों अपने हाथमें ही कर लिया 
है, फिर, चऋवर्ती और देवेन्द्रके सुखके विषयों तो कहना ही क्‍या है ॥॥20। जिन्होंने अपने विमल 
केवलझानरूपी नेजके द्वारा इस निविवाद सकल तस्तवार्थकां प्रकाश किया है, मनुष्यों और देवोंके 
द्वारा पूजित अदूभुतगुणवाले उन वीर भगवान्‌ को सक्तिपुर्वक मैं प्रणाम करता हूँ ॥3॥॥ 


इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्ना्यृत्तिमें दसबाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


4. >औीपसिड्धा: शु. । 
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जग॒न अच्यान 
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3. सम्यनत्वचारित्रे 256 
4. ज्ानदर्शेनदानलाभभोगोपभोगवोर्याणि न ! 260 
5. ज्ञानाज्ञानदर्शन'लब्धयइचतुस्त्रिजिपज्चभेदा:पसम्यक्त्वचा रित्रसंयमा संगमारच । 262 
6. गतिकधायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंगतासिद्ध लेश्याश्चतुश्यतुस्श्येकेकेकेकबद्भेदा:। 264 
7. जीवभन्‍्याभव्यत्वानि* न । 267 
8. उपयोगो लक्षणम्‌ । 270 
9. स* द्विविधोष्ष्टचतुर्भेंद:-। 772 
0. संसारिणो मुक्ताइच । 274 
. समनस्कासनस्का: । 28] 
2. संसारिणस्व्रसस्थाव रा: । 283 
3. पृथिब्यप्तेजोवायुवनस्पतय: स्थावरा: ।* 285 
4. द्वीन्द्रियादयस्थसा: ।/! 287 
5. पंचेद्रियाणि । 289 
6. द्विविधानि। रु 29 
7. निव्‌ त्युपकरले द्रस्वेन्द्रिवम्‌ 293 
8. लब्म्युपयोगों भावेन्द्रियम्‌ । 295 
49, स्पर्नेनरसनप्राणचक्षु:ओत्राणि ।7* 297 
20. स्प्े रसगन्धवर्भशब्दास्तदर्था: 299 
2. आुतमनिन्‍्द्रियस्य । 50 


. अनजययिस्त त. मा. । 2. -आअुतिविशंगा विए--  दहारिग. । 3. सूजशब्दा नया:त, भा. । 4. त. 
भ. में आजशब्दो द्विजिनेदों ॥3 50! यह सूभ अधिक है। 5. -दानादिसल्यव-- त. जा. । 6. त. भा, में 
सषाक्रतम्‌' इतमा पाठ अधिक है। 7, सिद्धस्क-- त जा. । है. जव्यत्वादीनि-- त. जा.] 9. 'स” पाठ 
नहीं है लि. ध्‌. पा. । 0. भूजिस्कम्णुयगस्पतण: स्थागरा स. मा.। ]. तेजोबाबू द्ौस्विनादबरण 
चसा: ते. जा. । !2. 'स्फॉनरसन-... इत्यादि खूभके पूर्व "उपयोग: स्पर्शादिव' ।१9॥ यह सूत्र त. मा. में 
अधिक है। !3, शस्दास्तेवागर्षा: | 6. भा. । 
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22. ब्नस्पत्यन्तानामेकम्‌ 7! बह 
23. कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैक व्‌ द्वाति । 38४ 
24. संजशिनः समनस्का' । 307 
25. बिग्रहगती करम्मंयोग' । ७309 
26. अनुश्नेणि गति. । 34$ 
27. अवधिग्रहा जीवस्य । 345 
28, विग्रहवती च॑ संसारिण: प्राक्‌ चतुभ्ये: । 35 
29. एकसमयाविग्रहा ।* 34॥7 
30. एक द्ौतीस्वानाहा रक: । 349 
3।. संमूच्छेनग मपिपादार जन्म । 32॥ 
32 सचित्तशीतसवुताः सेतरा मिश्राश्वैकशस्तद्योनय । 323 
33, जरायुजाण्ड“जपोताना गर्भ: । 325 
34 देवनारकाणामुपपाद ९ | 327 
35. शेषाणा समूच्छेतम्‌ । 328 
36. औदारिकवेक्रियिका?हा रकतैजसकामंणानि शरीराणि । 330 
37. परं पर सूक्ष्मम्‌ । 332 
38. प्रदेशतोउसख्येयगुण प्राक्‌ तैजसातू । ; 334 
39. अनन्तगु्ण परे । 336 
40. अप्रतीधाते ।* 338 
4], अनादिसबन्धे च । 340 
42, सर्वस्य। 342 
43 तदादीनि भाज्याति युगपदेकस्मिन्ता/ चतुम्ये' । 344 
44. निरुपभोगमन्त्यम्‌ । 346 
45 गर्भसम्‌च्छेनजमादम्‌ | 348 
46. औपपादिक वेक्रियिक्रम्‌ ।!९ 350 
47 लब्धिप्रत्यय च॑ । 352 
48 तेजसमपि ।?! 354 
49 शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं!? प्रमत्ततयतस्यैव । 356 
50. नारकंसमूच्छितों तपूंसकानि । 358 
5. न देवा: । 360 
52 शघास्त्रिवेदा, ।!३ 362 
53. औपपादिकच रमोलमदेह।!+5संख्येय! “वर्पायुषोतफ्वर्त्यायुषः । 354 
इति द्वितीया$ब्याग: । 
] बाय्वस्तानामेकम त. भा.। 2, एकसमयोजविग्रह, त. भा,। 3. दो बामाहारक: ते. भा.। 
4. -गर्भोपपाता त. भा.।.. 5. जरास्वण्डपोतजाना त. भा. । 6, नारकदेवासामुपपातः ते. भा. व। 


7. -वैकियाहारक- ते. भा. । 8, अप्रतिधाते | त. भा. । 9 मुगपदेकस्या । 0. बैक्रैममौपपाति- 
कम | ते. भा, | ]. त. भा. में यहू सूत्र नहीं है। 2. चतुर्देशपूर्व धरस्मेव । त. भा. में इतना पाठ 
अधिक है। 3, त, भा. में यह सूत्र नहीं। 4, 'चरमदेहा' यह भी पाठान्तर है। स., ते. वा. । ३. 
ओपपातिकच रमदेहोत्तमपुस्षासंस्पेय-- । त, भा, | 
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'._ तीसरा अध्याय 
. रत्नशकराबालुकापंकधूमतमोमहातम:प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा: 
सप्ताधोध्मः । 366 
2 तासु त्रिशत्पंचविशतिपंचदशदशज्िपंचोनेकनरकशतसहल्नाणि पंच चैव यथाक्रमम्‌ । 368 
3. ारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणभदेहवेदनाविक्रिया: । 370 
4. परस्परोदीरितदुःखा: । 372 
5. संक्लिष्टासुरोदौरितदु:खाइच प्राक चतुर्थ्या: । 374 
6. तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा सत्तवानां परा स्थितित। . 376 
7. जम्बूद्ीपलवणोद्ादय:* शुभनामात़ों द्वीपसमुद्रा: । 378 
8. द्विद्विविष्कम्भा: पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणों बलंयाकृतय: । 380 
9. तन्मध्ये मेरनाभिव्‌ त्तो योजनशतसहख्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: । 382 
0. भरतहैमवतहरिविदेहरम्मकहैरण्यवतै रावतवर्षा: क्षेत्राणि । 384 
. तद्विभाजिनःपूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो *वर्षधरपर्वता:। 386 
2. हेमार्जुनतपनीयवेड्य रजतहेममयाः ।* 388 
3. मणिविचित्रपाहर्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः । 390 
4. पद्ममहापद्यतिगिञ्छकेसरिमहापुण्ड रीकपुण्डरीका छुदास्तेषामुपरि | 392 
5. प्रथमो योजनसहस््रायामस्तदर्धविषकम्भो हूदः । 394 
]6. दशयोजनावगाह:ः । 396 
7. तन्मध्ये योजन॑ पुष्करम्‌ । 398 
8. हुक द्विगुणा छृदाः पृष्कराणि च | 400 
9. तर देब्यः श्री छवीघतिकी तिबुद्धिलक्ष्म्प: पल्योपमस्थितय: 
ससामानिकपरिषत्का: । 402 
20. गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदाना रीनरकान्तासुवर्ण रूप्यकू ला - 
रकक्‍्तारक्तोदा; सरितिस्तन्मध्यगा: । 404 
2. द्वयोद यो: पूर्वा: पूर्वगा:। 405 
22. शेषास्त्वप रगा: । 407 
23. चतुर्दशनदीसहख्रपरिवृता गंगासिन्ध्वादयों नथयः। 409 
24. भरतः षड़्विशतिपंचयोजनशतविस्तारः घट चैकोनविशतिभागा योजनस्य । 4]॥ 
25. तदिद्गुणद्वियगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता: । 43 
29. उत्तरा दक्षिणतुल्या: । 4]5 
27. भरतैराबतयोव्‌ दिह्लासो बट्समयाभ्यामुत्सपिण्यवसपिण्यवरपिणीश्याम्‌ । 47 
28. ताभ्यामपरा भूमयोज्यस्थिता: ! 49 
26, एकद्वित्िपल्योपमस्थितयों हैमवतकहारिवर्षकदेवकु रवकाः । 424 
30. तथोत्तरा:। 423 
34. विव्ेहेषु संख्येयकाला: । 425 
32. भरतस्थ विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्थ नवतिशतभाग: । 427 
33. दि्ातकीजष्डे । 429 


. ते. भा. में पृथुतरा: पाठ अधिक है। 2. ते. भा. में तासु नरका: इतना ही सूज है। नरकोंकी संस्याएँ 
दस्यार्धभाष्यमें 


दी हैं। 3, त. मिली लारका: यह पाठ नहीं 4 4. >लवणादय: त. भा, । 5. त. भा. में 


जज इतला पाठ अधिक है । 6, : वि. 7. लेकर आगे 'हद्विधातिकीखण्डे' इस सूतके पूर्व 
तकके 2 सूत्र तत्त्वारषभाष्यमान्य सृक्रपाठमें नहीं हैं। 
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34. पुष्कराधें च । 43| 
35. प्राइमानुषोत्तरान्मनुष्या: । 433 
36, आया स्लेच्छाइच' | 434 
37. भरतेरावतविदेहा: कर्मंभूमयोज्न्यत्र देवकुरूत्त रकुरुभ्यः । 436 
38, नृस्थिती परावरे* विपल्योपमान्तर्मूहत । 438 
39. तिथेग्योनिजानाँ च। 440 
इति तुृतीयोड्ण्याव: । 
सोया अध्याय 

. देवाश्चर्तुणिकायाः ।* 442 
2. आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ।* 444 
3. दशाष्टपड्चद्रादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयेन्ता: । 446 

4. इन्द्रसामानिकत्रा्यस्त्रिशपारिषदात्म रक्षश्लोकपालानी कप्रकीरणका भियोग्यकिल्विषि- 
काइचेकशः । 448 
5. व्यन्तरज्योतिष्का: । 450 
6. पूर्वयोद्ीन्द्रा:! । 452 
7. कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ । 454 
8. शेषा: स्पर्श रूपशब्दमन:प्रवोचा रा: 456 
9. परेषप्रवीचारा: । 455 
0. बम आम कक निवाबा । 460 
।. ब्यन्तराः ४ ;। 462 
2. ज्योतिष्का: सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीणंकतारकाएव”! । 464 
83. मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नूलोके । 466 
4. तत्कृतः कालविभाग: । 468 
5. बहिरवस्थिता:। 470 
6. वैमानिकाः | 472 
7. कल्पोपपन्नाः: कल्पातीताइच ! 474 
]8., उपयुपरि | 476 


9. सौधम्मेशानसानत्कुमा रमाहेन्द्र शरह्मब्रह्मोत्तरलान्तवका पिष्ठशुक्रशता रसहज्ारेष्यानत- 
प्राणतयोरारणाच्यूतयोन॑वसु ग्रं वेवकेध्‌ विजयवेजयन्तजयन्ताप्राजितेषु 


सर्वार्थसिद्धो च!? । 478 
20. स्थितिप्रभावसुखच्य तिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो5धिका: । 480 
2. गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीता: । 482 


!, स्लिक्षशत्न | त. भा., हारिम. । 2. परापरे | ते. भा, । 3. तिजेंग्वोनीनां थ। ते. सा. 4. “चतु- 
लिकाया: त. भा. । 5. त. भा. में 'तुतीयः पीतलेश्य:' ऐसा सूत्र है । 6. -पारिवधात्य.--त. सा. । 7. ते. भा. 
में इस सूच के आगे 'पीतान्तलेदया:' सूत्र अधिक है। 8. त. मा. में हयोदंगों: इतता' पाठ अधिक है। 
9, वास्णर्य-- त. भा. । 0. सूर्यादचन्द्रसणो । ते, भा.। . अ्रकौर्णतारकाइच + त. भा, । १३« नइ- 
लोकलास्तकमहाघुकसहुस्ता रेध्यानत- त. मा. । 3. सबर्िसिद्धें न। त. मा. । 
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| 


22. पीतपश्मसुक्लसेल्या द्वित्रिलेषेष्‌! । ' 484 
23. प्राग्ग् वेयकेश्य: कल्पा: । 486 
24. बअरह्मालोकालया लौकान्तिकाः । 468 
25. सारस्वतादित्यवछ्भधरुणगर्देतोयतुषिताब्यावाधारिष्टाइच* । 490 
26. विजयादिषु द्विचरमा:। 492 
27. औपपादिकमनुष्येध्य:* क्षेब्रास्तियेग्योनय: । 494 
28. स्थितिर्सुरनायसुपणंद्वीपशेषाणां सायरोपमत्रिपल्योपमाद्ध हीनमिता: ।* 496 
29. सौधर्मंशालयो: सामरोपमेदिके ।* 498 
30, सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त ॥? 500 
3।, जिसप्सनवेकादशत्रयोदशपठ्चदशभिरधिकानि तु९। 502 
32. आरणाच्युतादुध्वमेकेकेन नवसु ग्रै वेयकेषु विजयादियु सर्वार्थेसिद्धौ* न । 504 
33. अपरा पल्योपममधिकम्‌?”* । 506 
34, परत: परत: पूर्वा पूर्वानन्त रा ।7! 508 
35. नारकाणां च द्वित्तीयादियु । 50 
36. दशवर्षसहसत्राणि प्रथमायाम्‌ । 542 
37. भवनेषु च। 54 
38. व्यन्तराणां च। 56 
39. परापल्योपममधिकम्‌ । 588 
40. ज्योतिष्काणां च ।** 520 
4, तदष्टभागोष्परा ।?* 522 
42. लौकान्तिकानामण्टौ सायरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ।?4 524 
इति चबतुर्वोड्याय: । 
पाँचवाँ अध्याय 

अजीबकाया धर्माधर्माकाशपुदूमला: । 526 

<« द्रव्याणि ।* 528 
3. जीवाए्च । 530 


. पीतमिश्र-पद्भमिश्रशुक्सलेश्या ढिद्वित्रतुइुचतु:शेवेदु इति त. भा.। 2. लोकाम्तिका: त. भा. । 3. 
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भार सूत्र हैं। वे इस अकार हैं:---स्थिति/29॥ मवनेषु दक्षिणार्भाधिपतीनां पल्योपममध्यध॑म॥30॥शेयाणां 
पादोगे।3॥ असुरेन्द्रयो: स्यरोपभमधिकं च ॥32॥| 6. त. भा. में इस एक सृज्ञ के स्थान पर 'सौध- 
सादिषु यवाक्रमम्‌ ॥33॥ सागरोपमे ।।34॥ अधिके ॥३5॥ ऐसे तीन यूत्र हैं । 7. त. भा. में 'सप्त 
सानस्कुमारे ऐसा सूच है। 8. 5. भा. में 'विशेषजिसप्तदर्धकलादशकचदशभिरविकाति च' ऐसा सुत्र है। 
9. समर्निसिद्धे च त. भा. । 0. -मजिकं क_त. भा. । . त. भा. में इस सुत्र के पूर्व वो सून और 
पाये जाते हैं। ये इस प्रकार हैं--सावरोपगे ॥40५ अधिके ज ॥4॥॥ 42. ज्योतिध्काणामधिकम्‌ त. भा. । 
3. इक सूत्र के स्‍थान प्र स॒. जा. में सिम्तलिखित सूत हैं:--अहयलामेफम्‌ 49॥ गवत्राणामधंम्‌ ॥50॥ 
साइका्णा चतुअनिः ॥3॥॥ जमन्या त्वप्टआब: ॥32॥ चतुर्भान: केवाणास्‌ ॥54॥ 4. त. भा. में यह 
सूत्र गहीं है । 5. त. जा. में हम्बाधि जीवाइच' ऐसा दो सूजोके स्थान पर एक सूत्र है । 
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4. नित्यावस्थितान्यरूपाणि । $32 
5. रूपिण: पुद्गला: | 534 
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20 सुखदु:खजीवितम रणोपग्रहाइच । 564 
24. परस्परोपग्रहों जीवानाम्‌ । 566 
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24. शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च । 57] 
25. अणवः स्कन्धाक्षत् । 573 
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27. भेदादणु: । 577 
28. भदसघाताभ्या चाक्षपः । 579 
29. सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ।? 58 
30. उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सल्‌ । 583 
3. तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ । 585 
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!. त. मा. में आकाशदेशद्ब्याणि' सूत्र है। 2. इस सूत्र के स्थान पर त. भा. में दो सूत्र हैं :--.अस्ंस्येया: 
प्रदेशा धर्माधर्मयो: ॥7॥ जीवस्य ४8॥ 3. बिसर्याभ्यां-- त. भा. । 4. स्थित्युपग्रहो --3. भा. । 5. बर्तता 
परिणाम: क्रिया त. भा. । 5. संचातभेदेष्य: त. भा. | 7. चाक्षुबा: । 8. त. भा. में यह सूत्र नहीं है। 9. 
बस्धे समाधिकौ पारिणामिकों त. मा. । !0. पर्यायबद्‌ द्रब्यम्‌ त. भा. । 
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प्रिशिष्ट । 
कालएच ।* 
सोउनन्तसमय: । 


दरब्याशया नियुं णा: गुणा: । 
तद्भाव: परिणामः ।* 


इति पर्नभोड्ष्याय: । 


चठा भष्याय 


, कायवाड्भन:कर्म योग: । 

. स आख्रव: । 

- शुभ: पुण्यस्याशुभ: पापस्य* | 

» सकथायाकथाययो: सांपरायिके्यापथयो: । 

- इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पञ्चचतु:पञ्चपञ्न्वविशतिसंख्या: पूर्वस्य भेदा: ४ 
 तीब्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयेविशेषेभ्य'स्तद्विशेष: । 

« अधिकरणं जीवाजीवा: । 

. आद्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगक्तकारितानुमतकबायविशेष स्त्रिस्न्रिस्त्रि- 


दचतुश्चैकशः । 

निव॑र्तेनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्दित्रिभेदा: परम्‌ । 
तठादोषनिह्वमात्सर्यान्तरायासादनोपषाता ज्ञानदर्शनाव रणयो: । 
दुःखशोकतापाक्रनदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्व बस्य । 
भूतब्त्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग:९ क्षान्ति: शौचमिति स्व छस्य । 
केवलिश्रुतसंघधर्म देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । 
कषायोदयात्तीव्रपरिणाम 'इया रित्रमोहस्य । 

बल्बारम्भपरिग्रहत्व* नारकस्यायुष: । 

भाया तैर्यग्योनस्य । 

अल्पारम्भपरिय्रह॒त्वं मानुषस्य । 

स्वभावमार्द व च 

निःशीलब्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ । 

सरागसंयमसंेयमासंयमाकामनिज राबालतपांसि देवस्य । 


2]. सम्पकक्‍त्व॑ चः"। 
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योगवक्रता विसंवादतं जाशुभस्य नाम्न: । 
तद्विपरीतं शुभस्य । 
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।. कालसयेत्येके त. भा. । 2. इस सूत्र से आगे त. भा. में तीन सूत्र और पाये जाते हैं। वे इस प्रकार 
हैं :---अनादिरादिमांदद ।42। रूपिष्वादिमान्‌ ॥43॥ योगोपयोगो जीवेषु ॥44॥। 3. इसके स्थान पर 
ते, मा. में दो सूत्र हैं--झु भः पुण्यस्थ ॥3॥। अश्ु क्र: पापस्य ॥4॥। 4. अग्रतकषायेम्द्रियक्रिया । ते. पा. । 
5, शाताशातभाषदीयोभिकरणविश्ेषेन्यस्तद्ियेष: । त. भा. । 6. भ्रूतव॒त्यतुकम्पादान सराभसंयमांवि योग: । 
ते, भर. । 7. कषामोीवयासीयात्मपरिणाम-- त. भा. । 8. परिय्रहत्व थ त. भा. । 9. 7-8 ने. के सूत्रों 
के स्थान पर ते. भा. में एक सूत्र है :---अल्पारम्मपरिय्रहत्व स्वभावमाईवार्जव चर भानुषत्य | ]0. त. भा. 
में यह सूष नहीं है । 
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24. दर्शनविशुद्विविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतीयारो5भीदण' ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्ति- 
तस्त्यायतपसी 'साधुसमाधिवेंयावृत्यकरणमहुँदाचायंबहुअ्ुतप्रवचनभक्ति रावक्ष्यका - 


वरिहाणिमप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थेकरत्वस्थ7 655 
25. परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोदभावने* च नीचेगोत्रिस्य । 657 
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27. विध्नकरणमन्तरायस्य । े 66 
इति बस्ठोष्थ्याय: । 
सातवां अध्यात् 
). हिसानृतस्तेयाबह्ापरियग्रहेभ्यो विरतिब्र तम्‌ । 663 
2. देशसर्वतो5णुमहती )! | 665 
3. तत्स्थैर्या्ण भावना: पञ्च प>च* | 667 
4. वाझुूमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पंच | 668 
5. कोघलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्युवीचिभाषणं च पंच । 670 
6- शन्यागारविमोचितावासपरोपरोघाकरणभंक्षशुद्धिसधर्माविसंवादा: पंच । 672 
7. स्त्रोरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपुर्व रतानुस्म रणवृष्येष्ट रसस्व॒श री रसंस्का र- 
त्यागा: पंच । 674 
8. मनोज्ञामनोजेन्द्रियविषयरागद्ग बवर्जनानि पंच । ' 676 
9. हिसादिष्विहामुत्रावपायावद्यदर्क्षमम्‌ । 678 
0. दुःखमेव वा । 680 
. *मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च* सत्त्वमुथाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु । 682 
2. जग्रत्कायस्वभावों वा”* संवेगव राग्यायंम्‌ । 684 
3. प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपणं हिंसा । 686 
4. असदर्भिघानमनृतम्‌ । 688 
5. अदत्तादान स्तेयम्‌ । 690 
6. मेथुनमत्रहा । 692 
7. मूर्च्छा परिग्रह: 694 
8. निःशल्यो व्रती । 696 
9. अगायेनगारए्च । 698 
20. अलृव्तोध्यारो । 700 
2. दिग्दे शानथेदष्डवि रतिसामायिकप्रोष!'्धोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणा तिथिसं- 
विभागव्रतसंपन्‍नश्च । 702 
22- मारणान्तिकी सल्लेखनां“जोषिता । 704 


. अमीदर्श आनयोपयोग-- त, मा. । 2. संघसाधुसमाधिवंयवुत्त्य-- त, भा. । 3. तीर्यकृस्मस्म / ते. भा, । 
4. युधाच्छाद- त. मा. । 5. तद्विपयंशों त. जा. । 6. इससे आयेके मावनाबाले पाँचों सूत्र त. भा. में नहीं 
हैं। 7. -परुत्र चापाया | त. मा. । 8. माध्यस्थ्यानि त. भा. । 9, त. भा. में “ब' पद नहीं हैं। 0. त. 
जा. में 'वा' के स्थान में 'र' पाठ है। ]. पोषधोप- ते. मा.। 2. संसेखनां त. मा. । 
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23. भ्रंकाकाइआाविधिकित्सान्यवृष्टिप्रक्षंतरासंस्तवा: सम्यन्दृष्टेरतीचारा: ।* 706 
24. ब्रतशीलेशु पञच पञ्न ययाक्रमभ्‌ । 708 
25. बन्धवधब्छेदातिभारा रोपजात्नपाननिरोधा: । 730 
72 

पश्नीजियाए रा इ ्य ५ ह्वीतापरिगह प्र पे ली बनिवेशा: नत3 

कीनवस्तुष्टिर्ण्यसुवर्धधनधान्यदासीवासकुप्यप्रमाधातिकर्षा: 74 
30. ऊर्याधिस्तियेग्ब्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराघानानि ९ 76 
-:3, आनयनप्रेष्यप्रयोगशन्दरूपानुपातपुद्यलक्षेपा: । 757 


32. कन्दर्पकौत्कुज्यमौखर्यासमीक्याधिक रणोपभोग परिझ्ोगानर्थक्यानि । 748 





33. योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥5 4]9 
34. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्स्मादानश्संस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । 720 
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5. पञ्चनवद्भध्टाविशतिभतुद्धिचत्वा रिशद्द्धिपज्नभेदा बबाकमम्‌ । 739 
6. मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम्‌ ।/* .. कब ] 
7. भक्षुरबक्षु स्वधिकेवलार्ना निद्रानिद्रामिद्राभवलाप्रबलाप्रबलास्त्यानगृद्धयइईनः ; 743 
8. संदसद्व थे । 745 


८०-०० 


. “रतिजाराः त. भा. । 2. गषण्छगिल्छेदा- ते. सा. । 3. रहस्वास्यास्यान- ते. भा. । 4. करलेत्वर- 
परिजुद्दीता- त. भा. । 5. करैडातीयूकामाजि- त. ना. । 6. स्थृत्वन्तवनिनि। ते. मा. । 7 भोगाभिकत्यालि। 


से, भा. । है. -तृपस्थायवानि। त. भा. । 9. निश्षेपर्स्तारोपकाजणानादरस्मृत्थकुपश्यापननि । ते भा. 
0, संबड़- ते. भा. । 3. निश्ेषविष्यान । ते. भा.। 32. निदानकरणानि ) त. जा. । )3. त. भा. के: 


अुस्वस्थ' इतना ज से दृषक सुर है। १4. -स्वगूसाय- तं, जा, । 85. -नीयायुव्कनाध-] त. भा. ॥ 6. 
ते, जा, में ममत्यादीवाम्‌ इतना दो सपूज है। 7. स्त्थानगृद्धिवेदनीकामि ण | त, जा. । 
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9. दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनी याख्या स्त्रिद्विनवधो इशभेदा: सम्यकत्व- 
मिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरतिशोक भयजुयभुप्सास्त्रीपुन्नपु सक- 
वेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यब्यानसंज्वलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधमान- 


मायालोभा: ।! 747 
0. नारकतैंय॑ ग्योनमानुषदवानि । 752 
।।. गतिजातिशरीराज्भोपाजूनिर्माणवन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्प्श रसगन्धवर्णानु- 
पू5 4 4गुरुलबप्घातपरघातातपोद्योतोच्छूवास विहायोगतय: प्रत्येकश रो रत्रस- 
सुमगसुस्व रु भसुक्ष्मपर्या प्तिस्थिरादेयश्यश:को त्तिसेतराणि तोर्थकरत्व* च्‌ 754 
2. उच्चेनीचिश्च । 756 
3 दानलाभभागोपभोगवीर्याणास्‌ । 758 
4. आदितस्तितृणामन्तरायस्य च तिशत्सागरोपसकोटोकोटअः परा स्थिति: । 760 
5. सघ्ततिर्मोहनीयस्य । 762 
6 विशतिर्नामग्रोत्रयो.९ । 764 
7. त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष.? । 766 
।8. अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य । 768 
)9. नामगोत्रयोरष्टो। 769 
20. शेषाणामन्तमु हर्ता: । 77] 
2।. विपाकोइनुभव:* । 773 
22. से यथानाम । 775 
23 ततश्च निर्जरा। 776 
24 नामप्रत्यया: सर्वतो योग विशेषा त्सूक्ष्मे कक्षे त्रावगा ह? "स्थिता: सर्वात्मप्रदेशोष्वनन्ता- 
नन्तप्रदेशा. । 779 
25 सदर द्शुभायुर्नामगोत्राणि? पुण्यम्‌ । 7४| 
26. अतोषषन्यत्पापम्‌!*। 783 
इत्यप्टमोड्ध्याय: । 
नौवां अध्याय 
!. आखवनिरोध, संवर: । 784 
2 से गृुप्तिससितिधर्मानुप्रेज्ञापरीषहजयचा रिश्रै: । 788 
3. तपसा निर्जरा च । 790 
00020 50 792 
4. दर्शनचारित्रभोहनीयक्षायाकबायवे इनीयासु्या रेत्रद्वियोड शनवमेदा: सस्यकत्वमिध्यात्वतदुभयानि 


उपाथानन्लानुबस्ध्यप्रत्यास्यानप्रत्याश्यानावरणस ज्वलनविकल्परशचै कश, क्रीधमानमायालोभा हाध्यरव्यरति- 
शोकभयजुरुप्सास्त्रीणुनपुसक बेदा. ॥0॥ ते. भा. । 2. पूर्व्यगुरु -ल. भा, । 3, यजशांवि सेतराणि त,। भा. | 
4. तीर्थकृत्व च । त, भा. । 5. -दानादीमाम्‌ त. भा. । 6 नामगोज्रयोविशति:। त. भा. । 7. -माष्यायु- 
व ते भा.। 8. नमन्तमु'हुतंम्‌ त. भा. । 9. -नुभावः त. भा. । 0., बगाइस्थिता: ते, भा. । ]]. स्देश्- 
सम्पतत्वहास्य रतिपुरुषवेदशु भावुर्नाम गोचा णि त. भा.। 2. त.। भा. में ग्रह सूत्र भहीं है । 
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3. ईर्माभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा: समितयः । 794 
6. उत्तमक्षमामादंबाजं वसस्यश्तीचसंय मतपस्त्यागाकिड्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मे: ।! 796 
7. अनित्याशरणसंसारकत्वान्यत्याशुच्या खबसंवरनिर्जरालोकबोधिदुल भधमे स्व! च्या त- 
त्वानुचिस्तनभजुप्रेक्षा 798 
8. मार्गाच्यवननिजेराण् परिषोद्ब्या: परीषहा: । 82 
9. क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकना ग्न्या रतिस्त्रीचर्या निषद्याशय्याक्रेशवधया चना लाभ- 
रोगतृणस्पर्शमलसत्का रपुरस्का रप्ज्ञाज्ञानादर्शनानि । 84 
0. सुक्ष्मसांपरायछझस्थवीतरागयोरचतुर्देश । 838 
4, एकादश जिने । 840 
2. बादरसांपराये सर्वे । 842 
3. ज्ञानावरणो प्रज्ञाज्ञने। 844 
4. दर्शनमोहन्तराययोरदर्शनालाभौ । 946 
5. चारित्रमो८ नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्या क्रोशयाचनासत्कारपुरस्का रा: 847 
6. बेदनीये शेषा: । 849 
7. एकादयों भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविशते:* | 85] 


8. सामायिकच्छेदोपस्थापना“परिहारविशुद्धिसृक्ष्म'्सांपराययथारच्यातमिति" चारित्रमूं। 853 
9. अनशनावमौदयंवृ त्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तप: । 855 


20. प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायय्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्‌ । 857 
2. नवचतुद्द शपड्च द्विभेदा ग्यथाक्रम प्रास्ष्यानात्‌ । 859 
22. आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्सर्गंतपश्छेदपरिहा रोपस्थापना:* । 86] 
23. ज्ञानदर्शनचारिव्ोपचा रा: । 863 
24. आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षणलानगणकुलसंघसाधु!"मनोश्ञानाम्‌ । 865 
25. वाचनापृच्छनानुप्रेक्षाउउस्मायधर्मोपदेशा: । 868 
26. बाह्याभ्यन्तरोपध्यो: । 869 
27. उत्तमसंहननस्यैका ग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमास्तमु हर्तात्‌!! । 87] 
28. आतेरौद्रध*म्येशुक्लानि । 873 
29. परे मोक्षहेल्‌ । 875 
30. आर्तममनोशस्य/असांप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः । 877 
34. विपरीतं मनोशस्य!4 । 879 
32. बेदनायादल । 88। 
53. सिदानं ले । 883 
34. तदविरतदेशविरतप्रमतसंयतानाम्‌ । 885 
35. हिसानुृतस्तेमविषयसं रक्षणेभ्यो रोप्रमविरतदेशविरतयो: । 887 


१, उच्चमः क्षमा | त. भा. | 2. शुतखित्वांजय, । सर. भा. । 3, युगपरेकीतविशते: । त. भा. ! 4. -पस्थाप्य- 
परिहार | त, भा. । 5, सृकमसंपराय, । त. भा, । 6. यथाकुयातानि | त. भा. । 7. ड्विभेदं हु. भा. । 
स्थापनानि त. भा. । 9. दौक्षक- त. भा. । 0. साघुसमनोश्ञानाम्‌ त, भा. । ।. इस सूत्र के स्थान में ते 
भा. में उत्तमसंहससस्येकाग्रधिस्तातिरीधों ध्यानम्‌ 270 आ अन्त हुर्तात्‌ ॥28॥ ये दो सूत्र हैं। 2 
धर्म | त. भा. । 3. -समनौजशानां त, भा. । 4. से. सा, में 'विपरीत सनोशानास्‌' ऐसा पाठ है और यह 


सूत्र शिददामाएस' इस सूत्र के बादमें है । 
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36. आज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धम्यंम्‌ । 889 


37. शुक्ले चाद्य पूर्वविद:। $ 89] 
38. परे केवलिन: । 893 
39. पृथबत्वेकत्ववित्कंसुक्षमक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया निवर्ती नि | 895 
40, ज्येक'योगकाययोगायोगानाम्‌ | 897 
4. एकाश्रये सवितकंबीचा रेथ्पूर्वे । 899 
42. अबाचारं द्वितीयम्‌ । 90। 
43. बितके: श्रुतम्‌ । 903 
44. वोचारोउर्थव्यज्जनयोगसक्रान्ति: | 905 
45, सम्यग्दुष्टिश्नावकबिरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकापशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षो ण- 
मोहजिना: क्रमशो सख्येयगुण निर्ज रा: । 907 
46. पुलाकबकुशकुशोलनिग्र न्‍्थस्नातका: निग्र न्‍्थाः । 909 
47. सयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ लिगलेश्यापपादस्थान 7 विक>पल: साध्या: । 9]9 


हति नवर्भोड्थ्याय: । 


दसयाँ अध्याय 

॥ मोहक्षय्राउज्ञानदर्शनावरणानत रायक्षयाच्च केवलम्‌ । ५20 
2. बन्धहेत्वभावनिजराभ्या 'कृतस्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष | 922 
3. औपशमिकादिभव्यत्वानों च। ५24 
4. अन्यत्र केवलसम्यकत्वज्ञानदर्शनशिद्धतवेध्य' । 9१26 
5 तदनन्तरमुर्ध्व गच्छत्यालाकात्तात्‌ । ५०29 
6. पू्वप्रयोगादगगन्बाद चन्ध्रच्छेशात्तथागतिपरिणामाच्व१ | ५३3] 
# आविद्धकुलालनक्रवद॒ब्यपगतलेपालाबुबदे रण्ड बी जवदग्निणिखावच्च ।!! 932 
8 धर्मास्तिकायाभावात्‌। 934 
9. क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थचास्त्रिप्रत्येकवुद्बोधितजानावगाहनान्तरसख्या सपबहुत्वत 

साध्या । 936 


इसि देशमोष्ध्यायः । 


7 


] धर्ममप्रमतसंयतस्य त. भा. । 2. इस सूत्रके पूर्व त. भा. में 'उपशान्तक्षीणकषाययोशच' ऐसा एक सूत्र 
भर है। 3. निबृतीनि त भा. । 4. तत्‌ झ्यैककाययोमा- त. भा. । 5. सबितके पूर्व त. भा, । 6. अधि- 
चार त. भा. । 7. लेश्योपपातस्थान- त. भा । 8. त. भा. में 'बन्धत्वभावनिजराज्याम्‌ ॥2॥ छृत्स्तकर्मक्षयो 
मोक्ष: ॥3॥ इस प्रकारके दो सूत्र हैं। 9. त. भा. में लोसरे चौथे सूज्के स्थानपर “औपशणिकादिभव्यत्या- 
भावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वश्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्य: ऐसा एक सूत्र है । [0, परिणामाज्य तदुगति:' ते. भा. । 
. त. भा. में सातवें और आठवें नम्बरके दो सूत्र नही है। 
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श्रीप्रभाचन्द्रवि रचिततस्वार्थवृत्तिपदर्भ 


' सिद्ध जिनेन्द्रममलप्रतिमबोधं त्रैलोक्यवन्धमभिवन्ध गतप्रबन्धम । 


दुर्बवारदुजेयतम:प्रविभेदताक 


तत्त्वार्थबृत्तिपदमप्रकट 


प्रवक्ष्ये ॥। 


अकों मे पहला सन्दर्भ पैराग्राफ (8) का है, तथा दूसरा पृष्ठ का और तीस़र। पक्ति का है । 


8. । 

.। 'मोक्षसार्गस्थ' मीमासं प्रति। 'भेसारं यौग 
प्रति । 'ज्ञातारं' सौगत प्रति । 

[मंगलाच रणमें 'मोक्षसार्गस्थ” पद मी मांसकको लक्ष्य 
करके रखा गया है, क्योंकि बहु मोक्ष को स्वीकार 
नही करता । 'भेत्तार कर्मभूभुता' पद नैयायिक वैशे- 
बिकको सक्ष्य करके रखा गया हू, क्योंकि वे ईश्वरको 
प्रनादि सिद्ध मानते है। तथा 'ज्ञातारं विश्वतत्वाना' 
पद बौद्धकों लक्ष्य करक रखा गया है। ] 

.2 विविक्ते तसबवाधारहिते । 


.3 कश्चिद्भव्य: प्रसिदगेकनामा । 'प्रत्यासन्न- 
निष्ठ:' निष्ठाशब्देन निर्वार्ण चारित्र चोच्यते। प्रत्या- 
सन्‍ना निष्ठा यस्यासी प्रत्यासन्ननिष्ठ, । 

.4 अवारिवसग्ग न विद्यते वाता विसर्गों विसर्जन- 
मुच्चारण यत्र निरूपण कर्मणि । 

। 5 उपसथ समीपे गत्वा । 


.8 कर्म द्रव्यकर्म, सल भावक पं । 


8.2 

8.0 प्रमाणेन शून्यों वादः प्रधारः | तौर्थू रसिया- 
त्मानं मन्यस्ते लीर्ध छूरंभन्‍्था: निश्चयरवरूपशुत्पत्यात्‌ । 
2-) तिराकारत्यात्‌ स्वपरव्यवसायलक्षणाकारशून्य- 
स्वात्‌ | 

2-] बुद्धि - सुख- दुःखेच्छादेपप्रयत्तधर्माधमंसंस्का- 
रार्णा नवातामात्मगुणानासत्यन्तोज्छित्तिमोक: ।' 








(५->न+ककल+ न नननअनन+++ 


'बर्गे.' शक्लिससूहोअणोरणूना बरगभोडितर 
बर्गणामां समूहस्तु स्पर्धक स्पर्भकापहै: !।' 
-+अमित० प्लस ० ।/45] 
2.3 आहत्यनिरूपिता हृठात्‌ समर्थिता । 


सम्यग्दर्शन  * "॥॥ 
की] 


4.5 लक्षणता लक्षणमाधित्य विधानतो विधान 
प्रकारमाश्रित्य । उद्ं श्यभात्र स्वरूपकथनभाजभ्‌ । 


4.5 एले्ा मिर्वेक््याम: निर्देश करिष्याम:। 
4.7 मोहः मनध्यबसायम्‌ (य:) 
4.8 आशुर्णश्य उद्य तस्य । 


$. 22 
नामस्थापना * * *-॥4॥॥ 


3-2 अतबूगुणे न विशते शब्दब॒त्तिनिभित्तमूता: ते 
प्रसिद्धजाति-गुण-क्रिया-द्र्यलक्षणगुणा- विशेषणानि 
यत्र बस्तुनि तद्‌ अतदुगुणं तस्मिन्‌। पुरुचाकारात्‌ 
हठासू । पुस्तकर्थ लेपकर्स । 

3.6 अक्षार्णा पाशारना, लिक्षेपों विवक्षितप्रदेशे 
स्थानपम्‌ । आदि शब्द्रात्‌ वराटकादी (दि) निश्षेप- 
प्रहणम्‌ । 

3.| भनुष्यभाविजोबो यदा जीवादिप्राभुतं न 


जानाति अप्रे तु श्ास्यति तद्भाषिनों आयम: । 


4- 'मलमप्रतिमप्रबोध् इत्यपि पाठास्तर । अलेकान्त बर्थ ।, कि० ], पृ० ]97 


2. एतत्पच्च' किमर्थमवायतमिति न अतोयते। 
पश्चमस्ति । 


छ 


अमितगतिकुत पम्चसंग्रूहू स्य पस्चत्॒त्वा रिशत्‌ संस्थाकम्िंद 


490] 


3.]2 जौदारिक-वैक्रियिकाहा रकलक्ष णत्रयस्य षढ्‌- 

पर्याप्तीनां व योग्यपुद्गलादानं नोकर्म । 

4. 3. भ्राविष्टः परिणतः। 

5. 5. अप्रकृतनिराकरणाय अप्रहृतस्याप्रस्तुतस्य 
मुख्यजीबादेनिराकरणाय । प्रकुृतस् प्रस्तुतस्य ताम- 

स्थापनाजीवादेनिरूपणाय । 


8. 23 
प्रमाणनय ***॥6॥॥ 
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5. 5. प्रगृह्म-परिच्छिदय । प्रमाणत:--प्रमाणेनार्थ, 
पश्चात्‌ स्वरूपादिचतुष्टयापेक्षया सत्त्वमेव पररूपादि- 
चतुष्टयापेक्षयाइसत्वमेवेस्थादिरूपतया, परिणतिवि- 
शेषात्‌ प्रयीणिताविशेषात्‌ । यदि वा परिणतिविशे- 
घात्‌ सस्वासत्त्वनित्यसवानित्यत्वादिलक्षणमर्थगतं 
परिणामविशेषमाश्रित्य । 


निर्देशस्वामित्व' **।7॥ 


8. 26 

6.6 नरकगतौ पूर्व बद्धायुष्कस्य पश्चाद्‌ गृहीत- 
क्षायिकक्षयोपशमिकसम्यमत्वस्पाध: पृथिव्यामुत्पादा- 
सावात्‌ | प्रथमपुथिव्यां पर्याप्तकापर्याप्तकाना क्षायिक 
क्षायोपशभिक चास्ति । ननु वेदकयुक्तस्य तिययकनर- 
केष्‌"त्पादाभावा त्‌ कथमपर्याप्तकाना तेषा क्षायोपण- 
मिकमिति। तदयुक्त, सप्तप्रकृतीनां क्षपणाप्रारम्भ- 
कवेदकयुकक्‍्तस्थ कृतक रणस्य जीवस्यान्तर्मूहर्ते सति 
क्षायिकासिमुखस्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌ । एव 
तिरश्थामप्पपर्याप्तकानां क्षायोपशमिक शेयम्‌ । 
[जिसने पहले मरकगतिकी आयुका बन्ध किया है 
और पीछे क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकों 
ग्रहण किया है वह जीव नीचेके मरकोमे उत्पन्न 
नहीं होता । अतः पहले नरकमें पर्याप्तकक और 
अपर्याप्तक तारकियोंके क्षायिक और क्षायोपशमिक 
सम्यकत्व होते है । 

शंका---मेदक सम्यवत्व सहित जीव लियंचो में नरको 
में उरपन्त नहीं होता । तब कैसे उनके अपर्याप्त 
,अबस्था में क्षायोपशमिक सम्यकत्व सम्भव है ? 





जीनित-ननननन+- 


. उत्पदते हि वेदकदृध्टिः स्वमरेषु कमंभूमिनृष्‌ । 
झतक्त्यः क्षायिकदृग्‌ बद्धायुष्कश्चतुगंतिषु ॥ 


सर्वार्थसिद्ध 


उत्तर--ऐसा कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि सात 
प्रकृतियोंकी क्षपणाके प्रारम्भक वेदकसम्यक्त्वसे 
युक्त जीव कृतकृत्य बेदक सम्यर्दृष्टि होकर “जब 
क्षायिकसम्मक्त्वके अभिमुख होता है तब यदि वह 
मरता है तो कृत्तक्त्य बेदक कालक अन्‍्तमु हुर्त 
प्रमाण चार भागोंमें-से यदि प्रथम भागमें मरता है 
तो देवोंमे उत्पन्न होता है, दूसरे भागमे मरने पर 
देव या मनृष्योंमें उत्पन्न होता हैँ, तीसरे भागमें 
मरने पर देव, मनुष्य या तिय॑चोंमें उत्पन्त होता है 
और चतुर्थ भागमें मरने पर चारोंमें से किसी भी 
गतिमें उत्पन्न होता है, अतः वेदक सम्यर्दृष्टिफे 
तिबंचगति और नरकगतिमें उत्पन्न होनेमें कोई 
विरोध नहीं हैँ, इसी तरह तिय॑ंच अपर्याप्तकोके भी 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जानना चाहिए । ] 
7.] तिरश्चीनां क्षायिकं नास्ति। कुत इति चेदु- 
च्यते--कर्मभूमिजो मनुष्य एवं दर्शनमोहक्षपण- 
प्रारम्भको भवति। क्षपणप्रा रम्भकालात्पूब॑ त्ियंक्षु 
बद्धायुष्कोध्प्युर्कूष्टभोगभू सिजतियंकपु रुषे ष्वे वो त्पच्चते 
न तिर्यक्स्त्रीषु | तदुक्तम्‌-- 
“इंसणमोहक्खवगो पट्टवगो कम्मभूमिजादों दु । 
णियमा सजणुसगदीए णिट्टषगो जावि सब्यरथ | 
(कसायपा० ]06) 
पट्टुवगो प्रारम्भकः | णिट्ठवगों स्फेटिक: । 
[तियंचोंके क्षाथिक सम्यक्‍त्थ नहीं होता, क्योंकि 
कर्मभूमिमें जन्मा हुआ मनुष्य ही दर्शन मोहके 
क्षपणका प्रारम्भ करता है। क्षपण प्रारम्भ करनेसे 
पहले तियँंचोंकी आयु बाँध लेने पर'भी वह मर- 
कर उत्कृष्ट भोगभूमिक तिरयव॒पुरुषोंमें ही उत्पन्त 
होता है तिय॑चस्त्रियोंमें महीं। कहा भी हुँ 'दर्शन 
मोहकी क्षपणाका परारम्भक नियमसे मनुष्य गतिमें 
कर्मभूमिमें जन्मा जीव ही होता है और निष्ठापक 
सब गतियोंमें होता है ।' गायामें आये “पट्टुवगो' 
शब्द का अर्थ प्रारम्भक है और “णिट्टगगो' का अर्थ 
पूरक है ।] 
]7.4 भानुषीर्णा भावबेदस्जीणा न द्रव्यवेदस्तरीणा 
तार्सा क्षायिकासंभवात्‌ । 


मानुषी का अर्थ भागवेदी स्त्री है, अख्यवेदी स्त्री 
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नहीं, क्योंकि द्रव्यवेदी स्त्रियोंके क्षायिक सम्यनस्थ 
संभन्न नहीं है। ] 

7.5 अपयोप्तावस्थायां देवाना कथमौपशमिक तथ् - 
क्तानों मरणासंभवात्‌ । तदनुपपन्‍न मिध्यात्वपूर्वकौप- 
शमिकयुक्‍तानाभेव मरणासंभवात्‌ वेदकपूर्वका झौप- 
शमिकयुक्‍तास्तु नियमेस श्रेण्यारोहणं कुवन्ती ति श्रेष्या- 
रूहान्‌ चारित्रमोहोषशमेत सह मृतानपेक्यापर्याप्ता- 
वस्थायामपि देवातामौपशमिक संभवति । 
[संका--प्रपर्याप्त प्रवस्थामें देवोंके कैसे भोपश- 
मिक सम्यक्त्व हो सकता हूँ, क्योंकि औौपश मिकसम्य- 
कत्वसे युक्‍त जीवोंका मरण असंभव है? उत्तर-- 
ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो जीव मिथ्यात्व गुण- 
स्थानसे औपशमिक सम्थक्त्वकों प्राप्त करते हैं 
उत्तका ही मरण असंभव है, किस्तु जो बेदकसम्यकत्थ- 
पूर्वक औपशमिक सम्यक्त्व से युक्त होते हैं वे नियम- 
से श्रेणिपर आरोहण करते हैं। श्रेणिपर आरूढ़ 
होकर चारित्रमोहनीयके उपशमकके साथ सरणको 
प्राप्त हुए जीव मरकर नियमसे देव होते हैं। उन 
देवोंके अपर्माप्तावस्थामें भी प्रौपशमिक सम्यक्त्व 


होता है ।] 
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8.2 परिहारशुद्धिसंयतानामौपशमसिक कुतो 
नास्तीति चेदुख्यते, मनःपर्ययपरिह्ारशुद्यौपशमिक- 
सम्पक्त्वाहा रकर्धीनां मध्येक््यतरसंभवे पर॑ त्रितयं न 
संभवत्येव । यतो मनःपर्यये तु मिथ्यात्वपूर्वकौपश- 
मिकप्रतिषेधो द्रष्टव्यो न वेदकपूर्यस्प । उक्त ब्ष--- 


'मणजपण्जवपरिहारों उबसमसम्भसहारया दोल्णि । 
एवसि एक्कगद 'सेसाणं संभवों जत्यि ।| 

आहारया दोण्णि---आहारकाहारकमिश्षकौ--- 
[परिहार शुद्धि संप्तोंके भौपशमिकसम्यक्त्व क्‍यों 
नहीं होता ? इसका उत्तर है कि मन-पर्यय, परिहार- 
शुद्धि, ऑपशमिक सम्यक््व और अआहारक ऋद्धिमें-से 
किसी एकके होनेपर शेष्र तीन नहीं होते ।.किस्तु 
मनःपर्ययज्ञात के साथ सिध्यात्वगुणस्थालपूर्वक होने- 
वाले औपजमिक सम्यक्‍रथ का निधेध जातता चाहिए, 
वेदकसम्यक्स्वपूर्वक हीनेवाले औपशमिक स्यत्रत्य 
का नहीं । कहा भी है---मसःपर्यम, परिहारशुद्ध 


>बत-+७०>नज-० पनलनान- लव क्‍फक्‍न०-+०२०० 4 कलम नन+« 
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संयम, उपशम संस्यवस्थ प्रौर दोनों आहारक, इनमेंसे 
एकके होने पर शेष नहीं होते ।' 'आहारपा दोण्णि से 
आहारक और आहारकमिश्र लेता चाहिए ।] 


6. 28 

9.7 सवप्रंवेवकवाधिनामहमिसःत्वात्‌ कर्थ धर्मश्रव- 
णमिति चेत्‌, उच्यते--कश्चित्‌ सम्य्युष्ठिः परिपादी 
करोति तां श्षुत्वाउन्यस्तत्र स्थित एव सम्यक्त्थ॑ 
गृहूति । जथवा प्रणामादिर्क (प्रमाणादिक) तेषां 
न (?) विद्यते तत्त्वविचारस्तु लिज्भिनासिव विज्वते 
इसति न दोष: । 

[शंका--नव ग्रेवेयकबासी देव ता भहमिन्द्र होते हैं 
उनके धर्मश्रवण कैसे संभव है ? उत्तर--कोई सम्य- 
रदृष्टि पाठ करता है उसे सुनकर दूसरा कोई वहीं 
रहते हुए सम्यवस्वकों प्रहण करता है। अथवा उसमें 
प्रमाण नय आदिको लेकर चर्चा नहीं होती । लिगि- 
योंकी तरह सामान्य तस्‍्वविचार कोई होता है अतः 


दोष नहीं है ।] 


6. 30 
20.5 संसारिक्षायिकसम्यस्त्वस्योक्ृष्टा स्थिति: 
अयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । सागरोपमस्य लक्षणं--- 
“बहुकोडाकोडिओ पंल्लआव, सा सायर उच्चइ एचक्‌ 
लाव |” सान्तमु हूर्ताष्टवर्ष हीनपूर्वकोटिदयाधिकानि । 
पश्चात्‌ संसारिविशिष्टत्वं तस्य व्यावतेते । तथाहि 
--कश्चित्‌ कर्मभूमिजो मनुष्य:--- 
'पृज्मस्स यु" परिसान सर्दार खत सदसहस्सकोडोओ | 
फप्पण्णं जल सहस्सा जायब्या बासगणनाएं ।' 
इत्येबंबिधवर्षपरिमाणपूर्वकोट्यायुरुत्पन्तों ग्र्भाष्टम- 
वर्षातन्‍्त रमन्‍्तर्मुहुरतेन दर्शनमोहूं क्षपयित्वा क्षायिक- 
सम्यरूष्टि: संजातः | तपश्च रण विधाय सर्वार्धसिद्धा- 
बुत्पन्नस्तत आमत्य पुनः पूर्वक्रोट्यायुरुत्पन्न:, कर्म- 
क्षयं झृत्वा मोक्ष बतः । तस्याधिककालायस्थित्यसंभ्र- 
वात्‌। यदुभवेउ्सो दर्शनमोहक्ष पणात्रारम्भको भवति 
ततोध््यद्भवत्रय॑ नातिक्रामतीति तदूकत--- 
'लब्णाए पटुथगों जस्सि सधे वियमदों तदो अभय । 
लाकासदे तिण्णि भले दसणमोहस्लि क्ोजत्मि ॥| 
[प्रा० पञ्चसं० /203) 


गो० जी०, भो० 728 । प्व० पत्णसं० !/94 'गस्कित्ति असेसयं जाणे । 
2. शरु''“कॉडिसद्सहस्साई ।''“योडज्या वांसकोड़ीणं ।---सर्थो असि० उद्घूत | अम्यू० प्र० ]3/,2 
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[एंसारी क्षायिक सम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागर तथा प्रस्तमृहुत॑ आठ वर्ष कम दो पूर्वकोदि 
होती है। सागरोपम का लक्षण-- दस कोड़ाकोड़ी 
वल्यों का एक सागर कहा जाता है। उतने कालके 
पश्चात्‌ संसारी विशेषण छूट जाता है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है--कोई कर्मभूसिया जीव एक 
पूर्वकोटि की आयु लेकर उत्पन्त हुआ। वर्षों की 
गणना के अनुसार सश्तर लाख छप्पन हजार करोड़ 
बर्षों का एक पूर्व होता है। इस प्रकार आयु लेकर 
उत्पन्त होनेके पश्चात्‌ गर्भसे आठ वर्ष अनन्तर अन्त- 
मुहूर्त में दर्शनमोहका क्षय करके क्षायिक सम्यर्दृष्टि 
हो गया । तथा तपश्चरण करके सर्वार्थ सिद्धि में 
उत्पन्त हुआ । वहसे आकर पुनः एक पूर्वकोटिकी 
आयु लेकर उत्पन्त हुआ तथा कर्मों का क्षय करके 
मोक्ष गया क्योंकि यह इससे अधिक समय तक 
संसारमे नहीं रह सकता। ऐसा नियम है कि जिस 
सवमें वह दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भक होता 
है उससे अन्य तीन ५वोको नही लाँघता है। कहा 
भी है-- जिस भवमें क्षपणाका श्रारम्भक होता है, 
दर्शनमोहके क्षीण हो जानेपर नियमसे उससे अन्य 
तीन भवोंका अतिक्रमण नही करता है । | 


20.7 वेदकस्य षट्घष्टि:। तथाहि सौधमंशुक्रशतारा- 
प्रगेवेयकमध्येन्द्रकेष्‌ यथासखूयं द्वि-्षोडशाष्टादशर्त्रिश- 
त्सागरोपमाणि । अथवा सौधर्मे दिरुत्पल्नस्थ चत्वारि 


सागरोपभाणि, . सानत्कुमा रबरह्ालान्तवाग्रग्न वेयकेणु 
यधाक्रम सप्तदशचतुर्दश क॒त्रि शतृसाग रोपमाणि । 


मनुष्यायूषा सहाधिकानि प्राप्नुवन्तीति नाशंकनीयम्‌, 
अन्त्यसाग रोपमायुःशेष वर्शिष्टाती त मनुष्यायु:.काल_- 
परिमाणो तत्त्यायात्‌ 


विदक या क्षायोपशमिक सभ्यकत्व की उत्कृष्ट स्थिति 
छियासठ सागर है । वह इस प्रकार है--सौधमं स्वगें, 
शुक्रस्वर्गं, सतारस्वर्ग और उपरिम ग्रैवेयक के मध्यम 
इन्द्रक विमान में क्रम से दो सागर, सोलह सागर, 
अठारह सागर और तीस सागर की स्थिति है (इन 
सबका जोड़ छियासठ सागर है) अथवा सौधर्मस्वर्ग- 
में दो बार उत्पन्न होनेपर चार सागर होते हैं। 
और सानत्कुमार, ब्रह्मस्वर्ग, लान्तवस्वर्ग और उप- 
रिमग्रेवेयकसे ऋरमसे सात सागर, दस सागर, चौदह 
सागर और इकतीस सागरकी स्थिति है (इन सब- 
का जोड़ भी छियासठ सामर होता है) ! 


स्वर्थसिद्धि 


शंका-- इसमें मलुष्यायु को जोड़ने पर क्षिबासठ 
सागर से अधिक काल प्राप्त होता है? 
उत्तर--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए। क्योंकि 
स्वर्गों की आयु के अस्तिम सागर में-से ममुष्यायु कम 
कर दी जाती है। | 


$. 3। 
2.2 सख्येया बिकल्पा शब्दतः । एक सम्यन्दर्शन- 
मित्यादि सम्यर्दर्शनप्ररूप॑शब्दानां संड्यातत्वातू । 
असंख्येया भ्रनन्‍्ताश्च भवन्ति सद्ठिकल्पा: श्रद्धातृ भद्धा- 
तब्यभेदात्‌ । तत्र श्रद्धातृणां भेदोइसंख्यातानन्तमाताव- 
च्छिन्नतद्वृत्तित्वात्‌ | श्रद्धेयस्याप्येतदवनब्छिन्मत्वमेष 
भेदस्तद्विषयत्थात्‌ सम्यण्दर्शनस्थ तावड़ा विकल्पा 
भवनन्‍्तीति। 
[शब्द की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के संख्यात भेद हैं, क्यों 
कि सम्यरदर्शन का कथन करनेवाले शब्द संख्यात 
हैं। श्रद्धा करनेवाले जीवों और श्रद्धा के योग्य भावों 
के भेद से सम्यर्दर्शन के असंख्यात और अनन्त भेद 
है, क्योंकि श्रद्धा करनेवालों की वृत्तियाँ असंख्यात 
ओर अनन्त प्रमाण होती हैं। श्रद्धेय के भी असंस्यात 
और अनन्त भेद होते हैं और सम्यग्द्शन का विषय 
श्रद्धेय होता है अतः उसके भी भसंख्यात भौर धनन्त 
भेद होते हैं। | 
$. 32 

सत्संख्या*' '॥8॥ 
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22.3 अवरोध: स्वीकार: । सदाद्ननुयोग: सदाथ- 
घिकारः । 
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23.] एकस्थैबानिवृत्तिगुणस्थानस्य सर्वेदत्वमवेदत्यं 
ज॑ क्थमिति चेदुच्यते, अनिवृत्ति: पदुभागीकियते। 
तत्र प्रथमे भागत्रये बेदानामनिवृले: सवेदत्यमस्यत्र 
तेषां निबुत्ते रवेंदत्वम्‌ 

[शंका---एक ही अनिवृत्तिगुणस्थान में सवेदपना और 
अवेदपना कैसे सम्भव है? 

उत्तर--अनिवृत्ति गुणस्थानके छह भाग किये जाते 
हैं उनमेंते प्रथम तीन भागोंमें बेद रहता है भव: 
स्वेदपना है। शेष भागोंमें वेद चला जाता है अतः 
अवेदपना है ।] 


परिशिष्ट 2 
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23.5 सम्यमित्यविरोध: । सम्यगुमिध्यादृष्टेशलिम- 
शान या केवल न संभवति। तस्याज्ञानतयमिश्रश्ञान- 
चयाधारत्वात्‌। उ््त च--- 


'मिस्से जाणाणलय भिस्स अण्णाणलिदयेण” इति। 
तेन जशानानुवादे तस्य वृत्तिकारे रनभिधान परमाय- 
तस्तु तस्याज्ञानप्र कूपणायामेबाधिधान द्र॒ष्टव्यं तद्‌- 
ज्ञामस्य यथावस्थितार्थ विषयत्वाभावात्‌ । 


[सम्यरमिथ्यादृष्टिके न तो अकेला ज्ञान ही होता हैं 
झौर न अज्ञात ही होता है। किन्तु उसके तीन 
अज्ञानोसे मिश्रित तीन ज्ञाव होते है । कहा भी है-- 
“मिश्व गुणस्थानमें तीन ज्ञान तीन अज्ञानोंसे मिले 
हुए होते है।” इसीसे ज्ञानकी अपेक्षा कथन करते 
हुए सर्वार्थसिद्धिकारने उसका कथन नहीं किया, 
परमार्थमे तो उसका अशान प्ररूपणमें ही कथन 
देखना चाहिए क्योकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि का ज्ञान 
यथावरिधित अर्थकों नहीं जानता ।] 
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24.45 संझ्या, सासादनसम्यरदृष्टयादिसंयताश्ष॑य- 
तान्‍्ताः पल्योपमासल्येयभागप्रभिता: । शब्दतश्चात्र 
साम्यं नार्थतः परस्पर स्तोकबहुत्वभेदात्‌। तत्र 
प्रधमापेक्षया द्वितीया बहुव:। द्वितीयापक्षया तृतीया 
बहुव: । संयतासंयतास्तु स्वतः स्तोकाः। प्रमत्तसयता: 
कोटठिपुथकत्वसस्या:---कोठिपड्य्वकत्रि न वति लक्षाष्ट- 
नबतिसहुखध डघिकशतद्॒यपरिमाणा अवल्ति 
(59398206) ! 


[भागे संख्या कहते है--सासादन सम्यरदृष्टिसे 
लेकर संयतासंयत पर्थन्त प्रत्येककी संख्या पल्पोपमके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इस संख्या में केवल 
शद्दों से समानता है अभेरूपसे नहीं, क्य्रोंकि संख्या 
में कमती बढ़तीपना है। सासादनसभ्यरदुष्दि की 
अपेक्षा मिश्र गुणस्थान-वालोंकी संख्या अधिक है 
और मिश्नसे सस्पप्दृष्ट्ियोंकी संस्था बहुत है। 
संबतासंयत तो सबसे कम हैं। प्रमत धंयतोंकी संख्या 
कोटि पृथक्त्व प्रमाण है अर्थात्‌ पाँच करोड़ तिरासके 
लाख अठातवे हजार दो म्तो छह है ।] 


24.]7 भ्रभमत्तसंयत्ा। संस्वेया:। तदर्धन कोटि- 
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द्रयषण्णवतिलक्षमवनवतिसहुसल्पधिकशतपरिसाणा: 
(2969903) । तदुक्स --- 

'छ सुष्णवेण्णिअटुयणबंतियवणव पंच होंति हु पसत्ता । 
ताणउ्मप्पमता इति ।' 

[अप्रमत्त संगत संख्यात हैं अर्थात्‌ प्रभत्त संयतों से 
आधे हैं---दो करोड छिपानके लाख निम्पासदे हजार 
एक सौ तीन हैं। कहा भी है--प्रमत्त संक 
59398206 हैं और अप्रमत्त उनसे झाधे हैं] 


अत्वार उपशमकास्ते प्रत्येकमेकत्रेकत्र गुणस्थाने 
अष्टसु-अष्टसु समयेषु एकस्मिन्नेकस्मिसू समये बथा- 
संख्यं घोडश चतुविशति: त्रिशत्‌ षट्त्रिशत्‌ द्विचत्वा- 
रिशत्‌ प्रध्टचत्वारिशत्‌ ट्वि:जतु:पञ्चाशद भवन्तीति 
भ्रष्टसमयेषु॒चतुगृंणस्थानवर्तिनां सामान्येनोत्कृष्टा 
संख्या 6,24,30,36,42,48,54,54 । विशेषेण 
तु प्रथभादिसमयेष्वेको वा द्वो वा त्रयों वेत्थादि थोड़- 
शादुट्कृष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तब्या । उक्त च--- 
'सोलसगं चउबोसं तीस छस्तीसमेद जाणाहि । 
वादाल अडदालं दो अउबण्जा य उजससगा || 
प्रदेशेनेकों दा हो दा जयो था उत्कर्देण अतुःत्चा- 
दबदिति तु वृत्तिकारैरुत्कृष्टाप्टमसमयप्रवेशापेक्षमा 
प्रोक्तम्‌ । स्वकालेन समुदिता: संख्येया नवनवस्यधिक- 
शतद्रयपरिमाणा एकज्रेकत्र गुणस्थाने भवस्ति ।299। 
तदुक्तसू--- 


जवणवदी दोण्णि सया एअंद्राणम्सि उबसता ॥। 
श्ति। 


खार उपशमकोंमें-से प्रत्येक एक-एक गुणस्थानमें 
झाठ-आठ समयोंमेंसे एक-एक समयमे क्रमसे १६, 
24,30,36,४2,48,54,54 होते हैं। आठ समयों- 
में चार गुणस्थानवर्तियोंकी सामास्यसे उत्कृष्ट 
संख्या 6,24,30,36,४2,48,54,54 होती है। 
विशेषसे प्रथमादि समयोंगे एक अथवा दो अथवा 
तीन इत्यादि 6 उत्कृष्ट संख्या पयस्त जानना 
चाहिए। कहा है-- उपशमकों की संख्या सोलह, 
सोबीस, तीस, छत्तीस, बम्रालीस, अड़तालीस, चौबन 
मभौर चौवन जानो ।' 


अवेशकी क्षपेक्षा एक, दो अथवा तीन और उत्कृष्टसे 
चौजन जो सर्वार्भसिद्धिकार ने कहा है वह उत्कृष्ट्से 
भाठनें समयमें प्रवेशको अपेक्षा कहा है। भपने काल/ 
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में एकत्र हुए जीयोंकी संख्या संख्यात अर्थात्‌ एक- 
एक गुणस्थानमें 299 होती है । कहा भी है---'एक 
सुण-स्थान में 299 उपशमक होते हैं ।' 


विशेषार्च---उपशम श्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें एक 
समयमें जारिजमोहनीयका उपशम करता हुआ 
जबधन्यसे एक जीव प्रवेश करता है और उत्कृष्ट्स 
लोवन जीवन अवेश करते हैं। यह कथन सामान्‍य से 
है | विशेषकी अपेक्षा तो आठ समय मधिक वर्ष 
पृथक्स्य कालमें उपशभ श्रेणीके योग्य लगातार आठ 
समय होते हैं। उनमेंसे प्रथम समयमें एक जीव- 
को श्रादि लेकर उत्कृष्ट रूपसे सोलह जीव तक 
उपशम श्रेणीपर चढ़ते हैं। दूसरे समय में एक जीवको 
आदि लेकर उत्कृष्ट रूपसे चौमीस जीव तक चढ़ते 
हैं। तीसरे समयमें एक जीवको आदि लेकर उत्कृष्ट 
रूप से तीस जीव तक चढ़ते हैं। चौथे समय में एक 
जीवको आदि लेकर उत्कृष्ट रूपसे छत्तीस जीव तक 
अढ़ते हैं। पाँचनें समयमे एक जीनको आदि लेकर 
उत्कृष्ट रूपसे बयालीस जीव तक चढ़ते हैं। इसी 
तरह छठे समय में अड़तालीस जीव तक और सातवें 
तथा आठवें समय में एक जीवको आदि लेकर 
उत्कृष्ट से चौवन-चौवन जीव तक उपशम श्रेणीपर 
चढ़ते हैं। हन सबका जोड़ 304 होता है, किन्तु 
कितने ही आचार्य उसमें पाँच कमर करके 299 
कहते हैं। धवलामें वीरसेन स्वामीने 299 के प्रमाण 
को ही आचार्यपरम्परागत कहा है| देखो पु० 3, 
पृ० 92। 


जनु चाप्टंसमयेत्‌ बोडशादीनां सलुदितानां चतुर- 
घिकशतत्रय॑ प्राप्मोति; तदयुक्‍तस, अध्ट्समयेक्षप- 
झाभका भिरस्तरं भवनन्‍तः परिपूर्णा न सम्यभ्ते । 
कि तहि ? पक्चहीना भवमभ्तीति चतुर्गुणस्थानवर्धि- 
सासप्युपक्षमकातां ससुदिताता वण्णवत्यधिकास्थेका- 
बदाक्षतानि भर्वान्त ॥96॥ 

[गंका--आठ समयोंमें सोलह आदि संख्याओं का 
जोड़ तीन सौ चार प्राप्त होता है? समाधान--- 
ऐसा कहना युक्त नहीं है। भाठ समयोंभे उपशामक 
निरन्तर होते हुए भी पूर्ण नहीं होते हैं किन्तु पाँच 
कम होते हैं। इसलिए आठवें से स्यारहबें तक चार 
मुणस्थानवर्ती उपशभकोंका जोड़ ग्यारह सो छिपातवे 
होता है ।] 


सर्वार्धसिद्धि 


25.2--चतुर्णाँ क्षपकाणामयोगकेवलिनां चाष्टधा 
समयक्र॒म: पूर्बबद्‌ द्रष्टव्य: । केवज तेषामुपशामकेभ्यो 
टविगूणा संख्या प्रतिपत्तब्या । तदुक्‍्त- - 


'बसोसं अश्वाल सट्टो बाहुतरीय शुलसीबि। 
ख़्णऊदी अटठुसर सयसट्दुस्त रस्म जे बोधव्वा ॥* 

(यो० जी०, 627) 
32,48,60,72,84,96,08,08 । अजाप्येको 
था हो वा इत्याद त्क्ष्टाप्टमसमयप्रवेशापेक्षया 
प्रोफ्तम्‌ । स्वकालेस समुपसा: प्रत्येकमष्टासवत्युसर- 
पञ"ु्चशतपरिमाणा भवन्ति (598) गृणस्थानपञ्चक- 
वलिनां क्षपकाणां समुदितानां दशोनानि न्रीणि 
सहरस्नाणि भयन्ति । तदुक्तमू-- 


'खीजकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा 
भणिया ।' ॥2990।। 


दसू यणा 


[चारों क्षपकों का और अयोगकेबलियों का आठ 
रूप समयक्रम उपशमकों की तरह जाना चाहिए। 
अन्तर केवल इतना है कि उनकी संख्या उपशमकोसे 
दुूनी जाननी चाहिए, कहा है--'बत्तीस, अड़तालीस 
साठ, बहसर, चोरासी, छियानेबे, एक सो आठ, एक 
सौ भाठ जानना चाहिए ॥।/ 


यहाँ भी एक, दो या तीन आद्वि से लेकर उत्कृष्टसे 
आठवें समयमें प्रवेश तक उक्त संख्या कही है। अपने 
कालमें एकत्र हुए प्रत्येक क्षषकका परिमाण 598 
होता है। और चारों क्षपषफ तथा पतचियें अयोग- 
केवलि गुणस्थानबरति जीवोंका परिमाण दस कम 
तीन हजार होता है। कहा भी है -- क्षीणकषायोंका 
परिमाण दस कम तीन हजार अर्थात्‌ दो हजार नौ 
सौ नब्बे होता है ।] 


25.4---प्योगकेवलिसामप्युपशभकेश्यो. द्विगुण- 
त्वादष्टसमयेषु प्रथभादिसमयक्रमेणेको वा दो वेत्यादि 
द्वातरिशदाश त्कष्टसंस्या यावत्‌ संख्याभेदः प्रतिफ्तव्य: 
नन्वेवमुदाहृतक्षपकेघ्यो भरेदेनाभिधानमेषामर्थकमिति 
चेत्‌ त, स्वकालसमुदितसंब्यापेक्षया तेषां तेभ्यो 
विशेषप्तभवात्‌ू । सयोगकेवलितों हि. स्थकाले 
समुदिता: शतसहसरपृथ्रकत्वसंस्या, अष्टलक्षाष्टनव- 
तिसहल्लाद्यधिकपल्चशतपरिमाणा: (898502) | 
उबते अ--- 


करेशिष्ट 2 


''जहूहे थ शबयसहर्सा अट्ठानबदि तहा सहस्साथ। 
संक्षाथोमिशिलार्ज पंचेथ सया बिउत्तरा हौदि।। 

-ुभो० औी० ६२१८] 
[सियोगकेबलियों की संख्या सी उपशमकों से दूनीं 
होती है, गठः आठ समयोंमें प्रथम आदि समय के 
ऋमसे एक अथवा दो द॒त्यादिसे लेकर बसीस आदि 
उत्कृष्ट संड्या पर्यन्त संकया भेद जानना चाहिए । 
शंका---शन तो कहे गये क्षपकों से सयोग केव्लियों 
का भिन्‍न कथन करता व्यर्थ है (क्योंकि क्षषक भी 
उपशभकोंसे दुने हैं ?) 
उत्तर--नहीं, क्‍योंकि स्वकाल मे समुदित (एकन्नी- 
भूत) संख्या की अपेक्षा सयोगकेबलियों मे क्षपकोंसि 
भेद सम्भव है| स्वकाल में समुदित सयोगकेबलियों 
का परिमाण लाखपुथक्त्व है अर्थात्‌ आाठ साख अठा- 
नबे हजार पाँच सो दो है। कहा भी है---'सथोग- 
केवसी जिनों की संख्या आठ लाख अठानबे हजार 
पाँच सौ दो है ।'] 
सर्वे5प्येते प्रभत्ताद्ययोगकेवल्यन्ता: समुदिता उत्कर्षश 
यदि कदाबिदेकस्मिन्‌ समये संभव्न्ति तदा तिहीत- 
नवकोटिसंस्था एव भवन्ति (89999997) | 
तदुकतम्‌-- 
"तलाई मद्ठता छण्मवभण्कला म संजदा सब्ये | 
मंजतिमौलियहूत्नो तियरणशुड्ों भरमंत्रालि |! 

(गो० जो ० 632) 

[प्रमत्त संक्तसे लेक रं अयोग केबली पर्यन्त ये सभी 
संयत उत्कुष्ट रूप से मदि एक सभय मे एकत्र होते 
हैं तो उसकी संख्या तीन कम नो करोड़ होती है । 
कहा भी है--सभी संयतोंका परिमाण आठ करोड़ 
सिन्‍्पानने साख तिन्‍्यातते हजार मौ सौ सत्तातदे 
होता है। हाथों की अंजूलि बनाफर और मन वचन 
काप्को शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूं ।] 


है 46 

25-7 असंकंगेया: श्रेणय:। क्षण केय॑ श्रेणिरिति 
ओेदुब्यते---सप्तरज्जूममी सुक्ताफतमालायदाकाश- 
अदेशपंक्तिः श्रेणिमानविशेषः । कि विशिष्टास्ता 


4. अदला पु० 3, बृ० 96 । यो० जी० गा० 629 । 
पु 254 । जो० शो ० सा० 64] । 
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इत्याहु--प्रतरासंक्येयभावध्रमिताः । श्रेणि: श्रेव्या 
गुणिता ग्रतरा भवति । तदसंख्यातभागप्रमितानाम- 
संस्यातश्रेणीनां यावदसन्तःप्रवेशास्तावल्तस्तत्र मारका 
इत्यर्थ: । 

[प्रथम पृथिवी में सिध्यादूष्टि नारकी असंस्यात श्रेणि 
प्रमाण हैं। शंका--यह श्रेणी क्या वस्तु है? उत्तर 
-+सांत राजू सम्मी मोतियों की मालाके समान 
गाकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणि कहते हैं। यह 
श्रेणि एक परिमाणविजेष है। थे श्रेणियाँ भ्रतरके 
असंख्यातवें भागप्र माण यहां जानना । श्रेणिको श्रेणि 
से गुणा करने पर श्रतर होता है । उस प्रतरके भ्रस॑- 
ब्यातवें भागप्रसाण, असंख्यात श्रेणियों के अन्तर्गत 
जितने प्रदेश होते हैं उतने ही प्रथम नरकमें मिथ्या- 
दृष्टि नारकी हैं ।] 

25.! सुक्ष्ममनुष्यं प्रति मनुष्या 
श्रेण्यसंश्येयभाग प्रसिता: । सासादनादिसंयता' 
संयतान्ताः संख्येया: । सब्चथा सासादनाः 520000- 
000 । भिनश्ना: 7040000000 । अतंयता:--- 
7000000000 । देशा: 30000000 । तथा 
बोक्तम्‌--- 

“तेरसकोडी इसे बाबण्ण सासने सुणेयश्मा । 

मिससे विय तथृदुगुणा असंजदा सत्तकोडिसला ।।' 
भिनुष्पगतिमें श्रासाद गुणस्थानी से लेकर शंयता- 
संगत पर्यन्त मनुष्यसंक्या संध्यात है। कहा भी है-- 
'पाँचनें देशविरत गुणस्थान में तेरह करोड़ ममुष्य 
होते हैं, सासादन गुणस्थानभें बावन करोड़ और 
मिश्र गुणस्थान में उनसे दुगुमे अर्थात्‌ एक सौ भार 
करोड़ मनुष्य होते हैं। असंयतसम्यभ्यदृष्टि सात सौ 
करोड़ होते हैं ।] 


$. 48 

26.7 पर्माप्सपृथिस्थादिकायिका असंख्येगलोकाः। 
अथ कोश्य लोकों नाम । प्रतर: श्रेष्या मुणितो लोको 
अबति भानविशेषः ! 

[पर्याप्त पृथिवीकासिक आदि जोबों का परिमाल 
असंक्यात लोक है। अतरको शलेणिसे गूणा करतेपर 
सोक होता है मह एक परिसाणका झेंद है।] 


2- मो जी०, गा० 633 । 3. बेवमा पु० 3, 
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29,2 क्षेत्र, सयोगकेवलिना दष्डकवाटावस्थापेक्षथा 
लोकस्यासख्येयभाग: क्षेत्रम्‌, प्रतरापेक्षया असंड्येय- 
भागा: वातवलयत्रयादर्वागेव तदात्मप्रदेशनिरन्तरं 
लोकब्याप्ते: । लोकपूरणापेक्षया सर्वलोक: । 


[प्थोगकेवलियोंका क्षेत्र दण्ड और कपाटरूप 
संमुद्धातकी अपेक्षा लोकका असख्यातर्वा भाग है । 
प्रतररूप समुद्धातकी अपेक्षा असंख्यात बहुभाग क्षेत्र 
है, क्योंकि तीनों बातवलयसे पहले तक ही उनकी 
बात्माके प्रदेशोंसे बिना किसी अन्तरालके लोक 
ब्याप्त होता है। और लोक पूरण समुद्घातकी अपेक्षा 
सयोगकेबलियों का क्षेत्र सर्वतोक है।] 
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30.5 एकैन्द्रियाणा क्षेत्र सर्वलोकः, तेषा सर्वत्र 
संभवात्‌ । विकलेन्द्रिया्णां लोकस्पासरयेयभाग. । 
देवनारकमनुष्यवत्तेषां मियतोत्पादस्थानत्वात्‌ | ते हि 
परध तृतीयद्वीपे लवणोदकालोद-समुद्रद्दये स्वयम्भू र- 
मण हीपे समुद्रे चोत्पद्चन्ते, न पुनरसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु' 
नरकस्वर्गादिषु भोगभूमिषु स्लेज्छादिषु च। पण्ले- 
न्द्रियाणां मनुब्यवत्‌ । इत्ययुक्तम्‌, मनुष्याणा प्राग्मा- 
नुषोत्तरादेव संभवाल्लोकस्यासख्येयभागो युक्तो न 
पुन: पल्चन्द्रियाणां नारकतिर्यग्लोके देवलोके च॑ 
तत्सभवात्‌ । तदसुन्दर तेषामपि त्रसनाड्या मध्ये 
नियतेष्बेव स्थानकेषूत्पादसंभवात्‌ लोकस्यासंख्येव- 
सागोपपत्त:। 


[एकेन्द्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है क्‍योंकि वे सर्वत्र 
पाये जाते हैं । विकलेरिद्रियों का क्षेत्र लोकका अस- 
ख्यातर्वां भाग है क्योंकि देव और नारकियों और 
मनुष्यों की तरह विकलेन्द्रिय भी नियत स्थानमें 
उत्पन्न होते हैं । वे अढाई द्वीपमे लवणोद और 
कालोद समुद्रमे तथा स्वयंभू रमणद्वीप और स्वयंभू- 
रमण समुद्र में उत्पन्न होते हैं। शेष असख्यात द्वीप 
समुद्रोमें नरक और स्वर्गादिमें भोगभूमियोमें और 
म्लेच्छादिमे विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न नहीं होते । 
पंचेन्द्रियों का क्षेत्र मनुष्योकी तरह कहा है। 
शका--यह यृक्‍त नहीं है क्योंकि मनुष्य सो सानुषो- 
त्तर पर्वतसे पहले तक ही पाये जाते हैं अतठ. उसका 
क्षेत्र तो लोकका असख्यातर्वाँ भाग उचित है । पंचे- 


सर्वाथेसिद्धि 


ै््ियोंका नहीं, क्‍योंकि पंचेन्द्रिय तो नरक लोकसे, 
सध्यलोकमें तथा देवलोकमें पामे जाते हैं ? उत्तर--- 
ऐसा कहना. ठीक नहीं है, क्‍योंकि पत्चेन्द्रिय भी अस- 
नालीके भीतर नियत स्थानोंमे ही पाये जप्ते हैं, 
झतः उनका क्षेत्र भी लोकका असंख्यातर्दां भाग 
बनता है ।] प 

8. 75 


33.] स्पर्शनम्‌ । असंख्यातवोजनकोट्याकाश्प्रदेश- 
परिमाणा रज्जू: । तल्लक्षणसमचतुरस््र रज्जुत्रि चत्वा- 
रिशद्धिकश्ततत्रथपरिमाणो लोकः। तत्र स्वस्थान- 
विहार: परस्थानविहारों मारणन्तिकमृत्पादश्च 
जीवे: क्रियते | तत्र स्वस्थानविहा रापेक्षया सासादन- 
सम्यग्वृष्टि सिर्लोकस्थासंख्येयभाग: स्पृष्ट: । सर्वत्राग्रे 
लोक स्यासंख्येयभाग: स्वस्थानविहा रापेक्षया द्रष्टय्य: । 
परस्थानविहारापेक्षया तु सासादनदेवानां प्रथम 
पथिवीत्रये विहाराद्‌ रज्जुद्यम्‌ । अच्युतान्तोपरि 
विहारात्‌ षड्रज्जव इत्पष्टी बतु्क्षमागा:। त्रसनाडी 
चतुर्दशरज्ज्ना मध्ये अब्टौ रज्जव इत्यर्थ:। सर्वे- 
आ्रप्यष्टो चतुर्दशभागा इत्थ द्रष्टव्या: । तथा द्वादश । 
तथाहि सप्तमपृथ्िण्यां परित्यकतसासादभा दिगुणस्थान 
एवं मारणान्तिकं करोतीति नियमात्‌। षष्ठीतो मध्य- 
लोके पठ्चरज्जू: सासादनो मारणान्तिक करीत्ति | 
मध्यलोकाच्च लोकाग्रे बादरपृथिव्या वनस्प तिकायि- 
केषु सप्तरज्जब इति द्वादश । सासादनों हि बायुकाय- 
तेजरकायनरकसबंयूक्मकायलक्षणानि चत्वारि स्थान- 
कानि वर्जयित्वान्यत्र सर्वत्रोत्पद्यते । तदुक्तमू--- 
'बज्जिय ठाणजउक्क सेऊ वाऊ य णिश्यसुहुम जे । 
अष्णत्थ सव्व ट्राणं उबवज़्जदि सासणो जीवी ॥।' 
केचित्यदेशा: सासादनस्थ स्पर्शनयोग्या न भवन्तीति 
देशोना:। सर्वेत्र चाग्ने स्पर्शनायो्यप्र देशापेक्षया देशो- 
नत्य॑ द्रष्टब्यस्‌ । 

आगे स्पतेनका कथन करते हैं। असंसयात करोड़ 
योजन श्राकाश प्रदेशों के परिभाणवासो एक राजू 
होती है । जौर तीन सौ तेतालीस घन राजू भ्रमाण 
लोक होता है। उसमें जीवोंके द्वारा स्वस्थानविहार, 
परस्थानविहार, मारणान्तिकसमुद्धात और उत्पाद 
किया जाता है। उससेंसे स्वस्थानविह्वार की अपेक्षा 
सासदन सम्यब्दृष्टि जीवोंने लोकके असंब्यातवें भाग 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आगे भी सर्वत्र स्वस्थान 
विहारकी अपेक्षा लोकका असंख्यातर्वां भाग जामना 
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चाहिए । परस्थानबिहारकी अपेदा तो प्लासादन 
सम्धध्दृष्टि देबोंका प्रथम तीन पृथिवियोंगें बिहार 
करनेसे दो राजु और ऊपर अच्युत स्व तक विहार 
करनेसे छह राजू इस तरह आठ बटे चोदह राजू 
स्पर्शन होता है अर्थात्‌ त्रसनाडीके चौदह राजुओंमेंसे 
प्राठ राजु प्रमाण | सर्वत्र आठ बटे चौदह इसी प्रकार 
जातना । तथा बारह बटे बौदह इस प्रकार जानना--- 
सातवीं पृथ्चीमें सासादन आदि गुणस्थानोंको छोड़- 
कर मिध्यात्व गुणस्थानवाला जीव ही नियमसे 
मारणान्तिक समुद्धात करता है ऐसा नियम है। और 
छठी पृथ्बीसे मध्य लोक पर्यल्त पाँच राजू सासादन 
सम्यग्दृष्टि मारणान्तिक करता है। और मध्यलोकसे' 
लोकके अग्रभागमे बादर पृथ्वीकाय, जलकाय और 
वनस्पतिकायमें मारणास्तिक करनेसे सात राजू, इस 
तरह बारह राजू स्पर्श होता है । सासादनसम्यरदुध्टि 
वायुकाय, तेजस्काय, नरक और सर्व सूक्मष्काय, इन 
ज्ञार स्थानोकों छोड़कर सब्वंत्र उत्पन्न होता है। 
कहा भी है-- तेजस्काय, वायुकाय, नरक और सूक्ष्म- 
कार्योंको छोड़कर, अन्यत्र सवंत्र सासादन सम्यन्दृष्टि 
जीव उत्पन्न होता है ।' कुछ प्रदेश सासादन जीवके 
स्पर्शन योग्य नहीं होते, इसलिए देशोंन (कुछ कम) 
कहा है। आगे सर्वत्र स्पर्शनके अग्ोग्य प्रदेशों की 
अपेक्षा देशो नपना जानना ।] 


35.]. सम्यग्सिष्यादुष्ट्यसंयतसम्यग्दुष्टिभिदेवे: पर- 
स्थानविहा रापेक्ष बाध्टी रज्जवः स्पृष्टाः | संवतासंयते: 
स्वयंभू रमणतियंगभिरच्युते मारणान्तिकापेक्षया बढ्र- 
ज्जव: स्पुष्टा: | प्रन्‍तसंयतादीता नियतक्षेत्रत्वात्‌ भवा- 
न्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाच्य उत्पादे चतुर्थगुणभावात्‌ 
समचतुरख रज्जूप देशव्याप्त्यभावाल्लोकस्पासंब्येय- 
भाय:। सयोगकेबलिनां क्षेत्रवललोक स्यासंख्येयभागो5- 
संस्येया भागा: स्वेलोको या स्पर्शनम्‌ सर्वतारका्णां 
सियमेत संजिपर्याप्तकपअ्चेन्द्रियेयु तियेक्ष मनुष्येशु शा 
प्रादर्भाद: । तत्र प्रथमपुषिस्या: तंनिहितत्वेताधों- 
रज्जुपरिमाणाभावासत्र त्यना रकेश्चतुर्दुणस्थानैलोंक - 
स्पासंख्येयभागः स्पृष्ट:। द्वितीयपृथिव्यास्तियरलो- 
कादधो रज्जूपरिसाणत्यादध:पृथ्चियोतां चैकैकाधिक- 
रज्जूपरिमाणस्वात्‌ 
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रज्जव: स्पृथ्टा:। सरमगृभिष्यादुष्टीनां मारणान्ति- 
कोत्पादायुब॑स्धावस्थार्या नियसेत तद्गुणस्थानत्यागात्‌ 
स्वस्थानविहारापेक्षया लोकस्पासंश्मेमरभाग: स्पर्श- 
नम्‌ । अ्ंयतसस्यरदष्टोगा. मारणाम्तिकापेक्षयापि 
सोकस्यासंसयेप भाग: तेषां नियमेन मनुष्येष्वेबोत्पा- 
दात्तेषां चाल्पक्षेत्रत्वात्‌ । 


सप्तस्यां मिथ्यादुष्टिभिर्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया पड़- 
रज्जबः शेवेस्त्रिभिसोकस्पासंस्येथभाग:। स्वस्थान- 
विह्वारापेक्षया मारणान्तिकापेक्षयाप्येषां स्पर्शनं कुतो 
न कंथितमिति चेत्‌ तत्रत्यनारकाणा मारणान्ति- 
कोत्पादात्पूर्वकाले नियमेन तद्गुणस्थानस्यागात्‌ । 
सासावनो5धो न गच्छतीति नियमात्तियक्सासादनस्य 
लोकाग्र बादरपुृथिण्यादिषधु मारणान्तिकापेक्ष यापि 
सप्त रज्जवः । 


सनुष्यसिध्यावृष्टि भिर्मा रणान्तिकापेक्षया. सर्वलीकः 
स्पृष्ट:। पृथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादापक्षया वा । 
यो हि यन्रोत्यद्यते तस्योत्पादावस्थायां तद व्यपदेशों 
भवति । सर्वेलोकस्पशेन चाग्ने सर्वश्रेत्यं द्रष्टव्यम्‌ । 
सिध्यावृ ध्टिसासादनसम्परदुष्टिवेबानां तृतीयपृधिवी- 
गतानां लोकाग्रे बादरपृथिव्यादिषु मारणाम्तिका- 
पेक्षया नव रज्जवः । नवरज्जुस्पर्शनमग्रेःपीस्य॑ 
द्रष्टव्यम्‌ । सम्यरभिभ्यावृष्ट्यसंयतसम्यरदृष्ठीमां 
स्वेकेन्द्रियेषुत्पादाभावात्‌ विह्यरापेक्षयाष्टो रज्जवः। 


[सम्यरिमिध्यादृष्टि असंयबत सम्यग्दुष्टि देचोंके द्वारा 
परस्थान विहारकी अपेक्षा आठ राज स्पृष्ट किये गये 
हैं। स्वयंभू रमणके पंचमगणस्थानवर्ती तियंचोके हारा 
अच्युत स्वर्गमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा 
छह राजू स्पष्ट किये गये है। प्रमससंयत श्रादि 
मुणस्थानवर्ती जीबोंका क्षेत्र नियत है, भवान्तरमभे 
उत्पादस्थान' भी नियत है तथा उत्पाद अवस्चामें 
शौथा गुणस्थान हो जाता है अतः समचतुरसल्र रज्ज्‌ 
प्रदेशमें व्याप्त न होनेसे उनका स्पर्शन लोकका 
असंस्यातर्वयाँ भाग है। सग्रोगकेवलियोंका स्पर्शन 
क्षेत्रकी तरह सोकका असंस्यातर्याँ भाग, भ्रसंब्यात 
बहुभाग और सर्वेलोक है । सब भारकी नियमसे संशी 
पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तियंचों भ्थवा मनुष्योंसे उत्पन्त 
होते हैं। उसमें-से पहली पुथचित्री तो मध्यलोकके 
निकट है, मध्यलोकसे नीले पहली पृथिवी तक एक 
राजुका भी परिसाण सहीं है। अतः पहली पुचिवीके 
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चारों गृणस्थानवर्ती नारकियोंका स्पर्शन लोकका 
असंख्यातवाँ भाग है। दूसरी पृथिवी मध्यलोकसे नीचे 
एक राजूके परिमाणपर स्थित हैं तथा उससे नीबेकी 
तीसरी आदि पृथिवियाँ नी एक-एक राजूका अन्त- 
रास देकर स्थित हैं अतः उन पृथिवियोंके मिथ्या- 
दृष्टि और सासादनसम्यर्दृष्टि नारकियोंने ऋमसे 
एक, दो, तीन, चार और पाँच राजुका स्पर्शन किया 
है । सम्यरमिध्यादुष्टि मारणान्तिकसमुद्धात, उत्पाद 
और आयुवन्धके संभय नियमसे तीसरे गृणस्थान- 
को छोड़ देते हैं क्योंकि तीसरे गुणस्थान में ये तीनों 
कार्य नहीं होते। अतः स्वस्थान विह्ारकी अपेक्षा 
उनका स्पशन लोकका असंख्यात्वां भाग है। भसयत- 
सम्यरदृष्टि. नारकियोंका स्पर्शश मारणान्तिककी 
अपेक्षा भी लोकका असंक्यातर्वाँ भ।ग है क्‍सोकि वे 
नियमसे मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों- 
का क्षेत्र अल्प है । 

सातवीं पुथिवी मे भिश्यादृष्टि नारकियोने 
मारणान्तिक और उत्पादकी अपेक्षा छह राजुका 
स्पर्श किया है। शेष तीन गुणस्थानबर्तो नारकियों 
का स्पर्शन लोकका असंख्याताँ भाग है । 


शंका--स्वस्थान विहा रकी अपेक्षा और मारणान्तिक- 
की अपेक्षा इन तीन मुणस्थानबर्ती नारकियोका 
स्पर्शन क्‍यों नहीं कहा ? 
उत्तर--सप्तम पृथिबीके नारकी मारणान्तिक और 
उत्पादसे पूर्व नियमसे उन गुणस्थानोंको छोड़ 
देते हैं । 
सासादन सम्मरदुष्टि मरकर नरकमे नहीं जाता ऐसा 
नियम है। अतः सासादन सम्यर्दुष्टि तिय॑ंत्रका 
स्पर्शन लोकाग्रमें बादर पृथिवी आदिभे मारणान्तिक- 
की अपेक्षा भी सात राजु है । मिध्यादब्टि अनु ध्योंका 
स्पर्शश मारणान्तिककी अपक्षा सर्वलोक है। अथवा 
पूृथिवीकायिक आंदिके मनुध्योंें उत्पत्त होनेकी 
अपेक्षा सर्वलोक है; क्योंकि जो मरकर जहाँ उत्पन्त 
होता है वह उत्पाद अवस्थामें वही कहा जाता है 
अर्थात्‌ पृथिवीकायिक भादिसे मरकर ममुध्योंमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव उत्पाद अवस्थामें मनुध्य ही 
ऋहलाते हैं। सबेलोक स्पर्शन भागे सर्वत्र इसी प्रकार 
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जानना चाहिए । तीसरे नरक गये मिथ्यादुब्टि और 
सासादन सम्यर्दुष्टि देबोंका लोकके अगन्नभाग में बाद र- 
पृथिवीकायिक आदिमे मारणान्तिक समुद्चातत की 
अपेक्षा नो राजु स्पर्शन है । नो राजु स्पर्नन आने 
भी इसी प्रकार जानता चाहिए । और सम्यध्यिध्या- 
दुष्टि तथा असंयत सम्बग्दुष्टि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
नहीं होते । उनका विहा रवत्स्वस्थानकी अपेक्षा आठ 
राजू स्पश्नंन है।] 
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35.4. पश्चेन्द्रिय भिष्दादष्टिशि: अप्टो देवान्‌ प्रति 
सर्वंख्रोको मनुष्यान्‌ श्रति। सयोगरूुबलिनां दण्डाद्यन 
सस्‍्थायां वाइमनसवंणामवणम्ब्यात्मत्रदेश्परिस्पन्दा- 
भावास्लोकस्मासंक्देब माय: । 
[पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टियोंका आठ राजु स्पर्शन देबों- 
की अपेक्षा जानना अर्थात पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिदेवं 
तीसरे नरक तक विहार करते हैं अतः मेरुके मूलसे 
ऊपर छह राजु और नीजे दो राजु, इस प्रकार आठ 
राजु क्षेत्रके भीतर सर्वत्र उक्त प्रकारसे पंचन्द्रिय 
पाये जाते हैं। सर्बलोक स्पर्शन भनुष्योंकी अपेक्षा है 
सयोगकेवलियोंके दण्ड आदि अवस्थामे बचनबर्गणा 
सनोवगंणाका अवलस्थन लेकर आत्मप्रदेशोका परि- 
स्पन्दन नहीं होता अतः लोकका असंख्यातवां भाग 
स्पेन है] 
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37.9 सप्तनरकेषु नारका 
भवन्ति । उक्त बच, 
"काऊ काऊ तह काउजीसर णीला व चोलफिक्ताए । 
किक्हा य॒ परमकिण्हा लेस्ता रमजादियुद्वोलु |! 
-(मूलाबार ११३४) 
तत्र चब्ठपृथिण्यां कृष्णलेश्व: लासानमसम्यस्टूध्टिति- 


वंवाय लव लेलक शो 


' मऑरिणान्तिकाधपेकया पण्च । पम्चमपूनिस्यां कृष्ण- 


सेश्याशविवक्षया नीसलेश्वैस्ततलो रज्जन: स्पृष्टाः । 
तुतीयपृथिक्मी मीललेश्यानियवमा कापोतततेश्थेड 
रख्ज्‌ स्पृष्टे । सप्तमपृथिग्य| वच्चषि कृष्णलेश्यास्ति 
तथापि मारणान्तिकाशवस्मायां सातादनस्य तब न 
सा संभवति तदा नियमेन मिश्यास्यवश्रह॒णादिति 
नोदाहुता । तेजोशेशः संबतासंबतेः प्रवभस्‍्वनं 


परिशिष्ट 2 


पारणात्तिकाशपेकया सार्थरण्जु: स्पृष्टा। पच्चलेदयः 
शंबताउंवले: सहलारे भारंणान्तिकादिविधानात्‌ पंच 
रज्जग: स्पृष्टा:। शुब्खलेकयेबिग्यादृध्दूयाविसंव ता- 
शंबतारतर्मा रणान्तिकाश्पेक या परट्रज्जव: स्पृष्टा: । 
सम्यम्निष्यादृष्टिभिस्तु मारणास्तिके तद्शुतस्थान- 
त्वागाडिहारापेक्षया ब्रण्वव: स्पृष्टा: | अष्टायपि 
कतो मेंति नाशद्ूनीयत, शुक्ललेश्वानामधों विहा रा- 
जाबात्‌ | वा भर कृष्णलेश्यादित्रयापेक्षया व स्थित - 
लेक्या गरिका:, तथा तेजोलेश्यादित्रयापेक्षवा देवा 
अपि | तदुक्तम्‌--- 
'देह लेऊ तह तेऊपम्मा पम्सा य पम्मसुक्काय । 
सबका व परमसुक्कालेस्सा अवणादिदेवाज || 
--(प्रा० पंचसं० 89) 


तख़था भवनवासिश्यन्त रज्योतिष्केषू जचम्था तेजो- 
लेश्या । सौधरमेशानयोर्म ष्यमा । सानतवुमारमहेन्द्र- 
योझत्कृष्ण तेजोलेश्या जघन्‍्य॑पद्यलेश्याबिवक्षया । 
ब्रह्मइद्योत्तरलाम्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रतु॒ मध्यमा 
पद्मलेश्या । शतारसहस्रारयोरुत्कृष्ठा पदलेश्या 
जघन्यशुकललेश्याविवक्षया। बानतप्राणतारणा- 
अ्यूतनवग्न वेयकेव्‌ सध्यमा शुबललेश्या । नवानुदिश- 
पड्चानुत्तरेपृत्कृष्ण । उक्त च-- 

'लिक्हूं दोष्कूं दोन्हूं छण्हूं दोभ्हं ज तेरसग्ह ज। 

एतो व चोवसभ्हूं लेस्‍्स। भवज।/विवेवाण ॥ 

--[पंच० या० ]88) 


ततोझयत्र लेश्यानियमाभाव:। 


जितों नरकोंमें नारकियोंके ये लेश्या होती हैं। 
कहा भी है--रत्तप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रमसे 
कापोस, कापोत, कापोत-वील, मील, नील-कृष्ण, 
कृष्ण और परमकृष्ल लेश्या होती हैं। उनमें-से छठी 
पृथिनी भें हृष्णलेश्यावाल सासादन सम्यन्दृष्टि नार- 
कियों ने सारणास्तिक आदिकी अपेक्षा पाँच राजू 
और पाँचवों पृध्मीमें हण्णलेश्याकी विवक्षा ल करके 
नीललेक्यावाले नारकियों ने बार राजु स्पृष्ट किये 
हैं । तीसरी पुर्कीमें नीसलेश्याकी विवजक्षा न करके 
का्ोत लेक्याबाले तारकियों मे दो राजू स्पृष्ट किसे 
हैं। सातवों पृथिवीमें यद्षपि कृष्णलेश्यो है सचाषि 
सऑरणान्तिक आदि अंवस्थामें सासादम सम्पग्दष्टिके 
बहाँ कृष्णलेश्या नहीं होती, क्योंकि उस अवस्था 
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नियमसे वह मिध्यात्वमें जला जाता है इसलिए महाँ 
उसका कथन नहीं किया है। 


तेजोलेश्यावाले संयतासंवत जीबोंने प्रथम स्वर्ग पर्यस्त 
मारणान्तिक समुद्धात आदि करनेकी भ्रपेक्षा डेढ़ 
राजु स्पृष्ट किया है। पच्मलेश्यावाले संयतासंयतोंने 
लहखार स्वर्ग पर्यस्त मारणास्तिक आदि करनेकी 
अपेक्षा पाँच राजु स्पृष्ट किये हैं। शुब्ललेश्यावाले 
मिध्यादूष्टिसे लेकर संयतासंयत पर्यन्त जीवोंने मार- 
णान्तिक पक्रादिकी अपेक्षा छह राजु स्पृष्ट किये हैं। 
किस्तु मारणान्तिक समृद्ब्ात होनेपर सम्यस्मिध्या- 
दृष्टि उस गृणस्थान को छोड़ देता है अतः उनमें 
बिहार की अपेक्षा छह राजु स्पशंन होता है| 


शंका--विहा रकी अपेक्षा आठ राजु स्पर्श क्यों नहीं 
कहा ? 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि 
शुक्‍्ललेश्यावाले देवोंका नोबे विहार नहीं होता। 


जैसे कृष्ण आदि तीन लेश्वाओंकी अपेक्षा नारकी 
जीवबोंकी लेश्या अवस्थित होती है बैसे ही तेजोजेश्या 
आदि तीन लेश्पाभोंकी अपेज्ञा देव भी अवस्थित लेश्या- 
वाले होते हैं। कहा भी है---भवनवासी जादि देबोंमें 


 वैजोलेश्या, तेजोमेंश्या, तेज और पद्मयलेश्या, पच्यलेश्या, 


पश्म और शुक्ललेइया, शुक्ललेश्या और परभमशुक्‍्ल- 
लेश्या होती है।' इसका अभिप्राय यह है कि भवनवासी , 
व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमें जधन्य तेजोलेश्या होती 
है। सौधरं और ऐशान स्वगों में मध्यमतेजोलेश्या 
होती है। सानत्कुमार और भाहेन्द्र स्वर्गमे उत्कृष्ट 
तेजोलेश्या तथा अविवक्षासे भभन्‍य पश्मलेश्या होती है। 
बहा, ब्रद्ोशर, लान्तस, कापिष्ठ, शुक्र और महाशक् 
स्‍्व्गों में मध्यम प्रयलेण्या होती है। शतार और 
सहख्तार स्वर्गोंमे उत्कृष्ट पप्नजेश्या तथा अविवक्षासे 
जधम्य शुबललेश्या होती है। आनत, प्राणत, आरण, 
अच्युत और नो प्रेवेयकोंमें मध्यम गुक्ललेश्या होती 
है । नो अनुदिशों और पाँच अनुसरोंमें उत्कृष्ट शुगल- 
लेश्या होती है । फहा भी है-- 

'अबनवासी आदि देवोंमें-से तीनमें, दोमें, दोनें, छह- 
में, दोमें, तेरहमें और जौंदहमें (उक्त कंमसे) लेक्या 
होती है ।' 


400] 
इनके सिवाय अन्यत्र लेश्याका निग्रम नहीं है। 


$. 87 

39.3... क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तसंयतासंयतानामितर- 
सम्यकत्वयुक्तसंयतासंयतानामिव बडपि रज्जबः कुतो 
मेति ताशंकनीय॑ तेषां नियतक्षेत्रत्यात्‌ । कर्मभूमिजो 
हि मनुष्य: सप्तप्रकृतिक्षयप्रारः्भको भवति । तहशेत- 
लाआात्परागेव तियंक्षु बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतत्व॑ न 
प्रतिपद्यते । औपशमिकसम्यक्त्वयुक्त-सयतासयताना 
क॒तो लोक स्थासंख्येयभाग इति चेत्‌ मनुजेष्वेब तत्संभ- 
वात्‌ । वेदकपूर्व कौपशमिकसम्यक्त्वयुक्तो हि श्रेण्या- 
रोहण विधाय मारणान्तिकं॑ करोति। मिथ्यात्यपूर्वे- 
कौपशमिकयुक्‍्ताना मारणान्तिकासं भवात्‌ । 


[शका-- क्षायिक्सम्यक्त्यसे युक्त सयतासंयतोंका 
अन्य सम्यक्‍त्वर युक्त सपतासंयतोकी तरह छह राजु 
स्परशन क्‍यों नहीं है ? 


उत्तर--ऐसी आशक। नही करनी चाहिए क्‍योंकि 
उनका क्षेत्र नियत है । कर्म भूमिमे जन्मा-मनुप्य सात 
प्रकृतियोके क्षयका प्रारम्भ करता है। क्षायिक- 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे पहले ही जो तिर्यंचरगतिकी 
आमुका बन्ध कर लेता है बहू तो सयतामयतपनको 
प्राप्त नही कर सकता । 


शका--औपशमिक सम्यक्‍्त्वसे युक्त मंथतासयतोंका 
स्पर्शन कैसे लोकका असख्णतवा भाग है ? 


उत्तर--ओपशमिक सम्यक्‍्त्वसे युक्त सयतासयत 
मनुष्योमे ही होते हैं, क्योकि वेदकसम्यवत्वपूर्वक 
ओऔपशमिक सम्यक्‍त्वसे युवत मनुष्य श्रेणिषर आरोहण 
करके भाग्णान्तिक समुद्धात करता है। और 
मिथ्यात्वपूर्वक -उैपशसिक सम्यरदृष्टि मारणान्तिक 
समुद्घात नही करते । | 

8. 89 

39. 2 सयागकेवलिना लोकस्यासख्येयभाग: कुतः । 
इति चेतू, आहारकावस्थायां समचलुरस्नरण्ज्वादि- 
व्याप्त्यभावात्‌ दण्डहयावस्थायां कपाटद्यावस्थाया च 
सयोगकेवली ओदारिकौदारिकमिथशरी रयोग्यपुदु- 
ग़लादानेनाह।रक. । 





स्वार्थिसिद्धि 


उक्से च--- 

दंददुगे जोराले कयाटलुनले थ पप्रसक्रणे ! 

मिस्सोराल भणिय' लेस(िए जःण कण्कंहने।। 
दण्डकवाटयोश्च पिष्डतो:ल्कक्षेत्रवा समश्रतुर्ष- 
रज्ज्यादिव्याप्त्यभावात्‌ सिद्धो लोकस्पासंस्ये भ-शाज: । 
अनाहारकंणजू सासावनत्य वष्ठप्थ्वोतो भिसृत्य 
तियंग्लोके प्रादुर्भावात्‌ पञ्च, अच्युतादागत्य तप्रैयो- 
त्पादात्‌ षडित्येकादश । मनु पूर्व द्वादशोक्ता इदानो 
त्वेकादरशेति पूर्वापरबविरोध: । तदयुबतम्‌, मारणान्ति- 
कापेक्षया पूर्व तथाभिघानात्‌ । न व मारणान्तिकाव- 
स्थायामनाहारकत्ब॑ किन्तृत्पादावस्थायाम्‌ । सासा- 


दनश्च मारणान्तिकमेक न्द्ियेष्‌ करोति नोत्पाद तदा 
सासादनत्वत्यागात्‌ । 


शिका---सयोगकेवलियोंका स्पर्शन लोकके असछ्या- 
तवें भाग कंसे है ? 


उत्तर -आहारक अवस्थामे समचतुरखत्र रज्जु आदि- 
की व्याप्तिका अभाव होनेसे सयोगकेवलीके आहारक 
अवस्थामें स्पर्शन लोकका असंख्यातवाँ भाग है। तथा 
विस्तार और संकोचरूप दोनों दण्डसमुद्घातों मे 
तथा दोनो कपाटसमुद्घातोंसे औदारिक और भौदा- 
रिकमिश्र शरीरके योग्य पुदूगलोंको ग्रहण करनेसे 
सयोगकेवली आहारक होते है । कहा भी है--- 


'विस्तार और सकोचरूप दोनों दण्डसमुद्धातोंमें 
ओऔदारिककाययोग होता है। विस्तार और संकोच- 
रूप दोनों कपाट समुद्घातोंमे तथा सकोचरूप प्रतर 
समुद्धातमें औदार्किमिश्रकाययोग होता है। शेष 
तोनमे कार्मणकाययोग होता है ।' 


दण्ड और कपाटमें पिण्डरूपसे अल्पक्षेत्र होनेके कारण 
समचतुरछ्नरज्जू आदिकी व्याप्तिका अभाव होनेसे 
लोकका असंख्यातवाँ भ्राग स्पर्शन सिद्ध होता हैं। 
अनाहारकोंमे सासादन सम्यग्दृष्टिके छठी पृथिवीसे 
निकलकर तिर्यग्लोकमे उत्पन्न होनेसे पाँच राजु होते 
हैं और अच्युतस्वगंसे आकर तिर्यग्लोकमें उत्पन्न 
होनेसे छह राजु होते हैं इस तरह ग्यारह राजु होते 
हैँ । 


. 'कम्मइओसेस तत्य अगहारी' ॥--श्रा० प॑ सं 4/99 


परिप्निष्ट 2 | 


शंका--पहले तो अपने बारह राजु कहे ने अब 
स्वारह फहे हैं इससे तो पूर्वापर पिरोध आता है? 
उत्तर--हैेसा कहना उचित नहीं है, पहले मारणा- 
स्तिक समुद्भातकी अपेक्षा बारह राजु स्पर्शन कहा 
है। किन्तु मारणान्तिक अवस्थामें जीव अधाहारक 
नहीं होता किन्तु उत्पाद अवस्थामें अनाहारक 
होता है। सासावन सम्यर्दुष्टि एकेन्द्रियोंमें मारणा- 
स्थिक करता है उत्पाद महीं करता; क्योंकि उत्पाद 
अबस्चामें सासादनपना छूट जाता है।] 
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40.] काल:--जभन्येनास्तर्मूहरर्त: मुह्॒तेश्न सहज- 
त्रितयसप्तशतत्यधिकसप्ततिपरिमाणोच्छूबासलक्षण: । 
तस्यान्तरन्तमुह॒र्त: समयाधिकामाबलिकामादि हृत्ना 
समयोनमुह॒त यावत्‌ । स॒चेत्यमसंख्यातभेदों भबति। 
तदुक्तमू-- 

“सिल्यि सहस्सा सशय सवाणि तेहसरि ल उस्साता । 
एसो हवबि महुत्तो सब्बेसि चेव सलुयार् || 
उत्कर्षणार्धपुद्गलपरिवत्तों देशोत: | स चर 'संसारिणो 
मुक्ताश्च' (त० सु० 2,0) इत्यत्र वक्ष्यते । सासा- 
दनेकजीयं प्रत्युत्कर्षण षड़ावलिका: । मावलिका 
चासंण्यातसमयलक्षणा भवति। 


'आावलि' असंजसमया संलेज्जा आबलो थ उस्सासो | 
सलुस्शासो भोवों सत्तत्थोवों लवो भणियों ॥ 

"अटु्सीसश्षलणा जाली वे जालियामुहुरं तु । 

तीसभुहत्त दिवस पमरस दिजसाण हवइ तह पषरू 0 
इति बचनात्‌ । सम्यग्मिथ्यादुष्ट्वेकजीयं प्रति जधन्येन 
अजशम्यो इमुहुर्त:, उत्फर्षेण थोत्कृष्टो अन्तर्मुहृर्तस्थ । 
पश्चाद्‌ गुणान्तरं याती त्यग्रे बोद्धव्यम्‌। असंयत्तसम्प- 
रुष्ट्येैकजीब प्रत्युत्कर्षेण 'भ्यस्चिशत्सागरोपभाणि 
सातिरेकाणि । सयाहि कश्चिण्जीव: पूर्वकोट्यायुरुत्प- 
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न्नस्सान्तर्भुहुर्ताष्टवर्यानन्तरं सम्तावत्वसादाय तपोधि- 
शेष विधाय सर्वार्थसिद्धावुत्नच्चन्ते ततश्च्युत्वा पूर्व- 
कोट्यायुरुत्पस्तोअथ्टक्षानिन्‍्तरं संयममाददातीति । 
जधन्येनैक: समय: । तबाहि-सरबो जीव: परिणामबिशे- 
घवशात्‌ प्रथमोष्प्रभलगुणं प्रतिपश्चते । पश्चाशत्प्र ति- 
पतक्भूत॑ प्रमत्तमुणणम्‌ । तत्र गुणस्थानान्तरस्थितो 
निजायु:समयशेष 5प्रमत्तगुर्ण प्रतिपक्ष जियत इत्पप्रम- 
त्तैकजीबं प्रति जधन्येनेकसमय: तथाउप्रमसस्भाने स्थि- 
तो निजायु:कालान्त्यसमर्य प्रमत्तगुणं प्रतिपथ जियते 
इति प्रमत्तेकजीय प्रत्यपि जधन्येनैकसमय: चतुर्णामु- 
पश्षमकानां चतुःपञ्चाशलावशद्यथथासंभवं भवतां युगप- 
दपि प्रवेशम रण संभवान्नानाजी वापेक्षयकजी वा पेक्षया 
च जपन्येनक: समयः । नन्‍्वेव॑ मिथ्यादष्टेस्पेकसमयः 


कस्मानन संभवती त्यप्यनुप्पन्‍नं, प्रतिपस्नमिध्यात्वस्या- 


न्तर्मुह तंमष्ये मरणासंभवात्‌ । तदुषत, श्लोक:--- 


'जिष्यावर्धनसंप्राप्सेर्गास्स्थनन्तानुबस्धितास । 
थावबाबलिकापाकोउन्तर्मुहलें मुतिन ल |।/ 


सम्पर्मिध्यादुष्टे रपि मरणकाले तद्गुणस्थानस्पागान्नै- 
कसमय संभवति ! प्रतिपन्‍नासंगतंसंयतासंयतगुणो5पि 
नान्तर्मुह तंमध्ये जियते ततो नासंयतसंयतासंयतयोर- 
प्येकसमय: संभवति । चतुर्णा क्षषकाणामयोगकैबली- 
नां च मुक्तिभाक्त्वेनावान्तरम रणासंभवान्नानैकजी वा - 
पेक्षया जघन्यश्चोत्कृष्टश्चास्तर्मुहूलत: । सयोगकेबल्येक- 
जीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहुतंस्तद्गुणस्थानप्राप्त्यनन्तर- 
मल्तर्मुहत्तमध्येज्योगगुणस्थानप्राप्ते: । उत्कर्षेण पू्वे- 
कोटी अध्टवर्बानन्तरं तपो गृहीत्या केवलमुत्पादयती ति 
कियद्बर्ष हीनत्वात्‌ देशोना । 


लिब कालका कथन करते हैं। जधन्यकाल अन्‍्तर्मुह॒ते 
है। तीन हजार सात सौ तिहस्तर उच्छुवासोंका एक 
मुहर्त होता है। उसके अन्तर्गत अन्तर्मुहृर्त होता है। 
अर्थात्त एक समय अधिक आवलीसे लेकर एक समय 


. थी० जी० 573] 2. गो० जी० 574 । 'एगसमएण हीणं सिष्णमुहुत्त तदो सेस इति उत्तरा्धपाठः 
अम्यू० प० 5/5-6 । 3. अपूर्वकरणस्थ अवरोहणकाले मरणमवसोद्धव्यमू । आरोहकापूर्वकरणस्य 
प्रथमभागे---/मिस्साहारस्स ये खबगा चढमाणपदमपुज्दा थं | पढठमुबसम्भा तमतमगुणपडिवण्णा य ण 
मरंति ।' इत्मोग्रमोक्तेअकारेण मरणाभावषात्‌ । तनु अधस्ततगुणस्थानेस्य: स्वस्वगुणस्थानानि प्राप्य त्तकेक- 
समयात्‌ स्थित्या तिवृत्तातां अलुणामुपशमकासासप्येकेक्समया: संभवस्तीति न शझ्भूनीयम्‌, तदसंभवात, 
तत्संभवे भ्र जभम्वतोस्‍्तर्भुडड्तान्त रयजनानुपपसे: । वकयते चर तत्‌ चतुर्णामुपशमकायामेकजीवं प्रति जघन्येना- 


न्वर्मूहर्त इति । 
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कम मुहूर्त पर्मन्त अन्तर्मुहृ्त होता है। इस प्रकार 
अन्तर्मुह तंके जसंच्यात भेद होते हैं। कहां भी है--- 
'सभी मनुष्योंके तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छ- 
बासोंका एक मुह॒र्त होता है ।' 


उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुदूगल परिवर्त है। 
उसका कथन आगे 'संसारिणो मुक्ताश्य' इस सूत्रके 
अन्तर्गत करेंगे । सासादन गृणस्थानका काल एक 
जीवकी अपेक्षा उत्कर्षते छह भावली है । असंब्यात 
समयोंकी एक आवसी होती है| कहा है--असंद्यात 
समयकी एक आबली होती है | संब्यात आवलीका 
एक उच्छवास होता है। सात उच्छुवास का एक 
स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लव होता है। 
साढ़े अड़तीस सबकी एक नाली होती है । दो नाली 
का एक मुहूर्त होता है।तीस मुह तेंका एक दिन 
होता है और पन्द्रह दिनका एक पक्ष होता है ।' 


सम्पग्मिध्या दृष्टि गुणस्थानका काल एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्यसे जबन्य अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्टसे 
उत्हृष्ट अन्तर्मुहुत है । अन्तमुंहृ्तं भागे गुणित होता 
जाता है ऐसा आगे जानना आहिए । असंयतसम्यग- 
दृष्टि गुनस्थानका काल एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्षे- 
से कुछ अधिक तेतीस सागर है। उसका खुलासा 
इस प्रकार है--कोई जीव एक परूर्वकोटिकी आयु 
लेकर उत्पन्न हुआ । एक अन्तर्मुहर्त मधिक आठ वर्ष- 
के परचातु सम्यक्त्वको ग्रहण करके तथा तपस्या 
करके सर्वाधसिद्धिमें उत्पन्त हुआ। वहाँसे ब्युत होकर 
पुन: एकपूर्वकोटिकी आयु सेकर उत्पन्न हुआ | भाठ 
बर्धके पश्चात्‌ संयम को स्वीकार किया । इस तरह 
सातिरेक तेतीस सागर काल होता है । प्रमत्त और 
अप्रमश्त गुणस्थानका काल एक जीवकी भयेक्षा 
जचन्यसे एक समय है, गह इस प्रकार है--सभी जीव 
विशेष परिणामों के वश सर्थप्रथम भ्रप्रमत्त गुलस्थान- 
को प्राप्स करते हैं। उसके पश्चात्‌ उसके प्रतिपक्षी 
प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त करते हैं। जत: अन्य गुण 
स्थानमें स्थित जीव अपनी आयुमें एक समय शेष 
रहनेपर अप्रमस्त गुणस्थानको आप्त करके मर जाता 
है। इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अश्रमसतका कास 
जबन्यसे एक समय होंता है । तथा अप्रमस भुणसथान 
में स्वित जीव अपनी आयुके कालमें एक समय लेज 
रहनेपर प्रमतगुणस्थानकों प्राप्त करके मरता है । 


स्वार्वेसिद्धि 


इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा प्रमतत गृणस्वांधका 
काल भी एक समय है। चारों उपशसमकोका कया 
सम्भन भौवन संड्यापर्यन्त एक साथ री प्रवेश और 
मरण सम्भव होनेसे नाना जीब ओर एक जीषकी 
अपेक्षा जयन्य काल एक समय है | 


शका---इस तरह मिष्थादुष्टिका भी काल एक समय 
क्यों नहीं होता ? 


उत्तर--ऐसा कहना ठीक रहीं है। मिथ्यात्थ मूज- 
स्थासको प्राप्त होनेवाले जीवका मरण अभ्तर्भूहुतेक 
मध्य असम्भव है। कहा है---अनन्तानुकन्धीका 
बिसंयोजन करनेवाले वेदक सम्यस्दृष्टिके मिथ्यात्य 
गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक आवज्लीकाल तक 
झनल्तानुबन्धीका उदय नहीं होता तथा एक अस्त- 
मुहूर्त काल तक मरण नहीं होता । सम्बस्मिष्यादृष्टि 
का भी काल एक समय नहीं है क्‍योंकि मरणकाल 
आनेपर वह गुणस्थान छूट जाता है । जसंयत और 
संयताश्ष॑यत गुणस्थानको प्राप्त होनेवाला भी जन्‍्स- 
मुंहुर्त तक नहीं मरता अत: असंगबत और संयतरसंयत 
का भी काल एक समय नहीं होता । 


जारों क्षपकों और अभोगकंबलियोंक मुक्तिगाभी होने- 
के कारण अवान्तर में मरण सम्भव न होनेसे माना 
जीबों और एक जीयकी अपेक्षा जभनन्‍्पय और उत्कृष्ट 
काल अम्सर्महृर्त है। सयोगकॉवली का काल एक जीव- 
की अपेक्षा जबन्‍्वसे अन्तर्मुहृर्त है क्योंकि सस यूण- 
स्वानको प्राप्त होनेके अनन्तर भधन्तर्मूहुतमें अयोग- 
केचसी सुणस्थानकों प्राप्त हो जाता है। उत्कृष्टकाल 
कुछ कम पूर्वकोटि है क्योंकि जन्मसे भ्राठ बर्षके 
पश्चात्‌ तप स्वीकार करके केदलशानको उत्पन्न 
करता है इसलिए पूर्वकोटिमें कुछ वर्ष कम हो जाते 
है। 
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4].8.. तिरवंगशंबतसम्यर्दुष्ट्येकजीध प्रत्युत्कर्षेज 
दर्शतमोहकपकवेदकापेक्षका चीनि पत्योपआति। 
परचाद्‌ मत्यतिकमः । 

(तिवैचयतिमें काश 
एक जीवकी अपेक्षा उत्कर्ष से दर्शमश्रोहका सब 
करनेयाले बेदक सम्यक्दृष्टि की अपेशा तीन पत्थोषम 
है। उसके पश्चात्‌ सति बदल जाती है] 


परिक्षिष्ट 2 


० 8.%3- 
4.0 मिध्यादृष्टिमनुष्यैकजीब प्रत्यु्कर्षेण ज्रीलि 
पल्योध्मानि पूर्वकोटिपृथक्त्वे: संप्तचत्वाररिशत्‌ पूर्वे- 
कोटिपिरभ्यधिकानि । तथाहि--तपुसक-स्त्री-पुँवेदे- 
लाष्टावष्टौ वारान्‌ पूर्वेकोट्यायूषोस्पद्यावान्तरेज्त- 
' सह तेमध्येश्पर्याप्तकमनुष्यक्षुद्रभवेनाष्टी वा रानुत्यद्चते। 
पुमरधि नपुसकस्लण्रीबेदेनाष्टावष्टौ पुंबेदेत तु सप्तति । 
* तक़ो भोगभूमौ जिपल्योपमायुष्कर, भोगभूसिजानोां 
नियमेन देवेषत्पादात्‌ । पश्चाद्‌ गत्यतिक्रम: | असंयत- 
सम्परदृष्टिमनुष्येकजीबं प्रत्युत्कर्षेण श्रीणि पत्योप- 
मानि | कर्मभूमिजो हि मनुष्य: क्षायिकसम्पवस्वयूक्तो 
दर्शनमोह॒क्षपकवेदकयुकततों वा भोगभूमिजमनुष्सेबू- 
त्यचयते । इति मनुष्यगत्मपरित्यामगात्‌ सातिरेकाणि 
पश्याद्गत्यतिक्रम । 


[मनुष्य गतिमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका काल एक 
जीवकी अपेक्षा उत्कर्षसे पूर्वकोटि पृथक्त्व अर्थात्‌ 
सैतालीस पूर्वकोटिसे अधिक तीन पल्य है। उसका 
खुलासा इस प्रकार है---नपुसकवेद, स्त्रीवेद और 
पुरुषवेदके साथ आठ-आठ बार पूर्वकोटिकी आयुसे 
उत्पन्त होकर अवान्तरमे अन्तमुंह्तके अन्दर लब्य- 
पर्याप्तक भनुष्यके क्षुद्रभवके साथ आठ बार उत्पन्न 
होता है । उसके परचातु पुतः नपुसकबेद और स्त्री- 
वेदके साथ आठउ-आठ बार उत्पन्न होता है किन्सु पुरुष- 
वेदके साथ सात-सात बार उत्पन्न होता है। उसके 
बाद भोगभूमिसे तीन पल्‍्यकी आयुसे उत्पन्न होता 
है। भोगभूमिके जीब मरकर देषोंमे ही उत्पन्न होते 
हैं। अत: उसके बाद गति बदल जाती है। असंयत 
सम्यरदृष्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट काल एक जीवकी 
अपेक्षा उत्करषसे तीन पत्य है । क्योंकि कर्मभूमिका 
जन्मा (बद्धमनुष्यायु) मनुष्य क्षायिक सम्यगत्वसे 
युक्त हो या दर्शतमोहके क्षपक वेंदकसम्पक्रयसे युक्त 
हों, मरकर भोगभूमिज मनुष्योमि उत्पन्त होता है। 
अतः मनुष्यगतिके न छूटनेसे साश्षिक तीन पल्य काल 
होता है । उसके गाद गति बदल जाती है] 
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42.7. एकेसियैकजीय प्रति जचन्येन शुत्भवग्रह- 
णसू । तत्कीदुशमिति चेदुआमते । उक्तलक्षणमुह॒तमह्ये 
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ह [4038 
तावबेकेशखियों भूत्वा केश्विण्जीव: पद्याष्टिसहुसडा- 
विशदरधिकशतवरिसाणानि जम्मसरणाम्यनुभवति | 
66!33 । तथा स एवं जीवस्तस्थैव मुह॒र्तस्थ मष्ये 
दिवरिजतुःपल्लेन्द्रियो भूत्वा यधासंस्यमशीतिब्रष्ठि- 
चरवारिशब्चतुविंशतिजन्मम रणानि स्वकृतकर्मवेचि- 
ध्यादनुभवति ॥806040।24।। सर्वेष्प्येते समु- 
दिवाः क्षुद्रभवा एतावन्तो भबन्ति (॥66336॥। उक्त 
श्र्‌..020. 


“तिब्मिसपा छततोसा छावट्रीसहत्सभम्सभरणांणि । 
एवदिया जुदसबा हवंति अंतोभृहुसत्स ।॥ 
दिनलिदिए असीदि सट्टी चालोससेव जाजाहि ! 
पंचेंदिय चड़बीस लुहभवांतोमुहुरास्स ॥ 
यदा चैवंमूहर्तस्थ मध्ये एतावन्ति जन्ममरणाति 
भवम्ति त्देकस्मिन्नुल्छूवासेन्‍प्टादश जन्ममरणाति 
खध्यन्ते। तत्रेकस्प क्षुद्रभवसंशा। उल्कर्षणानस्तका- 
लोइसख्यातपुद्गलपरियर्तन लक्षणों निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
त्वेन सृस्या सुत्या पुनर्भवनात्‌ । ततो विकलेन्द्रिय: 
पत्चेन्द्रियो वा भवति । 


[एकेन्द्रिय एक जीवके प्रति जघन्यकाल क्षुब्रभवप्रहण 
है । यहू क्षुद्रभव किस प्रकार है यह कहते हैं-- 
उक्त लक्षणवाले मुहत में एकेन्द्रिय होकर कोई जीव 
छियासठ हजार एक सौ बत्तीस जन्म भ्रणका अनु- 
भव करता है। तथा वही जीव उसी मुहूर्तके भीतर 
दो इन्द्रिय, ते-इम्द्रिय, चौइन्द्रिय और पस्चेन्द्रिय हो- 
कर यथाकरमसे अस्सी, साठ, चालीस और चौबीस 
जन्म मरणोंको अपने द्वारा किये गये कर्म बस्धकी 
विचित्रतासे अनुभव करता है। ये सभी लुद्रभव 
मिलकर छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस होते हैं । 
कहा है--- छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस जन्ममरण 
होते हैं। एक अन्तर्मुह॒तमे उतने ही क्षुद्भव होते 
हैं। इसी अस्तर्भृहरर्तमें विकलेन्ब्रियके अस्सी, साठ 
भौर चालीस तथा पव्चेसफ्ियके चौबीस शुद्रभव 
जानता चाहिए ।' 

जम एक भमह॒तेके भीतर (भसतर्मृहर्तम्रें) इतने जत्म- 
भरण होते हैं तद एक उच्छवासमें 8 जस्मभरण 
प्राष्ण होते हैं। उनमेंसे एककी संशा कुदभव है । 
उत्कर्वते अनम्तकास है जो असंबमात पुद्गस पराचर्त 
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रूप है। इस कालमें निरन्तर एकेस्द्रिय रूपसे मर- 
मरकर पुनः जन्म लेते रहते हैं। उसके बाद विकले- 
रिद्रिय या पंचेन्द्रिय होते हैं] । 
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42.] पझ्चेन्द्रियमिध्यादृष्ट्येकजीवं प्रति उत्फर्षण 
सागरोपमसहत्ष (--स्र ) पूर्वकोटीयूथक्त्वेः कण्णबति 
पूर्वेकोटिभिरस्यधिकम्‌ । तंथाहि--नपुंसकस्त्रीपुंबेदे 
संशित्वेनाष्टावष्टी वारान्‌ पूर्वकोट्यायुषोत्पण्नते । 
तथासंशित्वेन चाबास्तरेश्त्तमुंह्॒तमध्ये पस्चेन्द्रियक्षुद्र- 
भ्रवेनाध्टौ । पुनरषि नपुसकस्त्रीपुंवेदे संज्ञित्वासंशि- 
त्वोध्यासष्टचत्वारिशत्पूर्वकोट्यो योजनीया:। एवं 
त्रसकाये5पि पूर्वकोटिपृभरकरत्व: षण्णवतिपूर्वकोटिभि- 
रभ्यधिकत्वं व्रष्टव्यम्‌ । 


[पंश्रेन्द्रियमें मिथ्यादुष्टि एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कर्षसे पूर्वकोटिपृुथक्त्व अर्थात्‌ छियानवे पूर्ब- 
कोटियोंसे भधिक एक हजआर सागर काल होता है । 
उसका खुलासा इस प्रकार है--नपुसकवेद, स्त्रीवेद 
ओर पुरुषवेदमें संशीरूपसे आठ-आठ बार एक पूबे- 
कोटिकी झ्रायु लेंकर उत्पन्न होता है। इसी तरह 
भर्सेज्ञी रूपसे उत्पन्न होता है। बीचमे भ्रन्तमुंहर्तमे 
भाठ बार शुद्रभवधारी पंचेन्द्रिय होता है। पुनः 
दूसरी बार नपुसकवेद स्जोवेद भौर पुरुषवेदमे सशी 
और भ्रसंज्ञीके रूपमें श्ऱतालीस पू्व॑ंकोटि लगा लेना 
चाहिए । इसी तरह त्रसकायमें भी प््‌वंकोटिपृथक्स्व 
के साथ छियानब पूर्वकोटि भधिक जानना चाहिए ।] 
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42.6 वाड्‌.मनसयोगिषु मिथ्यादुप्ट्यादीन! योग- 
परावतेगुणप रावतपिक्षया जधन्येनैकः . समय: । 
तथाहि-विवक्षितयोगयुक्तमिथ्यात्वा दिगु एस्थानकाला- 
न्थसमये वाडू.मनसान्यतरथोगसक्रमणं योगपराबर्त- 
स्तदपेक्षया गृणान्तरयुकवाड्‌ .मनसान्यतरयोंगकाला- 
न्त्यसमये भमिव्यात्वादिगुणसक्रमों गुणपरावतस्तद- 
पेक्षया वा। उत्कर्षणान्तर्म हतों यो गकाल यावदित्यर्थ:। 
पश्चात्तेषां योगात्त रसंक्रम: । सम्यरसिध्यादुष्टर्नाना- 
जीवापेक्षणा योगगुणपरावतेमपेध्य. जधस्येनैक: 





सर्वार्भसिद्धि 


समयः । तथाहि--फरेषांचिद गुणात्तरयुक्‍तवादू,मन- 
साम्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा (यथा) सम्ग- 
र्मिध्यास्वसंक्रणं तथवान्येषा योगान्तरानुभूत- 
सम्यग्सिथ्यात्वकालान्त्यसमये बाड.मनसानन्‍्यतरयोग- 
संक्रम इति क्षपकोपशमसकानामप्मेबमेकः समयो 
डष्टव्यः, शेयाणां सासादनादीनां मनोयोगिवत्‌ । यथा 
सनोबोगिनो योगगुणपरावतपिवीतराम्या जघन्यो- 
तकृष्ट: कालस्तद्कत्तेषामपि । 


विचनयोगी और मनोयोगियोमे मिथ्यादुष्टि अआदि- 
का कालयोगपरिवतेन और गुणस्थानपरिवर्तनको 
अपेक्षा जधन्यसे एक समय है जो इस प्रकार है-- 
विवक्षित योगसे युबत मिध्यात्व आदि गुणस्थानफे 
कालके अन्तिम समय मे वच्चनयोग और मनोयोग में 
से किसी एक योगका बदलना योगपरिवर्तन है 
उसकी अपेक्षसे एक समय काल होता है। तथा 
गुणस्थातान्तरसे युक्त बचनयोग और मनोगोगममेंसे 
किसी एक योगके कालके अन्तिम समयमे मिथ्यात्व 
आदि गुणस्थानका बदलना गुणस्थान परिवर्तन है 
उसकी अपेक्षासे एक समय होता है । उत्कर्षसे अन्त- 
मुंह तकाल है अर्थात्‌ योगकाल पर्यन्त, क्योंकि वचन- 
मोग और मनोयोगका उत्कृष्टकाल अन्‍्तर्मुहृर्त है। 
उसके बाद योग बदल जाता है। सम्थस्मिथ्यादुष्टि- 
का नानाजीबोकी अपेक्षा योगपरिवर्तन भौर गुण- 
स्थान परिवर्तनकी अपक्षासे जधन्यसे एक समय है 
जो इस प्रकार है-- किन्हीके अन्यगृुणस्थानसे युक्त 
वचनथोग और मनोयोगमेसे किसी एक योगके काल- 
के अन्त समयमे जैसे सस्यक्‌ मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
संक्रमण हो जाता है वैसे ही दूसरोंके योगान्तरसे 
अनुभूत सम्यक्‌ मिध्यात्व गुणस्थानके कालके अन्त 
समयभे वननयोग और मनोयोगमें से कोई एक योग 
बदल जाता है! क्षपक और उपशमकोंफे भी इसी 
प्रकार एक समय जानना चाहिए । शेष सासादन 
आदिका काल मनोयोगीकी तरह जानना । अर्थात्‌ 
जैसे मनोयोगियों के यौगपरिबर्तन और गृशस्थान 
परिवतेनकी अपेक्षा जध्य और उत्कृष्ट काल होता 
है उसी प्रकार उनका भी जानना ।] 


. उक्‍कसस्‍्सेण सागरोबमसहस्साणि पुष्बकोडिपुधसेणब्भहियाणि । ]36। पदुख ० पु० ४ । उत्कर्षेण साथ- 
रोपमसहर्र पूर्व कोटिपृषक्श्वै रस्‍्यधिफम्‌ (--सर्वार्ष ० 48 । 
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43.8 एकजीवस्य सिध्यात्ययुकतस्त्रीबेदकालो जचनष्ये 
भान्तर्मुहर्त: । ततो गुशान्तरसंक्रम: । उत्कर्षेण- 
पत्योपमशतप्थफ्त्वत्‌ । सवाहि--स्त्रीवेदयुक्तो 
मिथ्वादुष्टिदेशेषु आयुर्वष्नाति । ततस्तिय॑स्ममुष्देश 
नारंकसम्भश्छनवर्ज तावच्यावत्पस्योपमशतप्थक्स्म॑ 
ततो बेदपरित्याग: । स्त्रीवेदासंमतशम्यरदृष्ट्येकर्जीश 
प्रसि उत्कर्षण 'ँअ>्चपठ्चाशतपल्योपमानि, गृहीत- 
सम्यक्त्वस्य सश्रीवेदेनोत्पादाभावात्‌ पर्वाष्त: सम्मकर्थ 
प्रहीष्यतीति._ पर्पाप्तिसमापकान्तर्मुहूर्त हीनत्वाई - 
शोनानि । नपुंसके दासंगतसस्य र्दृष्ट्येकजी थ॑ 
प्रत्युत्कर्षण सप्तमपृथिम्धां त्रम॑स्त्रिशन्‍्सावरोपभाणि 
तत्र चपर्याप्तः कियस्काल विश्वश्य बिशुद्धों भूत्वा 
सम्यक्‍त्व गृह णात्यस्ते त्यजति चेति देशोनानि । 


[एक जीवके मिथ्यात्वयुक्त स्त्रीवेदका काल जबन्प- 
से अस्तर्मुहर्त है। उसके बाद गुणस्थान बदल जाता 
है। उत्कर्ष से सौ पल्योपमपृथक्त्व है जो इस प्रकार 
है--स्त्रीवेदसे युगत मिथ्यादुष्टि देगगतिकी आयु का 
बरध करता है। वहाँसे तियंत्र और मनुष्यों में उत्पन्न 
होता है। इस तरह तारक और सम्मूस्छतको छोड़कर 
सी पल्मोपमप्‌थक्स्थ तक स्वीबेद सहित रहता है 
किर बेद बदल जाता है। स्त्रीवेद सहित अर्संबंत 
तम्बरदृष्टि एक जीवफा उत्कर्षसे पंचपस पल्य काल 
हूँ । सम्परदृष्टि तो स्त्रीवेदक साथ उत्पन्त नहों होता 
अतः स्त्रीवेदी जीब पर्माप्त अवस्थार्मं सम्थगर्बको 
ग्रहण करता हूँ इसलिए पर्याप्तिकी पूति में लथने- 
वाला अस्तर्भुहूर्त कम कर देनेसे देशोन (कुछ कम 
पजपन पत्य) होता हैँं। नपुसकवेदी असंयत सब्यय- 
इष्टि एक जीव का उत्कर्षसे सातवें मरकमें तेतीस 
लागर काज है | क्योंकि यहाँ पर्याप्त होकर कुछ 
काल विजञाम करके विशद्ध होकर सम्यक्त्वकों भ्रहण 
करता है और जस्‍्तमें छोड़ देता है इसलिए देशोन 
(कुछ कम) तेतीससागर होता हैं।] 
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44.5. शतुःकषायाणां भिध्यादुष्ट्याद्रप्रमतान्तानों 
कथासगुणपरावतपिक्षया एकजीव प्रति भनोस्ोधि- 
बज्जचस्येतेक: समय:, उत्कर्षणान्तर्मृनरर्त: । 


[चारों कबाथोंका मिथ्यादृष्टिस जेकर अप्रमशबुण- 
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स्थात पर्यन्त कषाय और गुलस्थान के बदल जानेकी 
अपेक्षासे एक जीठ के मनोयोग्री की तरह अचन्वसे 
एक समय और उत्करषसे अन्तर्मुहूर्त काल हैं ।] 
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44.8 विभदभुशानिमिध्यादुष्ट्येकजीयं प्रत्युत्कर्षेश 
तारकापेक्षया त्रयस्त्रिशत्सागरोषमाणि । पर्याप्तइल 
विभजभलान प्रतिपद्यत इति पर्याप्तितमापकास्तर्यु हुतें- 
हीनत्वाहई शोनानि । 


[विभंगज्ञानी मिथ्यादृष्टि एक जीवके उत्कर्षसे 
नारकों की अपेक्षासें तेतीस सागर काल है । पर्याप्त 
जीव ही विभंगज्ञान को प्राप्त होता हैं इसलिए 
भर्याप्तिके समापक अन्तर्मृहर्तके कम कर देनेसे देशोन 
लेता चाहिए |] 
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45.3 कृष्णनीलकापोततलेश्यमिध्यादृष्ट्यैकजीबं प्रति 
जधस्येनास्तभेह त॑:, तिर्गर्मनुध्यापेक्षया तेषामेन लेश्या- 
पराबतेसंभवात्‌ । सर्वत्र चल लेश्यायुक्तस्थान्त्ुहर्तः 
लि्उमनुष्जापेक्षया हष्टव्य: । उत्कर्षण तारकापेक बा 
बयासंदुय सप्तमपठ्चम-सूतोमपृथिल्या त्रबस्थिशत 
सच्तदशसण्तशारोपमाणि देजता रकाणामवस्चित- 
लेश्यत्थात्‌ । ब्रजन्तियमेन तल्लेश्याभक्तों ग्रजति भाग” 
कछतो नियमों तास्तीति सातिरेकाणि | उक्तलेश्या- 
वृबतासंयतसम्पपदृष्ट्य कजीब  प्रत्युत्फर्षण नारका- 
केक्षया उकलान्येव सागरोपमाणि। पर्याप्तिसमाप- 
कास्तर्मुहर्ों सप्तम्मां मारणात्तिके च सम्बइत्था भावा- 
देशोनानि । तेज: पश्लेश्यासिध्यादुष्ट्यसयतसभ्य- 
कद्‌र्ट्गेकजीम प्रत्युत्कर्षण यथासख्य प्रथमहादक्ष- 
स्थगपिक्षणा है सागरोपसे अष्टाइश ल | तद्य क्तानां 
भारणान्तिकोत्पाद: सभवतीति सातिरेकाणि ! शुकस- 
लेक्यमिध्यादुष्ट्यैकजीयं प्रत्युत्कर्षेण एक- 
निशत्सारोपनाणि अग्नग्रवेयक देबापेक्षया तेषां 
मारणास्तिकीत्पादावस्थायासपि शुबललेश्यासभवात्‌ 
सातिरेकालि । संयतासंयतशुबसलेश्यैकजीब प्रति 
मुचचलेश्याप रावतपिक्षेतराभ्यां जधन्पेनेंक: समय: 
सत्करष णान्तर्मुहुते: ! 

(कृष्ण, नील या कापरीतलेश्याबाले मिश्यादुष्टि एक 
जीबके प्रति जधस्वसे अन्तमुंहर्तकाल है क्योंकि तियंच 
और मनुष्यकी अपेक्षसे उनकी लेएयामें परिवर्तन 
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सम्भव है । सर्वेत्र लेश्यायुक्त जीवका अन्तर्मुह तेकाल 
तिब्ंजच और मनुृष्यकी अपेक्षसे देखना चाहिए । 
उत्कर्षते तारकोंकी अपेक्षा सातवीं, पाँचवी और 
तीसरी पृथिवीमे क्मसे तेतीस सागर, संतरह्‌ सागर 
और सात सागर काल होता है क्योंकि देवों और 
नारकोंकी लेश्या अवस्थित होती है। जब वे अपनी 
गतिमें जाते हैं तो नियमसे उसी लेश्याके साथ जाते 
हैं किन्तु वहँसे आते हुए नियम नही है इसलिए कुछ 
ग्रध्िक उक्त काल होता है। उक्त लेंश्याओंसे युक्त 
असंयत सम्यग्दुष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्पसे नारको 
की अपेक्षासे उक्त तेतीस आदि सागर ही काल है। 
किस्तु पर्याप्ति समापक अस्तर्मूहुर्तमं और सातवी 
पृथिवी में मारणान्तिक समुद्घातमे सम्यकत्व नहीं 
होता इसलिए कुछ कम उक्त काल होता है। तेजो- 
लेश्या और पद्मालेश्यावाले मिथ्यादृष्टि और असंयत- 
सम्यब्दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्ष से क्रमानुसार 
प्रथम और बारहदें स्वर्गंकी ग्रपेक्षा दो सायरोपम 
और अठा रह सागरोपमकाल है। उक्त अवस्था- 
विशिष्ट उन जीवों के मारणान्तिक और उत्पाद 
सम्भव है इसलिए कुछ अधिक उक्त काल लेना 
चाहिए । शुब्ललेश्यावाले मिध्यादृष्टि एक जीवके 
प्रति उत्कर्षसे सबसे ऊपरवाले ग्रैवेयकर्क देवोंकी 
झ्रपेक्षा इकतीस सागर काल है | उनके मा रणान्तिक 
और उत्पाद अवस्था मे भी शुक्ललेश्या होती है अतः 
कुछ भ्रधिक इकतीस सागर लेता चाहिए | शुक्ल- 
लेश्यावाले संयतासंयत-गुणस्थानवर्ती एक जीवके प्रति 
गुणस्थान और लेश्यापरिवर्तन को अपेक्षा जधन्यसे 
एक समय प्ौर उत्कर्षसे अन्तर्मुहुर्त काल है। | 
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47.] आहारकेंषु भिथ्यादुष्ट्येकजीय॑ प्रति 
जधन्येनास्तर्मूहुर्त: | वर्क्ण गतः "क्षुद्रभवेनोत्पन्तः 
पुनरपि वक्र ण गत: । उत्कर्षेणासंख्यातासंस्यातमाना- 
वच्छिन्नी त्सपिण्यवसपिणीलक्षणों5गुल्यसंस्येय भाग: 

शश्वद्‌ऋजुगतिमत्त्यातू। अनाहारकसासादनसम्यगृ- 
दृष्ट्यसंयतसम्परदृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षयोत्कपेंणावलि- 
काया असंर्येयभाग:। ननन्‍्वावलिकागा असंख्यात- 
समयमानसक्षणत्थात्तदसंस्येवभाग एकसमय_ एथ 
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सर्वा्थंसिद्धि 


स्थात्‌ । तदयुक्‍तं, बृहदसंख्यातसमयमानलक्षणस्वात्‌ । 
आवलिकासंस्येयभागस्थ चाल्पासंख्यातसमयमान- 
लक्षणत्वादिति । सयोगकेवलिनां सानाजीवापेक्षया 
जधन्येन त्रयथ: समया: समसमये दण्डादिप्रारम्ध- 
कत्वात्‌ । उस्कर्षेण संब्येया: समया: अजघन्योस्कृष्ठ- 
सख्यातमानावच्छित्ता: मनिरन्तरं विषमसमये दण्शादि- 
भारस्भकत्वात्‌। एकजीवं प्रति जघन्य उत्कृष्टरय 
त्रयः समयाः प्रतरद्रयलोकपू रणलक्षणा: । 


[आहारफोंमें मिथ्यादृष्टि एक जीवके प्रति जधन्यसे 
अन्तर्मूह॒त काल है, वक्रगतिसे जाकर क्षुद्रभवसे 
उत्पन्न हुआ और पुनः मरकर वक़गतिसे गया 
(वक्रालिमे अनाहारक रहा और मध्यमे आहारक) । 
उत्कर्षसे अंगुलके असंख्यातवें भाग है जो असंख्याता- 
संख्यात उत्सपिणी-अवसपिणी कासप्रमाण है। 


शंका---आवलीका प्रमाण असंख्यात समय है अतः 
उसका असख्यातवाँ भाग एक समय ही होगा ? 


उत्तर--ऐसा कहना युक्त नही है क्योंकि आवलीके 
समयों का प्रमाण बृहत्‌ असख्यात है और आवलीके 
असख्यातवें भागके समयोंका प्रमाण अल्प असख्यात 


है। 


सयोगकैवलियोंका काल नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे तीन समय है, वयोंकि समास समग्रमें दष्डा- 
दि समुद्धात का प्रारम्भ करते है। उत्कर्ष से संख्यात 
समय है जो सध्यमसंख्यात प्रमाण है, क्योंकि लगा- 
तार विभिन्‍न समयोंमे दण्डादिसमुद्धातका प्रारम्भ 
करते हैं । एक जीवकी अपेक्षा भनाहारकका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल तीन क्षमय है, विस्तार और 
संकोचरूप दो प्रतर और एक लोकपूरणसमुद्धात 
के समय ।] 
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47.9 अन्तरम्‌ | मिथ्यादृष्ट्यैकजीयं प्रत्यन्तरमु- 
त्कर्षेण दे घट्यष्टी सागरोपमाणाम्‌ | सचाहि-- 
वेद्कसम्यक्त्येत युक्त एका धट्षष्टी तिध्डति तत्सम्य- 
क्त्वस्पोत्कषणैलावन्मानस्थितिकत्वात्‌ू । पुनरबान्तरे 


. आदावन्ते च वक्रातिकालयोरनाहारकः । मध्येउ्तमुहत॑ यावदाहारक इत्यभं:। 


परिश्चिष्ट ? ; 


अन्तर्मुहर्त यातत्‌ सस्यग्मिध्यात्वं भतिएंचते। पुतर- 
परा बद्पष्टी वेदकसम्यकततैस तिष्ठति। अन्त्यसाग से- 
पमामसानप्ष्रे सिध्यात्व प्रतिप्चषत हति देशोते । 
सासादनैकजोर्व प्रति जधन्मेन पल्योपमासंद्येम्रभागः। 
अन्तर्मुह तें: कस्मान्नेति चर न चोद्यम्‌, अन्तर्मुह॒तमध्ये 
पुनः सासादनंगुणग्रहण योग्यतासंभरवात्‌ । परिस्यक्तौ- 
पशामिकस म्यबल्वों हि मिथ्यात्वप्राप्स्यन्तराले वर्तमानः 
सासादनोउभिधीयते । तस्य च मिथ्यात्वे गतस्थ 
पुन रोपशमिकसम्यवत्व ग्रहण योग्यता पल्योपमार्सस्येय- 
भागे सत्येव नावाच्तरे तत्र वेदकंग्र हणयोग्यत्ताया एव 
संभवात्‌ । 


[आगे अन्तरका कथन करते है। मिथ्यादृष्टि एक 
जीवके प्रति अन्तरकाल उत्कर्षसे दो छियासठ सागर 
है जो इस प्रकार है--वेदकसम्मकत्वसे युक्त जीब 
एक छियासठसागर तक रहता हैं क्‍योंकि वेदक- 
सम्यक्‍त्थकी उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही है। उसके 
"पश्चात्‌ एक्र अस्तर्मुहुर्तकें लिए सम्यक्मिध्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त करता है । पुनः दूसरे छिप्ासठ 
साभर तक वेदकसम्धक्त्वके साथ रहता है । अन्तिम 
सागरके ग्रन्तमे कुछ काल शेप रहनेपर मिथ्यात्वमे 
चला जाता है । इस प्रकार देशोन दो छियासठ सागर 
अन्तरकाल होता है। सासादन एक जीवके प्रत्ति 
अच्तरकाल जबस्यसे पत्योपमके असंख्यातवे भाग है । 


शका--जन्‍्तर्मुहूर्त अन्त रकाल बयों नहीं है ? 


उत्तर--ऐसा तर्क नही करना चाहिए, क्‍्यो।क अन्त 
मु हृ्तकालक अन्दर पुनः सासादनगुणस्थान को ग्रहण 
करने की योग्यत। सम्भव नही है । इसका कारण 
यह है कि जो जीव औपशमिक सम्यफ्त्वको छोड़कर 
मिश्यास्व गुणस्थान प्राप्तिकं बीचके समय रहता 
है उसे सासादन कहते है। उसके मिथ्यात्वमे चले 
जानेपर पुनः औपशमिक सम्यक्‍त्वकों भ्रहूण करनेकी 
योग्यता पल्मौपभके असंस्यातवें भाग काल बीत॑नेपर 
ही मानी है उससे पहले नही । उससे प्रहुल वेदक 
सम्बन्सधको ग्रहण करनेकी योग्यता ही सम्भव 


है ।] 
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48-4.तिर्यगूमिय्यादुष्ट्वेकजीयं अत्युत्कर्षण भीणि 
पल्योपषमाल्यन्तरम्‌ । अधिकमसपि कस्मान्नेति चेलु, 
वेदकथुक्तस्थ तिर्यक्षृत्पादाभावात्‌ू सा क्तो हि 
देवेष्वेबोत्पच्चते । अतो.भिव्यात्वयुवतस्त्रिपल्योपसा- 
युदको भोगभूमिषूत्पद्यते । तत्र चोत्पल्नानां सियेस्म- 
नुष्याणां किचिदध्िकाष्टचस्वारिशद्दिनेषु सम्यकत्व- 
ग्रहणयोग्यत्ता भवतीति नियमादेतावहिलेधु गतेथु 
मिथ्यात्वपरित्यागेन सम्यक्‍त्य॑ गृह्मातीति जिपल्योप- 
मायुशेब पुनमिध्यात्व॑ प्रतिषथ्यत इति गर्भकालेन 
किचिदधिकाष्टअल्वारिशदिन रकसानकालशेपेण श्र 
हीनत्वाहेशोनामि । 


[तिय॑च्रमिथ्यादृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्षसे सीन 
पल्योपम अन्तरक्राल हूँ । 
शंका--अधिक क्यो नहीं है ? 


उत्तर--क्योंकि बेदक सम्यक्त्वसे युकत जीव तियेचोमे 
उत्पन्न नहीं होता, दैवोंमे ही उत्पन्य होता हैं। अत्त: 
तीन पल्यकी आयुका बन्ध करनेवाला मिश्यादृष्टि 
भोगभूमिमे उत्पन्त होता है । भोगभूमिमें उत्पत्न 
हुए तिरयंत्र और मनुष्योंमें कुछ अधिक अड्तालीस 
दिन बीतने पर सम्यक्त्वग्रहणकी योग्यता आती है 
ऐसा नियम है । अतः इतने दिन बीतने पर बह 
भिथ्यात्वको त्याग कर सम्यकक्‍्त्वकों ग्रहण करता है 
और तीन पल्यकी आयु में कुछ शेष रहने पर पुनः 
मिथ्यात्वको ग्रहण कर लेता है। इस तरह गर्भकाल 
से किचित्‌ अधिक अड़तालीस दिनों और अन्तिम- 
कालसे हीन होनेसे देशोन"* तीन पन्‍्य अस्तरकाल 
होता है ।] 
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49.6 मनृष्यवती सास्रादवसम्यस्युष्टि-सम्यस्मिथ्या- 
दृष्टि-असंयतसम्यर्दृष्टयः पूर्वकोटिपुयन्स्थकाले सत्ति 
स्वस्वगुणं परित्यज्य भोगभूसावुत्पद्चन्ते । पश्चात्‌ 
स्वगुणं गृहन्ति । एकमेव जीव॑ प्रति उत्कर्षण त्ोणि 
प्रल्योपमानि पूर्वकोटिपृथबंत्वाधिकामि भवन्ति । 


]५ धंवला पु० 5, पु० ७ में प्रथम छियासठ साभरमे अस्तर्मुहुत काल शेथ रहने पर ही सच्यक्‌ मिध्यात्वको 
प्रपप्त कदाया है ।+-सं० । 2. बवला पु० 5, पु० 32 में आदिके मुहूर्तपृथकत्वसे अधिक दो मास और आगुके 
अवश्लातमें उपलब्ध दो भन्‍्तर्मृह तॉसे हीत तीस पल्योपम अन्तरकाल कहा हैं +--सं० |. 
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[मनृष्यगतिमें सासादनसम्यरदृष्टि, सम्पस्मिध्यादृष्टि, 
असंयतसम्यपद्ष्टि जीव अपने-अपने गुणस्थानको छोड़- 
कर पूर्वकोटिपृथ क्‍त्वकाल होनेपर भोगभूमिमें उत्पस्त 
होते हैं। पीछे अपने गुणस्थान को ग्रहण करते हैं। इस 
तरह एक जीवके प्रति उत्कर्धसे पूर्बकोटि पृथ क्स्व 
अधिक तीन पत्योपम अम्तरकाल होता है।] 


$ !2 

50.5 बेवगतो मिध्यादुष्टेरेकजीश प्रत्युतकर्षणेक- 
विजस्साम रोपमाणि । तथाहि--मिष्यार्ययुजतोअआआ- 
मै वेबकेब्स्वलते पश्थात्‌ संम्यनस्वमावावेकत्रिशस्साग- 
रोपनाणि तिथ्ठति। अमज्ञाभकाललेबे पुननिव्यात्य 
प्र तिषश्चतेउन्यथा सत्यतिक्रम: स्वादिति दैशोनानि | 
एबमसंयतसम्पग्दृष्ट रचि बोजनीयम्‌ । 


[पेवनतिमें मिध्यादृष्टि एक जीवके ब्रति उत्कर्षसे 
इकतीस सागर अन्तरकाल है जो इस ब्रकार है-- 
एक हब्यरलिगी मिव्यादुष्टि उपरिमर्रेवेवक में उत्पन्त 
हुआ। पीछे सम्यनत्यकों ग्रहण करके इकतीस साशर 
तक रहा। बन्त समयसे युतः मिव्धादुब्टि हो मया | 
यदि ढेखा न हो तो सति बदल जाबेगी। बत: देशोत 
इकतौस सागर होता है। इसी तरह अर्सयत सम्यभ्‌- 
दृष्टिका भी अम्तरकाल लगा सेभा चाहिए ।] 
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50.9 एकेम्द्रियकजीबस्वोरकर्षण ढे साम रोपमसहस 
पूर्यकोटिपृथकत्वं: चज्णवतिप्र्वेकोटिलिरध्यध्िकेकत- 
रम्‌ । अ्रे हीरथ सबंत्र सागरोपमसहर्द्ववस्थ पूर्ब- 
कोटिपृथ कतवे रभ्यधिकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । एकेर्द्रियविकले- 
स्व्रियाणां थे गुणस्थामास्तरासंभादिम्द्रियेणान्त रम्‌ । 
पश्चेन्द्रियाणां तु ॒तस्संभवान्मिध्यात्यादे: सम्यकक्‍स्वा- 
दिमान्तरं दष्टव्यम्‌ । 


[एकेम््िथ एक जीवका प्रस्तर पूर्यकोटिपृथक्त्व 
छिपाने पूर्वकोटियोंते अधिक दो हजार सागर है। 
आपे इस प्रकार सबत्र पूर्वकोटिपृथ बस्‍्वसे अधिक दो 
हजार सागर जानना चाहिए । एकेन्द्रिय और विक- 
लेकियोंके मिभ्यात्व गुणस्थानके अतिरिक्त अन्य 
मुलस्थान नहीं होता इसलिए इन्द्रियों की अपेक्षा 
अंस्तर लगा लेना भर्थात्‌ विकलेम्द्रिव जीव एके- 
सि्रयोंमें उत्पन्त होकर पुनः विकलेन्द्रियोमें उत्पन्न हो 


सर्वाथेंसिद्धि 


और एकेन्द्रियजीव घिकलेन्द्रियोंसें उत्पल्त होकर पुन: 
एकेन््रियमें उत्पल्न हो तो अन्तराल लाता है। किन्तु 
पंचेन्विमोर्मं तो गृणस्थान ब्रदलना सम्भव है अतः 
भिथ्यात्व आदिका अन्तर सम्यक्त्व आदिके हारा 
लगा लेना चाहिए ।] 
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54.5 पृणषिण्धादिकायिकान, वमस्पतिकायिकीरम्तर- 
गुत्करषभासंस्येया: पुद्गल' रावर्ता: । तेवां तु मै रन्‍्त र- 
मुत्कषभासंक्मेया लोका: वनस्पतिकायिकभ्योंअन्येथा- 
मश्यकालत्यात्‌ । 

व्विवीकासिकोका बसस्‍्पतिकाथिक जीवोंके द्वारा 
खरस्तर उत्क्ंसे असंख्यात पुद्गलपराबर्त है और 
बमसस्‍्पतिकायिकोका पृथिगीकाविक आदि के द्वारा 
अस्तर उत्कर्थसे असंख्यातलोक है क्योंकि बनस्पति- 
कार्बिकोंसे पृथिवीकायिक आदिका काल थोड़ा है । | 


8. 5 


52.3. कासबाद.सनसयोगिनां मिध्यादुष्ट्यादिव्ड- 
मुणस्थातानां मानेकजीबापेक्षया तास्त्यस्तरम्‌ । एक- 
जीवाफ्रेज्षणा कर्ण नास्तीति चेत्‌ कामरादियोभा- 
माकर्मुश्ुतंकालत्वात्‌ कायादियोग स्थितस्थात्मनों 
मिव्थात्वादिगुजस्त युणान्तरेणान्तरं पुनस्तत्प्राध्तिश्व 
संभक्रतीति । सासावनसम्यन्दृष्ट्यादीनामप्णेकजीबा- 
केखवा तत एव सास्त्यन्त रम्‌ । 


[कामयोगी, वनयोगी और ममोयोगियोंपे मिध्या- 
दृष्टि, असंवतसम्यग्दुष्टि, संगतासंयत, प्रमशसंगत, 
अश्नरसंयत और समोगकेबलीका मानाजोणों और 
एकजीबकी अप्रेक्षा अन्तर नहीं है 


जंका--एक जीवकी अपेक्षा अन्तर क्यों नहीं है ? 
उत्तर--क्रयोंकि कायादियोगोंका भन्‍्तर्भूहर्त काल है 
इसलिए कायादि वोगमें स्थित जीवके मिप्मात्व बादि 
सुणस्थासका अन्य युणस्थानसे अन्तर करके पुनः उसी 
गुणस्थाममें भाता सम्भव गहीं है। सासादन सम्यग्‌- 
दृष्टि आदिका भी एक जीवकी अपेक्षा इसीलिए 
अच्तर नहीं है (] 


6. 47 
53.6 पुंषेदे दयो: क्षपकर्मोरिति पृथम्वश्रभमुत्तरण 


वरिशिष्ट 2 


वेदाभावात्‌ । तानाजीबापेक्षया उत्कर्षण संवत्सर: 
साहिरेफकः अप्टादशयासा इत्यभे: । 

[प्ठषवेद में “दो 'क्षपकोंका' पृथक्‌ कथत इसलिए 
किया है कि भासे वेदका असाव हो जाता है। साना 
जीवोंकी भ्रपेक्षा उत्कर्ष से कुछ अधिक एक वर्ष 
अन्तर हैं| कुछ अधिक एक वर्षसे १८ मास लेगा 


चाहिए । ] 
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593.3 श्रवेदेषूपश्तान्लकषायेकजीव॑ प्रति नास्त्य- 
न्वरं सबेदत्वात्‌ । 

[ मषगत बेदियों मे उपशान्सकषाय एक जीवके प्रति 
अन्तर नहीं है क्योंकि उपशान्तकषायसे नीचेके 
गुणस्थान नौथें आदि में बेद पाया जाता है अर्थात्‌ 
मीचे गिरनेपर अवेदरूपसे उपशान्तकथाय गुणस्थान- 
को प्राप्त करमा सम्भव नहीं है! ] 
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54.5 अज्ञानभययुक्तैकजीवेअप मिध्यात्वस्थान्तरं 
तास्ति गुणान्तरेप्ञानणयव्यभिचा रात्‌ । सासादनेज्स्ती- 
ति चेन्म, सस्य सम्यक्त्वन्नरहणपूर्वकत्वात्‌ सम्यरदष्टेश्ल 
मिश्याशानविरोधात्‌ । आभिनिबोधिक श्रुतावधिज्ञानि- 
ब्यसंगतसम्यपदृष्ट्यैकजीब॑ परत्युत्कर्षेण पूर्वकोटी 
देशविरतादिगुणस्थामेनान्त रमवसानकाले शेके पुन र- 
संयतत्य प्रतिपद्चत इति देशोना। संयतासंयलेकजीबं 
प्रत्युध्कर्षण पट्षध्टिसागरोपसाणि, असंयतप्रमत्तादि- 
गुणस्थानेनान्तरं पूर्बकोटिचतुष्टयाष्टवर्ष: सातिरे- 
काणि भनुजेध्त्पल्तो हि अष्टयर्षानन्तरं संयतासंयतत्वं 
प्रतिपद्यत इति । भसनःपर्ययज्ञानिष्वेक्जीय॑ प्रति 
जधन्यमुत्कृष्ट भान्तमुह॒तः । अधिकमपि कस्मास्तेति 
चेत्‌ अधोगुणस्थानेधु बतंमातानां सनःपर्ययासंभवात्‌ । 
तेथु बतंसानानां चाप्मिकमन्तर संभवतीति। चतुर्णा- 


कल 





[409 


ह 


भुपशमकानामुत्कर्षेण पूर्वकोटी । उपशमश्ेणितों हि 
पतितास्ते मनःपर्ययशानमपरित्यजन्त: प्रमसात्रमत्त- 
गुणस्थाने वर्तन्ते यावत्यूर्यकोटिकालशेष:ः पुमस्तवा- 
रोहणं कुर्बन्तीति देशोना । 


[कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभजुज्ञानसे युक्त 
एक जीवके प्रति मिध्यात्वका अन्तर नहीं है क्योंकि 
अन्य गुणस्थानमें कुमति आदि तीनों श्ञान नहीं 
होते । 


शंका--सासादन में ज/मेपर अन्तर पड़ सकता है? 


' उत्तर--नहीं, क्योंकि सासादत गुणस्थान सम्पकत्व 


प्रहण करनेके बाद होता है और सम्परदृष्टिके मिथ्या- 
शान नहीं होता। मतिज्ञानी, श्रुतक्ञानी अवधि- 
शानियोंमें असंयतसम्पस्दुष्टि एक जीवके प्रति घत्कर्षे- 
से देशबिरत आदि गुणस्थानके द्वारा पूर्नकोटि अन्तर 
काल है। अर्थात्‌ एक असंयतसम्यर्दृष्टि जीव संबसा- 
संयमको प्राप्त हुआ। कुछ कम पूर्वकोटिकाल तक 
संगमासंयमका पालन करके अन्‍्समें असंयमी हो गया 
तो कुछ कम पूर्वकोटि अन्तर होता है। संयतासंपतँ 
एक जीवबके प्रति उत्कर्षसे छियासट सागर अन्तर- 
काल है। भर्सेयत प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानके द्वारा 
अन्तर होते पर चार पूर्वकोटि और आठ बर्ष अधिक 
छियासठ सागर होता है क्योंकि मनुष्यों भें उत्पन्त 
हुआ जीव आठ वर्षके अनन्तर संयतासंयतपने को 
प्राप्त करता है। मन:पर्यय:शानियों मे एक जीवके 
प्रति जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒ते है। 


शंका---अधिक अन्तर क्‍यों नही होता ? 


उत्तर--नीधे के गुणस्थानोंमें आनेपर ही अधिक 
अन्तर संभव है किन्तु उनमें मनःपर्ययज्ञान संभव नहीं 
है। मनःपर्ययज्ञानी चारों उपणशमकोंका उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्वकोटि है क्योंकि उपशमश्रेणीसे गिरकर सनःपर्यय- 
आनको अपनाये हुए प्रमसत और अप्रमसे गुणस्थानमें 


!. धक्लामें लिखा है--पूर्वकोटिकाल प्रमाण संयमासंयभको पालक मरा और देव हुआ । पु० 5, पृ० ]5। 


2. बचसत में लिखा है---एक जीव मनुष्योंतें उत्पल हुआ। आठ वर्षका होकर एक साथ संगमासंमम भौर 
केदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ। पुणः अच्चर्मुहतंमें संयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हुआ । संयमके साथ 
पृर्षकोटि काल विधाकर तेतीस झ्लामरकी आयुके साथ देव हुआ । वहूसि अयुत होकर पूर्वकोटि आयुके साथ 
मदुष्य हुआ। पुत्तः सरकर तेतीस साय रकी भायु लेकर देव हुआ । वहाँ से च्युत हो पुनः पूर्वकोटि भायु लेकर 
मनुष्य हुआ। वहाँ दीध्षंकाल तक रहकर संगमासंगमको प्रपप्त हुआ । इस तरह आठ बर्थ कुछ अन्‍्तर्मूहर्त कम 
तीन पूर्वकोटि अधिक 66 सागर अन्तर होता है ।--पु० 5, पृ० १6। 
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(कुछ कम) पुर्बंकोटि काल तक रहता है पुनः उपशम- 
श्रेणिपर आरोहण करता है । इस तरह देशान पूर्वे- 
फोटि भन्‍्वर होता है।] 


8. ।2! 


55.5 सामामिकल्लेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेशु इयोरुप- 
शमकमोरेकजीवं प्रत्युत्कषेंण पूर्वकोटी अध्टवर्षानन्तरं 
तपो गृहीस्वोपशमशेणिसारुह पतित: भ्रमत्ताप्र मतयो: 
पूर्वकोटिकालशेध याबद्‌ वर्तित्वा पूतस्तदारोहर्ण करो- 
तीति दैशोना। सूक्ष्मसांपरायसंयमे उपशमकस्येक- 
जीव॑ प्रति नास्ट्यन्तरं गुणान्तरे तत्संयमाभावात्‌ । 
असंयमेषु मिध्यादृष्ट्मैक जीव प्रत्युत्कषेण नरके सप्तम 
पृथिव्यामुत्पणतेडन्तमुहूर्ते गते सम्यक्त्व॑ प्रतिपद्मते 
मुहतेशेषे त्यजतीति देशोनानि । 


[ सामपिक छेदोपस्थापना संयमियों मे दो उपशमको- 
का एफ जीखके प्रति उत्कर्षसे कुछ कम पूर्वकोटि 
अन्तर है क्योंकि पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य भाठ- 
बषुंके पश्चात्‌ संयमको ग्रहण करके उपशम श्रेणिपर 
आरोहण करके गिरा और प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानों मे 
पूर्वंकोटिकालके शेष होने तक रहकर पुनः उपशम- 
श्रेणिषर भारोहुण करता है इस तरह वेशोन होता 
है। सुक्ष्मसाम्पराय संयममें एक जीवके प्रति उप- 
शमकका अन्तर नहीं है क्योंकि सृक्ष्मसाम्प राय संयम 
दसवें गृणस्थानमें ही होता है। असंयमियों में मिथ्या- 
दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कव॑से कुछ कम तेतीससाथर 
अन्तर है क्योंकि एक मिध्यादुष्टि जीव सातवी 
पृथिवीमें उत्पन्न होता है। अन्तर्मुहृर्त बीतनेपर सम्य- 
कत्व को ग्रहण करता है। अन्तर्मुहर्त प्रमाण आयु शेष 
रहनेपर सम्यकक्‍त्वको छोड़कर भिध्यात्वमे आ जाता 
है। इस प्रकार देशोन तेतीससागर अन्तर होता है। ] 
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57.!. तेजधधलेश्यसंयतासंयतग्रमत्ताप्रमत्तसंयता- 
नाम्रेकजोवापेक्षयापि नास्त्यस्तरमस्सर्मुहुर्ते परावते- 
मानलेश्यत्थात्‌ । 


[िजोलेश्या और पद्मलेश्यावाले संयतासंपत, प्रमत- 
संयत, और अप्रमत्तमंयततोंका एक जीवकी अपेक्षासे 
भी अन्तर नहीं हैं क्योंकि अन्तर्मूहर्तमें लेश्या बदल 
जाती है (और लेश्याके कालसे गृणस्थानका काल 


सर्वाधसिद्धि 


बहुत है।] 
6. 25 


57. 0 शुक्ललेग्येष्वप्रमसादीमामुपशसलेध्यारीह- 
णाभिमुण्या रोहणसद्भावाध्यां लेश्यान्तश्परावर्ताभा- 


यादेकजीवं प्रति अधम्यमुल्कृष्ट भान्तमुह्त:। उप- 
शान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यास्तरं संस्पृश्य 
श्रेष्यारीहणादेकजीबं प्रति न स्त्यन्त रम्‌ । 


लिकिलसेश्या में अप्रमत्तरयत आदिका एक जीवके 
प्रत्षि अकषन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुह ते है क्यों- 
कि शूक्‍ललेश्यावाला कोई एक अप्रमशसंयत उपशबम 
श्रेणिपर बढ़कर अन्त रको प्राप्त हुआ और सर्वजधन्य- 
कालमें लोटकर अप्रमत्त संयत हुआ । इसी प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तर भी होता है, इस कालमें लेश्या परि- 
वतेन नही होता । शुक्ललेश्याबाले उपशास्त कथाय- 
का जीवके प्रति अन्तर नही है क्योंकि उपशान्श- 
कषायसे गिरकर छठे गृणस्थानमें लेश्या परिवर्तन 
होकर ही श्रेणिपर आरोहण होता है।] 
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58. 0 औपशमिकासंयतसम्पर्दृष्टीनां सान्तरत्या- 
ननानाजीवापेक्षया सप्तराधिदितानि। मौपशभिक- 
सम्यक्त्वं हि यदि कश्चिदपि तगृछूति तथा सप्स- 
रात्रिदिनान्येव । संयतासंयतस्यथ शतुर्दश, प्रमता* 
प्रमत्तयो: पश्चदश एकजीयं प्रति जभन्पेन जबन्‍्य 
उत्कर्षण त्ोत्कृष्टोउन्तर्मुहूर्त:। तदुक्तमू--- 


सम्मतते सत्तदिणा विरदाधिरदेसु थोइसा होंति । 
विरदेसु य पण्णरसा विरहणकालों य बोधम्दो ॥ 
[प्रा० १० सं० 205] 


उपशान्तकथायैकजीब प्रति नास्त्यन्तरं पेदकपूरवेकौप- 
शमिकेन हि श्रेण्यारोहणभाग्‌ भवत्ति, तक््या: पतितों 
न तेनैव भ्रेण्यारोहणं करोति, सम्मगत्वान्तर्र मिध्याट्व 
या गत्या पश्चात्तदावाण करोतीति | अतो नाध्ति 
तस्थान्तम्‌ ।. सासरादनसम्यरिमध्यात्व-मिप्यात्व- 
युक्‍तैकजीयं प्रति मास्त्यन्तरं गुर्णे गुणान्तरविरोधतः 
सासादनाविगुणे स्थितस्यथ मिध्यात्वादिनान्तरासं- 


भवातू । 


[ओपश्ञमिक असंयतसम्यव्दृष्टियोंके सान्तरं होगेते 
नाना जीवोंकी अप्रेका सात रातदित अभ्तरकाण हैं। 


परिशिष्ट 2 


बंदि कोई जी जीव जौपशमिक सम्यक्तकों भ्रहण 
नहीं करता तो सात रावदित तक ही प्रहण नहीं 
करता । औपक्षमिक सम्सकत्यके साथ संयतासंमतोंका 
अन्तरकास चोद दिन है और प्रमतसंबत तथा 
अप्रमशतंबतका पंस्नाह दिन है। एक जीवके प्रति 
जचस्थ अमन्तरकांस जकस्प अन्तर्गूहृत है, उत्कृष्ट 
अन्तरकाल उत्कृष्ट अन्तर्मूहर्त है। कहा है-- 
ऑपलशमिक सम्यक्‍त्वका अन्तरकाल सात दिन, 
शपलमिक सम्पवत्यके साथ विरताविरतका बन्तर- 
काल चोदह दिन और विरतोंका अन्तरकाल पन्‍नाह 
दिन जानना चाहिए। 


उपशान्तकषाय का एक जीवके प्रति अन्तर नहीं है 
क्योंकि वेदकसम्पत्स्वपूर्णक' होनेवाले ओऔपशमिक- 
सम्यक्‍त्वले जीव उपशमखेजिपर आरोहण करता है । 
उससे भिरने पर पुनः उसी सम्गवत्वर्से श्रेणिपर 
आरोहण नहीं करता किन्‍्सु अन्य सम्यकत्वको अ्रहण 
करके या मिध्यात्वमें जाकर पुतः सम्यक्त्वको ग्रहण 
करके तथ ओजिपर भारोहन करता है। अत: उसका 
अन्तर नहीं है। सालादनसम्यक्त्य, सभ्यक्मिस्फ्रत्व 
और मिष्यात्यसे युक्त एक जीवके प्रति अन्तर नहीं है 
क्योकि एक मूजमें दूसरे वुजका विरोध होगेसे सासा- 
दस आदि गुजस्वानमें स्थित जोंबका भिष्यात्य 
आदि गचस्थानसे अन्तर अशम्थंव है। 
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49. 3. असंशितां नानेकजीवापेशवा नास्त्वस्तरम्‌ 
श्क तेकां सासादिनानतरा- 
संजवात । 


जिश्ेशिभोंका ताना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है क्योंकि असंक्षियोके केवल एक मिव्यात्वनुण- 
स्थान ही होता है जतः उसका सासादन आदि भुभ- 
स्थानोति अन्तर सम्भव नहीं है ।] 

है. 32 


60.8 अनाह्ारकेदय गिष्यादुष्ट्येकजीब॑ प्रति 
यासत्वस्तस्मनाहारकत्मस्वैकदि-विसमभत्तातू. पूण- 
स्वानस्य तर ततो गहुकालत्यात्‌ तभ तत्व भुजान्तरे- 
जान्तरफ्ंचबादिति । 


जिनाहारकोंगें मिथ्यादूष्टि एक आीबके प्रति अन्दर 
नहीं हैं बर्योफि अताहारकपनेका काल एक, दो था 
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तीत समय है; उनके गुणस्थानका काल उससे बहुत 
है भतः वहाँ उसका अन्य यूणस्थानसे अन्तर असम्भव 
है ।] 
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6. भाव:--मिध्यादुष्टिरित्यौदशिको . भावों 
मिच्यात्वप्रकृतेददये प्रादुर्भावात्‌ । सासादमसम्य- 
स्ृष्टिरिति पारिणासिको भावः । सन्वनन्तानुबन्ध्रि- 
ऋषाध दयेश्स्य प्रादर्शवादोदयिकत्व कस्सान्तोध्यत 
इति चेतू, अविवक्षितत्यात्‌। दर्शनमोहापेक्षया हि 
मिथ्यादुष्ट्यादिगुणस्थानचतुष्टये भावी निरूपमितुम- 
भिप्रेतोज्त: सासादने सम्यकत्न-मिथ्यात्व-तदुभयलन्नण- 
स्प जिविधस्वापि दर्शनमोहस्योदय-कम-कयो पशमाभा- 
बात पारिणामिफत्वस्‌। सम्प्प्मिध्यादृष्टिरिति क्ामो- 
पंशमिकों भावः | ननु सर्वधातिनामुदयाभावे देश- 
चातीनां जोदये य उत्पद्यते भावः स क्षायोपशमिकः । 
ने बचे सम्यक्मिध्यात्यप्रकृतेदेशधातित्व॑ संभवति, 
सर्वधातित्वेनागमे तस्वा: प्रतिपादितत्वादिति॥ तद- 
युक्‍्तम्‌, उपचारतस्तस्या देशभातित्वस्थापि सं भव,त्‌ । 
उपजारनिर्भिसं च देशत: सम्यक्‍त्वस्य घातित्वं, न हि 
मिध्यात्वभ्रकृतिवत्‌ सम्यस्मिष्यात्वप्रकृत्या सर्वेस्य 
सम्यस्निध्यात्वस्वरूपस्यथ (सम्मगत्वस्वरुपस्थ) भातः 
संभगति सर्वक्षोपदिष्टतत्मेबु रुच्यशस्पापि संभवात्‌ । 
तदुपदिष्टतस्वेवु. रआ्यस्य्यात्ममों हि. परिणाम: 
लम्बस्निध्यास्यभिति । 

जिब भावका कथन करते हैं--मिध्यादुष्टि यह 
अौदमिक भाव है क्थोंकि भिव्यात्व प्रकृतिके उदयमें 
होता है4 सासावनसम्यस्दृष्टि यह प्रारिणामिक 


भान है। 


शंका---अमन्तानुवन्धि कोध्त जादि कभायके उदयमें 
सासादत सुणस्थाल भकट होता है तो इसे औदणिक 
क्यों नहीं कहते ? 


उत्तर---उसकी अहाँ विषज्ता नहीं है। दर्शतमोहकी 
अपेक्षासे ही मिध्यादुष्टि आदि चार युणस्थानोंमें भाव 
बतसाना इच्ट है जतः सासावनमें सम्यक्त्न अ्रकृति, 
मिध्यात्व और सम्बक्मिथ्यात्यरूप दर्शनमोहुकी तीसों 
ह+ स्का उदय, क्षय और क्मोपशमका अभाव 

डैसे पृरिणामिक भाव कहा है। सम्यस्मिब्यादुष्टि 
गह क्षायोपश्मिक आव है।. 
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कंका--से बतिप्रकृतियों के उदयके अभावमें और 
देशचाती प्रकृतियोंके उदयमें जो भाव उत्पन्त होता है 
उसे क्षायोपशमिक कहते हैं। किन्तु सम्मस्मिथ्यात्व- 
प्रकृतिको वेशधातिपना तो संभव नहीं हैं क्योंकि 
अश्यममें उसे सर्वभाती कहे! है ? 


उत्तर--ऐसाः कहना युक्त नहीं है, उपच्चा रसे सम्यरू- 
जिथ्यात्थ प्रकृतिकों देशभातिपना भी सम्भव है। 
उपचार का निममित्त है एक देशसे सम्मक्‍्त्वका भाती 
होना । मिध्यात्वप्रकृतिकी तरह सम्यस्मिथ्यात्व 
प्रकृतिके हारा समस्त सम्यक्‍त्यरूप और भिध्यात्वरूप - 
का जात सम्भव नहीं है। सर्वश्षके हारा उपदिष्ट 
तस्वोंसें दचिका भी अंश रहता है। सर्वशज्ञषके द्वारा 
उचदिष्ट तत्वोंमें रुचि और अरुविरूप परिणामकों 
राम्बस्मिथ्यात्व कहते हैं ।] 


8. 48 


63.! अल्पबहृत्वमू। उपशमकानामितरगुणस्थान- 
वरिध्योष्ल्पत्वात्‌ प्रथमतोडभिघानम्‌ । ततक्रापि त्रय 
उपशमकाः सकयायत्वादुपक्षान्तकवायेश्यो भेदेत 
निदिष्टाः । प्रवेशेन तुल्यसंख्या: सर्वेष्प्येते बोडशादि- 
संख्या: । जय क्षपकाः संख्येगगुणा उपशमकेभ्यो 
द्विगुणा इत्येवमादिसंख्या संद्याविचारे विचारितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ । सूक्मसाम्परायशुद्धिसंयता विशेषाधिकास्त- 
स्ंगमपुक्तानामुपशसकानामसिय क्षपकाणामपि ग्रह- 
णात्‌। संयतासंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वमेकगृणस्थान- 
वतित्वात्‌ संयतानामिव गुणस्थानभेंदासंभवादिति । 


[उपश्मक उपशमश्रेणिपर आरोहण क रनेवाले अन्य 
गुणस्णानवर्ती जीवोंसे अल्प होते हैं इसलिए उनका 
प्रथम कथन किया है । उनमें भी तीन उपशमकोंकों 
कथषायसहित होनेके कारण उपशान्तकवायोंसे भिन्‍न 
निधिष्ट फिया है। प्रवेशकी अपेक्षा इत सभीकी संख्या 
सोलह आदि समान है। तीन क्षपक संख्यातगुने हैं, 
उपशभकोंसे टूने हैं इत्यादि संख्याका संब्याविजारमें 
विज्ार किया है उसे ही यहाँ देख लेना चाहिए । 
सूकमसाम्पराय संयमवाले विशेष हैं क्योंकि सुक्ष्म- 
साम्पराय संयम से युक्त उपश्मकोंकी तरह क्षपकॉको 
भी ग्रहण किया है। संयतासंयधोर्मे अल्पजहुत्व नहीं 
है क्योंकि उसके एक ही गणस्थास होता है, संयतोंकी 
तरह उनमें गुणस्थानभेद नहीं है ।] 


सर्वार्धसिद्धि 
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मति-** १३9४ 


67.3 बवाग्घानातु अधस्तादु बहुत रमियवत्रहणात्‌ 
अवच्छिन्नजिषयत्वाडा 


त्वाड्ा | 


68.2 स्वपरमनोभिर्यपदिश्यसे क्या प्रमतस्थितत्थ 
मनसा परिविद्यत (परिज्छिखत) इति । 


68.3 मदर्ण केवन्से खेयां कुर्देन्ति | कस्येति चेतू 
केगलस्मेव. संपन्‍्ततत्पराप्तिपरिशाततदूपायस्थाहेदा- 
देवा ! 


68.6 सुगमत्यात्‌ सू खञ्नाप्त्थत्पात्‌ । 


68.7 मतिश्रुतपद्धति:---मतिजुतानुपरिपाटी । तस्मा 
बर्चनेन श्रुताया: सकुत्स्यरूपसंवेदनमातत्थ परिशि 
तत्वम्‌ । जशेथविशेषत: पुनश्चेतसि तत्स्वकूपपरि- 
भावनमनुभूतत्वम्‌ । 

बहुबहुविध् ** **॥6॥ 
$ ॥95 


8.5 अपरेबां निस्तृत इति पाठ: । ठत्र ह्विः सफार- 
निर्देशस्थायसर्थो मयूरस्त कुररेस्थ- केति स्वतः परोदर 
देशभन्तरेणैय कश्चित्‌ जतिप्षते । येदां तु निसृत हसिं 
पाठस्तेषां 'अपर:” प्रतिपतो स्वरूपमेव क्षब्दमेवाजित्व 
विशेषर्पतयानवधार्य प्रतिषत्तत इति व्याख्या । 
$. 200 

व्यंजनस्थ ** * ॥]8॥ 


83. व्यड्जनं शम्दादिनातं शब्दादिसंणातः । 
83.3 अन्तरेणैककारं---एक्कारं विदा । 


$& 207 
ने चक्कु १ *-॥9॥ 
84.2 अविदिगक---मम्मल्दिवन्‌ । 


परिक्षिष्ट 2 , 
है, 25 
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जब मतिपुय-“व20॥ 


85.4 उदाबं---भाखित्य । 
85.5 'र्थकदादे शेते । 


६. 207 


8६.2 ब्रण्दादिशामाभ्यार्षणतदू---ह व्यक्षकासलावरार्ष- 
चतू । 


ह6.53.. उतोवित्त---इतवब्‌ । तेभामेव--हृव्यादी- 
खाफेय । 
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86.8 सम्मनत्यस्य--रामीचीनत्भस्थ। शाने तद- 
। तदुकक्‍्त म्‌-- 


>कारणका्जरणिहाजं दोषयबाताण जुनबसम्भे थि। 
जुनवुण्कभ्ण पि तहर हेऊक भारत सम्गत।॥ 


8. 209 


826.। जाहितो धुद्र: स्कषितो वा। कृतसंगीति:--- 
इतासंफेतः:। कट दइत्युस्ते बकार-टकार-विसर्ज- 
मौयात्मकं शब्द भतिशानेन प्रतिजते । ततो जट- 


सजाषि झूभशर्श मतिश्ञा्न तस्‍्तादस्मिवियय शान 
जुतकानभ्‌ । तस्मादषि दाहाबिकार्नशाने भृतमिति | 


है. 2 

है7.]! आराठौकोश्वास्तरः 
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88,3 स्याकिनतां---श्युत्पाचताम्‌ । 
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जबप्रत्यव**"**॥220 


89.7 अकर्वाप्रकर्षदूसिरागमत: । तथाहि, देवानों 
ताबतू-- 
सक्‍कोसाणा पढ़म दोब्यं* ज सजपकलारणाहदा । 


[जवधिज्ञानकी हीनाधिकता आभमसे जानती चाहिए । 
जो इस प्रकार है--वेवोंमें सोध्र्म-ऐशाल स्थर्गके देव 
बहसी परणियोपयंन्त, सानत्कुमार-माहेन्दर स्वगेके देव 
दूसरी पृथिनीपर्यन्त, अरह्म-ब्रह्मोत्तर लान्तव-कापिष्ठ 
स्वनंके देव तीसरी पृथिवीपमेन्त, शुक्र-महाशुरू, 
शतार-सहलार स्वर्गके देत चतुर्णभ पृथिवीषपर्मन्त, 
आनत - त्राणत स्वर्गके देव पाँचती पृथिवोपर्वन्त, 
जआरण-अच्चुत स्वरके देव छठी पृथिवीपर्यन्त, तवज्े 
बकोके देश सती पृणिवीपर्यन्‍्त जौर अनुदिश-जनु- 
सरवाली शर्वश्रोकको जानते हैं। तथा नारकोंमें 
रत्मप्रभा बृजियीमें एक बोजन क्षेत्र अवधिज्ञानका 
विषम है । आगे प्रत्येक पृणिती में आधा-आध्या कोस 
कम करते जाना चाहिए । 


8. 245 
क्षवोपशमनिमित्त:'*****॥22॥। 


90.2 देशवातिस्पर्धकानां कि पुनः स्पर्धंकम्‌ इति 
बेत्‌, कर्मपुद्यल-शक्तितां ऋमबुद्धि: क्रमहानिश्ण 
स्पर्घधतलम्‌ । ज्ञान्त:---उपश्षान्त:। उन्मुम्धेत्यादि, 
उम्मुरधस्थ विवेकपराड्‌.मुखस्प, प्रह्ते सति भादेशि- 
पुरुकषयत्रयं मथा तत्रैवातिपतति नाभिद्वितेज्व तेनाग्रे 


अबर्तते । सिद्भुनतू--लाअ्ख्नवत्‌ 


ख्पि'" वा278 


3. कारणका्मबितात सभकालं .जावसानमोरपि हि । दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वशालयो: सुधटस्‌ ॥ 


_-युदवार्य ०, 34 । 2. बिदियं""---शूलाकचार 48। 3. 


"हम अधूदिस अधुशराय लोग तु ॥ 


“-भूलाचार !49 । 4. बाक़ अशड़ परिहानी ।--भूसाचार, !52 | 
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न पुद्गलब्ब्यसंबन्धजीवानां रूपित्वाभिधाने 

प्रवधनविरोध: । तत्रापि तेषां तथाभिषानात्‌ । 

उक्‍तब्घ-- 

“बंध पडि एयर सक््यणदों हुवदि तसस जाणत्त । 

तम्हा अमृसतिसायों णेयंतों हवदि जोया्ं ॥ 
सैगम * * * ॥33॥ 


वस्तुनि--जीवादी। अनेकास्मन्यतेकरूपे । अवि रोधेन- 


प्रतीस्‍्यनतिक्रमेण हेत्वपंणात्‌--द्रव्यपर्यायार्पणात्‌ ॥ 
साध्यविशेषस्य-नित्यत्वादे: । याधात्म्यप्रापणप्रवण- 
प्रयोगो यथावस्थितस्वरूपेण प्रदर्शनसमर्थव्यापारों नयो 
वस्त्वेक-देशआाही ज्ञातुरभिप्राय: ! उकते च-- 


“अर्धस्पानेककूपस्थ धोः प्रमाथं तदंक्धीः। 
स्यास्तयोर्थान्तरापेक्ी वुर्सबस्‍्तस्निराकृते: ॥ 
अभभिनिवृत्तार्थ:--अनिष्पल्नार्थ : । 


उत्तरो्तरसूक्मविषयत्वात्‌ । नैगमात्‌ श्बू लंग्रहो5- 
ल्पविधयः, सन्मात्रग्राहित्वातू, नेगमस्तु भावाभाव- 
विषयत्वाद बलुतिषम: । ययथेव हि भावे संकल्पस्था- 
भावेडप । एवमुत्तरत्नापि योज्यम्‌ । अर्थमात्र:--- 
प्रयोजनलेश: । 


इति प्रथमोथज्ध्यायः समाप्त: । 


मऔौपशमिकक्षायिकों * * ' ॥॥! 
$- 253 
07-]0 औपशमिकसादौ सभ्यते । तदुक्तमू--- 
'पहसप्पहस जियद पढ़स विविय चल सब्यकालेसु । 
साइयसम्मत्त पुण जत्य जिणा फेंबलीकाले ।” 
बस्यत: जीवत:। संसारिक्षायिकसम्यस्दुष्टिजीयानां 
तत ओऔपशमिकसम्यग्दृष्टिजीवेश्योज्संस्पेयभुणत्वात्‌ । 
संसारिण:****“'॥0॥ 





सर्वाध सिद्धि 
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9.3.. मोकर्मपरिवर्तनम्‌ू---जौदारिकलैकरियिका- 


हारकलक्षणानां ज्याणां शरीराणामाहारकशरीरेन्द्ि 
यानप्राशभाषामनोलक्षणबरट्पर्याप्तीनां च योभ्या मे 
पुदूगला एकजीबेन एकस्मिनू सभये गुहीताः 
स्निग्धिदिस्वरूप स्तीवमन्दं मध्यभावेन चेति । तेथां 
फलदानसामर्थ्यस्वरूपनिरूपणम्‌ । तेघामल्पकाल- 
त्यात्‌ । पट्वितीयादिसमयेधु यधावस्थितास्तीवादिभावेत 
स्थिता निर्जीणा: फलमनुभूय त्यक्ताः | पश्चाद्य कदा- 
चनापि । शरीरत्रयादिख्यतया न ग्रहीतास्तानेया- 
गृहीतान्‌ गृहीत्वा त्थजत्यवान्तरे स पूर्वानू मिश्रकांश्व 
गृहीतानपरिगणय्य यावत्तेषामेवानन्तवा रस्वरत्यं प३- 
चादेकवारं मध्ये मिश्रकान्‌ स्वयृहीतानादाय त्यजति । 
पुनरप्यमृहीवानेवानन्तवारानादाय त्यजति। पुनर- 
प्येकवार मिश्रकानेव ताबबावन्मिश्रकाणामप्यनन्त- 
बारत्वं पश्चाद्‌ गुहीतानेवैकबारमादाब त्यजति । 
अनेनोक्तविधिना5रगर्त अऋ्रमणन्‍्यानेन मिश्रकाननन्त- 
बारौन्‌ गृहीत्वा गृहीतानेवादाय त्यजति। यावत्तेषा- 
मंप्यनन्तवा रत्वं पश्चात्त एव ये प्रथमतों बृहीतास्तेन॑व 
स्निग्धादितीब्रादित्रकारेथ तस्येब नोकमंभावभापचन्ते 
यावत्तावत्‌ समुदित नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनमुच्यते । तदे- 
वाद्वितमर्धपुद्यलावर्त इति। कर्मद्रग्भपरिवर्तनं संसार- 
योग्य बहुस्थितिक कर्म अध्नाति। तस्यापक्वपाचन- 
लक्षणोदी रणापेक्षया समयाधिकामाब लिकामतीस्पे- 


त्युक्तम्‌ । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया द्वष्टव्या । 
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9.3 क्षेत्रपरिवर्तनमभ्‌ । अनस्तमानावच्छित्तवन- 
स्पतिकाया: साधारणश रीराहा रोलहवासनि:वास- 
मरणोत्यादा निगोता: । जधन्यावयाहप्रतिपादना्ज 
सूक्म-अपर्याप्तकविशेषणभ्‌ । तेषामपि परस्परत: 
तरतमभावसद्भावात्‌ सर्वजभन्यप्र देशशरी रत्वविश्वे- 
बणम्‌ | स॒ इत्यंभूतो जीवो मेरोरघोभाने भोस्त- 
नाकाराब्टलोकमध्यभ्रदेशानू._ स्थशरी रमब्यप्रदेशान्‌ 
कुल्वोत्पन्न: । सर्वजधन्यप्रदेशशरी रस्याध्टप्रदेशब्या- 
पिल्य॑ं विरद्धभिति चेतू न, तच्छरी रस्यासंध्याताकाश- 
प्रदेशावगाहिस्वात्‌ । क्षुद्रशवग्नरह्॒ण जीवित्या मृत: स्‌ 


. सर्वार्यसिद्धिमे उद्धृत ॥ 2. अकलंकदेवकृत अष्टशतीमें उद्धृत, अध्टस ०, पृ० 290 । 


चरिशिष्ट 2 ४ 


एवं पुमस्तेनैव सर्वेजधन्यशरीराष्दसोकमध्यमवेशा- 
बनादेस द्वितत्पल्तों निरल्तरम्‌ । अन्यत्रोत्पण्य वा तत्रै- 
बाधिकामवाहेन वा उत्पदामार्न न मणयित्ता तथा 
जिस्तवा चतुरिति एवं यावतों विस्तारोस्सेघावमाहत: 


प्रदेशास्तावतों वारान्‌ त्रैवोत्पद्य पुनर्व्याष्तक्षेत्रापरि- 
त्वाजिनासितवैकेकप्र देशादिफावसाहेनेव सर्वलोक- 
ब्या्ति: । सन्‍्वेज लोकपरिमाणं तत्‌ क्षरीरं स्यादिति 
केत्‌ न, पूर्बपू्वब्याप्ताकाशप्रदेशपरित्थानेन तदु 
स्थाप्ट्यस्यूपममात्‌ । 
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20.5 कालपरिवर्तनम्‌ । प्रभमद्वितीबाद्य त्सपि- 
शीनां कमेण प्रथमद्िितीयादिसममेब्त्पचयते मावहश- 
सामरोपमकोटीकोटिपरिमाभोत्सपिणी परिसमाप्ता 
अबति | तथा तत्परिभाभावसपिणी चर । एवं मरण- 
नैरस्तर्ममपि शेयम्‌ । कमातिक्रमेणोत्पन्नस्योत्पत्तिमरणे 
ने प्रिमण्मेते । 
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2.6 भावपरियर्तनम्‌ । शानावरणप्रकुसेरायत्वा- 
सामधिक्ृत्योच्यते । पञ्चेन्द्रियादिविशेषेण विज्विष्टो 
भिश्यादृष्टिरेगेक विधां सर्वजथन्यां स्थिति अध्मातीति 
तस्य सा स्वयोग्येत्युश्यते । सामरोप्रमेककोट्या उपरि- 
कोटीकोद्या मध्यमन्त:कोटीकोटीस्युज्मते । कषाया- 
ध्ववसामस्थानानि असंस्या तलोकमसानावच्छिस्तानि 
चदट्स्थानानि अनन्तभागवृद्धमसंस्यातभागवृद्धि-संस्या- 
तभानववृद्धि-संख्यातनुभवद्यसंख्यातगुभवृद्यतन्तसुघ- 
वुद्धिर्पाणि तेषु पतितानि तंदबृशूय व॒द्धि गतानि । 
जनेन तेषां न्यूनाधिकत्व सूचितम्‌ । तानीत्य॑भूतानि 
कथामाज्यवसायस्थानानि तस्य 

तत्स्थिति बध्नतों योग्प्राति भवन्ति । तेवो"मण्ये सर्वे- 
जनन्मकपायाध्यवसायस्थानमुक्तस्थितियोग्पकवा" - 
याध्यवसायस्थातेस्योडतिशयेन मम्दकथायाध्यवसाय- 
सस्‍्थागं जभन्‍्यत्वमुत्कृष्ट भर स्वरूप तेवां स्थितिकाय 


अर्थोसक्षणानुशवान्तामा करोतीति तन्निंसित्तामीत्यु- 
जाते । 'जोगा पाडिपदेसा ट्रेदिजशुभागा कत्तायदो 
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कुणदि' इत्वभिधानात्‌ ! अतस्तदेव जशस्वताना- 
शक्तिविश्रेषैर्युक्‍तमनुभवाध्यवसायस्थानास्यसंडगेय._ - 
लोकप्रमितानि विदघते । स्वजधन्यमेतत्तितयमेब- 
मास्कन्दत: फ्तृत्वेन ग्रजतस्तथोग्यं तदनुरझूलं सबबे- 
जधन्ययोगस्थान भवति । योगादीनां च जन्तमुंहते- 
कालत्याधोमाल्तरं कथामान्तरं ब प्रतिपद्य कदाबित्‌ 
कालविशेये प्रथमसवेजघन्ययोगस्थानातेबामेत्र सर्ब- 
जभन्यस्कित्यादीनां सम्बन्धि दितीवभसंस्येयभागवृद्धि- 
युक्त मोगस्थानं भवति। एवं चतुःस्थानपतितानि । 
अनन्सभागानन्तगुूणवुद्धिहीनेतरचतु:स्थान वृद्धया बृर्द्धि 
नीतामि तावद्‌ भवन्ति यावच्छु व्यसंख्येयभागप्रमि- 
तानि । एवं संर्वजधन्यानुभवाध्यवसायस्थाने श्रेष्य- 
संख्येयभागपरिमितेषु योगस्थानेष्‌ सत्सु सर्वजधस्य- 
स्थिति-कवावाध्यवसायस्थानयुकक्‍्तस्यैब॒ द्वितीयमनु- 
भवाध्यवसायस्थानं भवति | तस्थापि मीसस्थानानि 
चतुःस्थानपतितानि | तानि श्रेष्यसंस्ऐेभाग परिसि- 
तानि पूर्ववद्‌ वेदितव्यानि | एवं तृतीयाचनुभवस्थानेद्‌ 
था असंख्येमलोकपरिसमाप्तेरयं कसो वेदित्तव्य: । एवं 
तामेव सर्वजधन्यां स्थितिभाषदभानस्म द्वितीय कचा- 
याध्यवसायस्थानं भवति । तस्याध्यनुभवाध्यवसा- 
यस्थानानि असंछ्यातलोकपरिमितानि प्रस्थेक चतुः- 
स्थानपतितश्रेष्यसंद्येयभागप रिमितयोगत्थानयुक्तानि 
पूर्ववद्‌ वेदितव्यानि । उक्तसवंजघन्यस्थितेरैकेक- 
समयाधिकक्रमेण वृद्धि मच्छन्यास्त्रिशस्सानरोपम- 
कोटीकोंटीपरिमितोस्कृष्टस्थिति: याबत्‌ _ कवायानु- 
भवयोगस्थानानि प्रत्येकमुदाहुतकमेण बेदितज्यानि । 
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संसारिणस्तस-*॥]2॥ 
24.5 अभ्यहितत्वात्‌ पृज्यत्वात्‌ । 
$. 285 
24.7 विभज्यानुपूर्वी उल्लंध्यानूपूर्वी 
$ 286 


824.40.. प्रृथिश्यादीतासाएँ चातुरविध्यभुक्तम्‌ । 
तथाहि-- 
युदुणी पृड़बीकाओं पृदथोकाया य पुदविजोबा य । 
साहरसथोपभुष्को सरोसयहिंदों भव॑ंतरिदों ॥! 


46] 


बस्चेन्द्रिवाणि॥5॥ 
]26.4 कर्मोन्क्रियाजां वाकपाद-वाणि-पायक्‍्सथ्थान- 


है. 294 


नि त्ति/“7१6# 
27.5 उसेलांगुलपरिलाणानिज्यन्न वस्वेकस्लिन्‌ 
कमाजांगुले पल्‍्चशसानि अबन्ति । 


$. 56 


बिद्रहनती *''*॥28॥ 


]35.2 लर्थोत्कृष्टविधवदनिभिततिष्कुटक्षेत्र सर्थो- 
त्कुण्टविज्नहस्जिवक्ता, तस्य निजित्त अन्मिष्कुटकेजं 
बणकोतम्‌ । 


$. ३20 


हक हौ॥30॥ 
35-]3 क्जेज्कातिशर्थ: क्वेप्टअयूत्ति: । 
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झंजुर्क/“व3॥। 


१36.6 उतकेत्थ--भत्या पद्धते---उत्वचते । 
$. 324 


सचित्त"*““१॥32॥! 

]58.3.. तदभेदाश्यतु रक्षीतिशह्लसंध्या । तबाहि 
--मित्वे रनियोतस्य पुथिब्थप्तेजोबामुकामिकानां च 
प्रत्येक सप्त सप्त बोनिलक्षाणि। बनस्वतिकाबिका- 
नां दश । दित्रिचसुरिन्क्रिया्ां प्रत्थेक दे दें । शुरना- 
रकतिरठचां अत्वेक जत्यारि चत्यारि ! मनुषब्यागां 
चतुर्देशिति ॥। तदुक्तभ्‌ु- 

ससय सब बस विवालिविए्सु छत्येण । 


सुर-लिरण-तिरिल अप्रो जोहस मजुए्‌ सवसहस्सा | 


विरसअणु० था* 35] 


शौदारिक'36॥ 


सर्वानेसिड्ध 
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39.2 अध्टयूजैलमर्थथोकाश अधिका - ककिका- 
लक्िजा-घ्रत्कस्ूद ्याशीकिएए-ब फित्त-फफनरर्धचालतजका 
चातू | - 
अषेशबो--५। >&# 
$. 355 
40.2 को कृणतकार: । फल्यरफ्क्ाशंकौौयचतथ: । 
उपप्हि--भीदारिकात. पल्यपया्सओ कपल 
बैकिकिक 


निश्यभोत:-।।444। 
है. 347 
43-3 इशिकाजालिकवा इच्चिकहपरेच । 
शनि काण्यौ-इशिवलफ्ती ह 


झु्च“१+49॥॥ 
$. 357 


45.9 अत्वास्तान: पुरभिधानम्‌ । 
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अरमदेहासासपि सुददत्तपाण्यया- 
दीनाजस्थादिता मरणरर्शनात्‌ । 
विधादिनापदर्तथे मर्ज: उनसे च--- 


--बो० कर्म* क* 57] 


(िरम शरीरके साथ उत्तम विशेषण शत्ताने के 
तीथंकरका शरीर प्रहण किया जपवा है क्योकि 
अरमशरीरी सी मुध्दश, पाण्यवों आशिका आम्नि 
आदिसे मरण देखा तया है। इससे जो अतिरिक्त 


पदिशिष्ट 2 


होते हैं उनकी आशुका व्धादिके हारा वात होता 
है। कहा है---विष, बेदना, रम्तकव, कय, शस्तभात, 
संक्लेण, तका आहार ओर श्वाज्ञोक्वासकफे स्कतेते 
जआायु खिंद जाती है] । 


इति शित्तीयोअबायः । 


ताज लिंक *** 29 


8. 369 
452.7 इतरो विशज्ले्रो नरकतस्थाराणां रचना- 
प्रभाभादिलक्षणों लोकनुमोबसः लोकानुजोबनाम्न 
जागभनिजेषत । 

परम्परो **' ॥4॥ 
$. 372 
54-7 भिणष्डिसलवाशो--मोफणा । 


संक्लिब्टा **" ॥5 
$. 375 
55.6 कूटशाल्मलि: कत्रिसशाल्मलि:। अम्बरीयो 
आष्टूः । 
तंद्िभाजिनः **' ॥4॥ 
है, 387 
59.9 क्षुद्रहिमवान्‌ लघुहिमबातू । हरिकर्षस्व 


हरिक्षेत्रस्व । 


हैमाजु न *** ॥2॥ 
$- 389 


60.2 चीतपट्ट --शुश्रपट्रोलकरम्‌ । 
पद्म * **॥4॥ 
है. 395 


6[.2 प्राझू पूर्व: । प्रत्वकू्‌ पश्चिम: । उदक्‌ 
उत्तर । अवाक्‌ दक्षिण:।.. 


[447 
$. 399 


64.70 जलतसाज्यतोपरितनभाभात्‌ 
पत्रमचय कोशहवस्थोस्योपेशपभत्रजकनू | 


दिर्धातकी ***॥३३3॥ 
&. 430 
69.[3 टंकज्किल्तसीर्थ: टंककतिमसट: । 


भरते *** ॥३7॥ 
$. 437 


साहा ने दोच: । 


[शंका--सातनें नरकमें से जानेबाले अशुणकर्मका 
उवार्जन भरत आदियें ही होता है मह कथस मियर 
होनेसे अनुक्त है। क्योंकि ऐसा कहनेसे स्ववम्भूरमण 
समुद्र गर्तमान महामत्स्मके सासनें नरकमें ले जाे- 
कप अशुध्ष कर्मके उपा्जन के अभावका प्रसंग अल्का 
॥ 
उत्तर--ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि स्थवंू- 
रमजका पर भाग कर्मभूमि है। इसका खुसासा इस 
प्रकार है---स्वयंभू रमण द्वीपके भध्यमें उस हीपको 
दो भायोंनें विमाजित करनेवाला, मनुवोत्तर पर्यतके- 
पुर्वभागनें सानुषोत्तर पर्षन्त भोषभूमि है।' वहाँ 
चारगुणस्थानवाले सिंध रहते हैं । स्वयंप्रभ 
पर्वतसे आगेवाले भाषमें लोकाल्त तक कर्जब्ति है । 
वहाँ पाँच गुणस्तानवाले प्रकृष्ट शुभ और अशुश 


448] 


कर्मोंका उपार्जन करनेवाले तिर्मश् रहते हैं अतः बहाँ 
कर्मभूमि है । यदि ऐसा न होता तो वहाँ पूर्वकोटिकी 
आयु और उससे पूर्षके शागमें असंख्यात बर्षकी आगु 
कैसे होती। अचबा उष्त कथम भनुष्य-क्षेत्रकी 
अधानतासे किया है इसलिए कोई दोष नहीं है ।] 


नृस्थिती **- ॥38॥ 


है. 439 


74.9 उत्सपिष्या अन्त्पचक्रवा सन: अवसर्पिष्याश्व 
ब्रधमअक्रातिस:. अंगुलप्रमाणं श्रमाणांगुलम्‌ | 
अधिकवालाः--मेजकंशा: । 


इति तृतीयोश्य्यायः । 


इन्द्र **' ॥4|! 
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]79.9 अवेचरो अभनंशिन्तक:। आरखिकः कोट- 
चाल: ै। पदारयादौनि शप्तानौकाति हत्त्वश्यरणफदा- 
तिबुधगस्खबे-नर्तकीशक्षणानि । उत्समेंन सामास्येन । 


पूर्य *** ॥6॥ 
8. 463 


80.9 सप्तेषर्ण:--पर्वलि पर्वोणि शप्त पर्चानि 
यस्‍्मासों सप्सपर्भो बृक्षबिशेष:। तथा अध्टापदः--- 
पद्क्‍ती पड़ क्‍्तो अध्टो पदानि यस्‍्थासौं अध्टापदो 
झतफलकः: | 


तत्कुतः **' ॥4॥ 


है. 469 


85.6.. कियाविशेषपरिचण्छित्त---आदित्यभमनेन 
प्रिकििनन: | अन्यस्य जात्यादे: अपरिच्छिन्सस्यं 
कालनैयत्यैनानवधारितस्थ परिष्छेदहेतु: । 


]. पा० महाभा० 8॥969। 


सर्वार्धरिद्धि 


धसौधरम '** ॥9॥ 


8. 479 


89.3 सर्बमस्यदू_ विभानरचना 
लोकानुवेदाद्ेदितस्भम्‌ । 


स्थिति *'** ॥20॥॥ 


दसत॑ बस्तर । 


प्रमाभादिकं 


गति *** ॥2॥ 
दो दो चड चड दो दो तिम तिय चोहल व अंग 


जस्लेहो । 
शतस्त छष्पं ज घरों हत्यारों जड़ड़ होगादो।।' 


पीस **' ॥22॥ 


ओऔत्तरपदिक छस्वस्वं यत्रा! हुतावा: तपरक रणे मध्य- 
मविलम्बितवोस्वसंध्यानभिति । भरते हि द्रुतरीतिः 
लक्षक्षसृत्र 'दुतो बेस्त' इति । तब पुतोवेरिति सिद्धे 
तथरकरभ व्यवंमतस्तस्थां सक्षणसूत्र_ तपकरणे 
मध्यजिलस्थितमोसुपसंस्भानसंग्रहो भवति । अज थे 
गयोत्त रपदिक छुस्वत्मभेद भीसप्मादायपि धष्टव्यभ्‌ । 


इसि जतूर्थोश्वाग: । 


अजीब *** ॥१॥ 


8. 527 


202.3. जीवलत्णाभावमुखेत जीवलवाजाभाव- 
द्वारेण । 


द्रब्याणि *"* ॥2॥ 

$. 529 

202.9 सृणसंद्रावों गुणसंधातः:। 

$. 530 

203.5 अश्यातापार्ण (अध्याप रोपणारथ) हमुच्चयारय्यम्‌ 
जीवाएच ** ॥३॥ 


है 






| ७ 
#50 , ह स्ामालेंजस्क् पेय दिलसदैा सशफादिना स्मक्म्ि- 
#09%6 तैयामपि बायुससापु्वृतशानामाप, तबुप्फ्ते: सदर! । साचित्य सहायत्यन । 
स्यादिनत्कारपपसे: 4 
हे ॥ स्यक्षेरस् ** ॥2॥ा 
| ै 224.2 त एते स्पर्शादीयां मूखचेदा: अस्वेक 
4206.34 काले एकश्मपरमाणुक्यपुदुसलमेद: ।  दवेल्थादिसयोतेन संस्येयासंस्पेग्रानत्ताशक भवरिति । 
आकाशस्य *'* ॥90 जप कक 
६. 543 $. 570 
09.3. पूर्वकत्‌धर्मादीतामजपभ्योत्कृष्टासंस्थेय-. 2 2+7/ 2 अत रात्मको ड्ग्तियादीनामेकेशियापेलपा 
प्रदेशवत्‌ भस्यस्‍्माफाशस्यापि अजवन्‍्योत्कृष्दानत्त- "शान तक््य स्वकृपप्रतिपादगहेतु:। सवाहि-- 
प्रदेक्षकरंपना अधप्रेवा । तेदां शब्दविवय विशिष्ट अआनमस्ति शब्यकरणा- 
स्थयाशुपपत्ते: एकेलियाणां तु शानसा् मांतिशयशप्त 
लोकाकाहे **' ॥2॥ तत्करणाभावात्‌ । अबबा अतिशयशात्ं करेशसला्ग 
एव॑भूतनयापेक्षयरा निःच्रयनयापेक्षया तस्थ स्वक्पप्रतिपादनहैतु:। बतिशयज्ञानवात्‌ सर्ब- 
कद । 
एक प्रदेश *** ॥4॥ से न तथा, बया रम्यापुदद: । उक्त च--- 
$, 557 जध्दों अर्ात्थकों व्यधि: । प्रति | बजाहइकों---मेच: । 
22.0 क्षषिरोधेसावरोधः अविरोधेनागस्थानस्‌ । वाल पक दर्दुरो हा (0) । बुचोदः 
प्रदेश **' ॥6॥ 
8. 557 उत्पाद *** ॥0॥ 
24.3 साततिका दक्कलिका । है: 384 
229.44 समाधिवधनस्तादात्ममव अतः | 
राति *** ॥7४8 युल्िर योग इस्वस्य त्यपेस 'युणु साध" इत्पस्‍्व 
है. 559 बरहयात्‌ 
-! दुथित्रीधरातुरिन-ददातीति 
0) गए खरे 4 भूवि8्येश् चाह ७ अत सद्भावा १ पु 
शहेद “पा कं 3 मी 
कं. 568 हा ् हु * 230.6 तर्देबेदमिति स्थरथ तदेजेशमिंति विफल्क। 
सूखा... बसयोप्रिकी “*॥70 
गो कक पॉस्सशका सूचि, है 28४, 
आन 7 का पकर जी की . “5:42 तृतीबनेष सांतिविकम। श्वार् सोम, 
मापा मोर कदिति 4. व..... ५ । 
हा अध्यदिकेंग हलक, हे ऋाखर्य कद 
8 ह (कमल ्ट्ट हि 5 न्‍ी के. आ सं है 
जया आता कक का २ 


42्क] 


है 'हछ07 3 बट 
239. पूर्वो्तरभावप्रशापननयों ब्यवहा रनयः । 


सोधनन्त ' * * ॥40॥। 
6 604 
242.4 परभनिषद्धों बुद्धता अधिभागधेदेन घरेदितः । 


इति पञ्चमोध्ध्यायः । 


काय ' * * ॥॥ 
8 60 


244.,7 ओऔदारिकाविसप्तविधः कायः ओऔदारिको- 
दारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रिपिकमिथा हा रकाहा रक मिश्र- 
का्मंणलक्ष णो । मिथ्॒त्व चर कायस्यापरिपूर्णत्वम्‌ । 


शुभ * ॥3॥ 
$. 64 
245-]. शप्तयोगस्यापि ज्ञानावरणादिबन्धहेतु- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । यथा उपोषितादे: पठतो विश्वम्य- 
तामिति वागादियोगस्य । 

सकषाय -* *।।4॥ 
8. 66 
246.7 ईरणमीर्या यमाह योग इति कायादि- 
व्यापार दृत्यर्थ: । अस्यापि तात्पययमाह गतिरित्यर्थ: 
कायादिवर्गणालम्बी भात्मप्रदेशपरिस्पन्द इत्यथे:। 
सेब 'त कबायादिद्वरमाख्॒व: मार्गों यस्य तशदद्वारक 
कर्म । 

इच्द्रिय**॥5॥ 
$. 68 
247.]5 ब्िशसनं मारणम्‌। 


निवर्तता '*॥9॥ 


सर्वार्धसिड्धि 


8. 626 
25.7 असाप्ोगरनिकेष: पुतरनाणोकितरूपतथोप 
करणादिस्थापनम्‌ । 
ततप्रदोष ' * * ॥40॥ 
$. 628 
25.]2 अनभिव्याहरत: | वजनमनुच्यारगत:' । 
दुःखशोक *** ॥॥ 
$- 630 


252.] वैक्लब्यविशेषों दीनत्वविक्षेष: | आदि- 


लान्तःकरणस्यथ कलुधितात्त:करणस्थ । तीत्ामुशग्ों 
अतिशयेत पएचात्ताप: | 


8. 630 


253.8 आस्थीयते (आस्तीर्यतें) प्रतिक्नायते 
8. 630 


253.4 न दुःखं न सुखमित्यादि। चिकित्सिते हेतु:--- 
शस्त्रादि:, स न दुःखं सुखो वा दुःखरूपः सुल्लखूपों वा 
स्वरूपेण न भवति जडत्वात्‌ । चिकित्सायां तु युक्तस्य 
वैद्यादेयंदि क्रोधादिरस्ति तदा दुःख ध्यात्‌ दुःखहुत्व- 
धर्मोपार्जनत्वात्‌ । एवं मोक्षसाधने हेतु: उपचासल्ो- 
चादिः, स स्वरूपेण दुःखरूप: सुखछूपो वा न भवति । 
गस्‍्तु तेन युक्‍्तो गुरुशिष्यादि: स पूर्ववत्‌ सुखदुःखरूपो 
वेदितव्यः क्रोधादिसद्भावासद्भावाभ्याम्‌ । 


भूत ** * ॥2॥ 
है. 642 


254.9 अक्षीणाशयः--गृहादावनिवृत्ताधिप्राय: । 
अवरोधः (अनुरोध:)--स्कीकार; । 


कषायोदय * * -॥4॥ 
$. 696 
256.6 अतिसाधार्म--वंचनम्‌ । 
$ 336 


256.7 व्यपरोपणं विमाशनम्‌ [ परः्कूमावस्कद! 
परभार्यापहार: । 


प्रशिशिष्ठ 2 


बहुरिम्भ "आह 
हु 63. 2 हक रा * 
डै897: अवज् >+अनवरतंन्‌ । 087 


बल्पारम्भ * ॥।7॥॥ 
$. 642 


257.] सेदृष्यांस:'' 'प्रपञऊच 


सरभमसयम' "* ॥20॥8 
$. 648 
258.]! चारकनिरोधबन्धनवर््धेषु बारकंणु बन्धन 


विशेषेण निरोधबन्धनबद्धेचु--गाठबन्धनबद्ेषु । 
तद्दिपरीत' *** ॥23॥ 
6. 654 


260.4 संध्रमसद्भावोपनयन सं श्रम:---आदर:, 
सदृधावेन-अमायया उप---ससीपे गसनम्‌ | 


दर्शनविशुद्धि 
$. 656 


260.5 सत्कार: पुजा। अनिग्हितवोर्यस्थ प्रकटी- 
कृतस्वसाभर्थ्यस्य । 


26 , 5. प्रश्यूह़े विध्ले ) 


+ वाड्का 


इति षष्ठोश्थ्याय: । 


। «' हिषालुत, जाके । 508 ७ 


$. 664 
264.7 संभिन्तबुद्धि: विपरीतमति: । 
ह.ह64. */ ह 
2654. संवरंपरिकर्मत्वार्तू--संवश्परिकरत्वातू । 
कृतपरिकर्मा कुतानुष्शोनः।. 
हिसादि *वाफ्री  + 7 व हल 


[शा 


है. 69 

268.6 भिध्याध्याख्यान--मिथ्यावचनम्‌ । वासिता- 

बंचित:--ह स्तिनीवं चित: ) हर 
जगत भा 84 ' कक  . ४० 

$. 685 । का 

270.] दुःखं भोज भोजं--दुःखं भुक्त्वा भुक्त्वा । 


अमत्त 
6. 687 


27.3 आवादेज्ज--आपतेत्‌। कुलिजः सूक्ष्म- 
जन्तुः । ते जोंगभारेज्ज--पादयोगभासाद 4 जुच्छो- 
परिश्महोंत्तिय-मूर्फापरिग्रह इसे । अण्झष्पर्पभाणदों--- 
अध्यात्मप्रमाणतः । अन्त्यं: -शेकल्पानतिकमेणेल्क्र्थ:॥। 
तथा हिंसापीति । । 


33॥॥ 


अगाये *** ॥9॥ : 9७ ५ (7 
$. 699 
276.9 प्रतिश्रयाथिभि:--यूहाधिष्ति: । 


दिग्देशा ४3] 
8. 703 ' 


279.0 अवहितान्तःकरण:--एकाग्रमनाः ।“शृंग॑- 
वेरमार्द्कम । ; पं 


निध्योपदश  “॥36॥' 7 
8.72... हे 
284.2 पराकूत प्रसाभिप्रासः 4. 

क्षेत्रवस्त, * ** 
8. 75 
28 5.9 क्षोमं शुश्लपटोलक: । कौशेयं तसरीभीरं। 


$ 7]7 
:286:4 आविध्टामिसरिध! 


(29॥॥ 


(आधिनयोधि!') 


'आविष्टाभिम्रावों लोभबेश्ञात्‌ । गधा माम्यश्ेशलन 


स्थितेन केनचिस्कावकंण क्षेत्रपरिमाण कृत करा: 
(धारी) जेंघरत मयों ने कर्तव्यभिमि।/पश्लांदुज्ज: 


423] 


विल्यासतेस आप्येस भहात्‌ लाभ इति तदसिक्रम्य 
गँ्छति। 


8. 79 
286.] तदेबोभयं--प्र हासाशिष्टवागुभय॑ दुष्टकाय- 
कर्मप्रयुकतं. भण्डिमाप्र दर्शककार्यव्यापारनिशिष्ट । 


परत्र उपहसनीये प्राष्यन्तरे । 


8. 72] 
287.2 छ्ुदस्यदितत्वात्‌ू--बुभुक्षापीडितत्वात्‌ । 


8. 722 


288.3 व्रबों वृष्यों बाधिषय:--द्रशो राज़िचतुः- 
प्रहरेः क्लिन्न ओदनादिः । वुष्यं इन्द्रियबलवर्धन 
माषविकारादि । दुष्पक्यस्य प्रासुकत्थात्तत्सेवने को 
दोष: । इति चेदुष्यत दुष्पक्थो5क्लिन्नस्तत्सेवने 
भोदरपीडादिप्रादुर्भावादसत्यादिप्रज्यालने महानसंयम 
इति तत्परिहारः श्रेयान । 


$. 723 
७५६९.ह परव्यपदेशः कथमतीचार: । इति 
बैेदुष्यते, लोभावेशादतिशिवेलायामपि द्रण्योपाय॑ 
परित्यवतुमशब्मुवताध्य्यदातुहस्तेम दाप्यते इति । 
6. 728 
289.2 विधि: प्रतिग्रहादिक्रम:। 
पडिनहमुच्चट्राणं पादोदगसस्चर्ण अर पतस से । 
सणधयणकामसुद एसणसुद्धीए णबविहूं पुण्णं ।। 
--विसु०श्रा० 224] 
इति सप्समोष्ष्याय: । 
8 732 
292.7 बदकायः दद्जीवनिकायः। अत्थारों 
तथा 


सलोयोगा: सत्यासत्योभयासुभयविकस्पात्‌ । 


स्वाेसिद्धि 


वाग्योगाश्व । एवं काययोगाः औदारिकौदारिकममिश्- 
वेक्रियिकवेक्रियिकमिश्रकमेशभेदात्‌ू पठ्ण। शुद्ध- 


यष्टकम्‌ शुदृध्या उपलक्षितमच्टक शुद्धयण्टकर्म। कि 
पुत्रण्टकमिति चेत्‌ । श्नोवास्काय-पैक्षे्यापथशयसा- 
सनविनयप्रतिष्ठापनलक्षणम्‌ । 


8. 734 
293.6 जठराम्नयाशयात्‌ जठराम्तिवशात्‌ । अहस्तः 
अबाहुः | मिथ्यादर्शनाथावेशात्‌ मिथ्यादर्शनाथाग्रह्मत्‌ 
करदीकृतस्य सकषायी कृतस्य । अविभागेन एफा- 
कारेण । 


8. 736 


295.72 अपरिणद उपजान्तफ्षायः। उच्छिण्ण: 
क्षीणकायादि:। अथवा अपरिणदो---नित्यैकान्त- 
बादी । उच्छिण्ण--द्ा णिक्षैकान्तवादी । 


6. 749 

300.0 सत्कमपिक्षया--कम सत्तामात्रापेक्षया । 
निरुत्सुक: पराडट मुखर: । शुभपरिणामनिरुद्धस्वरसं--- 
शुभपरिणामनिराकृतफलदानसामध्येम्‌ । सामिशुद्वत्व- 
रस ईषत्प्रक्षालितसामर्थ्यम्‌ । 


8. 755 


304.3 शरीरनियं,त्ति: --शरीरनिष्पत्ति:। अंगो- 

पांस: तत्राष्टावद्धालि | 

उबते च--- 

जलया बाहू या तहा जियंबपुद्टी उरो थ सीख ज। 

अटुं दब अंगाईं सेह* उधंगा दूं बेहस्स ।। 

कर्णनासिकानयनोत्तराघरौष्ठांगुल्यादीन्युपाजानि । 

न्यप्रोधो वटवृक्ष: । स्वाति: वल्मीक:। हुण्डसंस्थान- 
। असुक्पाटिका लिचा। 


6. 755 


305.8 स्वगंकुतोदूबन्धन--उद्वेगाद्‌ू गते.. पाश॑ 
बद्ध्वा भरणार्थ बृस्ादावशस्बतस्‌। सदत्पत्नं--- 
प्राणापातनिरोधन गिरिपतते थे । 


+ बचु० भा० , 224 । 2. देहें सेसा उबंगाई ।--कर्स ० भो०, गा० 28; 


परिलशिष्ट 2 


है, 755 

305.3 साधारण 

तदुक्तमू-- 

“शाहारणबाहारो साहारणमाणपाणपहर्ण चर । 

साहारणजीबार्णन साहारणलण्लरं ०] 
श्यूइसिरसंधिपम्म शमभंतमहीरह थे छिण्णराह । 

साहारण हरौरं॑ तब्यिवरोय॑ अर पेय ।॥ 


6. 759 


शंरीरमनस्तकायिकानाम्‌ । 


दान * *"**॥] 3॥॥ 
308.3 भेदनिर्देशः--पष्ठीनिर्देश: | 


आदितस्तिसुणां * ***4॥ 


8 76] 

309.6 अम्येषामागमात्‌ संप्रत्यमः। तथाहि-- 
एक-द्वि-तरि-चतुरिन्द्रियाणामसंजिपर्याप्तकानां  यथा- 
संख्यं प्रस्येक॑ त्रिगुणितसप्तविभक्त एक-पण्चबिशति- 
पञ्चाशच्छतसहस्लसाग रोपमाणि । तेदुगतम्‌-- 
'पुइंबिय वियलिदिय-असब्मिप्जसयाण बोधव्णा। 
एगं तह पणमुबीस पंचास तह सपसहस्स थ।। 
लिहय॑ सत्तविहस सायरसंलशा टौविदी एसा।॥। 
तेचां चापयप्तकानासियसेव स्थितिरेकेन्द्रियाणां पल्यो- 


पमासंस्येयभागीना । . शेषाणां संख्येयभागोना । 


उबसे चू--- 

अप्यजशाजजं लायर जिमलिबवियादीणं | 

ढिदि एसा को पल्लासंखेम्संसभागेहि ।। 
अंतोफषोशणको डी सब्णी अपज्जतरपस्य भापध्या । 
इसणणाणाधरभे थेदे तह अंतराये य |! 

[अन्य जीवोंके आगमसे जानना शाहिए। वहू इस 
प्रकार है--एकेन्द्रिय, दोइस्िय, तेइस्थरिय, चौइन्क्रिय 
और असंशी पर्याप्शकोंके कमायुसार प्रत्येकके तीमसे 
गुणित और सातसे भाजित एक सागर, पच्चीस 
सागर, पश्चास सागर, सौ सागर और हजार साथर 
प्रमाण स्थिति जातनी चाहिए। कहा भी है-- 
एकेन्द्रिय, दोइखिय, तेइल्किय, चौइनिय और असंशी 
पंचेस््िय पर्याप्तकके सीतसे गुणित और सातसे भाजित 
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एक साथर, पच्चीस सागर, पचास सागर, सौ सागर 
और एक हजार सागर प्रमाण स्थिति जाती 
चाहिए। 

आशय यह है कि संज्ञी पंचरेन्द्रिम पर्याप्तक सिध्या- 
दृष्ठिके मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सफ्तर 
कोडाकोडी सागर प्रमाण होता है किन्तु एकेल्द्रिय 
पर्याप्तकके एक सागर प्रमाण, दोहन्द्रिय पर्याप्यकके 
पचास सागर प्रमाण, तेहर्द्रिय पर्याप्तकके प्रास 
सागर प्रभाण, चौइन्द्रिय पर्याप्तकके सौ सागर प्रमाण 
और असंकी पंभेन्द्रिय पर्योप्तकके एक हजार साथर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितियन्ध होता है। इसी अनुपातसे 
श्रैराशिक द्वारा इन जीवोंके शञानावरण, दर्शनावरण, 
वेदनीय और अस्तराय कर्मका भी उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
जाना जाता है। इन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोड़ाकोडी सागर हैं। अतः तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर में सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरसे भाग 
देकर एक, पल्चीस, प्रास, सौ और एक हजार 
से गुणा करनेपर उक्त जीवोंके इन कर्मोंके उत्कृष्ट 
स्थितियन्धका प्रमाण सिकलता है। इन्हीं जीवोंके 
अपर्थाप्तक अवस्थामें यही स्थिति एकेल््रिमोंके पथ्यों- 
पसके असंख्यातवें भाग कम एक सागर प्रमाण तथा 
दोइन्द्रिय आादिके पल्‍्यके संख्यातवें भाग कम पक्चोस 
सागर आदि प्रमाण बेधती है। कहा भी है--- 
अपर्याप्सक एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आाषि के ज्ञाना- 
घरण, दर्शनावरण, वेदमीय और अन्सरायकी बही 
स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग और संध्यातवें भाग 
कम जानना चाहिए तथा संज्ञी अपर्याप्तकके अन्तः- 
फोडाकोडी सागर प्रमाण जानना चाहिए ।] 


8. 763 
सप्वलि * **"॥]5॥॥ 


309.0 इतरेषां बयागर्म तथाहि-- 
ए्‌्गं फ्णयोस पि य पंचास सह सं सहस्य थे । 
सताभं साथर संसा ठिंगि एसा मोहणीयस्स !। 


अय॑ तु विशेषों मोहनीयस्प्रेयं स्थिति: सप्तगुणाः श्रष्त 
विभकता च कर्तव्या। सरशिकशबेिशकानां पल्योपसा- 


संब्पेयसंकपेयभागोता पूर्ववत्‌ प्रतिपक्त्या । 


424] 


[ मोहनीयकर्मकी उत्कृष्टस्थिति अन्य जीवोकि 
ऑनमके अनुसार जानना चाहिए। वह इस प्रकार 
है--एकेन्द्रिय आदि जोवोके मोहतीयकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर, 
सौ सागर और एक हजार सागर होती है। इतना 
विशेष है कि मोहतीयकी इस स्थितिमे सातसे गुणा 
और सातसे भाग देना चाहिए । अपर्याप्तक जीवोंके 
उक्त स्थिति पूर्ववत्‌ पस्यके असंख्यातवें भाग और 
संख्यातवें भाग कम जानना । | 


विशत्तिनाम * * * ॥6॥ 
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30.2 इतरेषां यथागमम्‌--या पूर्व चतसुणां 
कर्मप्रकृतीनां स्थितिरक्‍्ता सा न त्रिगुणा किन्तु द्विगुणा 
कर्तेंव्या ततो नामगोत्रयोर्भवति | शेष पूर्ववत्‌ । 

[ भर्थात्‌ पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवके नाम और गोत- 
कर्मकी उत्कृष्टस्थिति एक सांगरके सात भागोमे से 
दो भाग प्रमाण है। पर्याप्कक दो इन्द्रिय जीवके 
पच्चीस सागरके सात भागोमे से दो भाग है। पर्याप्तक 
तीन इन्द्रिय जीवके पचास सागरके सात भागोमे से 
दो भाग है । पर्याप्तक चार इन्द्रिय जीव के सौ सागर- 
के सात भागोंमें से दो भाग है । असंज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्थाप्तकक जीवके हजार सागरके सात भागोंमे से दो 
भाग है। इनके जधन्य स्थिति पूर्ववत्‌ पल्यके 
असंख्यातवें भांग और संख्यातवें भाग कम जाननी 
चाहिए। | 


त्रय * * ' ।॥7॥। 
8. 767 
3]0.6. शेषाणामागमत:, तथाहि--असं जिनः 
स्थितिरायुष: पल्योपमासंख्येयभागः, तिर्यसञ्ञी हि 


स्वर्गें नरके वा पल्योपमासंख्येयभागमायुर्वध्नाति । 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियास्तु पूर्वकोटिप्रमां, पश्चाद्िदेहा- 
दावुत्पणन्ते । 
४ ० हक कं, 

[असंज्ञी पंच्रेन्तिय के जीवके आग्रु कमंकी 
उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग है क्‍योंकि 
तियंच असंज्ञी स्वर्ग या नरककी पल्योपमके 
असंख्यातवें भाग आयु का बन्ध करता है | एकेन्द्रि 


सर्वार्थस्रिद्धि 


और विकलेन्द्रिय जीव पूर्वकोटि प्रमाण आयमुका 
बन्ध क रते हैं। पीछे विदेह आदिमे उत्पन्न होते हैं।] 

अपरा * * *॥8]॥। 
$. 769  « 


30.0 सूक्ष्मसाम्पराये इति वाक्यरीय:+ 


विपाक: * * *॥2॥। 
8. 774 


3].]2 स्वमुखेन मतिज्ञानावरणं मतिज्ञानावरण- 
रूपेणेव । परमुखेन श्रुतज्ञानाव रणरूपेणापि भुज्यते । 


6 775 


3[2 ! प्रसख्यातोघन्वर्थें: | अप्रसंख्यातोडइनन्वर्थ: । 


से यथा ** *॥22॥ 
$. 776 
342.3... दर्शनशक्त्युपरोघो--दर्शनशक्तिप्रष्छा- 
दनता । 
ततश्च ** *।॥॥23॥। 
$. 778 


32.9 जातिविशेषावगूणिते एकेन्द्रियादिजीव विश्रेष॑: 
सस्कृते। अनुभवोदयावलीखोतः अनुभवोदेयाषली- 
प्रवाह: । 


नामप्रत्याय---24॥ 


$. 780 


35.3 नामप्रत्यया: कर्मका रणभूताः । से: पुद्रर्छः 
कर्माणि प्रारम्यन्त त एवं कृष्येम्ले नास्ये इंति। 
एकक्षेत्रावगाहस्थिताः--जीव संसस्ता ह॒त्यर्थ! । 
पञ्चरस--मधु र रसे लघणरसस्यान्तभांवात्‌ । स्पश+ 
स्थाष्टविधत्वात्कर्थ चतुःस्पर्शास्ते, इति ताशखूतीवं, 
शीतोष्णस्पर्शादीनां विरोधिना सहभावषासावाध्‌ । 


इत्यष्टमोव््यायः । 


पर्शिशिष्ट 2 


॥४% 7? #_-. गुप्ति ६ 

,. , से गुप्ति “* ॥20 

$, ह २३ ७.४ ह5/ + हि 

है. 897 '. ' बे 

32.6 शीर्षोपहा रो--मस्तकेन पूजा । 
उत्तम 5 ॥6॥ दस रा 

$. 797 

323.4 मार्गणार्थ अस्वेयणार्थघु। धर्मोप्रद हणार्थ 

धर्मोपचयार्भम्‌ । हा ह 


] 
हक 


अनित्य **' ॥7॥ 


8. 799 
324.4 समृदित समुत्पन्यम्‌ । अभिष्वगाभावात्‌ 
अनुबन्धाभावात्‌ । विनिपातो दुःखम्‌ , 


$, 800 

325.2 व्यसनोपनिपाते दुःखोपनिपतते । 
$. 80 

325.]4 निवेंदो वैराग्यम्‌ । 

8. 806 


327.8.. क्मस्रतजलाभिष्लवे --क्रमप्रविष्टजलेन 
नावो निमज्जते । 


$. 808 
328.2 बहुमध्यप्रदेश अतिशमेन मध्यप्रदेश: । 


$. 809 
328.8 सरीसूप: करकेन्दुकः । दुरासदो दुष्प्राप: । 
$. 80 
329.2 नियताअवश्यभाविनी । 
सार्गा *** ॥8॥ 


8. 83 


329.2 तन्यार्गपरिक्रमणपरिचयेन---जिनोपदिष्ट- 
मार्गानुशीलसंबस्धेन । 


क्षुत्पिपासा "** ॥9॥। 
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$. 86 


330.]0 आसन उपयेशस्थापसभ्‌ । आवंसथो गृहम्‌ । 
महद्धि महिमानम्‌ । 


$. 89 

33).8 पुक्तिका मघुंसक्षिका । 

$. 820 

23].।] जातरूपवत्‌ जातिसुवर्णवत्‌ । कुणप 
मृतकम्‌ । 

6. 822 

332.4 स्मित--ईप दहसितम्‌ । 

8. 8२3 

332.6 अनूषित सेवितम्‌ । सयमायतन यति:। 

$. 824 

333.] चतुविधोपसर्ग देवमानवतियंगलेतनक्ृतोप- 
सगंभेदात्‌ । 

$- 825 

333.5 व्यपगतासुबत्‌ मृतकवत्‌ । 

8. 826 

333.8 मिथ्यादर्शनोद्दुप्त: मिथ्यादर्शनोद्धत: 

$. 827 

333.]2 विशसन शस्त्रम्‌ू । 

$. 828 

354.2 निस्सारीक्षतमूर्ते: कृशतरश री रस्प 

6. 829 

334.6 वाचंयमस्य मौनिनः: | तत्समितस्य परिमित- 
भाषिण: । 

&. 830 


334.]2 विरुद्धहारस्य सक्ृदुपभोग: सेवा, पुनः 
पुनरुपभोग आसेबाः पथ्यापंथ्याहारसेवन वैषम्थम । 


$. 832 
335.5 सक्‍तो--लग्त:। सिध्म--दुर्भित्त (?) । 
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8. 835 


335.9 भिरोषितज़ह्मभर्यस्थ 
प्रत्यश्रपूजा झटितिपूजा। 


8. 836 


336.8 एवमसमादध्षानस्य एयमसमाहितजैतसः । 


एकादश **' ॥॥। 


चिरतपस्विन: । 


8. 84। 
338.2 तत्फलकर्मनिहरणफलापेक्षया चिस्ताकार्य- 
॥ 


ज्ञानावरणे **' ॥]3॥ 
$, 845 


340.5 क्षायोपशमिकी श्रुतविषया प्रज्ञा अभ्यस्मिन- 
बध्याद्यावरणे सति मद जनपत्ति । 


सामायिक “'' ॥8॥ 
$, 854 


343,9 .प्रमादेन हतो योष्नर्थप्रबन्धोी हिसाच- 
ब्रतानुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वथा परित्यागे सम्यगा- 
गमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनक्ग ता रोपणं छेदोपस्था- 
पना। छेंदेन दिवसपक्ष मासादिप्रप्नज्याहापनेन उपस्था- 
पता ज्रतारोपणम्‌ । 


अनशन ''* ॥ 9॥ 
6. 856 
345.6 एकागारादिविषयों यः सकल्‍्पः लेन चित्त- 


स्थावरोधो नियन्रशम्‌ ) दुःखतितिक्षा दुःखसहनम्‌ । 
सुखानभिष्वग: सुखानुबन्धाभाव: । 


$, 862 


346.]2 उपासनमा राधनम्‌ । दशदोषवर्जितमा- 
लोचनम्‌ । तथाहि उपकरणादिदानेन गुरुमनुकम्प्य 
जआालोचयति, वचनेतानुमान्य था । वल्लोकंद ध्टं तदेव 
वा, स्थूलमेव वा, सुक्ष्ममेव वा, व्याजेन वा। मादु- 


जननी ना. +ज+न्‍ जल आओ 


।, भगवती आरा० या० 562 । 


सर्वार्थसिद्धि 


शस्तस्य दोषस्वादुशो मभापीति | शब्दाकुलों वा यथा 


गुरुन श्रुणोति, वहुगुरुजनस्थ था | अमुद्धस्म वा 
तहोषसेविनों वा। यास्वेबभालोचयतीति आलोचना” 


दोषा: | तदुकक्‍्शमू्‌-- 


अआाकपिय अजुभाणिय अं विद्दु दावरं तर सुहुम च। 
छत्ण सहाउसिय बहुलण अव्यल तस्सेणि ।। 
अन्मपानाच पक रणस्य पूर्व परित्यक्तस्य पश्चात्‌ कुत- 
श्बित्‌ कारणात्‌ संसक्तस्य उपढौकितस्य प्राप्सस्थेति 
यावत्‌ | यद्धिभजन वि्तसेवन परित्याग इत्मर्थ: । 
तदेव प्रायश्चित्तम्‌ । 


ज्ञान *"" ॥23॥ 
8. 864 
348.4 सबहुमाने --अहुपुआासहितम्‌ । 


आचार्यो *** ॥24॥ 
$. 866 
348.]2 विलष्टशरीर:---पीडिसश री र: । संस्त्याय:- 
संघातः । 
उत्तम * ॥270 
6. 872 


350.!2 हुंत्वद्भुत्वादिभिरभावस्य 
सिद्धि:--तदुष्तम्‌ू-- 


वस्तुधमंत्व- 


अभचत्यशावो5पि तू बस्तुधर्भो 


भावान्तरं भावववहँतस्से । 
प्रमीयते ल व्यप दिश्यते जे 
वस्तुव्यवस्थाऊजुममेयमन्यत्‌ ।॥ 


--सुनत्यनुशा० 60] 
निदान *** ॥33॥ 
8. 884 


353.] तुरीमस्य--खतुर्थस्थ । 


2, युक्‍्तयनुशा० श्लो० 60 ॥ 


परिशिष्ट 2 [427 
आज्ञा *"* ॥36॥ 8. 943 
8. 890 364.]] अष्टौ. प्रवचनमातरः-- पञचसमितित्रि- 


354.8 हेतुदृष्टान्तोपरमे हेतुदृष्टान्ताभावे । गहन- 
पैदार्थेश्रद्धानातू--अधेषविशेषतो धस्मदादियुद्धम गो च र- 
पदार्थसंघातश्रद्धानात्‌ । विमुखा: परग्ड मुखा: । 


एकाश्नये *** ॥4॥ 


8. 900 
358.]5 प्राप्तश्नतजश्ञाननिष्ठेन प्राप्तश्रुतज्ञानपर्यव- 
सानेन । 


बीचारो *** ॥44॥ 


$. 906 

358.5 द्रव्यपरमाणु--द्र व्यस्य सूक्ष्मत्वम | भाव- 
परमाणु--पर्यायस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । अपर्थाप्तबालोत्साह- 
वत्‌--असमथंबालोत्साहवत्‌ । समूलतूल---तत्का रण- 
भूतसूक्ष्मलोभेन सह । निरुपलेप.--अकलडू: | 
गभस्ति.---कि रण: । मेघपण्ज रवि (नि) रोध:--मेघ- 
पटलप्रच्छादनम्‌ । घर्म रश्मि:---आदित्य: । आत्मन 
उपयोगातिशयस्य---व्यापा रविशेषस्य । विशिष्ट- 
करणस्य---विशिष्टानि दण्डकपाटादीनि करणानि 
यत्र । सामायिकसहायस्य--साम्रायिक॑ यथारूयात- 
चारित्र सहाय यस्य । 


पुलाक *'* 3846॥। 


$. 90 

363.6 अविशुद्धपुलाकसादुश्या त्‌--अविशुद्ध- 
तण्डुलसादुश्यात्‌ । अविविक्तपरिवार:---असंयतप रि- 
वारः । परिपूर्णोभया:--प रिपूर्णमूलोस्त रगुणा: । दण्ड- 
राजिबत्‌--दष्डरेखावत्‌ । उद्धिन्वमानः-- उत्पश्च- 
मान: । 


सयम *'*॥47!। 
$. 92 
364.5 अनुयोग:---प्रश्नेः । 
है. 95 


364.9  अभिन्‍नाक्षरदशपूर्यक्त रा: --परिपूर्णदशपूर्व - 
पधरा: बक्षरेशापि भिन्‍नानि न्यूनानि न॑ भवन्तीति । 


गुष्तिप्रतिपादकागम: । 


8. 94 

364.]2 पञ्चाना मूलगुणाना रा त्रिभोजनबर्जनस्य 
थे पराभियोगाद्‌ -- परोपरोधात्‌ । श्रावकाय पकारो- 
अनेनेति मत्वा । अन्यतममेक प्रतिसेबमालों--विराध- 
यन्‌ । राजिभोजनवर्जनस्थ कथ विराधनेति चेत्‌ 
छात्रादिक रात्री भोजयन्‌ विराधकों भवति । 


$. 94 
364.4 शरीरसस्कारो--अभ्यज्जुमर्दनादि: । 


$. 97 


365.6 बकुशप्र तिसेवनाकुशीलयोः षड्पि | कृष्ण- 
लेश्यादित्रय॑ कथ तयोरिति चेदुच्यते तयोदुपकरणा- 
सक्तिसंभवादारतंध्यान कादाचित्क सभवति । आर्त- 
ध्यानेन च कृष्णलेश्यादित्रय संभवतीति । कषाय- 
कुशोलस्यथ चतस्र उत्तराः कापोतलेश्या ततोष्प्युक्त- 
न्‍्यायेन बोधव्या तस्थापि संज्वलनमात्रान्त रदुकषाय- 
सद्भावेन परिग्रहासक्तिमात्र सद्भाषात्‌ । 


8. 9]9 


365.त2 कषायनिमित्तानि---कषायास्त रत मभावेन 
भिद्यन्ते इति कषायनिमित्तानीत्युच्यन्ते । तत्न तेषु 
असख्यातमानावच्छिनतसंथमस्थानेषु मध्ये सर्वजघ- 
न्यानि लब्धिस्थानानि ---सयमस्थाना नि । 


डृति नवमोध्याय: । 


मोहक्षयात्‌ *** ॥॥॥ 


8. 92] 


367.2 अश्ाप्रवुसकरणपूर्वचारित्रम। यदि वा 
अश्माप्रवृशक रणं---अधाप्रवत्तकरणमुच्यते परिणाभ- 
विशेष इत्य्े: । कीवशास्ते तच्छब्दवाच्या इति चेत्‌ 
उच्चत्ते--एकस्मिल्नेंकस्मिन्‌ू समये एकैकजीवस्था- 


428] 


संख्येयलोकमानावच्छिन्ता' परिणामा भव न्ति । तत्रा- 
प्रमतादिगुणस्थाने पूर्वसमये प्रवृत्ता यादृशा: परिणा- 
मास्तादशा एवं। अथानन्तरमुत्तरसमयेषु आसमन्ता- 
व्मवृत्ता विशिष्टचारित्ररूपा अथाप्रवृत्तकरणशब्द- 
वाच्या । अभिनवशुभाभिसंधिः---धर्म्यशुक्लध्याना- 
भिप्राय; | कषायाष्टक--अनन्तानुबन्धिकषायचतुष्ट- 
यस्य पूर्वमेव विनप्टत्वात्‌ मध्यमकषायाप्टक गृह्मते । 
बादरकुष्टिविभागेन--स्थूलकर्म पर्याय भेदेन उपायद्वा- 
रेण फलमनुभूष निर्जीर्यमाणमुद्धरितशेषमुपहतशक्तिक 
कर्म कृष्टिरित्युज्यते | घृतकृष्टिवत्‌। सा च॑ द्रि- 
प्रकारा भवति बादरेतरविकल्पात्‌। 'बादर किट्टी 
सुहम मिट्टी इत्यभिधानात्‌ ।' अवतारितमोहनीयभा रः 
--स्फेटितमोहनीयभारः: । अप्रतक्येविभूतिविशेष-- 
अजिन्त्यविभूतिमाहात्म्पम्‌ । 


ओऔपशमिक *** ॥3॥ 


$. 925 
370-4 अन्यपा रिणामिकभावसच्त्ववस्तुत्वामूर्ते- 
त्थादि | 
अनच्यत्र *** ॥4॥। 
$. 927 


47].] अवशेष: --अवस्थिति. । 
पूवेप्रयोगात_*"' ॥6॥ 

९. 932 

372 ] हेल्वर्थ' पृष्कलोइपि--हेतुरूप. प्रचुरो5पि । 
आविद्ध *** ॥7॥ 

372.2 सबन्धनिरुत्सुका--सबन्ध रहिता । 
क्षेत्र ** 

6. 9३7 


॥9) 


373.8 प्रत्युत्पल्नः-- ऋजुसूत्र : । भूतानुग्रहतन्त्रो -- 
व्यवहार: । सहरण प्रति ऋरेधादिवशाहं शान्तरे नयन 
सहरणम्‌ । मनुष्यक्षेत्र अधंतृतीयद्वीपेषु । अव्यपदेशेंन 


सर्वार्थसिद्धि 


--विशेषव्यपदेशरहितेन सर्वंसावशविरतोस्मीस्येव॑- 
रूपेण सामायिकेन, ऋजुसूत्रनयाद्यथाख्यातेनैकेन व्यव- 
हारनयात्‌ पञ्चभिः परिहाररहितेश्चतुर्भिजा सिद्धि: | 
स्वयमेव शान स्वशक्ति: । ऋजुसूत्रनयादेकेन केबल- 
ज्ञानेन, व्यवहारनयात्‌ पश्चात्कृतमतिश्रुतज्ञानद्वयेन 
मतिश्ुतावधिज्ञानत्रयेण. मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानत्रयेण 
वा मतिश्रुतावधिमन.पर्ययज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि: । 
मतिश्रुतयों' पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ कंबलमुत्पाद 
सिद्धयन्तीत्येब सर्वत्र योज्यम्‌ । तदुकतम्‌-- 


पछायडेयरसिद दुगतिगशदुणाण पंचचदुरयमे । 
--प्रा० सिद्धभकति, गा० 4 | 


अर्धचतुर्था रत्नथ, । तथाहि--यः षोडशबर्षे. सप्त- 
हस्तो भविष्यति गर्भाष्टमवर्षेडर्ध चतुर्था रत्निप्रमाणो 
भवति | तस्य च मुक्तिरस्ति । एव कालादिबिभा गे ४पि 
कालगतिलिड्जादिभेदे्प । तत्र कालस्त्रिधिध उत्सपि: 
ण्यवसपिण्यनुत्सपिण्यवसपिणीभेदात्‌ । तत्र सर्वत्रः 
स्तोका उत्सपिणी सिद्धा:। अवसपिणीसिद्धा विशेषा- 
घधिका:। अनुत्सपिण्यवसपिणी सिद्धा: सख्ययगुणा: । 
ऋजुसून्नयापेक्षया त्वेकसमये सिद्धयन्तीति नास्त्य- 
ल्ाबहुत्वम्‌ । गति प्रति ऋजुमूत्रनयापेक्षया सिद्धिगती 
सिद्धयन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । व्यवहारनयापेक्षया 
पुनरनन्तरमनुष्यगती सिद्धुयस्तीत्यल्पबहुत्वाभावः । 
एकान्त सर गतौ त्वस्तीति तदुच्यते---सर्वतः स्तोका 
स्तियंग्योन्यन्तरग ति सिद्धाः, मनुष्ययोन्यन्त र- 
ग़तिसिद्धा. सख्येयगुणा:। नरकयोन्‍्यन्तरगतिसिद्धा. 
संख्येयगुणा. । देवयोन्यन्त रगतिसिद्धा सख्येगगूणा'। 
ऋणजुसूत्रनथापेक्षयाब्वेदास्सिद्धयस्तीत्यल्पब हुत्वाभाव, । 
व्यवहारनयात्‌ सर्वत. स्तोका नपुसकवेदसिद्धा: । 
स्त्रीवेदसिद्धा, संख्णेयगुणाः । पुंबेद्सिद्धाः सस्येयगृणा: । 
तदुक्तम्‌-- 


“बोस णबुंसयब्रेदा थीवेदा तहय होंति खालीसं। 
अडबाल पुंषेदा समयेणेगेण ते सिद्धा ।” 


इत्येवमाद्मशेषतः प्रवचनादवगम्तव्यमिति । 


दशमोध&5्ध्यायः समाप्त: । 


भ्रद्न स्लिः 


ज्ञानस्वच्छजलस्सुरत्ननिचयरचा रित्रवी चिचय- 
सिद्धान्तादि-समस्तशास्त्रजलधि: श्रीपद्मन न्दिप्रभ:। 
तच्छिष्यान्निखिलप्रबोधजनन तत्त्वार्थवृत्त : पद 
सुब्यक्‍्तं परमागमार्थविषय जात॑ प्रभाचन्द्रत. ॥ 


श्रीपद्मनन्दिसे द्धान्त शिष्योइनेकगुणालय* । 
प्रभाचन्द्रश्चिरें जीयात पादपूज्यपदे रत:॥ 


मुनीन्दु्ेर्दिता दिन्‍्द न्निजमानन्दमन्दि रम्‌ । 
सुधाधा रोदिगरन्मूति: काममामोदयज्जनम_ ॥। 


इति तत्त्वा्थवृत्तिपदं समाप्तम । 


प्रन्योध्य वंणुपुर (जंनम्‌डविडी) मिवसिता 'एन नेमिराजेस' 
इत्याख्येस सया लिखित: । रक्ताक्षि सं> कातिक क्‌०प० 
सच्तम्था लियो समाप्तसणति बिरम्यते 
समाप्त: । 


परिशिष्ट 3 


तत्वार्थवत्तिपदे उद्घृतपद्यानुक्रमणो 


अट्ठ तीसद्धलवा [गो० जी० 574] 
अट्ठंव सयसहस्सा [गो० जी० 628 ] 
अप्पज्जत्ताण पुणो 
अर्थस्यानेकरूपस्य [अष्टशतीसे उद्धुत] 
अतो कोडाकोडी 
आकपिय अणुमाणिय [| भ० आ० 562 | 
आवलिअसखसमया [गो० जी० 562] 
एड्दिय वियलिदिय 
एग पणवीस पिय 
काऊ काऊ तह | मूलाचार 34 | 
कारणकज्जविहाण 
खबणाए पहुवगो [पञचमं२ 4)203 | 
खीणकसायाण पुणो 
गृढसिरसधिपव्व [गो० जी० 387] 
छस्सुण्ण बेण्णि अटटुय 
जोगा पयडिपदेसा [परुचसं० 4॥5|3 | 
णलया बाहू य तहा [गो० क० 28] 
णवणवदि दोण्णि सया 
णिच्चिदरधादु ससय [वा० अणु ० 28 | 
तिण्णिसया छत्तीसा [ग्रो० जी० ]23] 
तिण्णिसहस्सा सत्तय 
निण्ह दोण्ह दोण्ह |गो० जी० 533] 
तिहय सत्त विहत्त 
तेऊ तेऊ तह तेऊ [पञ्चसं० ]89 ] 
तेरसकोडीदेसे [गो ० जी० 64। 
दड़ंदुगे भोरालं [पञचसं ॥99 ] 


पष्ठ 


40व 
3935 


दंसणमोहक्खवंगो [पञचस ० ।202] 
दहकोडाकोडिउ 

दो दो चउ चउ दो दो 

पच्छायडे य सिद्ध [सिद्धभ० 4| 
पड़िगहमुल्चट्टाण [वसु० श्रा० 224] 
पढ़मप्पढमं णियरद्द 

पंचम आणद पाणद [मूलाचार ]49 ] 
पुढवी पुढवीकाओ 

पुग्वस्स दु परिमाणण 

बत्तीसं अडदालं [गो० जी० 627] 
बंध पडडि एयत्तं 

भवत्यभावो्प च [युकत्यनु० 60 ] 
मणपज्जवपरिहारों [पतञ्चस ० ]।]94 | 
मिथ्या दर्शनप्राप्ते 

मिस्सेणाणाणतियं 

रयणप्पहाएं जोयण [मूलाचार [42| 
वज्जियणाणचउकक्‍्कं 

बर्गें: शक्तिसमूहो [स० प० सं० [445] 
विगलिदिए असीर्दि [भावषा० 29] 
विसवेयणरत्तक्खय [गो० क० 57] 
वीसनवुंसयवेदा 

सक्‍्कीसाणा पढम॑ [मुलाचार ] 48 | 
सत्ताई अट्ठंता [गो० जी० 632] 
सम्मत्त ससदिणा [पञ्चसं० ]॥205] 
सोलसगं चउवीगं 


पृष्ठ 


टी । 
39] 
248 
428 
422 
4 4 
43 
4]5 
39] 


4]4 
426 
39] 
40] 
393 
433 
396 
389 
403 
4]6 
428 
443 
495 
4]0 
393 
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उद्धृतवाक्य-सूचि 


सिर्वार्थंसिद्धिमि हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे जो गाथा, श्लोक या वाक्य उद्ध त मिलते हैं 
वे किन ग्रन्थों के है या किन ग्रन्थोके अय बन गये है यहाँ उन ग्रन्थोंके 
नाम निर्देशके साथ यह सूची दी जा रही है ।] 


अण्णोण्ण पविराता [पंचत्थि० या० 7] 557 
अज्ादि अत्तमण्य [णियमसार 26 | 574 
अनन्तरस्प सिप्रिव भवति प्रतिय्ेश्ों वा। [पा० म० भा० पृ० 335, परि० शे० प्‌ ० 380] 6 
अनुदरा क्या ]86 
अन्न बे प्राण! 68] 
अभर चन्द्रभय 7 64 
अवेयबेन किश्र/ संबुक्वय् रमासाये |[परा७० म० भा० 2, 2, 2, 24| 553 
ज्ववधभयामेंथुनेच्छायाम्‌ [पा० सू० बातिक] 693 
असिदिसद किस्यिण [गोर क० गा० 876] 73] 
आविध्ट लिगा' झब्दा न कदाचिल्लिंग व्यभिचरन्ति ४ 529 
<च्द्रिय प्रमाणम्‌ 66 
उच्चालदम्हि पाद | प्रवचन० क्षे ० 3, 6] 687 
उपयोग एवबात्सा 20 
उस्स्पिण अवस्पिणि [बारह अणुपेबणा 27, सुदखंड 2] 277 
ओगाढगार्ढडा ण.चिओ 553 
कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्य च वक्त्यंधीनम्‌ |पा० म० भा० |, 4, 8] 84[ 
क्य भवानास्ल ? आत्मनि 549 
काकेश्यो रक्ष्यता सपिः 89 
कारणसदृश हि लोके कार्य दृष्टम्‌ 206 
कारीबोडग्तिरध्यापयति [पा० म० भा० 3, ।, 2, 26] 569 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: 80 
क्षत्रिया आयाता:, सूरवर्मा5पि 9 
गुण इदि दव्यविहाणं 600 
चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌ 2 
जोगा पयडि पएसा [मूला० 244, पचसं ० 4, 507 गो० क० गा० 257] 736 
णवदुत्तरसत्तसया [ति० सा० गा० 332] 465 
णहि तस्स तण्णिमिसो [प्रवत्च० क्षे० 3, 7] 687 
णिच्चिदरधातुसत्त य [गूलाचार 529 एवं 2.63, गो० जी०*'' ] 324 


णिद्धस्स णिद्ध ण दुराधिएण [पट्खण्डागम, गो० जी० 64] 596 


432 उद्घृत वाक्य-यूची 


णिरयादि जहण्णादिस [बारहअणुपेक्खा 28 | 
तदस्मिन्नस्तीति 
तस्य निवास: 

द्र.ताया तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसख्यानम्‌ [पा० मा० भ० |, ], 9] 
घन प्राणा. 

न दुःख न "एुख यद्दद्‌ 

न दू'ख न सुख यह तु ० 

तास्यशावादिनों जिनाः 

नेश् वे त्य [जैनेन्‍्द्र० 3, 8, 82 | 

पुट्ठ युगेदि सह [पच्रसभ्रह ।, 68] 

पुरुष एवेद शर्वम्‌ 

पुब्बस्स दु परिमाण | जम्मद्वीपश्र्भाप्त ।3, ।2| 
प्रथिव्यादिजातिभिन्‍्ना परमाणव. 
प्रथिव्यप्तज।बायव कॉटिस्यादि-- 
प्रथिव्यादीन चत्वारि 'भृतानि 

प्रगक्य प्रमाणत परिणतिविशेषादर्थावधारण नय 
प्रत्यासते प्रधान बलीय 

प्रदीप निर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणम्‌ 
बद्धचादिवेशषिकगुणोच्छेद पुरुषस्य मोक्ष: 

बंध पड़ि एयत्त 

मरदू व जियदू व जीवों [प्रवचन० 7 | 
रागादीणमणप्पा 

लोगागासपद॑से |गो० जी० 588, दव्वयम ० 22] 
वबहारुद्धारद्धा पल्‍ला | तिलो० प० |, 94 जबू ० प० ]3, 36| 
विजानानि न विज्ञान |ति> सा० |, 94 | 
विग्योजयति चासूभिन च |सिद्ध७ द्वा० 3, 6] 
विशेधण-विशेष्य स बन्धे 

विशपण विशेष्यणेति [जैनेन्द्र० ], 3. 48] 
सकलादेश प्रमाणाधीनां विकलादेशों लखाधीन 
मत्ताद्व्यत्वगुणन्वकमंत्वादि तत्वम्‌ 

सब्निकर्ष प्रमाणम्‌ 

सब्वम्हि लोयखेस [बारह अणपेब्खा 26 | 
सव्वा पयडिट्टिदीओं [बारह अणपेकबा 29] 
सब्बे वि पोग्गला खल |बारह अणपेक्खा 25 | 
साप्रा काय तप खजुत 

सिद्ध विधिरास्भ्यमाणों नियमार्थ 
स्वयमेवात्मनात्मान 


200, 


278 
479 
479 
485 
658] 
630 
630 
890 
533 
203 

]2 
426 
236 
236 
236 

24 

6 


269 
6687 
705 
602 
439 
]79 
687 

20 
527 

ख4 

2 
466 
276 
279 
275 
569 
578 
087 


अञअ 
अकथषाय 66 
अकषाय वेदतीय 648 
अकामनिजेरा 632, 635 
अफायत्न 602 
अगार 697 
अगारिन्‌ 697 
अगुरुलधुगुण 568 
अगुसलघुनामकर्म 755 
अग्निकुमार 453 
अग्निमाणव 453 
अग्निशिख 453 
अग्निशिखा 932 
अचक्षुदेशनावरण 744 
अचित्त 324 
अखित्तयोनि 324 
अच्युत 478 
अजषन्यो त्कृष्टासक्येय. 54] 
अजीब 88 
अजीवकाय 527 
अज्ञात्भाव 629 
अज्ञान 264 
अज्ञानपरी पहजय 835 
अतानिकमिथ्यादर्शन 73 
अणु 527, 547, 574, 707 
अणृथटन 572 
अणुब्नत' 666, 70 
अतिक्रम 7]7 
अतिज्षार 77 
अतिथि 703 
अतिथिसंबविभाग 703 
अतिथिसंविभागब्रत 702 
अतिदृष्षमा 4]8 
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हाब्यानुक॒माणिका 


अतिप्रसंग 
अतिभारारोपण 
अतिसन्धानप्रियता 
अर्थ 

अर्थाघिगम 

अदत्ताटान 
अदर्शनपरिषहसहन 
अदुष्ट 

अद्वापल्य 
अद्भासायरोपस 

अधरम 

अधिकरण 25, 
अधिगमज सम्यग्द्शन 
अधोग्रैवेयक 
अधो5तिक्रम 
अधोलोक 
अर्धनाराजसंहनन 
अधेपुद्पलपरिब्तेन 
अर्द्धाध हीन 

अध्ू बावग्रह 
अनक्षरात्मक 
अनगार 
अनंगक्रीडा 
अनन्त 
अनन्तगुणवुद्धि 
अनन्तभागवृद्धि 
अनन्तबियोजक 
अनन्तानन्त 
अनन्तानुबन्धी 
अनर्थदण्ड 
अनर्थदण्डविरति 
अननुमामि (अवधि) 
अनपवर्त्यायुष 


545, 


308 
70 
640 
0 
77 
690 
836 
533 
439 
439 
526 
69 
5 
505 
77 
479 
755 
258 
+4]0 
93 
72 
6597 
74 
342 
279 
279 
907 
776 
735] 
703 
703 
245 
364 


अनपित 587 
अनवस्थित (अवधि) 25 
अनशन तप 855 
अनाकार (दशेनोपयोग) 273 
अनाकाड क्षक्रिया 68 
अनादर 4१20 
अनादिसंबन्ध 340 
अनादेयनाम 755 
अनाभोगक्रिया 68 
अनाभोगनिर्क्षपाधिकरश 626 
अनाहारक 39 
अनित्यानुप्रेक्षा 579 
अनित्थंसक्षणसंस्थान 872 
अनिन्द्रिय 86 


अनियतकाल (सामायिक) 854 
अनियृत्तिबादरसास्पराय 34 


अनिःसुत ]9] 
अनीक 449 
अनुकम्पा 63] 
अनुब्त 94 
अनुगामि (अवधि) 225 
अनुग्रह 726 
अनुदिश 479 
अनुदिशविमान 505 
अनुत्तरीपपादिकदश 20 
अनुप्रेज्षा 788, 798, 867 
अनुभव 736, 773 
अनुभागबन्धस्थान 279 
अनुभागाध्यवसायस्थान 279 
अनुमत 623 
अनुत्सेक 659 
अनुवीधिभाषण 670 
अनुश्रेणी 3] 


434] 
अनुश्चेणिगति 3]4 
अनृत 688 
अनुद्धिप्राप्तायें 435 
अनेकान्स ]69 
अन्तक्दृश 20 
अन्तर 936 
अन्तर्मुहत 87] 
अन्तराय 846 
अन्तपान निरोध 70 
अन्त्य 346 
अन्त्यसौक्षम्य 5472 
अन्त्यस्थोल्य 572 
अन्यत्वानुप्रेक्षा 802 
अन्यदृष्टिप्रशंसा 706 
अन्यदृष्टिसस्तव 706 
अपध्यान 703 
अपर्याप्तिनाम 755 
अपरगा 408 
अपरत्व 568 
अपरा [स्थिति) 770 
अपराजित 478 
अपवर्ग 926 
अपवर्त्यायुष 365 
अपान 563 
अपाय 678 
अपाधयंबित्रय 8५0 
अपूर्वकरण 34 
अप्रतिपात 220 
अप्रतीधघात 338 
अप्रवीचार 458 
अप्र मत्तसंगत 34 
अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपधिकरण 62 6 
अप्रत्यवेक्षिताप्र माजितादान 7 2] 
अप्रस्यवेक्षिताप्र माजितोत्सग 7 2] 
अप्रत्यवे क्षिता प्र माजित- 
सस्तरोपक्रमण 72[ 
अप्रत्याख्यान किया 68 
अप्रत्याख्यानावरण 75! 
अप्राप्यकारि 204 
अपंण 588 


सर्वार्थसिद्धि 


अपित 587 
अबुद्धिपूर्वा (नि्जरा) 807 
अभश्न हम 693 
अभव्य 268, 742 
अभव्यत्व 268 
अभावात्मक 572 
अभिनिवोध 8] 
अभिभव 568 
अभिमान 582 
अभिषव 72] 


अभीषणज्ञानोपयोग 635 
अभ्यन्तरीपधित्यागव्युत्सगें 870 


अभ्यहित त्व्‌ 7, 273 
अमनस्क 28] 
अमनोज्ञ 676 
अमनोजञसप्रयोग (आतंध्यान) 
877 
अमितगति 453 
अमितवाहन 453 
असूर्ते 269, 602 
अम्बारीष 375 
अयन्नसाध्य (कर्माभाव) 923 
अयथाकाल 364 
अयश कीतिनाम 755 
अयोग 897 
अयोगकेवली 34 
अरति 750 
अरतिपरीपह जय 847 
अरत्नि 483 
अश्ष्टि 49] 
अरूण 490 
अरुणवरद्वी प ३379 
अरुणवरसभद्र 379 
अबरूप 534 
अलातचक्र 563 
अलाभपरीषह विजय 425 
अलेप्य 267 
अल्यबहुत्व 33, 936 
अत्पस्यावग्रह 93 
अयगाह 396, 548 


अवगाहना 936 
अवग्रह 89 
अवर्ण बाद 633 
अवद्य 679 
अवधि ]64 
अवमौदर्यत्तप 855 
अवसपिणी 277, 47, 48, 

439 
अवस्थित 533, 34 
अवस्थित (अवधि) 25 
अवाय 89 
अविग्रह 343 
अविग्रहगति 3॥7 
अविनाभाबी 570 
अविनेय 682 
अविपाकजा (निर्जरा) 778 
अविरत 855 
अविरति 729 
अव्यय 585 
अव्याघाति 356 
अव्याधाघ 49] 
अन्त 647, !8 
अशरणानुप्रेक्षा 800 
अशुचित्वानुप्रेक्षा 804 
अशभकाययोग 64 
अशुभनाम 755 
अशुभ मतोयोग 644 
अशुभयोग 64 
अशुभवाग्योग 64 
अशभश्रुति 703 
अषश्व 49] 
अष्टमभक्‍त 422 
असत्‌ 236, 689, 89 
असमीदर्माधिकरण 720 
असइं थ प्‌45 
असाधारण (भाव) 269 
असिद्धभाव 265 
असुरकुमार 46] 
असुरक्ि 570 


असुरभिगन्धनाम 755 


जज 


असंगत 264 
असंयम 787 
असंल्येय. 544, 334, 540 
असंब्येयगुण 334 


असंड्येयगुणवरद्ध 279 
अश्ंस्येयगूणतिजरा 908 


असंख्येयभागवृद्धि 279 
असंगत्व 93] 
असंजिपंत्रेन्द्रिय 288 
असम्प्राप्तासूपाटिकासंहुनननाम 

755 
अस्तित्व 2069 
अस्तिना स्तिप्र बाद 20 
अस्थिरनाम 755 
अहमिनद्र 493 
अहेत्पूुजाकरणतत्परता 632 

था 

आक्रनन्‍्दन 630 
आकाश 526, 542, 43 
आकिड्चन्य 797 
आक्रोशपरिषदुसहन 826 
आगम 244 
आगमद्रव्यजीब 22 
आगमभावजीय 22 
आग्रायणीय 20 
आड़ 537 
आधार 200 
आचार्य 865 
आजेब 796 
आशाविदय 890 
आशाध्यापादिकी क्रिया 68 
आतप 572 
आतपंकचाम १55 
आत्त ध्यान 775 
आंत्मप्रयाद 20 
कात्मरक 449 
आत्मरक्षित 49] 
आत्मवध 705 
आदाव 69] 
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4+ 


आदित्य 49व 
आवेयनाम 755 
आद्य 349 
आश्चअणुत्रत 70 
आधाराधे यकल्पना 549 
आधाराधेयभाव 549 
भआधिकरणिकी किया 68 
बानत 479 
आनंयन 77 
आनुपूर्ग्यनाम 755 


आपेक्षिकसौध्म्य 572 
आपेक्षिकस्थौल्य 572 


आधभियोग्य 449 
आध्यन्तरनिव्‌ ति 294 
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निरयशेष 343 
निरुफपभोग 347 
निर्वतेना 625 
निर्वतेनाधिकरण 626 
निबं ति 293 
नि:सीलता 640 
वि:शीलब्रत 645 


सर्वार्थंसिडौ 


निसर्ग 
निसमे क्रिया 
निसृत 
निःसृतावग्रह 
निषध 
निषच्चापरीषहविजय 
निष्कुटक्षेत्र 
निष्क्रिय 
निर्ुव 
नीजैगोत्र 
मीचेब त्ति 
नील 
नीलबर्णनाम 
नीललेश्या 
नूलोक 
नैगमनय 
नैसगिक (मिथ्यादर्शन) 
नैसशिक (सम्यग्दशेन) 
नोआगमद्रब्यजीव 
नोआगसभावजीव 
नोआगभभाबिजीबव 
नोकर्मद्रव्यपरिवतेत 
नोकबायबेदनीय 
न्यभ्रोधपरिमण्डलसंस्थान- 
नाम 


386, 


27, 


न्‍्यासापहार 


प 
पद्धुप्रभा 
पश्चम (अणुब्रत) 
पड्चेन्द्रियजातिनाम 
पच्च 
पद्यलेश्या 
प्र 
परघातनाम 
प्रत्व 
परप्रस्यय उत्पाद 
परमार्धकाल 
परविवाहकरण 
परव्यपदेश 


0०25 
6व8 
94 
93 
386 
824 
76 
539 
627 
757 
659 
570 
755 
445 
470 
240 
73| 
5 
22 
22 
22 
275 
257 


755 
7] 


70 
755 
392 
485 
333 
जी 
568 
539 
568 
73 
723 


परा (स्थित) 760 
परार्थ (प्रमाण) 24 
परिकर्म 240 
परिग्रह 883, 638, 695 
परिणाम 378, 607 
परिभोग 703 
परिमण्डल 572 
परिबतेत 275 
परिवारप 4 403 
परिषद 403 
परिषत्क 403 
परिषह 788 
परिहार (प्रायश्वित) 86। 
परिहारबविशुद्धिचारित्र 853 
परीतानन्त 545 
परीषह 82 
परोक्ष [74 
परोपकार 726 
परोपदेशनिमित्तक 

(मिथ्या०) 73। 
परोपरोधाकरण 672 
पर्याप्तिनाम 755 
पर्याय 24], 599, 606 
पर्यायाधथिकतय 24 
प्ल्य 438 
पल्योपम 325, 422 
पाप 6]4, 783 
पाप (बन्ध) 78 
पापोपदेश 703 
पारिग्रहिकी क्रिया 68 
पारिणामिक 25!, 597 
पारिणामिकभावग 266 
पारितापिकी किया 68 
पारिषद्‌ 449 
पीत 570 
पीतम्रेश्या 484 
पीता (लेश्या) 444 
पिपासासहुल 86 
पिशाथ 462 
पुष्डरसीक 39२ 


पुण्य 64, 
पुषंय (बन्ध) 
पुदूगल 
पुदूगलक्षेप 
पुद्गलस्कन्ध 
पुभान्‌ 
पुसषव्यभिचार 
पुलाक 

पृष्कर 

पुष्क रबरद्ीप 
पुष्करवरस्तमुद्र 
पुष्पप्रकीर्णक 
पुंबेद 

पूर्ण 

पर्णभद्र 

पूर्व 406, 
पूर्कोटी 

पूर्वंगत 

पूर्वंगा 

पूर्वप्रयोग 

पूर्व रतानुस्मरणत्याग 
पृव॑वित्‌ 
पृथस्त्ववितर्कवीचा रभाक्‌ 
पृथफ्त्ववितर्फशुवलध्यान 
पृथिवी 

पृथिबीकाम 

पृथिवी कायिक 
पृथिवीजीव 

पोत्त 

प्रकांणंक 

प्रकृति 

प्रकृत्तिबन्ध विकल्प 
प्रा 

प्रचलाप्रचला 

अच्छना 

प्रशापरिषहृजय 

प्रतर 

प्रतिकमण 

प्रतिघात॑ 

प्रतिषाव 


275, 


786 
78] 
544 
77 
780 
363 
246 
909 
400 
379 
379 
473 
750 
+453 
453 
427 
426 
20 
406 
937 
6574 
89] 
906 
8935 
286 
286 
286 
286 
326 
449 
736 
760 
743 
743 
867 
834 
572 
86] 
565 
220 


परिशिष्ट 5 


प्रतिरूप 453 
प्रतिरूपकथ्यवहार 72 
प्रतिश्रय 4703 
प्रतिसेवना 94 
प्रतिसिवनाकुशील 90 
प्रतीघात 339 
प्रथमसम्यकत्व 258 
प्रथमानुयोग 270 


प्रदेश 334,540,736,780 


प्रदेशप्रधय 602 
प्रदेशबन्ध 780 
प्रदेशवत्त्व 269 
भ्रदेशसंस्थानविष्कम्भ 382 
प्रदोष 628 
प्रभञजन 453 
प्रभसत 686 
प्रमससंयत 34, 732, 886 
प्रमाजित 720 
प्रमाण 23, 7] 
प्रमाणनिर्माण 455 
प्रमाणफल 69 
प्रमाणागुल 439 
प्रमाद 687, 729 
प्रमादाजरित 703 
प्रमोद 682 
प्रत्यक्ष 76 
प्रत्यभिज्ञान 586 
प्रत्यवेक्षण 72] 
प्रत्याख्यानपूर्व 240 
प्रत्पा्धामावरण 45 
प्रत्येकबुद्धबोधित्त 936 
प्रत्येकश री रवाभ 755 
प्रयोगक्रिया 68 
प्रव्तनवत्सलत्य 656 
प्रवादिन्‌ 559 
प्रवीचार 455, 457 
प्रशंसा 657, 706, 707 
प्रश्वव्याकरण 20 
प्राण 286, 563 
प्राणत 478 
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प्राणव्यपरोपण 687 
प्राणातिपातिफी क्रिया 68 
प्राणशापानपर्याप्तिताम 755 
प्राणावाय 20 
प्रात्ययिकी क्रिया 68 
प्रादोषिकी क्रिया 68 
प्राप्यकारि 204 
प्रायश्चित्त तप 857 
प्रायोगिक 572 
प्रायोगिक बन्ध 572 
भ्रायोगिकी 568 
प्रेध्यप्रयोग 77 
प्रोषध 703 
प्रोषधोपयास 703 
प्रोषधोपबासद्र त 702 

ञ 

बन्ध ]7, 572, 589, 
7, 735 

बन्धच्छेद 93] 
बन्धननाम 755 
बन्धपदार्थ 783 
बहु 9], 94 
बहुविध 9, 94 
बादर 555 
बादरनाम 755 
बादरसाम्पराय 842 
बाल तप 632, 648 
बाह्यनिव्‌ ति 294 
बाह्मोपधित्यागव्युत्सगं 870 
बुद्धि 402 
बोधिदुल भानुप्रेक्षा 809 
ब्रह्म 478, 693 
ब्रह्म चर्य 797 
ब्रह्मलीकालय 488 
ब्रह्मा 479 
ब्रह्मोत्तर 478 

भर 


भक्‍तपानसंयोगाधिक रण 626 
भक्ति 656 


442 ] 

भय प47 
भरतवर्ष 385 
भरतपिष्कम्भ 427 
सवनवाशी 460 
अवपरियतंन 278 
भ्यप्रत्यय-अवधि 2]2 
भ्रवस्थिति 440 
भविष्यत्‌ 568 
भव्य 253, 268, 742 
भ्रव्यत्व 268, 924 
अव्यमा्गणा 34 
भाव 24, 32 
भावकमे 924 
भावजीव 22 
भावना 664, 673 
भावपरमाणु 906 
भावमन 282, 53], 563 
भावलिंग 363, 96 
भावलेएपा 264 
भाववाक्‌ 563 
भावसंवर 785 
भावसंसार 279 
भावागार 699 
भाषापर्याप्तिनाम 755 
भाषालक्षण 572 
भाषासमिति 794 
भिक्षा 703 
भीम 453 
भीरुत्वप्र त्याख्यान 670 
भूत 462, 568, 63] 
भूतानन्द 453 
भूमि 366 
भेद 572, 575 
भेदाभेदविपर्यास 236 
भैक्षशुद्ध 672 
भोगभूमि 437 
भोगान्तराय १59 

मर 

मति 63, 8] 


सर्वार्थ सिद्धि 


मघुर 570 
मधुरनास 755 
प्ध्यत्रेवेयक 505 
सध्यत्रदेश उ4 
मन 563 
मन'पयं य 64, 26 
मन'पर्याप्तिनाम 755 
मन:ःप्रवीचार 456 
मन्दभाव 659 
मनुष्यगति 755 
मलुष्यगतिप्रायोग्पानुपृर्ष्यताम 
755 
मनोगुप्ति 669, 793 
मनोश 676, 865 
मनोयोगदुष्प्रणयान 79 
मनोबलप्राण 288 
मनोयोग 60 
मनोनिसर्गाधिकरण 626 
मरण 565 705 
मरणाशंसा 724 
मरुद्‌ 492 
मलपीडासहन 832 
महाकाय 453 
महाकाल 452 
महाधोष 453 
महातम:प्रभा 367 
महापदञ 392 
महापुण्डरीक 392 
महापुरुष 453 
महाभीम 453 
महामन्दर 479 
भहात्रत 666 
महाशुक्र 4758 
महास्कन्ध 572 
महाहिमवान्‌ 385 
स्लेज्छ 435 
महेन्द्र 479 
महोरग 462 
मास्सर्य 628, 723 
मार्गणास्थान 34 


मार्यप् भावना 656' 
मणिभद् 453 
मार्दव 644, 796 
सानुघोत्तरतैश 434 
आया 639, 697 
मामाकखिया 6॥ 8 
मारणान्सिकी 705 
माहेन्द्रव लप 479 
मित्रानुराग 723 
सिभ्रुन 693 
सिध्पात्य 749 
मिध्यात्यक्रिया 648 
मिथ्यादशेन 697, 729 
मिथ्यावलेनक्रिया 68 
सिथ्या वृष्टि 34,786 
मिध्योपदेश 7] 
मिश्र (धाव) 252 
मिश्र (योति) 324 
मुक्त 274, 289 
मुख्यक्राल 603 
मृरर्छा क्क्ब 
मूत्ते 269 
मूति 535 
मूत्तिमस्थ 564 
मूलगुणमिरवर्तन 626 
मूलप्रकृति 279 
मृदुनाम 755 
मेरू 382 
मेरुचूलखिका 479 
मेरनाधभि 383 
मैत्री 38२ 
मैथुन 692 


मोक्ष 3, 8, 47, 92.2 


गा गे 4, 8 

मोक )9 

सं 737 

मौछर्ष 7]9 
यँ 


यक्ष ब52' 
यत्मसाध्य (कर्माभाबव) 923 
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' वास्मृषप्ति. ,.. 668, 793 
आदुष्प णिध्षान ११9 
बार्सिसगंधिकरण'. | 626 
बास्पीस गा 
बाघना ली । 
बातकुमार ., 460 
बापी , 495 
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वारणीवरडीप 379 
वारभीवरसमुद्र 379 
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विध्म 662 
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विजय 478 
बिजयाधध 385 
वितर्क 903 
वितत ' 5#2 
विदारणक्रिया 6]8 
विदेह 425 
विदेहजत 448 
बिशानुप्र बाद 240 
विश्याप्तर 434 
विद्युत्कुमार 460 
विधान (अनुयोगद्वार) 26 
विधि 737 
विधिनिशेष' 728 
विनय (तप) 857 
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बिपर्यय 2335 
विपरीत (मिथ्यादर्शन) 73] 
विपाक . ' 77३ 


'विषाकजा (निर्जरा). 778 


44] 
विपाकतिचय 890 
जिपाकसूभ 20 
विपुलसतिभन:पर्यय. 26 
विभंगशान 239 
विमाल 473 
विमोचितावास 672 
बिरत 907 
बविश्ताबविरत १03 
बिरति 663 
विश्यराज्यातिक्रम १ !2 
विविक्तशस्यासनतप 855 
विदुत 324 
विवृत्योनि 324 
विवेक 86 
विशुद्ध 22] 
विशेष 624 
विशेषापंणा 588 
विश्वेणिगति 374 
विश्व 49] 
विषयनिवन्ध 225 
विषयसं रक्षणस्मृतिस मन्वाहार 
8877-88 
विष्कस्भ 380 
विश्षर्प 557 
विसंयादन 652 
विहायोगतिनाम 755 
वीचार 905 
चीतरागसम्पफत्व )2 
बीष्सा 624 
यीरं 620 
वीर्यान्तराय 758 
वीर्यानुप्र वाद 2]0 
बचत 572 
जुत्तिपरिसंच्यान 855 
बृद्धि 47 
बुषभेष्ट 49 
वेणुदेव 453 
बेणुधारी 453 
येद 362 
बेदना 37] 


सर्वार्धिश्चिद्ध 


बेदना आर्तध्याम 882. 
बेदनीय 7१37, 849 
वेदभारगणा 34 
वैकियिकशरीर 330 
वैक्रिधिकशरी रवाम १55 
वैकियिकल री रांगोपांय- 

मांम 755 
बैजयन्त 478 
बैनयिक (मिथ्यादर्शन) 737 
मैमानिक 475 
बैयावुत्त्य 632, 656 
वैयावृत्त्यतप 857 
वैराग्य 684 
व रोचन 453 
थे लम्ब 453 
बैस्सिक 572 
पैससिक बन्ध 572 
वैस्नसिकी 568 
व्यञ्जनावग्रह 99 
ब्यन्तर 462 
व्यपग्रतलेपालांबु 932 
ब्य्य 583 
व्यवहार 245 
व्यवहार काल 568, 603 
व्यवहारपल्य 439 
व्याख्याप्रशप्ति 240 
व्याधात 356 
स्युत्सग 864 
ब्यूर्सर्गतप 857 
व्युपरतक्रियानिर्वाति 895 
वृष्येष्ट रसत्याग 674 
स्रत 663, 708 
ब्रतिन 632 

श 

शंका 264 
शत 283 
शतसहसर 283 
शतार 478 
शब्द 29% 


ऋशध्यनय 246. 
आन्यप्र वीचार 456 
शब्दानुपात ११7 
शब्यापरीषहकमा 825 
शक रापभा 366 
शरीर 482, 562 
शरीरसाम 4१55 
शरीस्पर्याप्तिनाम न्‌55 
शरीरोत्सेघ 48 
शघ्य 696, 
शिखरितन्‌ 386 
शीत 570 
शीत॑नाम १55 
शीतग्रोति 324 
शीतवेदनासहन 87 
शील 706, 708 
शीलब्रतेष्वनतिभार भावना 
655 
शुक्र 478, 479 
शुक्ल 570 
शुक्लध्यान 573 
शुक्लेश्या 55, 485 
शुक्‍्लवर्ण नाम १755 
शुभताम 755 
झूयामाराबात्त 672 
सैक्ष 865 
शोक 629, 750 
शौच 632, 796 
श्रावक 70), 907 
श्री 402 
श्र्त 464, 205, 30, 
633, 944 
खुतकेवलिन्‌ 284 
खुतभ्ञान 307, 302 
अुताशन 239 
अुतावर्ण वाद 634 
शेणि 32 
श्रेणीवद 473 
श्रेयस्कर जग 


क्रीष द98 


ओन्रप्रपण 288 
.] 
चटस्पानपातित 279 
चक्तभक्त 422 
सर 
सकलादेश 24 
स॒ कंगाये 685, 733 
संक्रियत्व 602 
संत्िस ६ 
सचित्त (योनि) 324 
सचिसनिश्नेप १22 
सचित्तापिधान १23 


सत्‌ 32, 235, 58, 389 
सत्कार-पुरस्कार परिषह- 


सहन 833 
सक्त्य 682 
सत्पुरुष 453 
सत्य 796 
सल्यप्रवाद 20 
सत्याधभ 49] 
प्रहुपशम 463 
सद्ृश 394 
सब्ेच 745 
सध्र्माविसंवाद 672 
सतत्कुमार 479 
सम्निकर्ष 65 
सम्नतिधात (शरीर) 555 
समचणतुरसंसंस्थाननाम 755 
समनस्क 28, 307 
समन्सामुपातकिया 66 
समंभिष् 247 
झसेमव. - 275 
समदाय १0 
सम्बन्ध शी 
संभिलबुदधि क6अ 
सम्यक चारित्र मै 
संस्मकत 549, 926. 


* सामसक्लाणिा €0 8 


सम्पत्त्भभकुति ५ 79 
'सम्यनत्म-अधिकरमत 28 
सम्मकत्य-निर्देश ३5 
सम्यकत्व सा्गशा 34 
संम्पकत्व सिध्ाल 3] 
सम्यक्त्थ प्ताधन 28 
संम्पक्त्व स्थिति 30 
सम्यकत्व स्वामिस्व 25 
सम्यस्कान 4 
संस्यस्दर्शन 4, 9, 0, 26 
संम्यग्दुष्टि 749, 907 
सम्यक् सिश्यात्व 749 
सम्यश्ट मिथ्या दृष्टि 34 
सम्पराय 646 
समादासक्रिया 658 
समाधि 656 
समारम्भ 624 
समिति 488 
सम्मिश्न 7रा 
समुच्छिन्तक्रियानिकर्ति 906 
समुद्र 378 
सस्मू|्ठंस 32व 
सम्भूल्छ॑कजम्म 329 
सम्मूज्छिन 358 
सयोगकेक्सी 34 
सराभ 632 
सरागसम्पक्त्व ॥2 
सराग संयम 6532, 647 
सरित्‌ #04 
ससलेखना 705 
खर्चे 6656 
संभेशष 27, 569 
सर्वधातित्व्क 263, 304 
सर्वश्रव्यक्ष 2॥2 
सर्चरक्षित 49] 
सर्वोवेसिड्ध 478 
सहसासिश्षेषाशिकरण . 6027 
भरत 382 
अदइत्तार बैरड 
भ्रक्ार , 373 


(445 
साकारमन्‍्" भेद 7] 
सागमरोपप. 258, 459 
सांग्ररोपभकोटीकोटी. 48 
साक्सिम्कन्ध 33३3 
साधन १5 
साप्रतंब्यभित्यार 246 
साधारण भाव 269 
साधारण शरीर 555 
साधारणशरीरताम 755 
साधु 865 
साध्य 937 
सान(हुमार 478 
सापनावद 4१06 
सामान्य 588 
सामयानिक 402, 449 
सामान्यसंजा 527 
सामान्याप॑णा 588 
सामायिक (शिक्षात्त) 703 
सामायिक्रयारित्र हड4 
सामामिकतत 702 
साम्परायिक 646 
साम्य 5फ्4 
सारस्वत 490 
सासादनसम्पभ्दृष्टि 34 
सिद्धत्व 926 
सिन्धु ३385, 404 
सुख 480, 564 
सुधोष 453 
सुजन्त 624 
सुधर्मा 479 
सुपर्ण कुमार 460 
सुभगतास 455 
सुरक्षि 570 
सुरभिगर्धनाम 755 
सुबणे 74 
शुषा 48है 
सुबमसुषमा 48 
सुस्वरनात १55 
ह्क्स 535 
सूक््मक्रियाप्रत्षिताति 895,906 


'बैक6ी 
सक््मवाम . 755 
हृथ्मसिगोदजीज 276 
पूकमरग्नाम्पदाय. 34, 838 
सुब्भसांस्पतय चरित्र. 853 
सूतबेककीत्रावगाह 799 
सुत्र ' 20 
सूतकत (अंग)... 20 
सूर्याध 494 
सौक्षस्य $72 
सौंधम 478 
सौंधिर 572 
श्क्न्ध 545, 573 
स्तमितकुमार 4659 
स्त्थानयंद्धि 443 
स्लेबग्रयोग 72 
स्तैय 690 
स्तेषस्मृतिसभन्वाह्नर 888 
श्त्ी 363 
म्लीपरीषहलहन 322 
स्व्ीरागक्याअवणत्याप 674 
स्त्रीवेद १50 
स्थान 240, 99 
स्कनमिर्माण १55 
सफापना ड्् 
स्यापनाजीय 22 
स्थायर 384 
स्थावरवाम 755 
स्थति 25,366-77,480, 
558,736 
स्थितिगस्धणिकल्प 460 
स्पोल्य 572 
स्मिष्शि 570 
स्लिशानांम 755 
स्शुति 87 
स्मृत्यनुपस्दान 720 
स्मृलाभ्तराधान पृह 
स्प्धें 299, 567 


स्पेशन (अलुयोंगद्वार) 352 


र्फः 


सर्वाधिततिडि 


स्पर्शन (इन्त्रिय) 997 
स्पर्शनकिया 68 
स्फ्शतनाम 755 
स्पशनिखिवधाण 2866 
स्पश्मेप्रवी चार 56 
स्थिर बृडड 
स्ज 426 
स्वंतत्व 254 

स्वयम्भूरमभस्तमुद 379 


स्वरूपतिधर्यात 236 
ल्वातिसंस्थांमनाम ४८५ 


स्थाबेप्रभाण 24 
स्वामित्व 25 
सेकर 600 
संक्शिष्टासुर उ7्ब 
संबि;क्‍ा 32, 936 
संक््यात्यभिभ्वार 240 
संख्यपेय 54प 
संख्येयगुणवुद्धि 279 
संख्येय भाग वृद्ध 279 
संग्रहनय 243 
संघ 633, 865 
संधात 576 
संधातनाम १55 
संजावर्णवाद 634 
संज्वलग 754 
संज्ञा 8, 308 
संजित्व 308 
संशिषंवेस्रिय 288 
संज्षिन्‌ 308 
संस्थान $72 
संस्थानविजय 890 
संयल 6392 
संयंतासंयत 34, 6373 
संयम 632,796,9।74 
संयंधभमामंणा कप 
संबमासंयम 932, 647 
संयोग 389, 625 


) 


४ 


रत 
है 
है] 
हि 6 


असम, 

, सदर 7,734,792 
कब 393. 
अर 475 

655, $ह+ 
संशम(भिव्यादशेय).. 49॥ 
संसार 86॥ 
संसारिय 274 
संत्तार-हेतु $9 
सं्ोशनुप्रेशा छ0 
संस्तव ख़ा 
संस्थाननाम ॥ह5 
पंहार 556 

हू 

हरिफान्त 452 
हरिवर्षे 385 
हरिवर्षमनुष्य 48 
हरिसिह 252 
हारिह्रवर्णनाम 755 
हारिकर्धक 42 
हास्पर्ंत्याक्यान 670 
हिरष्प 24 
हिसा 687 
हिंसाप्रदात 403 
हित्तास्मृतिसमस्वाहार॒ 888 
हीवाध्िकमानोन्मान_ 742 
हीवमान अवधि 235 
हुडसंस्थान 37१ 
हुंडसंस्थातनाप 755 
हैमगरतक #ै27 
हैसबतक अधुच्य ड़ 
हैमशतबर्चे उडह . 
दैए्बंगतसर्व 3858 
हब अड 
है. है 
ही 


